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निवेदन 


संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास' संस्कृत-प्रेमी छात्रों एवं विद्वज्जनों 
के समक्ष प्रस्तुत क॑रते हुए अपने आपको गौरवान्वित अनुमव करता हूँ। यद्यपि 
अंग्रेज़ी, हिन्दी, संस्कृत तथा विश्व की विभिन्न भाषाओ्रों में अनेक ग्रन्थ इस 
विषय पर उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ ग्रन्थ श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण भौर वैज्ञानिक 
दृष्टि से लिखे गए हैं। भारतीय विद्वानों के तुल्य ही पाइचात्त्य विद्वानों का भी 
इस विषय में प्रशंसनीय योंगदान रहा है। 


यह भ्रइन स्वाभाविक है कि अनेक संस्क्ृत-साहित्य के इतिहास-्रन्थों के 
होते हुए मी इस ग्रन्थ की क्‍या भ्रावश्यकता है? इस विषय में विनम्र निवेदन 
है कि प्रायः सभी इतिहास-अ्रन्थों को देखने से उनमें कुछ व्यावहांरिक-न्यूनताएँ 
दृष्टिगोचर हुईं। छात्रों के लिए उपयोगिता की दृष्टि से कुछ इतिहास-पश्रन्थ 
भ्रावश्यकता से अ्रधिक विस्तृत हैं, तो कुछ भ्रत्यन्त संक्षिप्त; कुछ में तथ्यों का 
स्पष्ट प्रतिपादन नहीं है तो कुछ में मूल-ग्रन्थों के अ्रध्ययन का भ्रमाव है; कुछ में 
वाग्जाल प्रधान है तो कुछ में नीरस तथ्यात्मकता का बाहुल्‍य है। प्रयत्न किया 
गया है कि इस इतिहास-पग्रन्थ में छात्रों के लिए उपयोगिता की दृष्टि से समी संभव 
न्यूनताओं का निराकरण किया जा सके। मल्लिनाथ के शब्दों में यह भी प्रयास 
किया गया है कि 'नामूलं लिख्यते किचिद्‌ नानपेक्षितमुच्यते” । यथासंभव यह भी 
ध्यान रखा गया है कि अ्रनावश्यक विस्तार न हो । 


प्रस्तुत ग्रन्थ की कतिपय विशेषताएँ ये हैं :--(१) यह इतिहास पूर्णतया 
समीक्षात्मक दृष्टि से लिखा गया है। (२) विभिन्न विवादास्पद विषयों पर 
प्रामाणिक और मौलिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। (३) पाइ्चात्त्य भर 
पौरस्त्य विद्वानों की समी आआान्त-एवं निर्मुल घारणाओ्रों का खण्डन किया गया 
है। (४) छात्रों के लिए उपादेयता को प्रमुखता दी गई है, (५) सभी नवीनतम 
अनुसन्धानों का उपयोग किया गया है। (६) वैदिक और लौकिक साहित्य 
का एकत्र संतुलित विवेचन प्रस्तुत कियां गया है। (७) मूल ग्रन्थों के भ्रनुशीलन 
द्वारा परंपरागत उद्धरणों के भ्रतिरिक्त नए मनोरम उद्धरण विभिन्न स्थलों पर 
दिए गए हैं। (८) शोध-छात्रों की उपयोगिता को दृष्टि में रखते हुए आधुनिकतम 
लेखकों की क्ृतियों का समावेश किया गया है। (६) यथाशक्ति वर्ण्य विषय 
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हे संसक्रत-साहित्य का महत्त्व 


संस्कृत देवभाषा--संस्क्ृत भाषा भारतीयों की प्राणमूतः भाषा है। संस्कृत 
भाषा में ही उनका मनन, चिन्तन, गवेषण और अनुमूति समन्वित है। इसका 
इतिहास कम से कम पांच सहस्त वर्ष का है। वैदिक काल से लेकर आज तक 
इसकी भक्षण्ण धारा प्रवाहित रही है। संस्कृत' शब्द का अर्थ हैं--परिष्कृत).८ 
2 निर्दोष, निर्मल, शुद्ध और भ्रलंकृत । भारतीयों ने जिस भाषा को अ्रशुद्धि, अपभ्रंश, 


आदि नामों से व्यवहत किया जाता है। “विद्धांसो हि देव।:” विद्वानों को देवता 
. कहते हैं, इस आधार पर संस्कृत को देवभाषा कहा जाता था। यह विद्वानों, 
मनीषियों, शिष्टों और तत्त्वज्ञानियों की भाषा थी। ईसवीय सन्‌ के प्रारम्भ से 


से प्रयोग के आ्राधार पर अनेक श्राकृत भाषाएँ प्रादुर्मुत हुईं । 


संस्कृत का महत्त्त--भा रतवर्ष का समस्त प्राचीन ज्ञान-मंडार संस्कृत में ही 
है। भारतीयों के सभी धर्मग्रन्थ, 3 रण, रामायण, महाभारत, स्मृति-ग्रन्थ, दर्शन, 
धर्मशास्त्र, महाकाव्य, काव्य, नाटक, गद्य-काव्य, गीति-काव्य, आ्राख्यान-साहिता 
अ्रादि संस्कृत में ही हैं। इतना ही नहीं व्याकरण, काव्यशास्त्र, गणित, ज्योतिष 
नीतिशास्त्र, कामशास्त्र, आ्रायुवेंद, धन्‌वेंद, वास्तु-कला, अर्थशास्त्र, राजनीति 
शास्त्र, इतिहास, छन्द-शास्त्र और कोश-पग्रन्थ तक संस्कृत में ही हैं। ज्ञान-विज्ञान 
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: का ऐसा कोई अंग नहीं है, जो संस्क्ृत-माषां में उपलब्ध नहीं है। यह प्राचीन 


ऋषि, महर्षियों, मनीषियों, कवियों और तत्त्वज्ञों के अथक परिश्रम का ही फल 
है कि इतना विस्तृत वाहुमय संस्कृत में उपलब्ध है। 

संक्षेप में संस्कृत का महत्त्व निम्नलिखित है :-- 

(१) इसमें विश्व का सबसे प्राचीनतम साहित्य उपलब्ध है। जिसमें वैदिक 
साहित्य, मुख्यतया ऋग्वेद, विशेष उल्लेखनीय है । 

(२) विदहृव की प्राचीन संस्क्रति और सम्यता की जानकारी के लिए संस्कृत 
ही एकमात्र साधन है। 

(३) बिद्व-संस्क्ृति की प्राधार-शिला संस्कृत-वाहुमय में ही उपलब्ध होती 
है। इसके भ्राधार पर ही विश्व-संस्कृति की तुलनात्मक रूपरेखा श्रस्तुत की 
जाती है। 

(४) भारोपीय (760-8ण707९2॥ ) परिवार की सबसे प्राचीन भाषा 
संस्कृत है। इसके तुलनात्मक अध्ययन से ही तुलनात्मक भाषा-विज्ञान का 
जन्म हुआ है। 

(५) संस्कृत में ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति, धर्म, दर्शन, अर्थशास्त्र, व्याकरण. 
काव्य-शास्त्र और आयुर्वेद आदि पर जितना विस्तृत प्राच्नीन वाहइुमय उपलब्ध 
होता है, उतना विश्व की किसी अन्य भाषा में नहीं है। 

(६) संस्क्ृत-साहित्य ने न केवल एशिया-महाद्वीप के ही विभिन्न देशों 
की भाषाओं और संस्कृतियों को प्रभावित किया है, अपितु यूरोप और अमेरिका- 
खंड की भाषाओं और संस्क्ृतियों पर इसकी अ्रमिट छाप है । 

(७) 'प्राचीन भारतीय साहित्य का महत्त्व पूर्णतः उसकी मौलिकता के 
कारण है' । 'भारोपीय परिवार की कोई और शाखा ऐसी नहीं है, जिसे इस प्रकार 
स्वतन्त्र विकास का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो । चीन को छोड़कर आऔर कोई 
भारत जैसा देश नहीं जो अपनी भाषा एवं साहित्य का, अपनी धामिक धारणा 
एवं विधियों का, अपनी सामाजिक एवं पारिवारिक रूढ़ियों कां ३००० वर्ष से 
अधिक पूर्व समय से अव्याहत गति से विकास बतला सकता हो | 

(८) संस्कृत वाहुमय का अध्ययन आर अधिक ध्यान देने योग्य है। कारण 
यह मानव जाति की वह प्राचीन सम्पत्ति है, जिसमें हमारे भारतीय साम्राज्य के 


"-२. मैकडॉनल--संस्कृत-साहित्य का इतिहास, हिन्दी अनुवाद, १६६२ पृष्ठ ६ । 





द संस्कृत साहित्य का महत्त्व ३ 
अधिकांश प्रजाजन हिन्दुओं की भाषाएँ, धार्मिक एवं बौद्धिक जीकन तथा विचार 
अथवा यों कहिए समग्र सम्यता का मूल ही निष्ठित है।” 

(€) “मानव जाति के विकास के अध्ययन का मूल-ञ्रोत होने के कारण 
भारतीय वाडुमय ग्रीक साहित्य की अपेक्षा कहीं अ्रधिक उत्कृष्ट है।'" 

(१०) “यद्यपि अनेक शाखाओं में संस्क्ृत-साहित्य ने उत्कृष्टता प्राप्त की 
है, तथापि धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में इसका उत्कर्ष अत्पधिक है ।'' 

(११) वैदिक-साहित्य एवं संस्क्ृत-साहित्य के आधार पर. हीं मैक्समूलर 
झौर एडलबर्ट कुहन ने तुलनात्मक प्राचीन कथा-विज्ञान' नामक विज्ञान को 
जन्म दिया है। 

(१२) 'मारतीय साहित्य की विपुलता को देखकर बुद्धि दंग रह जाती है। 
भारतीय याण्डुलिपियों की विपुल सूचियाँ, भारत तथा यूरोप के पुस्तकालयों में, 
सर्वत्र सहस्नों लेखकों और ग्रन्थों के नाम गिनाती हैं। इससे संस्क्ृत-साहित्य 
की विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है । के 

(१३) भारतीय साहित्य की प्राचीनता, भूगोल तंथा विकास की दृष्टि से 
व्यापकता, उसकी आन्तरिक संभूति एवं कमनीयता और मानव-संस्क्रृति के इतिहास 
की दृष्टि से उसका मूल्य--ये सब चीजें हैं जो पाश्चात्त्य जगत्‌ को इसकी महत्ता, 
मौलिकता तथा प्राचीनता की ओर बरबस आकर्षित कर लेती हैं।'' 

(१४) सच बात तो यह है कि भारत का यह प्राचीनः साहित्य ही था, 
जिसके द्वारा विश्व के इतिहास में एक युगान्तर आया और परिणामत: अब हम पूर्व 
ओर पश्चिम के बिसरे, प्रागैतिहासिक, सम्बन्धों को ऊुछ-कुछ समझने लगे हैं।" 

(१५) इन्डो-यूरोपियन संस्कृति के प्राचीनतम रूप को अवगत करना 
चाहते हैं, तो इसके लिए हमें भारत का ही मुखापेक्षी होना पड़ेगा ।” 


 मैकडॉनल, सं० सा० का इतिहास, हि० अनु० पृ० ५। 

« वही, पृष्ठ ५। 

वही, पृष्ठ ५ । 

* वही, पृष्ठ ५। 

: विन्टरनित्स, प्राचीन मारतीय साहित्य, हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ ५। 
* वही, पृष्ठ ५। 
* वही, पृष्ठ ५। 
* वही, पृष्ठ ६। 


3 6 .#" #ट2 ०८ ७ (0 ,«७ 








संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 
(१६) भारतीय संस्कृति का विशुद्ध स्वरूप जानने के लिए संस्कृत-साहित्य 


ही एकमात्र साधन हैं। 


, (१७) भारतीयों के श्रबुद्ध विचारों, दाशैनिक चिन्‍्तनों, धार्मिक संस्कारों, 
ज्ञान-विज्ञान की अनुपम उपलब्धि के मार्मिक ज्ञान के लिए संस्कृत-साहित्य का 
ज्ञान अनिवार्य है। 

(१८) वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भवभृति आदि के उदात्त काव्य-सौन्दये, 
रचना-चातुर्य॑, प्रकृति-प्रेम और आदर्श जीवन-दशन के लिए संस्कृत का यथार्थ 
बोध अत्यावश्यक है। 

(१६) तात्त्विक चिन्तन, मनोविज्ञान, शिक्षा-दर्शन भाषा-शास्त्र, प्राचीन 
विघान, प्राचीन गणित, ज्योतिष, प्राचीन राज्यतन्त्र, राजनीति, धर्मशास्त्र, अर्थ- 
शास्त्र, कामझास्त्र, आयुर्वेद, सामुद्रिक शास्त्र, संगीत, नृत्य, अभिनय-कला भ्रादि 
के सूक्ष्मतम ज्ञान के लिए संस्कृत-वाहइुमय ही आश्रय है। क्‍ 

(२०) विद्व-प्रेम, विश्व-बन्धुंत्व एवं विश्व-संस्क्ृति के आधारमूत तत्त्वों 
की समीक्षा, परीक्षा - और अन्वीक्षा के लिए संस्कृत का अनुशीलन अत्यन्त 
आवदध्यक है । 


(ख) कया संस्केंत बोलचाल की भाषा थी ? 


यास्क के निरुक्‍्त, पाणिनि की अष्टाध्यायी और पतंजलि के महाभाष्य के 
अध्ययन से ज्ञात होता हैं कि उनके समय में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। 
उन्होंने अनेक प्रयोगों और उदाहरणों द्वारा इसकी पुष्टि की है। इस विषय में 
विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है कि संस्कृत जनसाधारत की भाषा थी या केवल 
विद्वदुवरगं की । अधिकांश विद्वानों का मत है कि ईसवीय सन्‌ से पूर्व संस्क्ृत केवल 
विद्वज्जनों की. भाषा थी और इसी में उच्च साहित्य की रचना होती थी । 


#७ 


सामान्य जनता प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थी। इसके विषय में हमारा 


विचार है कि ईसवीय सन्‌ से पूर्व संस्क्रुत राजभाषा के रूप में व्यहत होती थी । 
राजकीय का्ये, शासकीय आदेश, विद्वज्जनों के बाद-विवाद, शास्त्रीय चर्चा, ज्ञान- 


.. विज्ञान के उत्कृष्ट ग्रन्थों की रचना तथा बिद्वदूवर्ग का पारस्प रिक संवाद आदि 


# 


संस्कृत भाषा में ही होता था । सामान्य जनता संस्कृत के ही विकृत. रूप प्राकृत 
भा ! का प्रयोग करती थी । संस्कृतज्ञ भी दैनिक व्यवहार में प्राकृत का प्रयोग क़रते 
प्वे और सामान्य जन भी संस्क्रेत समझने और बोलने की क्षमता रखते थे। 








क्या संस्कृत बोलचाल की भाषा थी ? पर 
& ९ 


आवश्यकतानुसार सामान्य जन भी संस्कृत के वाद-विवादों में संस्क्ृत का प्रयोग 
करते थे। इसको वतंमान 'खड़ी बोली' हिन्दी के उदाहरण से समझा जा सकता 
है। शुद्ध साहित्यिक खड़ीबोली का प्रयोग: बहुत कम प्रदेशों में होता है। भ्रधिकांश 
व्यक्ति अ्रवधी, ब्रजमाषा, मोजपुरी, पहाड़ी आ्रादि बोलियाँ दैनिक व्यवहार में 
प्रयोग करते हैं, परन्तु ये सभी साहित्यिक हिन्दी बोलने और समझने की क्षमता 
रखते हैं तथा लेखनादि में साहित्यिक खड़ी बोली कां ही प्रयोग करते हैं । 


संस्कृत प्राचीन समय में बोलचाल की भाषा थी, इसके समन में कुछ तथ्य 
उपलब्ध होते हैं। इनका संक्षेप में विवरण निम्नलिखित है :-- 


(१) निरुक्तकार यास्क (लगमग ७०० ई० पूृ०) ने संस्कृत को 'भाषा' 
(अर्थात्‌ बोलचाल की भाषा) कहा है और वैदिक संस्कृत से इसको पृथक माना 
है।' इतना ही नहीं, बोलचाल में प्रयुक्त संस्कृत से कुछ वैदिक कृदन्त शब्दों की 
निष्पत्ति बताई है।' यास्क ने (निरुक्‍्त २-२ ) संस्कृत के प्राच्य और उदीच्य 
मोदों का उल्लेख किया है। 

(२) पाणिनि (५वीं शती ई० पू०) ने भी अनेक सूत्र ऐसे दिए हैं, जिनसे 
सिद्ध शेता है कि बोलचाल की भाषा को लेकर थे नियम बनाए गए हैं। जैसें-- 
(१) दूर से पुकारने में अन्तिम स्वर को प्लुत,, (२) आशीरव॑ंचन में नाम या 
गोत्र के अन्तिम स्वर को प्लुत। पाणिनि ने वैदिक भाषा के लिए 'छन्दस्‌' और 
लोक-प्रचलित भाषा के लिए 'भाषा' शब्द का प्रयोग करके दोनों का अन्तर 
स्पष्ट किया है।' पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में प्रयुक्त रूपों के लिए प्राचाम्‌, उदीचाम्‌ 
आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है।' 

(३) कात्यायन--(४थ शती ई० पू० ) अपने वार्तिकों में स्पष्ट रूप से उल्लेख 
किया है कि लोक में प्रचलित शब्दों को आधार मान कर ही संस्कृत व्याकरण 


१. न इति प्रतिषेधार्थीयो भाषायाम्‌ । उभमयम्‌ अन्वध्यायम्‌ । (निरुक्‍्त अध्याय 
१ पाद २) । 

२. भाषिकेम्यो धातुम्यो नैगमा: कृतो भाष्यन्ते (निरुक्‍त २-२) । 

३. दूरादूघूते च (अष्टा० ८-२-८५४) । 

४; प्रत्यभिवादेड्शूद्रे (५-२-८३) । 





(2. 


दि संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


की रचना हुई है।' विभिन्न भान्तों, प्रदेशों और देशों में प्रयुक्त | और 
रब्दरूपों को लेकर वातुपाठ आ॥रादि में विभिन्न पातुओं एवं शब्दों का संकलन 
| 







(४) पतंजलि-.. (१५० ई० ० के लगभग ) ने अनेक उदाहरणों से पाणिनि 
भौर कात्यायन के कथनों की पुष्टि की है। (क) 'सिद्धे शब्दायंसंबन्धे प्र्थात्‌ 


. लोकतोस्काब प२ लोकतोेर्थप्रय॒क्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियम: ( शहा० १ आह्विक) । 
२. सब देशान्तरे (महा० ग्रा० १) । 
२. महाभाष्य ग्राह्निक १। 





** यथा लोके वेदे चषेति प्रयोक्तव्ये 'यथा लौकिकवैदिकेण्विति” अयुञ्जते । महा ० 
आ० १। 

७. ते ते शब्दास्तत्र तत्र नियतविषया दुश्यन्ते । तद्थथा--शवतिमतिकर्मा कम्बोजेष्वेव 

भाषितो भवति, . 'हैम्मति: सुराष्ट्रेष, रंहति: आच्यमध्यमेषुं, गंमिमेव त्वार्या: 

अपुज्जते। दातिलंवनाशे प्रांच्येष, दात्रम॒दीच्यष । (महा० मांत्विक १)। 


क्या संस्कृत बोलचाल की भाषा थी ? ७ 


को प्रचलित शब्दों की व्युत्पत्ति और प्रयोग का अधिक व्यावहारिक ज्ञान है । 
बयाकरण के 'प्रवेता' (हाँकने वाला) प्रयोग को सारथि ने अशुद्ध बताकर 'प्राजिता' 
(हाँकने वाला) प्रयोग प्रचलित बताया है। इसी प्रकार 'सूत' (सारथि) की 
व्युत्पत्ति वैवाकरण ने सु+उत (अच्छा बुना) बताई, जिसको सारथि ने अशुद्ध 
बताकर सुवतेरेव सूत: कहकर 'पू प्रेरण' (तुदादि०) से सूत (हाँकने वाला) 
शब्द की व्युत्पत्ति ठीक बताई है।' 

(५) रामायण और महाभारत-काल में संस्कृत बोज्नचाल की भाषा थी, यह 
पाश्चात्त्य विद्वान्‌ भी स्वीकार करते हैं। कीथ श्र ग्रियसंन ने भी यह विचार 
प्रकट किया है। र/मायण में उल्लेख है कि हनुमान्‌ ने बहुत विचार क्ले बाद 
भ्रशोक-वाटिका में सीता से संस्कृत में ही बोलने का निश्चय किया ।' रामायण 
में ही उल्लेख है कि इल्वल राक्षस ने ब्राह्मण का रूप घारण कर संस्कृत में ही ब्राह्मणों 
को निमन्त्रित किया। 


(६) इसमें सन्‍्देह नहीं है कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में हिमालय और 
विन्ध्य के मध्यवर्ती समस्त आर्याव्त में संस्कृत बोलचाल की भाषा रही हो |” 
(७) बौद्ध कवि शभ्रश्वघोष (१म शती ई० ) ने प्राकृत को छोड़कर विवश 
हो संस्कृत में ही बुद्धथरित और सौन्दरनन्द महाकाव्यों की रचना की, क्‍योंकि 
संस्क्रत के माध्यम से बौद्धधर्म के सिद्धान्तों का प्रचार करना सुकर था। इसी 
प्रकार बोद्ध और जैन दा्शनिकों ने अ्रपने दाशनिक ग्रन्थ प्राकृत या अपश्रंश में न 
लिखकर संस्कृत में ही लिखे हैं। द 
“ (५) वैद्यराज चरक (१म शती ई०) ने चरक-संहिता में बैद्यों के वार्तालाप 
में संस्कृत के प्रयोग का उल्लेख किया है। 
(६) हितीय शती ई० के बाद अधिकांश शिलालेख संस्कृत में ही लिखे गए 


१, एवं हि कश्चिद्‌ वैयाकरण आह-'को5स्य रथस्य प्रवेता' इति। सूत आह--- 
'प्रहसायुष्मन्‌ भ्रस्य रथस्य प्राजिता' इति | वैयाकरण आह--अ्रपशब्द इति । 
सूत आह---प्राप्तिज्ञो देवानां प्रिय, न तु इष्टिज्ञ:। इष्यत एतद्‌ रूपमिति | 
महा० २-४-५६ । 

२. दिलाता थभात (आंक्राइ0, 377२55, ॥ 906 

३. वार्च चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्क्रताम्‌ (वा० सुन्दरकांड ३०-१७ )। 

४. मंकडॉनल---संस्कृत-साहित्य का इतिहास (हिन्दी भ्रनु०) पृष्ठ १६ । 














८ संस्क्ृृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास , 


हैं। ६ष्ठ शती ई० से लेकर, केवल जैन शिलालेखों को छोड़कर, १९वीं शती 
ई० तक सारे शिलालेख संस्कृत सें ही मिलते हैं। इसके शभ्रतिरिक्त इस काल के 
प्राय: सभी स्तम्मलेख, दानपत्र, राजकीय शासनपत्र और राज-प्रशस्तियाँ आदि 
संस्कृत में ही मिलते हैं । 


(१०) चीनी यात्री छ्ेनसांग (७वीं शती ई०) ने स्पष्ट उल्लेख किया 
है कि बौद्ध लोग शास्त्रीय वाद-विवाद या शास्त्रार्थ में संस्क्रृत का ही व्यवहार करते 
थे। जैन लोग भी शास्त्रीय या धाभिक चर्चा में संस्कृत का प्रयोग करते थे । 

(११) जैन लेखक सिद्धषि (६०६ ई०) ने जैन-मावों को लेकर 'उपमिति- 
भवप्रपंचकथा' नामक ग्रन्थ संस्कृत में लिखा है। इसमें उसने प्राकृत की अपेक्षा 
संस्कृत माषा के प्रयंग को अधिक लाभप्रद, सरल और श्रुतिसुखद बताया है।' 


(१२) संस्कृत-नाठकों में संस्कृत के साथ ही प्राकृत भाषांझञ्रों का प्रयोग 
यह सिद्ध करता है कि उच्चवर्ग के व्यक्ति संस्कृत बोलते थे और सामान्य वर्ग के 
व्यक्ति विभिन्न प्राकृतों का प्रयोग करते थे। प्राकृत बोलने वाले भी आवश्यकता- 
गुसार संस्कृत बोलते थे। प्राकृत बोलने वाले कठिन से कठित॑ संस्कृत के गद्य 
और पद्म मलीमाँति समझते थे और उनका उत्तर प्राकृत में देते थे। संस्कृतमाषी 
प्राकृत समझते थे और प्राकृतमाषी संस्कृत । इसी प्रकार दशक भी संस्कृत और 
प्राकृत दोनों भाषाओ्रों को अच्छी तरह समझते थे। मैकडॉनल ने भी इस मत का 
पुष्ट समर्थन किया है।' 


(१३) साहित्य में अनेक ऐसे संदर्म मिलते हैं, जिनसे यह प्रमाणित होता 
है कि जनसाधारण के सामने रामायण और महाभारत का पाठ होता था और 
जनता उसका ठीक रसास्वाद करती थी ।* 


(१४) गुप्तकाल और राजा भोज (११वीं शती ई०) के समय में संस्कृत 


१. सुंस्कृता प्राकृता चेति भाषे प्राघान्यमहंतः । 

तत्रापि संस्कृता तावद्‌ दुविदग्धह्ृदि स्थिता ॥। 

बालानामपि सद्बोधकारिणी कर्णपेशला । 

तथापि प्राकृता भाषां न तेषामपि भासते ॥। 
उपमितिभवप्रपंचकथा १-५१, ५२। 

सेकडॉनल, सं० सा० का इतिहास (हिन्दी अनु०) पृष्ठ १६-२० । 
३. वही, पृष्ठ २० । 


ल्‍*ै 


क्या संस्कृत बोलचाल की भाषा थी ?.._ € 


भाषा को बहुत अ्रधिक प्रोत्साहन मिला । साधारणं. जनता भी संस्कृत में बोलने 
की क्षमता रखती थी। धारा नगरी का एक जुलाहा भी सुन्दर इलोक बना 
सकता था-- काव्यं करोमि न हि चारुतरं करोमि* ' * हे साहसांक कवयामि वयामि 
यामि' | 


(१५) अनेक राजपरिवारों में यह नियम था कि भ्रन्त:पुर में संस्कृत का 
ही प्रयोग किया जाए। राजशेखर ने उज्जयिनी के राजा साहसांक-उपाधिषारी 
विक्रमादित्य का नाम इस विषय में विशेष रूप से लिखा है।' 


(१६) काइमीरी कवि बिल्हण ( ११वीं शती ई० ) ने उल्लेख किया 
है कि काइमीरी स्त्रियाँ संस्कृत, प्राकृत और काश्मीरी भाषा ठीक समझती 
थीं।* 

(१७) भारत के उपनिवेशों में भी संस्कृत का प्रचलन था। प्राचीन चम्पा 
(वर्तमान फ्रांसीसी हिन्द-चीन ) में १३वीं-१४वीं शती ई० तक संस्कृत राजभाषा 
के रूप में प्रयुक्त होती थी।' 

(१८) मैकडॉनल ने इस मत का सव्वंथा निराकरण किया है कि संस्कृत 
कमी बोलचाल की भाषा नहीं थी। उनका कथन है--- लौकिक संस्कृत प्रारम्म 
से ही एक साहित्यिक, अथवा यों कहिए, एक कृत्रिम, नियमबद्ध भाषा क्‍यों न 
रही हो, वह लोक-व्यवहार की भाषा नहीं थी--यह उक्ति सर्वथा प्रामादिक 
है। पूर्व में हम कह आए हैं कि संस्कृत आज भी मारतवलष॑ में विद्वान ब्राह्मणों द्वारा 
बोली जाती है और दैनिक व्यवहार में लिखी भी जाती है।' 


(१६) संस्कृत को मृतमाषा कहना सर्वथा हास्यास्पद है। मेकडॉनल 
(3(७००07०!|)', बिन्टरनित्स (५/।॥/७77/2)', पाल डायसन (2३ 70९788९॥)", 


१. काव्यमीमांसा, पृष्ठ ५०। 

२. विक्रमांकदेवचरित, १८-६। 

३. भारतीय वाहुमय के अमररत्न, पृष्ठ ७५। 

४. मैकडॉनल सं० सा० का इति० (हिन्दी) पृष्ठ २०। 

५. वही, पृष्ठ ६-७, २०। 

६. 9रा$07पफ ०7 ॥ञ0ंता [वॉशाशाप्ारट, पृष्ठ ४५ । 

७. छहप्रावशप्राइशा 87 प्ाताका, हांठ, ] 904, ??, 2 [. 











१० संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


बिन्डिश (२४॥॥08०0)', हल (प्र०(०)*, झार० जी० भण्डारकर', एस० 
कृष्ण वर्मा आदि ने अपने'संस्मरणों तथा तथ्यों के द्वारा सिद्ध किया है कि प्राचीन 
काल में ही नहीं, अपितु वर्तमान काल में भी संस्कृत जीवित भाषा के तुल्य प्रयोग 
में आ रही है। यथा--(क) सैकड़ों संस्क्ृतज्ञ विद्वान्‌ संस्कृत में वार्तालाप, 
शास्त्रार्थ एवं पत्र-व्यवहार करते हैं। (ख) आज भी संस्कृत में गद्य, पद्म एवं 
काव्यों की रचना हो रही हैं। (ग) आज मी संस्कृत में ५ साप्ताहिक, रे 
पाक्षिक, १७ मासिक, ७ त्रैमासिक पत्र-पत्रिकाएँ निकल रही हैं।। (घ) आज 
भी संस्कृत ग्रन्थों कोः कण्ठस्थ करने की प्रक्रिया जारी है। (ड) विवाह आदि 
संस्कार संस्कृत में ही होते हैं। (च) सन्ध्या, हवन, गायत्री-पाठ आदि. संस्कृत 
में ही होते हैं। (छ) धामिक पूजन भ्रादि की सभी विधियाँ पूरे भारत में संस्कृत 
में ही होती हैं। (ज) झ्राज भी संस्कृत के नाटकों का अभ्रभिनय होता है । 


(ग) वेंद ओर भारतीय विद्वान्‌ 


बैंदिक वाहुमय के विषय में प्राचीन काल तथा आधुनिक समय में जो कुछ 
कार्य हुआ है, उसकी संक्षिप्त रूपरेखा भ्रस्तुत की जा रही है। इस विषय में विशेष 
उल्लेखनीय है कि वैदिक वाहुमय की उन्नति में राजा राममोहनराय द्वारा स्थापित 
“'ब्राह्मसममाज' और स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा स्थापित 'श्रायंसमाज' ने विशेष 
सक्रिय कार्य किया है। ब्राह्मसमाज का ध्यान भारतीय-गौरव-रक्षा के लिए 
उपनिषदों की ओर रहा और अ्ञायंसमाज ने वैदिक साहित्य पर बल दिया | यह 
नि:संकोच कहा जा सकता है कि आधुनिक समय में वैदिक साहित्य पर जो कुछ 
काय॑ हुआ है, उसमें ग्रायंसमाज का स्थान अग्नगग्य है। 


(१) ऋग्वेद 
(१) ऋग्वेद संहिता--( १) सायण ने सम्पूर्ण ऋग्वेद का परम्परागत ढंग 


2) ५ 2 मन अर अललिस--+- न +--> 
१. 02८ हाफ, एथ्कां$ 897, [. 257, 266, 
२. तन्‍्त्राख्यायिका (॥78॥$.) . 90 शेर. 

३. 38२05, 6, 885, 268 ., 327 ं. 

४. 00 9५, छ०७779, 88, पर 8, ९. 222. 

५. विवरण के लिए देखो--लेखक-कृत--संस्क्रत-गद्यन वनीतम्‌, भूमिका, 
पु० ४६-५० । 


वेद और भारतीय विद्वान्‌ ११ 


से भाष्य किया है। सायण का भाष्य ही वेदार्थज्ञान के लिए पाइचात्त्य विद्वानों 
का आधार रहा है। सायण ने ५ वैदिक संहिताओं, ११ ब्राह्मण ग्रन्थों तथा 
२ अरण्यकों पर पाण्टडित्यपूर्ण माष्य लिखा है। (२) बेंकटमाघव--ऋग्वेद पर 
वेंकटमाघव का भाष्य डा० लक्ष्मणस्वरूप ने संपादित कर ४ भागों में प्रकाशित 
किया था। (३) स्वामी दयानन्द ने नैरुक्त-प्रक्रिया से संस्कृत और हिन्दी में 
ऋणग्वेद के ७ कांडों (सूक्‍त ८० तक) का भाष्य प्रकाशित किया । अकालम्‌त्यु से 
यह कार्य अधूरा रहा। पं० श्रायंमुनि ने इस भ्रवशिष्ट भाग को पूर्ण किया । 
(४) विश्वथ्न्धु ने ऋग्वेद ४ भाष्यों सहित ८ भागों में प्रकाशित किया है। 
(५) सातवलेंकर नें ऋग्वेद-संहिता का भूमिका और परिशिष्टों के साथ सुन्दर 
संस्करण निकाला है। 


भारतीय भाषाओ्रों में निम्नलिखित विद्वानों ने सम्पूर्ण ऋग्वेद अर्थ-सहित 
प्रकाशित किया है--(१) रमेशचन्द्र दत्त ने बंगला में, (२) सिद्धेश्वर शास्त्री 
चिंत्रांव ने मराठी में, (३) जयदेव विद्यालंकार ने हिन्दी में, (४) राभगोविन्द 
त्रिवेदी ने हिन्दी में, (५) कोल्हट और पंटवर्धन ने मराठी अनुवाद आ्राठ भागों 
में प्रकाशित किया है। (६) सातबलेकर ने चार भागों में ऋग्वेद का सुबोध 
भाष्य छापा है। इन्होंने तीन भागों में 'देबत-संहिता'--देवों के अनुसार ऋग्वेद 
के मंत्रों का संकलन, भी छापा है। 


(२) ऋग्वेद-विषयक श्रन्य ग्रन्थ--( १) सायण ने ऐतरेय ब्राह्मण एवं ऐतरेय 
आरण्यक का माष्य किया है और ऋग्वेद-माष्य-मूमिका लिखी है। (२) सत्यक्नत 
सामश्रमी ने ऐतरेयब्राह्मण और ऐतरयारण्यक सायण-भाष्य -सहित सम्पादित 
किया। उन्होंने 'ऐतरेयालोचन' ग्रन्थ भी लिखा है। (३) मंगलदेब शास्त्री ने 
ऋग्वेद-प्रातिशाख्य' संपादित किया है और अंग्रेज़ी में मूमिका दी है। (४ ) गोविन्द 
और श्नृत ने शांखायन-श्रौतसूत्र की टीका लिखी है। (५) राजेन्द्रलाल मित्र 
ने आदववलायन-श्रौतसूत्र का सम्पादन किया है। (६) अ्रविनाशचन्द्र दास ने 
ऋणष्वेदिक इन्डिया' ग्रन्थ अंग्रेज़ी में लिखा है। (७) महेशचन्द्र राय तत्त्वनिधि 
ने ऋग्वेदेर समालोचना' बंगला में प्रकाशित की है। (८) नरदेव शास्त्री 
बेकलीर्थ ने ऋग्वेदालोचन' में ऋग्वेदीय विषयों की सुन्दर आलोचना की है । 
(६) कपालि शास्त्री ने ऋग्वेद 'सिद्धांजन' भाष्य-सहित २ भागों में प्रकाशित 
किया है। (१०) स्वामी वयानन्द ने ऋणग्वेदादिभाष्य-भूमिका' संस्कृत और हिन्दी 
में प्रकाशित की है। इसमें ऋग्वेद के महत्त्व पर सुन्दर प्रकाश डाला गया है। 





नि आस बी 





५२ संस्क्ृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


(११) स्वामी विश्वेश्वरानन्द ने चारों वेदों की पदसूची लाहौर से प्रकाशित की 
थी। (१२) लॉ (!५. २. 29) ने ४86 ० ४6 7२87608 लिखा है। 
(१३) श्रीराम शरार्मा ने सम्पूर्ण ऋग्वेद का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया है। 


(२) यजुर्वेद (शुक्ल एवं कृष्ण ) 

(१) यजुर्वेद संहिता--(१) महीधर झौर उच्बट ने शुक्ल यजवेंद का 
संस्कृत में माष्य लिखा है। यह बहुत प्रसिद्ध माष्य है। (२) सायण ने काण्व- 
संहिता ( २० अध्याय तक ) तथा तैत्तिरीय संहिता का भाष्य लिखा है। 
(३) दुर्गादास लाहिड़ी ने शुक्ल यजुर्वेद (महीधर-भाष्य-सहित ) और कृष्ण यजुर्वेद 
तैत्तिरीय संहिता (£ भाग) छापी हैं। (४) सातवलेकर---श्रीपाद दामोदर 
सातवलेकर ने शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयि श्लर काण्व संहिताएँ तथा क्ृष्ण 
यजुर्वेद की तैत्तिरीय, मैत्रायणी और काठक संहिताएँ बड़े परिश्रम से प्रकाशित 
की हैं। इनमें सुन्दर मूमिका और परिशिष्ट भी हैं । इन्होंने यजुर्वेद के ५ ग्रध्यायों 
(अ० १, ३०, ३२, ३६, ४०) का सुबोधमाष्य' भी हिन्दी में प्रकाशित किया 
है। (५) स्वामी दयानन्द ने नैरुक्त-प्रक्रिय का आश्रय लेकर सम्पूर्ण शुक्ल यजुर्वेद 
का संस्कृत और हिन्दी में माष्य किया है। यह उच्चकोटि का प्रामाणिक भाष्य 
है। (६) जयदेव विद्यालंकार ने शुक्ल यजुर्वेद का हिन्दी भाष्य किया है। 
(७) श्रीराम दार्मा ने मी शुक्ल यजुर्वेद का हिन्दी भाष्य किया है। (५) श्रीधर 
पाठक ने शुक्ल, यजुर्वेद का मराठी में ग्रनुवाद किया है। (&) सत्यत्रत सामशअमी 
ने शुक्ल यजुर्वेद का बंगला में अ्रनुवाद किया है। (१०) ज्वालाप्रसाद सिश्र ने 
शुक्ल यजुर्वेद का हिन्दी भाष्य किया है। द 


(२) यजुबेंदीय भ्रन्य ग्रन्थ---(१) आचाये सायण ने तैत्तिरीय ब्राह्मण 
एवं आरण्यक पर महत्त्वपूर्ण भाष्य किया है। (२) भट्टभास्कर ने भी तै० 
ज्रा० पर भाष्य लिखा है। (३) सत्यत्रत सामश्रमी ने सायण-भाष्य-सहित शतपथ 


ब्राह्मण प्रकाशित किया है। (४) गंगाप्रसाद उपाध्याय ने पूरे शतपथ-ब्राह्मण 


का हिदी भाष्य किया है। इसे डा० सत्यप्रकाश (इलाहाबाद) ने प्रकाशित 
किया है। (५) उब्बट ने कात्यायन के शुक्लयजु:प्रातिशाख्य पर अपना माष्य 
लिखा है। (६) कर्क, जयराम, गदाधर, हरिहर और विश्वनाथ ने पारस्कर- 
गृह्मयसृत्र पर माष्य लिखा है। 


वेद और भारतीय विद्वान १३ 


(३) सामवेद 


१. सामवेद संहिता--(१) सायण--ने सामवेद का पूरा भाष्य लिखा है । 
(२) सातवलेकर--ने सामवेद-संहिता का भूमिका झ्रादि सहित शुद्ध संस्करण 
निकाला है। इन्होंने सामवेद-संहिता का अर्थ व स्पष्टीकरण-सहित संस्करण भी 
प्रकाशित किया है। (३) दुर्गादास लाहिड़ी ने सायण-भाष्य-सहित सामवेद 
प्रकाशित किया है। (४) सामवेद के ये अनुवाद प्रात होते हैं-- (क) सत्यव्रत 
सामश्रमी--बं गला में अनुवाद, (ख) तुलसीराम स्वामी--हिन्दी भाष्य, स्वा० 
दयानन्द की पद्धति पर, (ग) जयदेव विद्यालंकार--हिन्दी-माष्य, (घ) श्रीराम 
शर्मा--हिन्दी भाष्य, (हु ) वीरेन्द्र शञास्त्रौं--हिन्दी अ्रथ-सहित । 


(२) सामबेदीय श्रन्य ग्रन्थ-- (१) सायण ने सामवेदीय इन ब्राह्मणों 
का भाष्य किया है--ताण्ड्य (पंचविश ), षड्विश, सामविधान, आरार्षय, देवता- 
ध्याय, उपनिषद्‌ ब्रा०, संहितोपनिषद्‌ ब्रा०, वंश ब्राह्मण । (२) सत्यव्रत सामश्रमी 
ने इन ग्रन्थों का संपादन एवं बंगला में अनुवाद किया है--बंश ब्राह्मण, देवताध्याय 
ताह्मग, मन्त्र ब्राह्मण एवं गोमिल गृह्मसूत्र । (३) पुष्प्षि लक्ष्मण श्ञास्त्रो द्रविड 
ने सामप्रातिशाख्य (पुष्पसूत्र), श्रानन्दचन्द्र ने अग्निस्वामी के भाष्य-सहित 
लाटयायन श्रौतसूत्र (१८७०-७२ ई०)- तथा चन्द्रकान्त तर्कालंकार ने गोभिल 
गृह्यसूत्र (१८७१-८० ई०) प्रकाशित किया । 


(४) शअ्रथवंबेद 

(१) अथवंबेद संहिता--(१) दुर्गादास लाहिड़ी-ने सायण-भाष्य-सहित 
अथर्ववेद (शौनक-शाखा) ५ भागों में प्रकाशित किया । (२) शंकर पांड्रंग 
पंडित ने भी सायण-भाष्य-सहित संस्करण निकाला था । (३) सातवलेकर ने 
भ्रथवेवेद-संहिता (शौनकीय) १६४३ ई० में प्रकाशित की । इन्होंने अ्रथर्ववेद 
का सुबोध भाष्य” ५ भागों में प्रकोशित किया है। इसमें मन्त्रार्थ के अतिरिक्त 
विशद हिन्दी-व्याख्या है। यह अथवंबेद का सर्वोत्तम व्याख्या-पग्रन्थ है। यह श्री 
सातवलेकर के अग्राध वेद-ज्ञान और अथक परिश्रम का - परिचायक है। 
(४) क्षेमकरण त्रिवेदी ने संपूर्ण अथर्ववेद का संस्क्ृत-हिन्दी-भाष्य किया है । 
(५) जयदेव विद्यालंकार ने भी संपूर्ण अथवंवेद का हिन्दी-भाष्य किया है । 
(६) श्रीरः्स शर्मा ने भी हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया है। (७) विश्वबन्ध 
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ने सायण-भाष्य-सहित अथर्ववेद ५ भागों में निकाला है। (८५) डा० रघुबीर ने 
अथवंवेद (पैप्पलाद-संहिता) प्रकाशित की है। 


(२) श्रथंबेदोय श्रन्य ग्रन्थ--निम्नलिखित विद्वानों ने अन्य अथवेवेदीय 
ग्रन्थ प्रकाशित किए हैं: --(१) र्िबबन्धु--अथवंवेदीय प्रातिशाख्य और 
अथवेवेदीय बृहत्सर्वानुक्रमणी, (२) भगवद्त्त--अथवंवेदीय पंचपटलिका और 
माण्ड्की शिक्षा, (३) क्षेमकरण त्रिबेदी--गोपथ ब्राह्मण (हिन्दी अनुवाद- 
सहित), (४) राजेन्द्रलाल मित्र--गोपथ ब्राह्मण । ; 


विविध 


(१) चारों बेद मूल--वैदिक यंत्रालय, भ्रजमेर ने छापे हैं। निम्नलिखित 
विद्वानों ने ये ग्रन्थ लिखे हैं :--(२) लक्ष्मणसरूप--निरुक्‍त का संपादन तथा 
अंग्रेजी-अनुवाद, (३) चन्द्रभणि विद्यालंकार--निरुक्‍त का हिन्दी-भाष्य, 

(४) सत्यव्रत सामशअ्रमी--निरुक्त (४ भाग) निरुक्तालोचन, त्रयी-चतुष्टय, 
(५) चिन्तामणि विनायक वेद्य--हिस्ट्री श्रॉव संस्क्रत लिटरेचर (वैदिक 
पीरियड), (६) भगवदृतत्त--वैदिक वाहुमय का इतिहास (३ भाग ), वेदविद्या- 
निदर्शन, (७) मंगलदेब श्ञास्त्री--ऋक्प्रातिशाख्य (संपादित), मारतीय संस्कृति 
का विकास, (5) सूर्यकान्त--अथर्ं-प्रातिशाख्य (संपादित), वैदिक-कोश, 
बैदिक-देवशास्त्र, वैदिक धर्म एवं दर्शन (वैदिक इल्डेक्स का अनुवाद), (६) विश्व- 
बन्धु--वैदिक पदानुक्रमकोष (१६ भाग) (संपादित ), वेदसार, (१० ) लोकमान्य 
“तिलक--आकंटिक होम इन द वेदाज़, ओरायन (अंग्रेजी, हिन्दी), वैदिक 
ऋरोलॉजी एण्ड वेदांग ज्योतिष, (११) हंसराज--वैदिक कोष (भाग १), 
(१२) सम्पूर्णानन्द--आर्यों का झ्रादि देश, व्ात्यकांड, (१३) रामगोविन्द त्रिवेदी- 


' बैंदिकसाहित्य, गंगा (वेदांक, संपादित ), (१४) बासुदेवशरण श्रग्रवाल--वेद-विद्या, 


बेद-रश्मि, उरु-ज्योति, पृथ्वी-पुत्र, भाआंणा ॥ ॥,णाह8 7क्षात68$, ॥]005क्ा0 
:5ज80॥०0 $9०००0, ५००४० ॥.०८ए7०७, (१५) बलदेव उपाध्याय--वैदिक 
साहित्य और संस्कृति, सायण और माधव, वेदमाष्य-मूमिका-संग्रह (संपादित), 
(१६) सातवलेकर--वैदिक व्याख्यानमाला (४८ व्याख्यान-प्रन्थ, ४ भागों में, 
हिन्दी, मराठी और गुजराती में), वेदामृत, अथव्वंवेद सुबोध-माष्य (५ भाग, 
हिन्दी, मराठी, गूजराती में), उपनिषद्‌-मभाष्य-ग्रन्ययाला (&£ उपनिषदों का 
'हिन्दी-माष्य ), (१७) सजमदार--५४००० 8४०, (१८) स्वासी हरिप्रसाद 
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(वैदिक मुनि) स्वाध्याय-संहिता, (१६) शिवशंकर काथ्यतीर्थ--वेदार्थ-निर्णय, 
वैदिक-विज्ञान, (२०) पं० भीमसेन शर्मा--संस्कार-चन्द्रिका, (२१ ) स्वासी 
दर्शनानन्द--उपनिषद्-माष्य तथा वैदिक विषयों पर छोटे ग्रन्थ, (२२) गुरुवत्त 
विद्यार्यी--76 ७0॥0089 ० ४४० ४०१७४, (२३) प्रियरत्न झ्राष-- 
यम-पितृ-परिचय, वैदिक मनोविज्ञान, भ्रथवंवेदीय चिकित्सा शास्त्र, (२४) भ्ररविन्द 
घोष--(00 (6० ५४००७, (२५) पो० एल० भागंब--॥70/8 ॥॥ (0० ५००४० 48०, 
(२६) रामगोपाल--7078 ० ५८०४८ [7898570788, वैदिक व्याकरण, (२७) 
कपिलदेव द्विवेदी--अथवंवेदकालीन-संस्क्ृति, (२८) मुंशीराम शर्मा--वैदिक 
साहित्य और संस्क्रति, (२६) बाचस्पति गैरोला--वैदिक साहित्य और संस्कृति, 
(३० ) रामकुमार राय--वैदिक माइथोलोजी, वैदिक इन्डेक्स और ओरिजिनल 
संस्क्ृत टेक्स्ट्स के हिन्दी अनुवाद । (३१) हरिशंकर जोशी--बैदिक विश्व-दरशेन, 
(२२) भारती कृष्णतीर्थ (जगद्गुरु)--५००१४० ॥(8/०77800०5$, (३३) गिरिघर 
शर्मा चतुर्वेदी--वैदिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति, (३४) दांडेकर--५०७०॥० 
870॥08००9709, (३५) सत्यप्रकाश--वेदों पर अइलीलता का व्यर्थ अच्क्षेप, 
(२६) जयदेव शर्मा --क्या वेद में इतिहास है? (३७) रघुनन्दन दार्मा-- 
वेदिक-सम्पत्ति, (३८) करमबलेकर--अथवंवेद एण्ड द आयुर्वेद, (३६) भागंब-- 
शि8ए९०० (0००8/2०॥५ ० प्रती&, (४०) लॉ (]प. !९. [8ए )---6 8० 
० 06 २2५४००७. 


(घ) वेद ओर पाश्चात्त्य विद्व न्‍नू 


पाइचात्त्य विद्वानों ने जिस योग्यता और तत्परता से वैदिक वारुमय की 
आराधना की है, उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जा सकता है। कई विद्वानों 
ने बैदिक वाहुमय की आराधना और सेवा में अ्रपना समस्त जीवन ही बिता दिया 
है। उन्होंने वेद के किसी एक अंश पर ही नहीं, अपितु वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, 
उपनिषद्‌, वेदांग, वैदिक सूचियाँ (70०५) आदि सभी अंगों पर घोर परिश्रम 
किया है। यहाँ पर उसकी रूपरेखा-मात्र प्रस्तुत की जा रही है। 


(१) ऋग्वेद 


(१) ऋग्वेद संहिता--(१) सर्वप्रथम फ्रीड़िक रोज्षन (एगा०07०॥ 
8०७७॥ ) ने ऋग्वेद का सम्पादन प्रारम्भ किया और केवल प्रथम अष्टक मूल पाठ 





जाम?» «मकान यान क का ३ ५-->3 +>न-ऋूऋछ 
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और लैटिन अनुवाद के साथ १८३८ ई० में प्रकाशित किया। उसके आकस्मिक 
देहावसान से यह कार्य रुक गया । (२) मैक्समूलर ()४४४ !शैए॥० ) ने सर्वप्रथम 
सायण-माष्य-सहित ऋग्वेद का संपादन किया । इसका प्रारम्भ १८४६ ई० में हुआ 
और १८७४ ई० में पूर्ण हुआ । २७ व के घोर परिश्रम से यह कार पूर्ण हुआ । 
यह ३ सहस्न से अधिक पृष्ठों का ग्रन्थ है। इसमें कई सौ पृष्ठों की मूमिका और 
टिप्पणी हैं। इसका संशोधित द्वितीय संस्करण १८६०-१८६२ में प्रकाशित 
हुआ । यह मैक्समूलर के गंभीर अध्यवसाय का परिचायक है। (३) थिश्रोडोर 
आाउफ्रेस्त (77060०१07 ४एग०००) ने रोमन लिपि में ऋग्वेद-संहिता सम्पूर्ण 
१८६१-६३ ई० में प्रकाशित की । इसका द्वितीय संस्करण १८७७ ई० में प्रकाशित 
हुआ । पाइ्चात्त्य विद्वानों में यह संस्करण बहुत प्रचलित है। 


(२) ऋग्वेद के श्रनुवाद--( १) बिल्सन (प्र. प्र. ७।४०॥) ने सर्वप्रथम 
ऋग्वेद का पूरा अंग्रेजी में अनुवाद १८५० ई० में प्रकाशित किया । यह सायण- 
भाष्य पर आश्वित है। विल्सन सायण के प्रबल समर्थकों में थे। (२) ग्रासमान 
(प्र. 67889शशथा॥ ) ने दो भागों में सम्पूर्ण ऋग्वेद का जर्मन भाषा में पद्मानुवाद्र 
किया है। यह १८७६-७७ में प्रकाशित हुआ | ग्रासमान रॉठ के शिष्य थे और 
रॉठ की स्वतन्त्र तुलनात्मक पद्धति को इन्होंने अपनाया है। ये सायण-विरोधी 
वर्ग के व्यक्ति हैं। (३) लुडविग (८. !.00ए78) ने मध्यम मार्ग का अवलम्बन 
करते हुए सम्पूर्ण ऋग्वेद का ६ भागों में जर्मन माषा में अनुवाद किया है। जो 
१८७६-१८८८ ई० में प्रकाशित हुआ । (४) ग्रिफिय ([२. [. तछ. 57707) 
ने सायण-भाष्य का समुचित उपयोग करते हुए सम्पूर्ण ऋग्वेद का अंग्रेजी में 
पद्यानुवाद किया है। साथ ही आवश्यक टिप्पणियाँ भी दी हैं। यह १८८६ 
१८९६२ में वाराणसी से प्रकाशित हुआ । चारों वेदों का अंग्रेजी में पद्यानुवाद का 


श्रेय श्रीग्रिफिथ महोदय को ही है। (५) प्रो० श्रोल्डेनबर्ग (7. 0[60॥00९ ) 


ने दो भागों में सम्पूर्ण ऋग्वेद का महाभाष्य जन भाषा में (१६९०६ से १६१२ 
ई० में) प्रकाशित किया। इसमें वेदिक समालोचना की पराकाष्ठा है। यह 
ऋग्वेद पर सर्वोत्कष्ट भाष्य माना जाता है। श्रोल्डेनबर्ग का बेंदिक समालोचना 
में वही स्थान है, जो वेदान्त में शंकराचार्य का। (६) लांगल्वा (!,872805 ) 
ने सम्पूर्ण ऋग्वेद का चार भागों में फ्रेंच भाषा में अनुवाद (१८४८-१८५१ ई० 
में) प्रकाशित किया । यह कई दुष्टि से महत्त्वपूर्ण है। 


कतिपय पादइचात्त्य विद्वानों ने ऋग्वेद के विशिष्ट अ्रंशों का आलोचनात्मक 
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अध्ययन एवं भ्रनुवाद किया है। इनमें विशेष उल्लेखनीय ये हैं :-.- (१) रुडाल्फ 
रॉठ (7२०००0॥90॥ 7२०६), (२) गेल्डनर (७॥ 6267०) और केगी 
*(400/7७८४) ७० सुकतों का अनुवाद, (३) रोप्रर (72०0०७), (४) 
हिलेब्राष्ट (4. परा॥०0870/) । 


(२) ऋग्वेदीय संकलन--कुछ विद्वानों ने ऋग्वेद के प्रसिद्ध सूक्‍तों के 
अनुवाद एवं व्याख्या-सहित छात्रोपयोगी संकलन निकाले हैं, जिनमें विशेष 
उल्लेखनीय ये हैं :-- (१) मैक्समूलर---५००४० छज़ाड, (२) झोल्डेनबर्ग-- 
१थ्या० छ/प्ा5, (३) मेकडॉनल (१(8८०००7०॥)-...७ ए८००८ २०8१९ 
लि 506०॥35, फ्र॒ज़ा। पिणा 0० छ27००४, (४) थॉमस (8. 0. 
470788 )--५०कं८ प्त५॥75, (५) पीदर्सन (७७४ एल०४०7 )--मजए 
7०॥ ४॥76 ॥४27९०४. 

(४) ऋणग्वेदीय ब्राह्मण--( १) प्रो० हाउग ()/. 0४) ने ऐतरेय ब्राह्मण 
का सम्पादन तथा अंग्रेजी-अनुवाद १८६३ में दो भागों में प्रकाशित किया। 
(२) भ्राउफ्रेल्त (7. 8०००॥६) ने ऐतरेय-ब्राह्मण का सर्वश्रेष्ठ संस्करण रोमन 
भ्रक्षरों में सायण-माष्य के कुछ अ्रंशों तथा अनेक सूचियों के साथ १८७६ में 
प्रकाशित किया। (३) प्रो० लिन्डनर (8. [4707०7) ने कौषीतकि-ब्राह्मण 
१८८७ में संपादन कर प्रकाशित किया। (४) डा० कीय (€६०॥) ने 
ऐंतरेय और कौषीतकि दोनों ब्राह्मणों का अ्रंग्रेजी अनुवाद १६२० में प्रकाशित 
किया । इसमें १०० से अधिक पृष्ठों की विद्तत्तापूरण भूमिका भी है। कीथ ने ही 
शांखायन आरण्यक का अंग्रेजी ग्रनुवाद किया है। 

(५) ऋणग्वेदीय सूत्रग्रन्थ--(१) स्टेन्त्सलर ( 
आइवलायन गद्यसूत्र दो भागों में प्रकाशित किया है। (२ 
श्रौतसूत्र का सम्पादन किया है। 


2. 7, 8थारा&) ने 
) हिलेब्राण्ट ने शांखायन 


(२) यजबवेंद 

(क) शुक्ल यजूवेंद 
(१) यजुबेंदीय संहिता--(१) बेबर (#॥७06००॥ ए«छ९ ) ने शुक्ल 
यजुर्वेद संहिता का महीघर-माष्य-सहित देवनागरी अक्षरों: में उुन्दर संस्करण 
१८४६-१८५२ ई० में प्रकाशित किया था। श्री वेबर ने ही शुक्ल यजु्वेद की 
पं० सा० स० इ०---२ 
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काण्व शाखा का भी संस्करण १८४५२ में प्रकाशित किया । (२) प्रिफिथ--ते 
शुक्ल यजुरवेद का १८६६ में बनारस से अंग्रेजी में पद्यानुवाद प्रकाशित किया । 

(२) यजुबेंदीय ब्राह्मण--( १ ) बेबर, ने शतपथ ब्राह्मण का १८५५ में 
सर्वप्रथम आलोचनात्मक संस्करण प्रकाशित किया । इसमें सायण, हरिस्वामी 
आर द्विवेदगंग की टीकाएँ भी हैं। (२) कंलेंड (१४. (शेभाएं ) ने शतपथ 
ब्राह्मण (कण्वशाखीय ) प्रंग्रेजी प्रस्तावना के साथ १६२६ ई० प्रकाशित किया । 
(३) ईग्लिग (3. 5288०॥78 ) ने शतपथ ब्राह्मण का अंग्रेजी अनुवाद बृहद्‌ मूमिका 
के साथ सिक्रेड बुक्स श्रॉफ द ईस्ट सीरीज' में ५ भागों में प्रकाशित किया था । 


(३) यजुवेदीय सूत्रग्रल्थ-- (१) बेबर ने कात्यायन-श्तसूत्र १८५६ में 
प्रकाशित किया । (२) स्टेन्स्सलर ने पारस्कर गृह्मसूत्र का संपादन किया । 
(ख) क्रृष्ण यजुर्वेद 
१. कृष्ण यजुंदीय संहिताएँ--(१) बेबर ने कृष्ण यजुर्वेदीय तेत्तिरीय 
संहिता को रोमन अक्षरों में सम्पादित कर अनेक टिप्पणियों सहित १८७१- 
१८७२ में 'इन्डिशे स्टुडिएन रिसर्च जनेल में प्रकाशित किया। व्ेबर ने ही 
मैत्रायणी-संहिता का भी संस्करण १८४७ ई० में निकाला। (२) श्रेंडर 
([.. ५. $५70००6० ) ने क्रंष्ण यजुर्वेदीय सेत्रायणी-संहिता ४ भागों में १८८१- 
८६ ई० में प्रकाशित की । श्रेडर ने ही काठक-संहिता मी ४ भागों में १६१० ई० 
में प्रकाशित की। (३) डा० कौथ (०॥॥) ने तेत्तिरीय संहिता का अंग्रेजी 
अनुवाद अमेरिका की 'हावर्ड श्लोरियन्टल सीरीज़ में (१८, १६ जिन्द, १६१४ 
में) प्रकाशित हुआ । इसमें २०० पृष्ठ की विद्वत्तापूर्ण मूमिका भी है। 


२. क्रृष्ण यजुबेंदीय सूत्रग्रन्थ--(* ) कंलेन्ड (४४. (2870 ) ने बौधायन 
श्रौतसूत्र का संस्करण (१६०४-१६२० में) प्रकाशित किया है। इन्होंने ही 
बौधायन धर्मंसृत्र, बौधायन गृह्यसूत्र, काठक यूह्मद्धत, बाघूल सूत्र और वैखानस 
गृह्मसूत्र का भी संस्करण निकाला है। (२) विन्टरनित्स (!४. 9५/७४/४772 ) 
ने आपस्तम्बगह्मसूत्र का संस्करण निकाला है। (३) गाबें (7२. 0४70०) 
ने झआपस्तम्ब औतसूत्र का संस्करण दो भागों में (१८८१-१६०३ ई० में) 
प्रकाशित किया है। (४) क्नाउएर (&. दगक्षण्शा) ने मानव-श्रौतसूत्र 
प्रकाशित किया है । | 





वेद और पाश्चात्त्य विद्वान्‌ १६ 
(३) सामबेद 

१. सामबेद संहिता--(१) स्टेवेन्सन (7. $00ए०॥50॥ ) ने सामवेद की 
राणायनीय शाखा का संस्करण, अंग्रेजी अनुवाद के साथ, तैयार किया था। उसे 
विल्सन ने १८४३ ई० में छपवाया । (२) बेन्फे (80769 ) ने कौथुम शाखा 
के सामवेद का संस्करण, जर्मन प्रनुवाद के साथ, १८४८ ई० में प्रकाशित किया । 
(३) कलेन्ड (५/. (७]७॥0) ने जैमिनीय शाखा की सामवेद संहिता का संस्करण 
रोमन भ्रक्षरों में १६०७ ई० में छपवाया था। यह अतिशुद्ध संस्करण है। इसमें 
विस्तृत भूमिका भी है। (४) ग्रिफिथ का सामवेद का अंग्रेजी पद्यानुवाद १८६६ 

में बनारस से प्रकाशित हुआ था। 


२. सामवेदीय ब्राह्मप-- (१) बेबर ने अद्भुत ब्राह्मण का संस्करण, जर्मन 
अनुवाद सहित, १८५८ में प्रकाशित किया था। वेबर ने वंशब्राह्मण का भी 
संपादन किया । (२) बर्नेंल--(५. 0. छणयाथ। ) ने कई सामवेदीय ब्राह्मणों 
का संपादन किया। मुख्य ये हैं--सामविधान-नब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, वंश- 
ब्राह्मण, संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण, आर्षय ब्राह्मण । ये १5६७३ से १८७७ तक छपे 
हैं। (३) एटंल (प्र. 0७/« ) ने जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण का अंग्रेजी 
अनुवाद और सम्पादन किया। (४) कैलेन्ड ने जैमिनीय ब्राह्मण का जमंन 
अनुवाद किया है तथा श्रार्षेय ब्राह्मण और जैमिनीय गृद्यसूत्र का संपादन किया 
है। (५) प्रो० स्टेन कोनो ($0॥ ६०॥0५ ) ने सामविधान ब्राह्मण का अनुवाद 
१८६2२ में प्रकाशित किया। (६) गास्ट्रा (0. 88508 ) ने जैमिनीय गृह्य- 
पत्र का डच भाषा में अनुवाद (१६०२ ई०) किया है। इन्होंने ही जैमिनीय 
श्रौतसूत्र का भी संपादन किया था। 


(४) अथवंबद 
(१) अथर्ववेद-संहिता--( १) रॉठ और ह्विवनी ((२७००॥७॥ 7२०४७, ५. 
7. ७४७४१८५ ) ने अथवंवेद संहिता (शौनकीय शाखा) का सर्वप्रथम संपादन 
किया और १८५६ ई० में उसे प्रकाशित किया । (२) ब्लूमफील्ड और गार्बे 
(४. 80070०00, ९. 68706) ने अथर्ववेद (पैप्पलाद-शाखा) की एक 
अति जीर्ण, काइमीर से शारदा लिपि में प्राप्त, प्रति से फोटो-प्रति तीन बड़ी जिल्दों 
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में कम ६०१ में छपवाई। (३) कैलेन्ड--ने अथर्वे-संहिता का एक आलोचनात्मक 
संस्करण उट्रिच (हालैंड) से प्रकाशित किया है ' (४) प्रिफिथ--ने अधथर्ववेद 
का अंग्रेजी में पद्यानुवाद वाराणसी से १८६५-१८६५८ में छपवाया है। (५) ह्विदनी 
झौर लेनमेन (५४. सर. ए/॥४0०५, 0. 7९. [.&»7॥॥) ने अथर्वेवेद का अंग्रेजी 
में म्नुवाद, १५० पृष्ठ की मूमिका तथा विविध टिप्पणियों से युक्त, १६०५ ई० 
में २ भागों में प्रकाशित किया। यह ( हंजार से अधिक पृष्ठ का ग्रन्थ है। 
(६) ब्लूमफील्ड ने पैप्पलाद-संहिता का अंग्रेजी में भ्रनुवाद १६०१ में प्रकाशित 
किया । 


(२) श्रथर्ववेदीय ब्राह्मण भ्रादि--(१) गास्ट्रा (0. 688808 ) ने 
गोपथब्राह्मण का एक सुन्दर संस्करण १६१६ ई० में प्रकाशित किया । (२) ब्लूम- 
फील्ड ने अ्रथवंवेदीय कौशिक-सूत्र १८६० ई० में प्रकाशित किया । 


(५) विविध 


यहाँ पर पाइचात्त्य विद्वानों द्वारा संपादित या लिखित कोश, वेदांग, 
४तिहास, संस्कृति आदि विषयक-ग्रन्थ संक्षेप में दिए जा रहे हैं । 

(१) कोझ् प्रन्य--( १) रॉठ झ्ौर बॉर्ट्लग्क (२. ९०0), (000 छ7गा- 
]78/) ने २० वर्ष के घार परिश्रम के बाद संस्कृत-जर्मन महाकोश ($8॥567[- 
५/००।७४४४७४८॥ ) १० हजार पृष्ठों में, ७ विशालकाय भागों में, सेंट पीटसंबगें नगर 
से १८५४-१८७४ ई० में प्रकाशित किया । इसे सेंट पीटसंबर्ग डिक्शनरी भी कहते 
हैं। इसका मूल्य संप्रति ४ हजार रु० से अधिक है। इसमें वैदिक और लौकिक 
संस्क्ृत के सभी शब्दों का संग्रह है। साथ ही अर्थों के साथ संबद्ध सन्दर्म अंश मी 
स्थान-निर्देश-सहित संकलित हैं । वैदिक अंश के संग्रह का श्रेय रांठ को है और 
लौकिक संस्कृत के अंश का श्रेय बॉट्लिंग्क को है। इससे बड़ा संस्कृत का प्रामाणिक 
कोश विश्व में श्राज तक उपलब्ध नहीं है। इसमें संस्कृत शब्दों का जन भाषा में 
अर्थ दिया गया है। (२) ग्रासमान (मी. 0788»आशा॥ ) ने ऋग्वेदिक कोश 
१८७३-७४ में प्रकाशित किया । यह मुख्यतः ऋग्वेद से संबद्ध है। (३) हिले- 
ब्राष्ट ने ४००४० 00०709 (वैदिक कोष) ३ भागों में प्रकाशित किया है। 
(४) सैकडॉनल और कोथ ने १८०० ॥766% ( बंदिक कोश ) दो भागों में 
ज़काशित किया है। यह वेदों के अ्रध्ययन के लिए अत्युपयोगी कोश है । यह वैदिक 
<स्क्ति का छोटा विश्वकोष है । 





वेद और पाइचात्त्य विद्वान्‌ २१ 


(२) व्याकरण--(१) ह्िटनी ने 'संस्कृत-व्याकरण' (संस्कृत ग्रामर) 
लिखा है। इसमें वैदिक और लौकिक दोनों का व्याकरण है। (२) मेकडॉनल 
ने वैदिक व्याकरण पर दो ग्रन्थ लिखे हैं। (क) ५००४० ऊशभ्याश्व, (ख) ५००४० 
0एाभ्ाशान्षा 0 $00०708 | मैकडॉनल ने '$क्लाएईटता। उद्चााद्वा 07 
5000०॥(8' में लौकिक संस्कृत का भी व्याकरण दिया है। मैकडॉनल वस्तुत: वैदिक 
संस्कृत का पाणिनि है। (३) बाकरनागेल (7. १/४०८०7७४७।) ने वैदिक 
व्याकरण पर जममंन भाषा में अत्यन्त प्रौढ़ व्याकरण लिखा है। यह अपने विषय 


का सर्वुोत्कृष्ट ग्रन्थ माना जाता है । 


(२) बेदिक छन्व--(१) बेबर ने सर्वप्रथम वैदिक छन्‍्दों पर “इन्डिशे 
स्टुडिएन' में विस्तृत विचार किया है। (२) पआ्रार्नाल्ड (8. ५. 7700 ) 
ने वैदिक छन्दों पर “४००४० (०४७ ग्रन्थ लिखा है। 


(४) बेदिक सूचियाँ-- (१) ब्लूमफील्ड ने ५००० (00००१०५॥०७० 
(मंत्र-महासूची ) नामक विज्ञाल ग्रन्थ ११० २ पृष्ठों में १६०६ में प्रकाशित किया 
है। इसमें चारों वेदों के प्रत्येक :त्र के प्रत्येक पाद (चरण ) की सूची तथा उनके 
पाठ-मेद दिए हैं। इनका इसरा ग्रन्थ [8५००५ २००९४४०॥$ (ऋग्वेद में 
पुनरावृत्ति) है। (३) कनंल जेकब ((. 4. 800७ ) ने उपनिषद्‌-वाक्य-कोण' 
ग्रन्थ १८६१ में प्रकाशित किया है। ( ४) लुई रेनू ([.008 ॥२०॥00) ने फ्रेंच 
भाषा में 90॥08789॥6"- ५००४५४७ (वैदिक वाहुमय की ग्रन्थ-सूची ) & भागों 
में १९६३१ ई० में प्रकाशित की। इसमें वैदिक साहित्य पर प्रकाशित समी 
ग्रन्थों की विस्तृत सूची है। 


(५) बेदिक देवता-विज्ञान--इस विषय पर पाश्चात्त्य विद्वानों ने तुलनात्मक 
भौर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया है। इस विषय पर मेकक्‍्समूलर, हिलेब्राण्ट 
भर मंकडानल ने कई ग्रन्थ लिखे हैं। (१) ह्िलेब्राण्ट (५. प्रा॥०0०॥0/) 
“५००४४०७० ॥॥५४४०0०' (वेदिशे मीथोलॉजी, वैदिक देवशास्त्र) ग्रन्थ तीन 
भागों में जर्मन भाषा में (१८६१-१८६२ में ) निकाला था। (२) मैकडानल 
ने वैदिक माइथोलॉजी' ग्रन्थ १८६७ में प्रकाशित किया था । यह विषय-विवेचन 
की दृष्टि से उत्तम ग्रन्थ है। (३) कीय (६20) ने एथाहंणा ॥0 ९॥0- 
8०एण9 ० ५००७ &॥0 एफ़थयांड॥0 ग्रन्थ में दो भागों में वंदिक घ्मं और 
दर्शन की सुन्दर मीमांसा की है। 
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(६) वेदिक साहित्य का इतिहास--इस विषय पर निम्नलिखित पुस्तकें 
विशेष उल्लेखनीय हैं --(१) मैक्समूलर--हिस्ट्री ऑव दी एंशिएंट संस्कृत 
लिटरेचर (१८५६९), (२) वेबर--हिस्ट्री ऑव इण्डियन लिटरेचर (१८८२) । 
यह मूल रूप में जमंन-भाषा में था। इसका अंग्रेजी अनुवाद निकल चुंका है। 
(३) सेकडानल--हिस्ट्री श्रॉव संस्कृत लिटरेचर (१६००) का हिन्दी अनुवाद 
'संस्क्रूत साहित्य का: इतिहास' भाग १ निकल चुका है। (४) विन्टरनित्स 
(0. ५७४०४) --ने तीन भागों में 'हिस्ट्री आँव इण्डियन लिटरेचर' निकाला 
था। इसका हिन्दी अनुवाद भाग १ प्राप्य है। मूल ग्रन्थ जम॑ंन भाषा में है। 
इसका अंग्रेजी अ्रनुवाद सम्पूर्ण प्राप्य है। (५) रॉठ--वैदिक साहित्य और 
उसका इतिहास (१८४६) जर्मन भाषा में है। 

(७) विविध--अन्य विशज्ञेष उल्लेखनीय ग्रन्थ ये हैं ::-(१) पिशेल; 
गेल्डनर (?5०॥०, 0०/४ध७7)--बैदिक शब्दों का अर्थ एवं इतिहास (जमेंन 
भाषा में), (२) लुई रेनू (.008 २७॥०७ ) --वेदों में परोक्षभूत का स्थान (फ्रेल्च 
में), (३) एलिज्ञारेनकोवा (£॥2क7०॥|(०४७ ) --ऋग्वेद में लुछलकार का प्रयोग 
(रूसी भाषा में), (४) रॉठ--निरुकत (१८४ ६), (५) त्सिम्मेर (तर. 2/777707)-- 
ऋग्वेदकालीन समाज (१८६७, जर्मन में), (६) स्टेन कोनो (5० ह०ा०७)-- 
&एक्का 0008 ० 06 शांध्वां ०००७ (पंग्रेजी में), (७) ब्लमफील्ड-- 
प्‌॥० २०४९४४०॥ ० 6 ५७०४ (वैदिक धर्म) (१६०८), (८) ग्रिसवोल्ड 
(प्र. 0. 678900 ) ---॥6 ऐेथांड्टांण। ० ॥॥6 ४४०१४ (१६२३) और 
फाकुंहर (#&पृणाश)-(य०जा ० प्रतरातणंशा (१६१५), ये दोनों ग्रन्थ पक्ष- 
पातपूर्ण और ईसाई-मावना से ओत-प्रोत हैं । इसी श्रेणी में श्रीमती स्टेवेन्सन (४५. 
५. $6एश॥३०॥)--श(०४ ० 06 पज्ञं००-००॥ (१६२०), क्लेटन (९. ५. 
089/०7)--धिं8५०१७ क्षा्त ५८०४० 7२७॥४0०॥ (१६१३) ग्रन्थ हैं । इनमें मार- 
तीय धर्म को तुच्छ और ईसाई धर्म को श्रेष्ठ प्रदर्शित करने का निन्द्य प्रयास किया 
गया है। (६) गोंड (3. 50॥09 ) ने वैदिक विषयों पर कई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
निकाले हैं--$॥/9#900० ॥२९०००४४०॥७ ॥ (॥6 ४८००७ (बेदों में शेली-विज्ञानात्मक 
पुनरुक्तियाँ) ५वभणा ० ॥॥6 (५८०४० ९०७४५ (वैदिक कवियों का दहन ) 
#&$896००प४७] एंप्राएांणा रण (6 0४ए००९ एफटइशा क्ाएं 8०४ 
(ऋग्वेद में लटू और लुझू की प्रयोग-मीमांसा) 89002 ॥॥ 8९५७ 
(ऋग्वेदीय विशेषण ) 


कि शीनक लक. म अ आ क 





अ्रध्याय १ 
वेदिक-साहित्य 


(क) वेद 

बेद का अ्र्थं--वेद शब्द विद्‌ धातु (विद ज्ञाने) से घत्र॒ (अर) प्रत्यय करने 
पर बनता है। इसका अर्थ है ज्ञान । श्रतएव वेद शब्द का श्रर्थ है--ज्ञान की राशि 
या ज्ञान का संग्रह-ग्रन्थ । प्राचीन ऋषियों ने जो ज्ञान अश्रजित किया था, उसका 
संग्रह वेदों में है। वेद और विद्या दोनों शब्द विद्‌ धातु से बने हैं और वेद शब्द 
का प्राचीन साहित्य में विद्या अर्थ में प्रयोग भी हुआ है, भ्रत: प्राचीन समस्त 
विद्याश्रों को वेद (ज्ञान) शब्द के अन्तर्गत लिया जांता था। इसी आधार पर 
आयुर्वेद, धनुर्वेद ग्रादि उपवेद माने जाते हैं। सायण ने वेद शब्द की दूसरी 
व्याख्या. भी की है :--- 

इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयो रलौकिकमपायं यो ग्रन्थो वेदयति स बेदः (तैत्तिरीय 
संहिता-भाष्य की भूमिका) । 

जो ग्रन्थ इष्ट-प्राप्ति और अनिष्ट-निवारण का अलौकिक उपाय बताता है, 
उसे वेद कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अच्छा क्या है और 
बुरा क्या है? यह वेद ही बताता है। 

श्रुति, निगम--वेदों को श्रुति! भी कहते हैं। इसका कारण यह है कि 
इन्हें गुरु-शिष्य-परम्परा से ही सुरक्षित रखा गया था। गुरु परम्परागत पद्धति 
से वेदों के मन्त्रों को शिष्यों को पढ़ाते थे और शिष्य उनको श्रवण-मात्र से स्मरण 
करते थे। इसमें इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता था कि शिष्य मन्त्रों के 
स्मरण में स्वर और उच्चारण-सम्बन्धी एक भी त्रुटि न होने दें। वेदों को 
“निगम भी कहते हैं। निगरम' का अर्थ है--अ्रथंबोधक या सार्थक | वेदों को 
साभिप्राय, सुसंगत और उत्तम अर्थ बताने के कारण “निगम' कहा जाता था । 


बेदों का महत्त्व 
शब्द प्रमाण--वेद आप्त वचन हैं। वेदों में प्रतिपादित धर्म और ज्ञान 
शब्द-प्रमाण हैं। प्रत्यक्ष और अनुमान से जिन बातों का ज्ञान नहीं हो सकता है, 





। 
; 
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जैसे--धर्म-अधर्म, पाप-पुण्य, मोक्ष, आत्मा का स्वरूप, पुनर्जन्म आदि, उनका 
बोध वेदों से ही होता है। अतः कहा गया है-- 


प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तृपायो न बुध्यते । 
एन विदन्ति वेदेन, तस्माद्‌ वेदस्य बेदता ॥॥ 


धार्मिक महत्त्व--वेद आयें-धर्मं की आवार शिला हैं। घममम के मूल-तत्त्वों 
को जानने के एकमात्र साधन वेद हैं। 


वेदो*खिलो धर्ममलम्‌ (मसनुस्मृति २-६) 
मनु ने वेदों को धर्म का मूल बताया है। मनु वेदों को सर्वज्ञाममय भौर 
सब विद्याओ्ों का स्रोत मानते हैं तथा मानव मात्र के कतंव्य-ज्ञान के लिए वेदों 
को आधार बताते हैं। 
यः कश्चित्‌ कस्यचिद्‌ धर्मो मनुना परिकीतितः । 
स॒ सर्वोष्भिहितो वेदे, सर्वज्ञानमयों हिं सः॥॥ (मनु० २-७) 
समस्त भारतीय वाझूमय वेदों को प्रमाण मानता है। सभी धार्मिक कार्यों 
में वेदों की प्रामाणिकता अकाटय मानी गई है। महर्षि पतञ्जलि ने निष्काम 
भाव से षडऊ्भ वेदों का अध्ययन ब्राह्मण के लिए अनिवाय॑ बताया है। 
ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म: षडड़ो बेदो5ध्येयो ज्ञेयझुच । 
(महाभाष्य, आह्लिक १) 
ब्राह्मणों के लिए वेदाध्ययन अत्यन्त अनिवाय कार्य बताया गया था। वेदा- 
ध्ययन को परम तप माना गया था। यदि कोई ब्राह्मण वेदाध्ययन से विमुख 
होकर अन्य शास्त्रों में रचि रखता था तो उसे जाति-बहिष्कृत करके शूद्र की कोटि 
में रखा जाता था। 
वेदमेव सदाउभ्यस्येत्‌ तपंस्तप्यन्‌_ ठ्विजोत्तमः । 
वेदाम्यासो हि विप्रस्थ तपः परमिहोच्यते ॥ (मनु० २-१६६) 
योपनधीत्य हद्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स॒ जीवज्नलेव शूद्र॒त्वमाशु गच्छति सान्वयः ।। (मनु० २-१६८) 
सांस्कृतिक महत्त्व--वेद भारतीय संस्कृति के मूलस्रोत हैं। भारतीय 
संस्क्रति का वास्तविक ज्ञान वेदों एवं वैदिक साहित्य से ही प्राप्त होता है। प्राचीन- 
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काल में वस्तुओं के नामादि तथा मनुष्यों के कर्म श्रादि का निर्धारण वेदों से ही 
किया गया था । 


सर्वेषां तु स नामानि, कर्माणि च पृथक पृथक । 
वेदशब्देम्य एवादो, पृथक संस्थाइच निम्ममे ।। (सनु० १-२१) 
लोकमान्य तिलक ने वेदों की प्रामाणिकता को मानना ही ग्रा्यत्व एवं हिन्दुत्व 
का लक्षण दिया है--प्रामाष्यबुद्धिवेदेष! | आर्यों का यज्ञ पर अटूट विश्वास, 
एक देव को मुख्य मानते हुए भी भ्रनेक देवों की सत्ता, निष्काम कर्म की कतंव्यता, 
ईश्वर की सर्वव्यापकता, ज्ञान और कर्म मार्ग का समन्वय, भौतिकवाद के प्रति 
पृणा या भ्रनास्था, पुनर्जन्म में विश्वास, जीवन का लक्ष्य मोक्ष, आदि का वास्तविक 
ज्ञान वैदिक साहित्य से ही होता है । 


शास्त्रीय महत्त्व--सर्वज्ञानमयो हि सः' वेदों को सभी विद्याप्रों का आधार 
माना जाता है। वेदों में दाशेनिक सिद्धान्त, राजनीति, समाज-शास्त्र, अध्यात्म, 
मनोविज्ञान, आयुर्वेद, गणित, अर्थशास्त्र, नाटचशास्त्र, काव्यशास्त्र, कामशझास्त्र 
तथा विविध कलाओं का अनेक स्थानों पर वर्णन है। वेदों के अध्यात्म तथा 
दाशनिक तत्त्वों को लेकर ही विविध उपनिषदों और दर्शनों की सृष्टि हुई । 
अतएव समस्त प्राचीन वाहुमय में वेदों के अध्ययन पर असाधारण बल दिया 
गया है। 


आचार-संहिता--वेद मानवमात्र के कर्तव्य-बोध के लिए सबसे प्रामाणिक 
ग्रन्थ हैं। इनमें सभी के कर्त॑व्याकर्तव्यों का यथास्थान विस्तृत विवेचन और 
प्रतिपादन है। जैसे--गुरु-शिष्य, पति-पत्नी, पिता-पुत्र, माता-पिता, समाज 
और व्यक्ति, राष्ट्र और राष्ट्रीयता आदि । 


सामाजिक महत्त्व--प्राचीन भारतीय समाज का चित्रण वैदिक साहित्य से 
प्राप्त होता है। मुख्यतया ऋग्वेद और अथर्ववेद से तत्कालीन समाज और सभ्यता 
का विशद विवरण प्राप्त होता है । यजुर्वेद (अ्रध्याय ३०, मंत्र ५-२२) में विविध 
जातियों के कर्मों का वर्णन है। उस समय प्रचलित वृत्तियों (पेशों) का भी 


१. विस्तृत विवरण एवं सन्दर्भों के लिए देखो, लेखक-क्ृत--*ेदानां महत्त्वम्‌' 
शीर्षक निबन्ध । प्रौढ रचनानुवादकौमुदी पृष्ठ २६९७-३०० तथा 'संस्कृत- 
निबन्ध-शतकम्‌” भाग ३ में उपर्यक्त निबन्ध। 
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उसमें विस्तृत वर्णन है। जैसे--ब्राह्मण का कतंव्य ज्ञानाजंन, क्षत्रिय का रक्षा 

करना, वैश्य का घनोपाजजन एवं उसका सदूपयोग, शूद्र का सेवा-कार्ये। -चोरी 

निन्दनीय कार्य है, आदि । 

ब्रह्मणे ब्राह्मणं क्षत्राय राजन्यं मरुदम्यो बेश्यं तपसे श॒द्रं तमसे तस्करम्‌० 
(यजु० ३०-५) 


झ्राथिक महत्त्व--वेदों से श्रार्यों की अर्थ-व्यवस्था का विशद चित्रण प्राप्त होता 
४ । प्राचीन काल में आदान-प्रदान की क्‍या व्यवस्था थी ? व्यापार और वाणिज्य 
का क्‍या स्वरूप था ? क्रृषि, अन्न, वस्त्रादि तथा पद्ु ग्रादि का क्‍या एवं किस 
प्रकार जीवन में उपयोग था, इसका वर्णन बेदों में प्राप्त होता हैं। आदान- 
प्रदान, लेन-देन भ्रर्थशास्त्र का मूल मन्त्र है। यजुर्वेद में इसका सुन्दर प्रतिपादन 
हुआ है :-- 
देहि मे ददामि ते नि मे धेहि नि ते दधे। 
निहारं च हरासि में निहारं निहराणि ते॥ (यजु० ३-५० ) 


राजनीतिक महत्त्व--वेदों में प्राचीनकालीन राजनीति का वर्णन मिलता 
है। राष्ट्र क्या है ? राजा और प्रजा के कतंव्य, राजा का प्रजा के प्रति उत्तर- 
दायित्व, राजा का वरण, मंत्रि-परिषद्‌, सभा और समिति की स्थापना, प्रजातन्‍्त्र- 
व्यवस्था, शत्रु-संहार, नीतियों का प्रयोग । जसे--प्रजा का कतंव्य था कि राष्ट्र 
की रक्षा करें-- 


बयं राष्ट्र जागयाम पुरोहिताः स्थाम (यजु० ६-२३) 
प्रजातन्त्र राज्य-व्यवस्था-- द 

सह॒ते जानराज्याय० (यजु० &-४० ) 
राजा का निर्वाचन-- 

विशस्त्वा सर्वा वाउछन्तु० (अ्थर्वं० ६-८७-१) 

त्वां विजशों वणतां राज्याय । (भ्रथर्व ० ३-४-२) 


सभा और समिति की उपयोगिता-- 
सभा च मां समितिद्चावतां प्रजापतेदुहितरो संबिदाने० 
| (अ्रथ्वं० ७-१२-१) 
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भाषा-बेज्ञानिक महक्त्वत---समस्त विश्व-वाझुमय में ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन 
उपलब्ध ग्रन्थ है। तुलनात्मक भाषा-वैज्ञानिक सभी अध्ययनों के लिए वेदों की, 
मुख्यतया ऋग्वेद की, परम उपादेयता है। भाषा का क्रमिक विकास किस प्रकार 
होता है या किस प्रकार हुआ है, इसके यथार्थ ज्ञान के लिए वेदों की भअत्यन्त 
उपयोगिता है। बैदिक संस्क्ृत से लौकिक संस्कृत का किस प्रकार विकास हुआ _ 
है, इसके लिए भी वेदों की सहायता अनिवाय॑ है। 

ऐतिहासिक महत्त्व--ऐतिहासिक महत्त्व की कुछ सामग्री वेदों से प्राप्त 
होती है, जिसके आधार पर प्राचीन इतिहास की रूपरेखा तैयार की जाती है। 
जसे--नदियों के नाम--इमं मे गज़े यमुने सरस्वति शुतुद्रि० (ऋग॒० १०- 
७५-५), दाशराज्ञ युद्ध--( ऋग्वेद ७-८३-७; ७-१८) दश राजानः समिता 
अ्रयज्यव: ० । पञ्चजनाः (ऋग्वेद ३-३७-६), यदु-तुवेश (ऋग॒० ६-६१-२) । 
पशु-पक्षियों के नाम--(यजु० २४-२० से ४०) । जातियों के नाम (यजु० 
३०-५ से २२) । 

. काव्य-शास्त्रीय एवं साहित्यिक महत्त्व--वेदों में अनुप्रास, यमक, रूपक 
आदि अलंकारों का अनेक स्थानों पर प्रयोग है। जैसे--यमक का प्रयोग-- 
कविभिनिमितां मिताम्‌ू० (अथवे० ६-३-१६) । उष:सूकत में उषा का एक 
अत्यन्त सुन्दरी युवती और पत्नी के रूप में वर्णन मिलता है । उदय होती हुई उषा 
. एक सुन्दरी के तुल्य अपने बस्त्रों को चारों श्लोर फैलाती है। पृथ्वी से द्युतोक 
तक उसका ही सौन्दयें दिखाई पड़ता है। 

झ्रव स्यूमेव चिन्व॒ती मघोन्युषा याति स्वसरस्य पत्नी । 
स्वर्जनन्ती सुभंगा सुदंसा झान्ताद दिवः पप्रथ श्रा पृथिव्याः ।। 
(ऋग्‌० ३-६१-४) 
उषा को एक सुन्दरी कन्या का रूप देते हुए सूर्यरूपी पति से मिलने के लिए 
उद्यत प्रेमिका के रूप में वर्णन किया गया है कि वह मुस्कराती हुई और अपने 
वक्ष:स्थल को अनावुत करती हुई सूर्य के सम्मुख जाती है। 
कन्येव तन्‍्वा शाशदानाँ एपि देवि देवमियक्षमाणम्‌ । 
संस्मयमाना युवतिः पुरस्तादाविवंक्षांसि कृणुते विभाती ॥। 
(ऋग्‌० १-१२३-१० ) 
उपर्युक्त विवरण से ज्ञात होता है कि. वेदों का अनेक दृष्टि से: असाधारण: 
महत्त्व है। 
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बंदिक साहित्य का विभाजन 

वैदिक साहित्य को सुविधानुसार चार भागों में बाँठा जाता है :--( १) वेदों 
की संहिताएँ, (२) ब्राह्मण ग्रन्थ, (३) आरण्यक ग्रन्थ, (४) उपनिषद्‌ । 

वेद चार हैं :--ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथरवंबेद । प्रत्येक वेद के 
विभिन्न ब्राह्मण, आ्रारण्यक और उपनिषद्‌ हैं। संहिता भाग में मन्त्रों का शुद्ध 
रूप रहता है; जो देवस्तुति एवं विभिन्न यज्ञों के समय पढ़ा जाता है। ब्राह्मण ग्रन्थों 
में वह भाग है, जो मन्त्रों के विधि-माग की व्याख्या करता है। आरण्यक ग्रन्थों 
में वह अंश है, जिन विधियों को वानप्रस्थ की अ्रवस्था में मनुष्य को वन में करना 
चाहिए। उपनिषदों में आध्यात्मिक एवं दाशैनिक सिद्धान्त हैं। 

बेदिक छुन्द--वेदों में मुख्यतया १४ छल्दों का प्रयोग हुआ है। इनमें मी 
७ छन्द प्रमुख हैं। वेदों में वर्णवृत्तों का ही प्रयोग हुआ है, मात्रिक छन्दों का नहीं । 
प्रत्येक छन्द की गणना पाद या चरण के आधार पर होती थी । वेदों में गायत्री 
छनन्‍्द सबसे अधिक प्रचलित है। अनुष्ट्प्‌ का प्रयोग संस्क्ृत-साहित्य की अपेक्षा 


वेदों में बहुत कम है। गायत्री के बाद त्रिष्ट्प्‌ छुन्द का अधिक प्रयोग है और 
इसके बाद जगती का प्रयोग अ्रधिक मिलता है। 


प्रमुख ७ छन्दों के नाम तथा प्रत्येक पाद में वर्ण-संख्या निम्नलिखित रूप से 


होती है' :- 


छ्न्द पाद १ २ रे डे ५ 
१. गायत्री पं ८। ८ 
२. उष्णिक ८ ८।  ॥3२ 
३. अनुष्ट्प्‌ ८ ष्द्] पद ८ 
४. बृहती दि यक एरून २ ञ 
५. पंक्ति ८ पक ८ ८ पर 
६. त्रिष्ट्प्‌ ११ १४३ $: ;॥ ११ 
७. जगती १२ १४:४7 २ १२ 


वेदिक स्वर--चारों वेदों में स्वर-चिह्न लगे हुए हैं। चारों वेदों के ग्रतिरिक्त 
कुछ ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों में भी स्वर-चिह्न मिलते हैं। स्वर तीन 


१. विवरण के लिए देखो--लेखक-कृत 'संस्क्ृृत-व्याकरण में “वैदिक छुत्द:परिचय 
(पृष्ठ ४०४-४०७ ) | 


... 3. जी 
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हैं :--उदात्त, अनुदात्त और स्वरित । उदात्त का भ्र्थ है--उच्च ध्वनि, अनुदात्त 
का अर्थ है निम्न या नीची ध्वनि और स्वरित का अर्थ है दोनों की मिश्रित ध्वनि । 
उदात्त स्वर पर कोई चिह्न नहीं लगता है। भ्नुदात्त पर वर्ण के नीचे पड़ी लकीर 


(क) होती है और स्वरित पर वर्ण के ऊपर खड़ी लकीर ( क ) होती है। सामवेद 
में उदात्त आदि के उपर्युक्त चिह्न न लगाकर संख्याएँ दी गई हैं। जैसे--उदात्त 
के लिए---१, स्वरित के लिए--२, अ्नुदात्त के लिए--३ | ऋग्वेदादि में स्वरित 
के बाद वाले अनुदात्तों को प्रचय कहते हैं और उन पर कोई स्वर-चिह्न नहीं होता 
है। उदाहरणार्थ एक मंत्र का अंश दिया जा रहा है :--- 


ञ 


ऋग्वेद के अनुसार ञ्न मो वे पु रो हि तम्‌ । 
के हैं के ">> 8. 

सामवेद के भनूसार अ ग्नि मी छे पु रो हि तम्‌ । 

संकेत ग्र. उ. स्व. प्र. भ्र. उ. स्व. प्र. 
मिलसा तर रे नि सा हे: हे 


भ्रष्ट विकृतियाँ--वेद के मन्त्रों के उच्चारण में तथा उनकी सुरक्षा में कोई 
अ्रन्तर न आने पावे, इसके लिए अनेक प्रकार अपनाए गए थे। इन उपायों को 
विक्ृृतियाँ कहते थे। मन्त्र के पदों को घुमा-फिरा कर भनेक प्रकार से उच्चारण 
किया जाता था। ये ८ विकृतियाँ थीं। इनके नाम हैं--१. जटा-पाठ, २. माला, 
२. शिखा, ४. रेखा, ५. ध्वज, ६. दण्ड, ७. रथ, ८. घन। इनमें घनपाठ सबसे 
कठिन और बड़ा है। 
जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दण्डो रथो घन:। 
अ्रष्टो विक्रतय: प्रोक्‍्ता: क्रमपूर्वा महषिभि:॥। 
वेदों की सुरक्षा के इन प्रकारों में पाँच प्रकार मुख्य थे--१. संहिता पाठ--- 
इसमें मन्त्र अपने शुद्ध रूप में रहता था। २. पद पाठ--इसमें प्रत्येक पद को 
पृथक्‌ करके पढ़ा जाता था। यदि संहिता-पाठ के तीन पदों को सम्मिलित कखग 
कहेंगे तो पद-पाठ में क ख ग कहेंगे । ३. क्रमपाठ में यह क्रम होगा---कख, खग, 
गध । ४. जटापाठ का रूप होगा--कख, खक, कख, खग, गख, खग। ५. घन- 
पाठ का रूप होगा--कख, खक, कखग, गखक, कखग । जैसे-- 
१. संहितापाठ--ओषधय: संवदन्ते सोमेन संह राज्ञा । 
२. पदपाठ--ओषधय:, सम्‌, बदन्ते, सोमेन, सह, राज्ञा । 


मु 
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३. क्रपाठउ--ओषधय: सम्‌। सं वदन्ते । वदन्ते सोमेन । 
सोमेन सह । सह राज्ञा। राज्ञेति राज्ञा । ल्‍ 

४. जटापाठ--ओ्रोषधय: सम्‌, सम्‌ ओषधय :, झोषधय: सम्‌ । सं वदन्‍्ते, बदन्‍्ते 
सम्‌, सं वदन्ते इत्यादि । 

५. धनपाठ--ओोषधय: सम्‌, सम्‌ ओषधय:, ओषधय: सं वदन्ते, वदन्ते सम्‌ 
ओषधघधय:, ओषघय: सं वदन्ते । इत्यादि । 


(ख) ऋग्वेद 
ऋक का अथथें--ऋच (ऋक ) का अर्थ है--स्तुतिपरक मंत्र । ऋच्यते 
स्तृयतेघनया इति ऋक्‌। ऋग्वेद में विभिन्न देवों की स्तुति का यथास्थान निर्देश 
है। ऋचाओं के द्वारा उन देवों का आह्वान किया जाता है। ऐसी ऋचाओं के 
संग्रह के कारण इसका नाम ऋग्वेद-संहिता पड़ा। संहिता' शब्द 'संकलन' या 


: संग्रह का बोधक है। 


ऋक आदि शब्दों की आध्यात्मिक और दाशनिक व्याख्या ब्राह्मण ग्रन्थों में 
मिलती है। इनमें ब्रह्म, वाणी, प्राण, अमृत और भूलोंक को ऋक्‌ या ऋग्वेद 
कहा गया है।' यजुर्वेद्र के अनुसार वाकतत्त्व (शब्द ब्रह्म) को ऋक (ऋग्वेद), 
मनस्तत्त्व को यजुष्‌ (यजुर्वेद) और प्राणतत्त्व को सामन्‌ (सामवेद) कहा गया 
है। इस व्याख्या के अनुसार इन-तीनों तत्त्वों के समन्वय से ब्रह्मतत्त्व की दाशनिक 
व्याख्या होती है। 


ऋच वां प्र पद्ये सनो यजुः प्र पौद्मे साम प्राणं प्र पद्मयेण (यजु० ३६-१) 


ऋग्वेद का सामान्य परिचय--संप्रति ऋग्वेद की केवल एक शाकल शाखा 
की संहिता प्राप्त होती है। यह ऋग्वेद-संहिता कई दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 
विश्व-साहित्य का सबसे प्राचीन और महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ यही है। भारतीय और 
पाव्चात्त्य विद्वानों ने इस वेद-ब्रह्म की ग्रथक उपासना की है, जिसके फलस्वरूप 
अत्यन्त प्राचीन संस्क्रृति का महत्त्वपूर्ण इतिहास प्राप्त हो सका है। 


१. ब्रह्म वा ऋक (कौषी० ब्रा० ७-१०), वागित्युक्‌ (जैमि० उप» ब्रा० 


१-६-२), प्राणो वा ऋकू (शतपथ ब्रा० ७-४५-२-१२), अमृतं वा ऋक 
(कौषी० ७-१०), अय॑ (मू-) लोक ऋग्वेद: (षड़विश ब्रा० १-५) । 
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ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण होने के साथ ही चारों वेदों में सबसे विशाल-काय ग्रन्थ 
है। यजु, साम और अथर्व तीनों मिलकर भी इससे न्यून हैं । 

इसका विभाजन दो प्रकार से किया गया है। (१) मंडल, अनुवाक, सूक्‍त 
और मंत्र, (२) अष्टक, अध्याय, वर्ग और मंत्र । इनमें से .मण्डल वाला क्रम अधिक 
उपयुक्त और प्रचलित है। इसमें देवता के अनुसार सूक्‍तों का विभाजन है। 
अष्टक वाला विभाजन संख्या और गणना की दृष्टि से सुन्दर है। इसमें पूरे ऋग्वेद 
को ८ समान भागों में बाँटा गया है, इन्हें अष्टक' कहते हैं । प्रत्येक अष्टक में ८ 
अध्याय हैं, अतः पूरे ऋग्वेद में ८०८ ८-६४ अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में वर्गों 
की संख्या भिन्न है, यह संख्या २५ से लेकर ४६ तक है। प्रत्येक वर्ग में मंत्रों की 
संख्या प्रायः ५ है। अष्टकों में वर्गों की संख्या भी भिन्न है। वह २२१ से लेकर 
३३१ तक है। इस प्रकार ऋग्वेद में ८ श्रष्टकं, ६४ अध्याय, २०२४ वर्ग और 
१०,५५२ मंत्र हैं । 

ऋषि और देवता के अ्रनुसार ऋग्वेद को १० मंडलों में विभकक्‍त किया गया 
है। इसमें ८५ अ्रनुवाक, १०२८ सूक्त और १०,५५२ मंत्र हैं। इसमें ११ बाल- 
खिलय सूक्‍तों के ८० मंत्र भी सम्मिलित हैं। उपर्युक्त विभाजन में सन्दर्भ-निर्देश 
में अनुवाक की संख्या छोड़ दी जाती है। उदाहरणार्थ एक सन्दर्भ दिया जा 
रहा है :-- 

ऋतचां त्वः पोषमास्ते प्रुपुष्वान्‌० (ऋग्‌० १०-७१-११) 

इसका ग्रभिप्राय यह है कि यह मंत्र ऋग्वेद के १०म मंडल के, ७१वें सूक्‍त का 
११वाँ मंत्र है। इसी प्रकार सर्वत्र मंडल, सूक्‍त और मंत्र की संख्या दी जाती है। 


सुविधा के लिए मंडल, सूकक्‍त, मंत्र संख्या और संबद्ध ऋषियों की सारणी दी 
जा रही है :-- 


मंडल सुक्त-संख्या मंत्र-संख्या ऋषि-नाम 
१ १६१ २००६ - मधुच्छन्दा, मेघातिथि, दीर्घतमा:, 
अगस्त्य आदि । 
२ ४३ ४२६ --गुत्समद एवं वंशज 
३ ६२ ६१७ विद्वामित्र , ,, 
है भ्र्८ शक >मदिव .- ..... 3232 
| पछ 39२७ ग्रन्रि ११ १) 
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५ ७५ ७६५ भरद्वाज एवं वंशज 
१०४ प४१ू वसिष्ठ , » 
पर १०३ १७०१६ कण्व, मृगु, , | 
अ्ंगिरस्‌ आदि । 
€ ११४ ११०८ सोम पवमान 
१० १६१ १७४४ त्रित, विमद, इन्द्र, श्रद्धा कामायनी 
आदि । 


सहिला ऋषिकाएँ--इसमें झ्राइचयं की बात नहीं है कि ऋषियों के तुल्य 
ही नारियाँ भी वैदिक मन्त्रों की द्रष्टा थीं। ऋग्वेद में ऐसी २१ ऋषिकाओों का 
उल्लेख है। इनके द्वारा दृष्ट मंत्रों की संख्या सैकड़ों में है। इनके द्वारा दुष्ट 
मंत्र अधिकांशत: दशम मंडल में हैं। इनके नाम ये हैं :--(१) श्रद्धा कामायनी, 
(२) झची पौलोमी, (३) सार्पराज्ञी, (४) यँमी बैवस्वती, (५) देवजामय: 
इन्द्रमातर:, (६) इन्द्राणी, (७) शब्वती आंगिरसी, (८५) रोमशा ब्रह्मवादिनी, 
(६) गोघा ऋषिका, (१०) उवंशी, (११) सूर्या सावित्री, (१२) अदिति: 
दाक्षायणी, (१३) घोषा काक्षीवती, (१४) अपाला आत्रेयी, (१५) नदी 
ऋषिका, (१६) लोपामुद्रा, (१७) विश्ववारा आत्रेयी, (१८) वाक्‌ आम्मृणी, 
(१६) जहूः ब्रह्मजाया, (२०) सरमर ऋषिका, (२१) यमी । 


ऋग्वेद का मोलिक अ्रंश 

पाइचात्त्य विद्वानों ने ऋग्वेद के मौलिक अंश एवं परकालीऩ अंश पर बहुत 
बिचार किया है। उनका मन्‍्तव्य है :--- 

(१) ऋग्वेद के मौलिक अंश में कांड २ से ७ तक ही हैं। इनमें से प्रत्येक 
मंडल एक ही ऋषि के वंशजों द्वारा दृष्ट मंत्रीं का संग्रह है 

(२) मंडल २ से ७ तक का क्रम सूक्‍्त-संख्या पर निर्मर है। मंडल २ से 
झागे ७ तक प्रायः सभी मंडलों में सूक्‍तों की संख्या बढ़ती गई है। 

(३) मंडल ८ को स्पष्ट रूप से एक वंश-ग्रन्थ नहीं कहा जा सकता है । 
इसमें कई ऋषियों के वंशज हैं। मंडल १ और ८५ में कण्व ऋषि के वंशजों द्वारा 
्ट मंत्रों की पर्याप्त संख्या है। इनमें भाव और भाषा-साम्य भी देखने को, 
मिलता है। :स प्रकार के लगभग ४० यूक्‍त भाव-साम्य वाले हैं। 
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(४) नवम मंडल की अपनी विशेषता है। इसमें सोम पवमान से संबद्ध 
समी मंत्रों का संग्रह है। इसमें मंडल २ से ७ तक के ऋषियों द्वारा दृष्ट मंत्र भी 
हैं। सोम-विषयक मंत्र चाहे किसी भी ऋषि का दृष्ट हो, इसमें संगृहीत है। इस 
मंडल में वर्गीकरण करने एवं पूर्वापर रखने का आधार छन्द है। 

(५) मण्डल १ बाद में मूल ग्रन्थ में जोड़ा गया है। इसमें विविध ऋषियों 
के द्वारा दृष्ट मंत्र हैं। इसमें कुछ ऋषि-परिवार ही विशिष्ट रूप से हैं; 

(६) मण्डल १० बाद में जोड़ा गया है। इसमें भाषा, व्याकरण, छल्द, 
शब्दावली, नवीन माव, दाशंनिक विषय तथा भ्रन्य नवीन सामग्री संकलित हैं। 
मण्डल १ और १० में सूक्‍तों की संख्या समान है । इन दोनों काण्डों को बाद में जोड़ा 
हुआ समझना चाहिए। न्‍ 


पाइचात््य मत की समीक्षा--वास्तविकता की दृष्टि से विचार किया जाए 
तो पाइचात्त्य विचारों में काफी थोथापन है। सभी पाइ्चात्त्य आलोचकों -की 
दृष्टि सत्यान्वेषण की ओर न होकर अ्रधिकतर छिद्वान्वेषण की श्रोर रही है। 
उन्होंने सिद्धान्त बना लिया है कि ग्रन्थ के आदि या अन्त में कोई न कोई न्यूनता 
मिलनी चाहिए। प्राग्र: सभी ग्रन्थों में प्रक्षेपय या खिल दिखाकर उसकी मौलिकता 
खण्डित की है। उन्होंने परकालीन अंश बताकर.बात समाप्त कर दी है, परन्तु 
कहीं भी उसका स्पष्ट और पुष्ट काल-निर्धारण नहीं किया है । 


ऋग्वेद के संकलन में कुछ सिद्धान्तों को ग्रपताया गया है। यथा--(१ ) ऋषि- 
परिवारों से संबद्ध मंत्रों को प्रमुखता दी जाए। (२) जहाँ उक्त बात संभव न हो, 
वहाँ विषय की एकता पर ध्यान दिया जाए। (३) ऐसे स्थलों पर भी एक ऋषि- 
दृष्ट मंत्रों को एक स्थान पर रखा जाए। (४) प्राथमिकता की दृष्टि से देवों 
का क्रम इस प्रकार रखा जाय--अ्रग्नि, इन्द्र, मरुत्‌, अश्विनी तथा अन्य । अग्नि 
के अभाव में इन्द्र प्रमुख हैं और दोनों के अ्रभाव में मझरुत्‌, इत्यादि। (५) सोम- 
सम्बन्धी मन्त्रों की संख्या अ्रधिक है, भ्रतः उन्हें एकत्र रखा जाए। (६) जो 
ऋषि-क्रम या विषय-क्रम में संनद्ध न हो सकते हों, उन्हें पृथक और अम्त में स्थान 
दिया जाए । 
उपर्युक्त दृष्टि से विचार करने पर पाइचात्त्य विचारों का दुर्ग स्वयं ध्वस्त 
. हो जाता है। भाषा, व्याकरण आदि का जो तक॑ उपस्थित किया जाता है, वह 
क्‍ बहुत लचर है और परीक्षा-निकष पर खरा नहीं उतरता। दद्म मणप्डल के 
सं० सा० स० ह०--- हे 
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कुछ तथ्य सर्वथा उल्टी बात सिद्ध करते हैं। दशम मेण्डल वस्तुत: ऋग्वेद का 
नवनीत है। उसको पृथक्‌ रखने का कारण यह है कि उसमें देव-स्तुति वाले 
मंत्रों की संख्या अत्यन्त न्‍्यून है । इसमें पुरातन सांस्कृतिक, आ्राध्यात्मिक, दाशनिक 
एवं भावात्मक महत्त्व के प्रतिपादक सूक्त विशेष रूप से संगृहीत हैं, जिसका वर्णन 
ग्रागे है। वस्तुत: ऋग्वेद में पूवेकालीन और परकालीन संग्रह जैसा कोई भेद 
नहीं है । 
। ऋग्वेद की शाखाएँ 

पतजञ्जलि ने ऋग्वेद की २१ शाखाओं का उल्लेख किया है । फएकरविशतिधा 
बाह्वुच्यम्‌ (महा० आह्लिक १)। इनमें से केवल ५ शाखाओं का मुख्यतया नाम 
या साहित्य उपलब्ध होता है। शेष के नाम भी संदिग्ध हैं। 


चरणव्यूह के अनुसार प्रमुख ५ शाखाएँ ये हैं :-- ( १) शाकल, (२ ) बाष्कल, 
(३) आइवलायन, (४) शांखायन, (५) माण्डूकायन । (१) शाकल शाखा 
की ही ऋग्वेद-संहिता संप्रति प्रचलित है। इसका वर्णन किया जा चुका है। 
(२) वाष्कल शाखा को संहिता अप्राप्त है। (३) आइवलायन शाला के श्रौत 
गौर गृह्यसूत्र ही उपलब्ध हैं। (४) शांखायन शाखा के ब्राह्मण और आरण्यक 
ही प्राप्य हैं। (५) माप्डूकायन का केवल नाममात्र शेष है। 


ऋणग्वेद का वण्यं-विषय 
ऋग्वेद में यद्यपि सर्वत्र देवस्तुति की प्रधानता है, तथापि स्थान-स्थान पर 


थ्रन्य विषय भी पाए जाते हैं। मण्डलों के क्रम से वण्ये-विषय संक्षेप में इस 
प्रकार हैं :-- 

(१) मंडल २१ ---इसमें मुख्यतया अग्नि, इन्द्र, मखत्‌ और अश्विनौ की 
स्तुति हैं । इनके अतिरिक्त इन देवों से संबद्ध मन्त्र मी हैं--इन्द्रवाय्‌, मित्रावरुणो, 
विश्वेदेवा:, सविता, पूषा, आप:, वरुण, उषसु, उठ, सोम, सूर्य, विष्णु आदि । 

२) मंडल २--अग्नि, इन्द्र, ब्रह्मणस्पति, बृहस्पति, विश्वेदेवा:, मरुत्‌, 
राका (पूर्णिमा), सिनीवाली (अमावस्या ), सरस्वती आदि। 

(३) मंडल ३--अग्नि, यूप, इन्द्राग्नी, विश्वामित्र-नदी-संवाद आदि। 


हैः देखो, भगवद्ृत्त, वैदिक वाझइुमय का इतिहास, भाग १ पृष्ठ ७७ से १३२ । 
रामगोविन्द त्रिवेदी, वैदिक साहित्य, पृष्ठ ६३-६४ | 
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(४) मंडल ४--अरग्नि, रुद्र, इ्येन, द्यावापृथिवी, वायु, क्षेत्रपति, सोता 
आदि । 


(५) मंडल ५-+-अ्रग्ति, इन्द्र, विश्वेदेव, अत्रि, मित्रावरुणौ, अश्विनौं, 
पर्जन्य, पृथिवी आदि। 
(६) मंडल ६--अग्नि, इन्द्र, विश्वेदेवा: / गाव:, उषाः, रथ, धनु आदि। 
(७) मंडल ७--अ्रग्नि, इन्द्र, नदी, अश्वितौं, वरुण, सरस्वती, मण्डका: 
आदि । 
(८५) मंडल ८--इन्द्र, प्रश्विनौ, भ्रदिति, ग्रादित्य, मित्रावरुणो, सुपर्ण झ्रादि । 
(६) मंडल &€--पवमान सोम । | 
(१०) मंडल १०--यम-यमी-संवाद (सूक्‍्त १४), अक्षा: (सूक्‍त ३४), 
मन: (सूक्‍कत ५८), ज्ञानम्‌ (सू० ७१ ), पुरुष सूकत (६०), पुरूरवा-उर्वशी-संवाद 
(सृक्‍त ६५), सरमा-पाणि-संवादे (सूक्‍्त १०८), प्रजापति-सूक्त (१२१), 
माववृत्तम्‌ (नासदीय सूक्‍त, १२६), श्रद्धा (१५१), संज्ञानम्‌ (संघटन सूकत, 
१६१) | 
यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि वेद में देवता' शब्द प्रतिपाद्य-विषय 
(500००-)४४॥८) के शअर्थ में आता है, न कि देवों (5005) के अर्थ में । 
पावचात्त्य विद्वानों ने भ्रमवश ऋग्वेद में देवता का' अर्थ देव' लिया है। 


ऋग्वेद का महत्त्व 

ऋग्वेद कई दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यह धामिक, सांस्कृतिक, 
सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, झ्राथिक, दार्शनिक एवं काव्य-शास्त्रीय दृष्टि 
से अत्यन्त सारगर्भित है। धारमिक दृष्टि से इसमें यज्ञों का महत्त्व, देवाराधनां, 
ईइवर के अनेक रूप, प्राचीन धार्मिक मान्यताएँ, पाप-पुण्य की चर्चा, स्वर्ग-नरक 
भ्रौर मोक्ष-विषयक मन्‍्तव्य, पुनर्जन्म, लोक-परलोक, आस्तिक-नास्तिक, धर्म-अधर्म 
भादि विषयों का विस्तृत वर्णन मिलता है। सांस्क्रतिक दृष्टि से प्राचीन काल का 
जीवन-दशन, सदाचार, शिष्टाचा र, सत्य-असत्य का अन्तर. हिसा-अहिसा का 
मेंद, पाप-पुण्य-विवेक, हेय-उपादेय का विवेचन इसमें प्राप्य है। सामाजिक दृष्टि 
से वणशं-व्यवस्था, उनके कतव्यादि, समाज और व्यक्ति का सम्बन्ध, विवाहादि 
विधियाँ, नगर-पुर-ग्रामादि, खान-पान, परिधान, अ्लंकरण अ्रादि की प्रचुर 
सामग्री इसमें उपलब्ध है। ऐतिहासिक दृष्टि से इसमें पुरातत्त्व, युग, कल्प, प्रलय, 
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ऋषि-वंश, देव-असुर, इन्द्र-वृत्र आदि से संबद्ध बहुमूल्य सामग्री है। राजनीतिक 
दृष्टि से इसमें राजा के भ्रधिकार आर कतंव्य, राज्य-शा[सन, संघ-शासन, राजतन्त्र 
और प्रजातन्त्र, राष्ट्र की कल्पना, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, राजा का निर्वाचन, 
राज्याभिषेक, प्रजा के अधिकार और कर्तव्य आदि विषयों का समावेश है । आर्थिक 
दृष्टि से इसमें कृषि, अन्न, कृषि के उपकरण, क्षेत्रों का नाप आदि, ग्राजीविका के 
साधन, व्यापार-वाणिज्य, रत्न, सुवर्ण आदि, पशु-पालन, विविध वृत्तियाँ (पेशे ), 
सिक्‍के आ्रादि का वर्णन मिलता है। दाशेनिक दृष्टि से पुरुष सूक्‍त आऔर नासदीय 
सूक्‍त में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन, ब्रह्म, ईश्वर, जीव, माया, एकेश्वरवाद, 
बहुदेवतावाद, पुन्जन्म, मोक्ष ग्रादि का इसमें महत्त्वपूर्ण वर्णन है । काव्य-शास्त्रीय 
दृष्टि से ऋग्वेद विद्व का सबसे प्राचीन काव्यग्रन्थ है। इसमें रस, छन्द, अलंकार, 
भावानुसार शब्द-संचय, श्रसाद माधुय श्रादि गुणों की सत्ता है। काव्य-शास्त्र, 
नाटक और आख्यान-साहित्य के उद्गम और विकास का इतिहास इससे प्राप्त 
होता है। इस प्रकार ऋग्वेद प्राचीन युग का विश्वकोश है। यह विश्व-साहित्य 
का सबसे प्राचीन आपं-काव्य है, जो विद्वानों के लिए प्रकाश-स्तम्म है । 


ऋणग्वेदीय देवता 
यास्क--यास्क ने निरुक्‍्त (अध्याय ७ से १२ ) दैवत-कराण्ड में वैदिक देवताओं 
पर पर्याप्त विवेचन प्रस्तुत किया है। यास्क ने देवों को तीन भागों में विभक्‍त 


किया है :--१. पृथिवी-स्थानीय, रे. ग्रन्तरिक्ष-स्थानीय, ३. युस्थानीय | इन 


तिस्र एबं देवता इति नेरुक्‍्ताः। झ्रग्निः पृथिवीस्थानः । वायुबन्द्रो 
वाएन्तरिक्षस्थान: । सूर्यो छुस्थानः। (निरुक्त ७-५) 
पर विभिन्न गुणों एवं कार्यों के कारण इन तीन देवों की अंक नामों से स्तुति 
की गई है।' देवों के आकार के विषय में भी मतमेद है :--( १ ) कोई देवों को 
पुरुषाकृति और चेतन मानते हैं, (२) कोई इनको प्रपुरुषाकृति मानते हैं, (३) 
उभयरूप (पुरुष, अपुरुष ) मानते हैं। तीनों प्रकार के मंत्र वेदों में प्राप्य हैं । 
१. तासां माहाभाग्यादेककस्या भ्रपि बहाने तामघेयानि मवन्ति । ग्रपि वाः कर्मे- 
पृथक्त्वात्‌ । (निरुक्‍्त ७-५) 


ज ज्ज्ञ्स्कं *222< 





ऋग्वेदीय देवता ३७ 


भ्रथाकारचिन्तनं देवतानाम्‌। पुरुषविधाः स्यृरित्येकम्‌। चेतनावद्ध स्तुतयो 
भवन्ति। . . . .प्रपुरुषविधा: स्युरित्यपरम्‌ । श्रपि बोभयविधाः स्यु:। (निरुक्‍्त 
७-५ से ७) द 

निरुक्‍त में इन देवों का कस लोक, किस सवन (यज्ञ), किस ऋतु, किस 
छन्द आदि से संबन्ध है, इसका भी वर्णन मिलता है। वह सारणी के रूप में नीचे 
दिया जा रहा है। ह | 

देवता लोक सवन ऋतु छनन्‍्द स्तोम साम संबद्ध देवता 

(१) अग्नि पृथिवी प्रातः वसन्‍्त गायत्री तिवृत्‌ रथन्तर इन्द्र, सोम, वरुण 


ग्रादि । 

(२) इन्द्र अन्तरिक्ष माध्यं- ग्रीष्म त्रिष्टूप्‌ पंचदश बृहत्‌ू अग्नि, सोम, विष्णु, 
दिन वरुण आदि। 

(३) सूर्य  झुलोक सायं वर्षा जगती, सप्तदश वैरूप चन्द्रमा, वायु, 
ह संवत्सर आदि। 


मे कडॉनल ()(७०००॥०॥ ) --मैकडॉनल' ने वैदिक माइथोलॉजी (वैदिक 
देवशास्त्र, ५००० ॥(५४॥००४५) में बैंदिक देवों पर सर्वांगीण विवेचन प्रस्तुत 
किया है। उन्होंने 'संस्क्रत साहित्य का इतिहास' भाग १ (वैदिक युग)' में भी 
देवों के विषय में पर्याप्त विवेचन कियाः है। यहाँ पर केवल उपयोगी साभग्री 
दी जा रही है। 

मेकडॉनल ने सभी देवों को ८ भागों में विभकक्‍्त किया है। वे निम्नलिखित 
हैं :-- 

(क) बुस्थानीय देवता--द्यौ, वरुण, मित्र, सूर्य, सवितू, पूषन्‌, विष्णु, 
विवस्वत्‌, आदित्यगण, उषस्‌, अश्विनौ । 

(ख) श्रन्तरिक्ष-स्थानीय देवता--इन्द्र, त्रित आप्त्य, अपांनपातू, मातरिश्वन्‌, 
अहिर्बुध्न्य, अज एकपात्‌, रुद्, मरुदगण, वायु (वात), प्जन्य, आप: । 

(ग) पृथ्वी-स्थानीय देवता--नतदियाँ, पृथिवी, अग्नि, बृहस्पति, सोम । 


+4क्‍औ.-+-+ न न न न सनक कथन «»»»»«»+भ. 


१. वैदिक माइथोलॉजी (हिन्दी), चौखम्बा संस्करण, १६६१। 
२. सं० सा० इतिहास, भाग १ (हिन्दी) चौखम्बा संस्करण, १६६२, पृष्ठ 
५७ से १०२। 











३८ संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


(घ) अमूर्त देवता--त्वष्टा, विश्वकर्मा, प्रजापति; मन्यु, श्रद्धा, अदिति, 
दिति। 

(डः) देवियाँ--उषस्‌, वाक्‌, रात्रि, सरस्वती १ 

(च) युगलदेव--इन्द्राग्नी, मित्रावरुणौ, इन्द्राविष्णू, अ्रग्नीषोमो ।' 

(छ) देव-गण---रुद्राः. आदित्या:, विश्वेदेवा:, वसवः । 
(ज) ब्रवर देवता--ऋमभुगण, अप्सरस्‌, गन्धवे, रक्षक देवता । 


वैदिक देवताओं के संम्बन्ध में कुछ विशेष उल्लेखनीय बांतें ये हैं :--- 

(१) ऋग्वेद के देवताओं के विषय में यह ज्ञातव्य है कि इनमें से प्रमुख 
सभी देव प्राकृतिक वस्तुओं के मूर्त रूप हैं। जैसे--इन्द्र, अग्नि, मरुतु, उषस्‌, 
सूर्य । ये प्राकृतिक वस्तुओं के द्योतक हैं और इनका व्यक्ति के रूप में वर्णन है। 
सूर्य को इन्द्र और सूर्य कहा गया है, भौतिक अग्नि को अग्निदेव, प्रचण्ड वायु को 
मरुत्‌ देवता, प्रातःकालीन उषा को «उषा देवी । 

(२) सभी देवों में सामान्य रूप से ये विशेषताएँ पाई जाती हैं :--तेज, 
पवित्रता, दया, वैदुष्य और हितकारिता। प्रत्येक देव में ग्रपनी कुछ विशेषताएँ 
होती हैं, जिनके आधार पर उनको एक-दूसरे से पृथक्‌ किया जाता है। 

(३) यगल देवों में देखने में आ्राता है कि विशेषण-विपयंय भी हो जाता है । 
जैसे--इन्द्राग्नी के वर्णन में इन्द्र का विशेषण वृत्रहन्‌ भ्रग्नि से साथ भी प्रयुक्त 
मिलता है। वास्तविकता यह है कि वृत्र का गूढार्थ पाप है। इन्द्र और अग्नि 
दोनों ही पापनाशक हैं, भरत: अग्नि को भी वृ॒त्रहा कहा जाता है। 


(४) ऋग्वेद में यदि एक ओर अनेक देवतावाद का समर्थन मिलता है तो 
दूसरी ओर एकेश्वरवाद का भी प्रबल समर्थन मिलता है। यह एकेश्वरवाद का 
समर्थन तथाकथित परकालीन अंश--मण्डल १ और १०--में ही न होकर मंडल 
५ आदि में भी मिलता है। इसमें कहा गया है कि एक मौलिक तत्त्व के ही ये अनेक 
देवता-वाचक नाम हैं--इन्द्र, मित्र, वरुणं, अग्नि, गरुत्मान्‌ु, यम और मातरिश्वा। 
दूसरे मंत्र में श्रग्तनि को वरुण, मित्र, विश्वेदेव और इन्द्र कहा गया है। 

(क) इन्द्र सित्रं वरुणसग्निमाहुरथों दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 

एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं सातरिश्वानमाहुः ।॥ 
(ऋग्‌० १-१६४-४६) 





न देवता ३६ 


(ख) त्वमग्ने वरुणो जायसे यत्‌ त्वं मिन्नो भवसि यत्‌ समिद्धः । 
विश्वे सहसस्पुत्र देवास्त्वमिन्द्रों दाशुषे मर्त्याय ॥॥ 
(ऋग्‌० ५-३-१) 

(५) ऋग्वेद में देवों के माता-पिता की भी कल्पना की गई है। द्यावा- 
पृथिवी, भ्रदिति आदि को देवों के माता-पिता बताया गया है । 

(६) पिता-पुत्र-संबन्ध के वर्णन से देवों के शरीर की मी कल्पना की गई हैं 
आर उनके अंग-प्रत्यंगों कां वर्णन है। जैसे--भ्रग्नि के ज्वाला-पंज को उसका 
शरीर और लपलण्ती लपटों को उसकी जिंह्वा' माना गया है। 

(७) ऋग्वेद में कहीं भी देव-प्रतिमा का उल्लेख नहीं है और न उनकी 
पूजा का। अतएव मैकडानल ने स्पष्ट किया है कि--“ऋग्वेद में न कहीं देवताझ्रों 
की प्रतिमा का वर्णन है और न कहीं मन्दिरों का उल्लेख है।' 

(८५) ऋग्वेद में एक ओर वरुण जैसे सोम्य देव हैं तो दूसरी ओर मरुत्‌ 
ओऔर रुद्र जैसे क्षात्र-गणयक्त देव । इनके कवच, अस्त्र-शस्त्र, रथ और भ्रइ्वों आदि 
का वर्णन है। 

(६) ऋग्वेद में सत्र आशावाद का संचार है। सभी देव आयुष्य, अभ्युदय 
आर समृद्धि के दाता हैं। केवल रुद्र से ही मय की आशंका है। 

(१०) ऋग्वेद में देवों का चरित्र बहुत उच्च चित्रित किया गया है वे 
सत्यनिष्ठ, निष्कपट, धर्मंपरायण और न्यायप्रिय हैं। वरुण सबसे कठोर न्यायाधीश 
है। वह कभी किसी के पाप क्षमा नहीं करता। 

(११) ऋग्वेद में देवों और यजमान का अनुग्राहक और अनुग्राह्म का 
सम्बन्ध है। यजमान स्तुति करता हैं तथा सोमरस अपंण करता है और देव उसकी 
कामना पूर्ण करते हैं। सोमरस को देवों का अतिप्रिय पेय बताया गया है। 

(१२) ऋग्वेद में देवों की संख्या ३३ बताई गई है। उन्हें ११»८३८-३३, 
त्रिगुण एकादश भी कहा गया है। 

(१३) ३३ देवों में से २० देवों के चिषय में तीन से अधिक सूकत ऋग्वेद में 
मिलते हैं। इनमें इन्द्र सबसे मुख्य है। इन्द्र पर २५० सूक्‍त हैं, अग्नि पर २०० 
आर सोम पर १००। परय्य॑न्य और यम पर केवल तीन-तीन ही सूक्‍त हैं । 

(१४) ऋग्वेद में शिव मयंकर रुद्र' के रूप में हैं। 


१. सं० सा० इति० (हिन्दी) भाग १, १६६२, पृष्ठ ६०। 





० संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


पाश्चात्त्य विद्वानों ने वेदों के देवों और देवियों का जो चित्रण किया है, उसमें 
कहीं-कहीं पर उन्होंने शब्दों के गृढार्थ एवं वास्तविक अर्थ को न लेकर केवल 
शब्दार्थमात्र करने से अर्थ का अ्रनर्थ भी कर दिया है और कहीं-कहीं पर उनका 
स्वरूप अत्यन्त निम्न कर दिया है। इस विषय में प्रसिद्ध दांशनिक एवं आलोचक 
डा० भीख नलाल आत्रेय ने वैदिक माइथोलॉजी (हिन्दी अनुवाद) के प्राकृकथन 
में कुछ चेतावनी के शब्द कहे हैं, वे मननयोग्य हैं :-- 


“बे इसे पढ़कर ऐसा न समझ बैठें कि वैदिक धर्म और दर्शन का वास्तविक 
स्वरूप इतना और यही है, जो इस पुस्तक में व्यक्त किया गया है । वेद के सम्बन्ध 
में आज का आलोचनात्मक ज्ञान बहुमुखी और भ्रत्यन्त विस्तृत है। वेदों का 
अध्ययन करने वाले विद्वानों के अनेक सम्प्रदाय हैं, जिनमें से दो-तीन मारतीय 

विद्वानों के सम्प्रदाय ऐसे हैं जो प्रस्तुत ग्रन्थ की स्थापनाओं के सर्वेथा विरुद्ध हैं और 
जिनका अध्ययन तथा मनन भारतीयों के लिए, जो कि सदा से वेदों को अपने धर्म 
ओर दर्शन के चरम और पूर्ण ज्ञान का भण्डार मानते आ रहे हैं, अत्यन्त आवश्यक 
है। इन मतों का प्रतिपादन आधुनिक काल में श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती, 
श्री मघुसूदन ग्रोझा तथा अरविन्द घोष ने अपने उत्कृष्ट ग्रन्थों में किया है। सच्चे 
जिज्ञासुओं को सभी मतों को जानकर उनका तुलनात्मक अ्रध्ययन करना और 
उसके बाद ही अपना निर्णय करना चाहिए।* 


ऋग्वेदीय आ्राख्यान 


ऋग्वेद में आराख्यानों का बहुत महत्त्व है। इनको ही परकालीन इतिहास, 
काव्य, महाकाव्य, आख्यान-ग्रन्थ और नाटकों का बीजरूप माना जाता है। जो 
बातें बीजरूप में ऋग्वेद में प्राप्य हैं, वे ही ब्राह्मण ग्रन्थों ग्रादि में सुपुष्पित एवं 
फलित वक्ष के रूप में विकसित होने लगी हैं। इनका ही रामायण, महाभारत 
झौर पुराणों के यग में अत्यन्त विस्तार हो गया है। इस दृष्टि से श्राख्यान-तत्त्व 
ऋग्वेद का महत्त्वपूर्ण विषय है। 

ऋग्वेद के आख्यानों के विषय में यह समझ लेना उपयुक्त है कि ये आख्यान 
काल्पनिक रचनाएँ हैं। इनमें यह प्रयत्न किया गया है कि किसी गूढ दाशेनिक, 
आ्राध्यात्मिक या नैतिक विषय को, उसके प्रति अरुचि को दूर करने के लिए, 


१. वैदिक माइथोलॉजी, मैकडानल का रामकुमार राय-कृत हिन्दी अनुवाद का 
प्राकृकथन, पृष्ठ ख, सन्‌ १६६१, चौखम्बा विद्यामवन, वाराणसी । 


ऋग्वेदीय आ्राख्यान ४१ 


आलंकारिक अ्राख्यान के रूप में प्रस्तुत किया जाए । यह प्राचीन भारतीय परम्परा 

है कि किसी गूढ या सूक्ष्म विषय को समझाने के लिए किसी कथा या उदा- 
हरण का आश्रय लिया जाए। महाभारत और भागवत-पुराण में भी इस तथ्य 
की ओर स्पष्ट निर्देश किया गया है कि वेद के गूढार्थ को सरल और रोचक बनाने 
के लिए ये आख्यान (इतिहास, पुराण) बनाए गए हैं। इनके द्वारा वेद का : 
रहस्य समझना चाहिए । 

(क) इतिहासपुराणाम्यां बेदं समुपब हयेत । (महाभारत ) 

(ख) भारतव्यपदेशेन ह्माम्नायार्थश्व दर्शित: ।। 

(भागवतपुराण--१-४-२८) 
ऋग्वेद में प्राप्त विशेष उल्लेखनीय आख्यान ये हैं :-- 

(१) विष्णू के तीन पैर (त्रिविक्रम ) (ऋग्वेद १-१५४)--इसमें वर्णन 
किया गया है कि विष्णु ने अपने ३ पैरों (चरणों, डगों ) से तीनों लोकों को नापा । 
एक से द्युलोक, दूसरे से भ्रन्तरिक्ष और तीसरे से भूलोक । इसका ही विकसित 
रूप विष्णु के वामनावतार और बलि की कथा में मिलता है । 

(२) प्रुरूरवा-उर्वशी-संबाद सूक्‍त ( कग० १०-६५ )--इसमें पुरूरवस और 
उबंशी का संवाद है। पुरूरवा मनुष्य है और उर्वशी उसकी प्रेमिका अप्सरा । 
दोनों का चार वर्ष प्रणय-सम्बन्ध रहता है। उनका आयु नामक पुत्र होता है! 
अन्त में उवंशी पुरूरवा को छोड़कर चली जाती है । पुरूरवा शोक-विह्लल होकर 
आत्महत्या के लिए उद्यत होता है। उर्वशी उसे समझाती है और आत्महत्या करने 
से रोकती है। उसका कथन है कि स्त्रियों का प्रेम चिरस्थायी नहीं होता है और 
वे केवल धन-लोलुप होती हैं। क्‍ 

_पृरुरबों मा मृथा सा प्र पप्तो मा त्वा व॒कासो श्रशिवास उक्षन्‌ । 
न॒बे स्त्रेणानि सख्यानि सन्ति, सालाब॒काणां हृदयान्येता ।। 
(ऋग्‌० १०-६५-१५) 

(३) यम-यमी-संबाद (ऋग्‌० १०-१०)--यम और यमी भाई-बहन हैं । 
यमी यम से सृष्टि के लिए प्रणय की याचना करती है । यम इसे अ्रनैतिक और 
अनुचित बताकर इस प्रार्थना को अस्वीकार कर देता है । 


पापमाहुयं : स्वसारं निगच्छात्‌ । (ऋग्‌० १०-१०-१२) 
(४) सोम-सूर्या-सुक्त (ऋग्‌० १०-८५)--सूर्या सूर्य की पुत्री है। उसका 


._ांाारश धिरक्षओंओ न 
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विवाह सोम (चन्द्रमा) के साथ होता है। सूर्य अ्रपनी पुत्री सूर्या को चन्द्रमा को 
को समर्पित करता है और उसे गृहस्थोचित शिक्षा देता है। इसमें विवाह -संस्कौर 
गौर वैवाहिक कतंव्यों का वर्णन है। 

(५) सरमा-पणि-संवाद (ऋ० १०-१०८) पणि इन्द्र की गायों को चुरा 
ले जात हैं। सरमा (देवशुनी) इन्द्र के आदेशानुसार गायों को ढूँढ़ने जाती है और 
ग्रन्त में उनका पता लगाती है। 

(६) बिद्वामित्र-नदी-संवाद (ऋ० ३-३३)--बाढ़ आई हुई नदियों 
को शान्त होने के लिए विश्वामित्र उनसे प्रार्थना करते हैं। 

(७) श्यावाइव-सूक्‍्त (ऋ० ५-६१)--इस सूक्‍त में इ्यावाइव और राजा 
रथवीति की कन्या का प्रणय-वर्णन है। श्यावाइव रथवीति की कन्या से प्रेम 
करता है, किन्तु रथवीति की पत्नी किसी सुयोग्य विद्वान्‌ से अपनी कन्या का 
विवाह करनो चाहती है। श्यावाश्व विद्वान्‌ होकर आता है और उसका विवाह 
हो जाता है। 

(5) मसण्ड्क-सक्त (ऋ० ७-१०३)--इसमें वर्षा ऋतु में बोलते हुए 
मेंढकों की वेदपाठी ब्राह्मणों से तुलगा की गई है। यह विनोदी वातावरण का 
सूकत है। 

(६) श्रक्षसुक्त (ऋ० १०-३४)--इसमें द्यूत-क्रीडा के दोष बरणित हैं तथा 
कृषि को श्रेष्ठ बताया गया है। जुआड़ी किस प्रकार दोषी, पापी और दुःखित 
होता है, इसका इसमें सजीव चित्रण है। 

(१०) इनके अतिरिक्त इन्द्र-मरुतू-संवाव (कऋ० १९-१६५; १०१७० )» 
इन्द्र-इन्द्राणी-बवुषधाकपि-संवाद_ (ऋ० १०-५६), अगस्त्य-लोपामुद्रा-संवाद 
(ऋ० १-१७६) , इन्द्र-बृत्र-युद्ध (ऋ० २-१२), ये झ्राख्यान-सूक्त भी द्रष्टव्य हैं। 

ग्राख्यान-समीक्षा 

पहले कहा जा चुका है कि ऋग्वेद के आख्यान ऐतिहासिक व्यक्तियों पर 
निर्भर न होकर प्राकृतिक तत्त्वों ग्रादि पर निर्मर हैं। इनमें कहीं सूये और बादलों 


: का युद्ध, कहीं बादलों में बिजली का प्रकाश, कहीं पाप-पुण्य का इन्द्ग, कहीं सूर्य 


चन्द्र एवं नक्षत्रों का वर्णन, कहीं समीपस्थ नक्षत्रों में पिता-पुत्री या पुत्र का सम्बन्ध, 
कहीं पति-पत्नी का सम्बन्ध, कहीं अमूते मावों का मूर्त रूप में वर्णन, कहीं दिन _ 
आर रात को भाई और बहन या पति-पत्नी के रूप में वर्णन, कहीं उषा और सूर्या 





० डरे 


(सूर्य किरण) को सूर्य की पुत्री बताया गया है। उपर्युक्त«कुछ श्राख्यानों के गूढा्थे 
को स्पष्ट करने के लिए कतिपय संकेत दिए जा रहे हैं। 


(१) विष्णु के तोन पेर--वेवेष्टि व्याप्नोति इति विष्णु: विष्णु सूर्य का 
का नाम है। वह तीनों लोकों में व्याप्त है। तीनों लोकों, भ्र्थात्‌ द्युलोक, 
अ्न्तरिक्ष और भूमि, में व्याप्त होने से उसे त्रिविक्रम या त्रिपाद कहते हैं। उसे 
लोकों का निर्माता, तीनों लोकों का धारक और गो (किरणों) का धाम कहा 
गया है। (यः पार्थिवानि विममे रजांसि विचत्रमाणस्त्रेधोरुगायः. एकों दाधार 
मुवनानि विद्वा, यत्र गावो भूरिश्रृंगा अयास:, ऋग्‌० १-१५४-१, ४, ६) । 


(२) पुरूरवा-उवंशी--पुरूरवा और उवंशी की व्याख्या इस प्रकार की 
गई है। पुरूरवा सूर्य है और उर्वशी उषा उसकी प्रेयसी है। पुरूरवा के सामने 
आते ही उषा लुप्त हो जाती है।' प्रो० गेल्डनर, रॉठ, गोल्डस्टुकर, म्यूर आदि 
इसी मत के समर्थक हैं। ग्रिफिथ' ने प्रो० मैक्समूलर और गोल्डस्टूकर का इस 
विषय में यह मत उद्धृत किया है :-- 

“७४४४५ गा॥।ह (0०॥98005 06 ४097 40 ७96 076 ०07 76 ४९०४५ 
जगा ०४०7०5५ (6 ००7लक्रांणा ०0 (06 02ए7 3४764 (06 5प्ा. 000070- 
8 0 79., 6०6४ज्न८८७, एबं 45$ 6 प्रणाएं।ए  प्रांड एशञ/ंणा 
श्धाांध68 3ज़8४५ 35 50णा 8$ शिप्राण्ा8५७, (॥6 $प, 3509]89$ #7$52_?” 

यजुर्वेद (अर० १८-३६ से ४३.) में गन्ध॑वों और अप्सराशों का उल्लेख मिलता 
है, जिससे बदिक भ्रप्सराओं के पारिभाषिक भ्रर्थ का ज्ञान होता है। इसमें सूर्ये 
को गन्धवं॑ और उसकी किरणों को अप्सरा कहा गया है। इसी प्रकार इन गन्धवों 
की ये ग्रप्सराएँ वर्णित हैं :--अग्नि--ओषधियाँ, चन्द्रमा--नक्षत्र (तारे), वायु-- 
ग्राप: (जल ), यज्ञ--दक्षिणा । 

सूर्यो गन्धर्वस्तस्थ मरीचयो5प्सरसः० (यजु० १८-३६) 
हमारे विचार से इस कथानक की संगति निम्नलिखित रूप से ग्रधिक उपयुक्त 
होगी | पुरूरवा (मेघ, पुरु--अ्रधिक, रवस--शब्दकर्ता )' की प्रेमिका उवंशी 
१. विवरण के लिए देखो--बैदिक-सम्पत्ति, रघुनन्दन शर्मा, १६४७ ई० पृष्ठ 
६० से आगे। 
२. ग्रिफिथ, ऋग्वेद १०-६५ पर नोट । फ 
३. पुरूरवा बहुधा रोरूयते (निरुकत १०-४६) । 










डढं संस्कृत साहित्य का समीक्षांत्मक इतिहास 


(विद्युत, उरु--अ्रत्यधिक, ग्रशी--व्याप्त)' नामक अप्सरा (जल-संचारिणी) 
है। दोनों का आयु (अन्न, दीर्घायुत्व का दाता ) नामक पुत्र होता है। वर्षाकाल 
के बाद उवंशी (विद्युत) पुरूरवा (मेघ) को छोड़ कर चली जाती है (लुप्त हो 
जाती है) । यजुर्वेद में उवंशी का सम्बन्ध विद्युत्‌ से बताया गया है। 

इस कथा का अभिप्राय है कि मेघ और विद्युत्‌ के सम्बन्ध से वर्षा होती है 
झौर उससे आयुवर्धक अन्न पैदा होता है। इसका हीं यह आलंकारिक वर्णन है । 

(३) यस-यमी--यम (दिन, समय का नियामक) और यमी (रात्रि, समय 
की नियामिका) परस्पर भाई-बहन हैं। उषा भर संध्या के व्यवधान के कारण 
ये कभी मिल नहीं सकते । इसके द्वारा शिक्षा दी गई है कि माई-बहन का वैवाहिक 
सम्बन्ध वर्जित है। 

(४) सोम-सूर्या-विवाह--यजुर्वेद में वर्णन है कि चन्द्रमा स्वयं प्रकाशहीन 
है। सूर्य की सुषुम्ण किरण से बह प्रकाशित होता है। उसी का आलंकारिक 
वर्णन ऋग्वेद (१०-८५) में मिलता है। सूर्य की पुत्री (किरण) सोम (चन्द्रमा) 
की पत्नी है और उसे प्रकाशित करती है । इसमें विवाह-संस्कार की विधि सर्वप्रथम 
वणित है। 

(५) इस्द्र-ब॒त्न--इन्द्र (सूर्य) और वृत्र (मेघ) का वर्षाकाल में युद्ध होता 
है। भ्रन्त में इन्द्र (सूय) की विजय होती है और वंत्र (मेघ) का नाश होता है 
और वृत्रन्‍्वध से नदियाँ बह निकलती हैं। बृत्र्‌ नामक राक्षस के मरने से नदियों 
का बहना, जो ऋग्वेद में वणित है, असंभव है। 

मण्ड्क-सूक्त व्यंग्यात्मक एवं मनोरंजक काव्य का प्रथम निदर्शन है। अक्ष- 
सूक्‍त केवल नैतिक आ्राख्यान है । जिसमें जूए से हानि और कृषि से लाभ की शिक्षा 
दी गई है। इसी प्रकार अन्य आख्यानों का भी गूढार्थ समझना चाहिए । 


, उवश्यप्सरा) उवभ्यदनुते। (निरुक्त ५-१३) 


५ 
२. अप्सरा अप्सारिंणी । अपि वा5प्स इति रूपनाम। (निरुक्‍्त ५-१३) 
३. अन्नमु वा आयु: (शतपथ० €-२-३-१६) । 
४. उवंश्ी च पूर्वचित्तिश्चाप्सरसाववस्फूजन्‌ हेतिविद्युत्‌ प्रहेतिः० (यजु० १५-१६ )। 
५. (क) सुषुम्ण: सूर्यरश्मिइ्चन्द्रमा गन्धवें: (यजु० १८-४० ) । 
(ख) .ग्रथाप्यस्यैको रश्मिइ्चन्द्रससं प्रति दीप्यते । आदित्यतो&स्य दीप्ति- 
भंवति । (निरुक्‍त २-६) । 








हर संस्कृति 


ऋग्वेद-कालीन संस्कृति 


ऋग्वेद प्राचीनतम भारतीय संस्कृति का द्योतक आकर-ग्रन्थ है। इसमें 
भारतीय संस्कृति के सभी तत्त्व। धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और 
दार्शनिक सम्मिलित हैं। ऋग्वेद के अ्रध्ययन से इन सभी बातों पर पर्याप्त प्रकाश 
पड़ता है। इसमें विभिन्न विरोधी गुणों का समन्वय है। इसमें एक ओर धर्म 
है, तो दूसरी ओर राजनीति; एक ओर भ्रर्थ है तो दूसरी ओर मोक्ष; एक ओर 
समाज सर्वस्व है तो दूसरी ओर व्यक्ति; एक ओर समृद्धि भ्रमीष्ट है तो दूसरी 
ग्रोर त्याग; एक ओर समस्याएँ हैं तो दूसरी ओर समाधान; एक ओर राजततन्त्र 
है तो दूसरी ओर जनतलन्‍त्र। 


धारसिक अ्रवस्था--ऋग्वेदकालीन धर्म यज्ञ-प्रधान है । इसमें विविध 
देवों--बद्युस्थानीय, - अन्तरिक्षस्थानीय और पृथिवीस्थानीय--की स्तुति और 
उपासना वर्णित है। यज्ञों में इन देवों का आह्वान किया जाता था। यज्ञ देवों 
को प्रसन्न करने का प्रमुख साधन था। यज्ञ में घी, सामग्री, अन्न, सोम, क्षीर, 
समिधा डाली जाती थी। यज्ञों में पशु-मांस सर्वथा वर्जित था। यज्ञों से प्रसन्न 
होकर देवगण यजमान की सभी कामनाओं की पूर्ति करते थे। ऋग्वेद में प्रतिमा 
एवं मूर्तिपूजा का सर्वरथां अमाव है। सोमरस देवों का अतिप्रिय पेय था। यह 
गिलोय के ढंग की एक लता थी, जिसको कूट कर इसका रस निकाला जाता था । 
इसका रस बल और बुद्धिवर्धक था। उपास्य देवों में प्रमुख देव थे--अ्रग्नि, इन्द्र, 
वरुण, मरुत्‌ू, सोम और अश्विनों। ऋग्वेद-काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश मुख्य 
देवों में नहीं थे। ऋग्वेद का काल धर्म-प्रधान था। उस समय का मनन, चिन्तन 
और दर्शन सब कुछ धर्म-बिन्दु पर केन्द्रित था। यहाँ तक कि काव्य-रचना आदि 
भी धर्म पर ही ग्राश्चित थी । ऋग्वेद-काल में श्राचार-विचार-शुद्धि, संयम, सत्य, 
आत्म-चिन्तन आदि पर बहुत बल था। 


सामाजिक श्रवस्था--समाज में दो वर्ग थे--आरय॑ और दस्यु। श्रार्य 
आस्तिक, घार्भिक एवं सदाचारनिष्ठ थें। दस्यु या दास--नास्तिक, धर्मध्वंसक 
आर चारित्रिक दशा में न्‍्यून थे। शिल्प-काये में दस्यु प्रवीण थे। तत्पश्चात्‌ 
वर्ण-व्यवस्था प्रारम्म हुई और समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 
चार भागों में बाँठा गया। अध्ययन-अध्यापनं, यजन-याजन आदि ब्राह्मणों का 
मुख्य कार्य था। राष्ट्र-रक्षा, राष्ट्र-संचालन, न्याय और दण्ड की व्यवस्था क्षत्रियों 
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का मुख्य कार्य था। कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य वैश्यों का कार्ये था। समाज- 
सेवा एवं शिल्प का काये शूद्रों का था। समाज परिवारों में विभकत था। परिवार 
पितुप्रधान थे । विवाह आदि संस्कारों का प्रादुर्माव हो चुका था। एकपत्नीत्व 
प्रथा का प्रचलन था। समाज में नारी का गौरवपूर्ण स्थान था । पुरुषों के तुल्य 
स्त्रियों की भी उच्च शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध था। यहाँ तक कि ऋग्वेद में २१ 
मन्त्र-द्रष्टा ऋषिकाएँ हैं । स्वयंवर-विवाह का भी प्रचलन था। शिक्षा के लिए 
समान रूप से सुविधा थी। उसमें कोई मेदमाव नहीं था। स्त्रियों और शूद्रों के 
लिए भी वेदों और मंत्रों का समान अधिकार था।* पिता की सम्पत्ति का 
अधिकार पुत्र और पुत्री दोनों को था। 

वस्त्रों में अधोवस्त्र और उत्तरीय (चादर) मुख्य थे। सूती और ऊनी दोनों 
प्रकार के बस्त्र थे। बस्त्रों पर सोने के तारों का काम भी होता था। स्त्री और 
पुरुष दोनों आभूषण पहनते थ्रे। झ्ामृषणों में कानों में कर्णशोभन, गले में निष्क, 
हाथों में कड़े, पैरों में खड॒वे, छाती पर सुनहरें पदक (रुक्‍्म) पहना जाता था। 
अन्न-पान में दूध, दही, घी, सोम, अपूप, यवाग्‌ प्रचलित थे। गाय को अध्न्या 
(अवध्य ). कहा गया है और गोहत्या-निषिद्ध थी। भोज्य के रूप में पशु-मांस 
झौर गोमांस का सर्वथा निषेध था । सुरा को बुद्धिनाशक, क्रोध का कारण, पतन 
का साधन और हेय बताया गया है।' 


१. (क) यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेम्य:। ब्रह्मराजन्याभ्या शूद्राय 
चार्याय च स्वाय चारणाय च। (यजु० २६-२) 
(ख) रुचं नो घेहि ब्राह्मणेषु रुचं राजसु नस्क्धि। 
रुचं विव्येषु शूद्रेषु मयि धेहि रुचा रुचम्‌ | (यजु० १८-४८) 
२. (क) यः पौरुषेण क्रविषा समडकते, यो अरुव्येन पशुना यातुधान:। 
यो अध्नाया भरति क्षीरमग्ने, तेषां शीर्षाणि हरसापि वुश्च ।। 
(ऋग्‌० १०-८७-१६) 
(ख) अनु दह सहमूरान्‌ क्रव्याद:० (ऋ० १०-८७-१६) । 
(ग) मा गामनागामदिति वधिष्ट (ऋ० ८-१०१-१५) | 
(घ) देवीं देवेम्य: पर्येयूषीं गामा मावुक्त मर्त्यों दञ्नचेता: ( ऋ० ५-१० १-१६) 
(ड) देखों--अथवे० ८-३-१५, ८५-४-२, ८-६-२३, यजु० १-१, १३-४७, 
४८ इत्यादि। 
३. (क) सुरा मन्युविभीदको अ्रचित्ति: (ऋ० ७-८५६-६) । 
(ख) पीतासो युध्यन्ते दुर्मदासो न सुरायाम्‌ू (ऋ० ८-२-१२) । 





बकरे बल जब बस रक कक कब बराक | || णष डंडे: 
ऋग्वेद-कालीन संस्कृति ४७ 


झ्राथिक श्रवस्था--आ्राथिक जीवन का मुख्य आ्राधार कृषि और पशुपालन 
थे। पशुओं में गाय का स्थान सर्वोत्तम था। इसे अध्न्या, अदिति और माता 
आदि कहा गया है। बलों से करषि होती थी। खाद का भी प्रयोग होता था। 
नहर, नदी, जलाशय, कुँओआों आदि से सिंचाई होती थी । अनाजों में गेहूँ, जौ, धान, 
चना, माष (उड़द) भ्रौर तिल प्रमुख थे । कृषि के अ्रतिरिक्त कई पेशे एवं उद्योग- 
धन्धे प्रचलित थे। जैसे--बढ़ई (तक्षन), सुनार (हिरण्यकार), लोहार, 
शिल्पकार (कर्मार), मोची (चमंकार), जुलाहा (वासोवाय) आदि। 


व्यापारी के लिए वणिक्‌ शब्द था। क्रय-विक्रय में वस्तु-विनिमय का 
प्रचलन था। गाय मूल्य की इकाई मानी जाती थी। सिक्‍कों में निष्क मुख्य 
था। समुद्री व्यापार भी प्रचलित था। उसके लिए सौ डाँडों (पतवारों) वाले 
जहाज का उल्लेख है। समुद्र से प्राप्त धन का उल्लेख मिलता है, जिसका 
अ्भिष्राय मोती आदि या समुद्री-व्यापार से होने वाला लाभ है। 

सूद पर ऋण देने की प्रथा थी। आठवाँ या सोलहवाँ भाग सूद के«रूप में 
लिया जाता था। 


राजनीतिक भ्रवस्था--समाज राजनीतिक दृष्टि से ५ भागों में बँटा हुआ 
था--१. गृह या कुल, २. ग्राम, ३. विश्‌ (ग्राम से बड़ी इकाई, मण्डल या जिला ) 
४. जन (विश से बड़ी इकाई, जनपद या कमिइनरी ), ५. राष्ट्र (प्रदेश) | इनके 
स्वामियों को क्रमश: १. गृहपति, २. ग्रॉमणी, ३. विशांपति या विश्पति, ४. 
जनपति, ५. राजा कहते थे । राजा का कार्य राष्ट्र की रक्षा, शत्रुओं का नाश तथा 
राष्ट्र की श्रीवृद्धि था। दो प्रकार की शासन-पद्धतियाँ प्रचलित थीं--राजतन्त्र 
और प्रजातन्त्र । राजतन्त्र में राजा वंश-परम्परागत होता थभ्ला और फ़्रजातन्त्र में 
राजा का चुनाव होता था । दोनों का राज्याभिषेक होता था । राजा के निर्वाचन 
में भाग लेने वालों को 'राजकृत:' कहा जाता था । इनमें ५ प्रकार के व्यक्ति थे--- 
१. राजानः (अधीनस्थ राजा या राज-परिवार के व्यक्ति ), २. सूत, ३. ग्रामणी, 
४. रथकार, ४५. कर्मार ।' राज्य-संचालन के लिए सभा और समिति दो संस्थाएँ 
लनी। सभा छोटी और समिति बड़ी संस्था थी। समिति को अधिकार था कि 
बह राजा को गद्दी से उतार सके और नए राजा को चुनकर गद्दी पर बंठावे । 


दार्शनिक अवस्था--ऋग्वेद में दाशेनिक तत्त्व पर्याप्त मात्रा में मिलता है। 
१. देखो--अ्रथवें० ३-५-६ और ७ 
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इसमें देवों का स्वरूप, ब्रह्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति, सृष्टि, की उत्पत्ति, पाप-पुण्य, 
लोक-परलोक, मोक्ष, पुनर्जन्म आदि का वर्णन है। प्राकृतिक तत्त्व सूर्य, चन्द्र, 
वायु, मेघ, विद्युत्‌ श्रादि का इन्द्र, वरुण , रुद्र, मरुत श्रादि नामों से वर्णन किया 
गया है। कुछ भ्रमूर्त भावों को भी देवता का रूप दिया गया है, जैसे--काम, 
श्रद्धा, मन्‍्यु श्रादि। ईश्वर को एक सर्वोच्च सत्ता माना गया है और इन्द्र, मित्र, 
वरुण आदि उसी के विविध नाम बताए गये हैं । प्रत्येक देव के कुछ सामान्य गुण एवं 
विशेषण हैं तथा उनके कुछे विभेदक गुण भी हैं | सामान्य गुणों के आधार पर-- 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यमं मातरिश्वानमाहु: (ऋ० १-१६४-४६) में एक 
ईश्वर की सत्ता का प्रतिपादन है। पुष्ष-सूकत (ऋ० १०-६०) में विराट पुरुष 
से सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। नासदीय सूक्‍त (ऋ० १०-१२६) में भी सृष्टि 
की उत्पत्ति का वर्णन है। हिरिष्यगर्म सूकत (ऋ० १०-१२१) में हिरण्यगर्म 
प्रजापति से सृष्टि-रचना का वर्णन है। ऋग्वेद (१०-८२-३ से ७) में जल से 
भी जग्रत्‌ की उत्पत्ति वणित है। ऋग्वेद (१०-७२-२, ३) में ही असत्‌ से सत्‌ 
की उत्पत्ति भी बताई है, (देवानां पूर्व्ये युगेइसतः सदजायत, मंत्र २) । ऋग्वेद 
(१०-५६-६, ७) में पुनर्जन्म का प्रतिपादन है ।' जीव अपने कर्मानुसार पुनर्जन्म 
को प्राप्त होता है। 


ऋग्वेद का रचना-काल 
कुछ कठिनाइयाँ--सामान्यतया वेदों के, मुख्यतया- ऋग्वेद के, रचना-काल 
के विषय में कुछ निश्चित मत प्रकट करना सर्वंथा असंभव है। इसमें कुछ मौलिक 
कठिनाइयाँ हैं :--(१) प्रामाणिक अन्‍न्त:साक्ष्य औरं बहिःसाक्ष्य का सर्वथा 
अमाव, (२) प्राचीन, वैदिक ग्रन्थों में तिथि, संवत्सर आदि के उल्लेख का अभाव, 


. (३) वेदों को ग्रपौरुषेय मानना, (४) वेदों के उल्लेख-युक्त परवर्ती वैदिक साहित्य 


की तिथियों का अत्यन्त ग्रनिश्चित होना, (५) ज्योतिष-सम्बन्धी तथा भौगोलिक 
उल्लेखों की अत्यन्त अस्पष्टता, (६) भारतीय और पाश्चात््य आलोचकों के 
दृष्टिकोण में मौलिक अन्तर, (७) वेदों में ऐतिहासिक तत्त्वों को मानना, या 
न मानना । 


इन कठिनाइयों का परिणाम यह- हुआ है कि वेदों की तिथि के विषय में 


|. १३. देखों--स्वा० दयानन्द---ऋग्वेदादिभाष्य-मूमिका, भ्रगमेर, २०२२ वि०, 


पृष्ठ २२२ से २२८ तथा यजु० ४-१५, भ्रथवे० ७-६७-१, ५-१-२। 
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अत्यन्त विरोधी तिथियाँ प्रस्तुत की गई हैं । एक ओर भारतीय विद्वान्‌ वेदों को 
अपौरुषेय मानते हैं प्लौर उनका समय सृष्टि का प्रारम्भ--लाखों वर्ष पू्व॑--मानते” 
हैं, दूसरी ओर पाइचात्त्य विद्वान्‌ उन्हें ऐतिहासिक ग्रन्थ मानते हुए उनका समय 
ईसवीय सन्‌ के प्रारम्भ के अति-समीप लाना चाहते हैं । 


यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित प्रतीत होता है कि वेदों के रचना-काल के 
विषय में जितने मत प्रस्तुत किए गए हैं, वे सभी शत-प्रतिशत ग्रानुमानिक और 
काल्पनिक हैं। सहस्नों वर्षों के अन्तर को पुष्ट प्रमाणों के बिना समन्वित 
करना श्रत्यन्त अ्रसंभव है। द 


पूर्व सीमा--इसका कोई अन्त नहीं है। 

अ्रपर सीमा- महावीर और गौतमबुद्ध ने वैदिक क्मकांड में पशु-बलि विषय 
को लेकर उसका खण्डन किया है । इससे यह सिद्ध होता है कि वैदिक साहित्य का 
अन्तिम अंग सूत्र-साहित्य, मुख्यतया कर्मकांड के प्रतिपादक श्रौत और गृह्य-सूत्र, 
उनसे पूर्व विद्यमान था। इसके आ्राधार पर महावीर और बुद्ध से पूर्व: ६०० ई० 
परू० के लगभग वैदिक साहित्य की भ्रपर सीमा मानी जाती है। १९०७ ई० में 
एशिया माइनर के बोगाज़कोई (808॥82:0) स्थान से एक सन्धि-पत्र शिलालेख 
प्राप्त हुआ हैं, जो १,४०० ई० पू० के प्रारम्भ में मितानी ()(80 ) और 
हिटाइट (॥06/०) लोगों के बीच हुई थी। जिसमें दोनों जातियों के निजी देवों 
के साथ ही साक्षी रूप में मित्र, वरुण, इन्द्र और नासत्यौ देवों का उल्लेख है। 
इन देवों को वैदिक देवता मानते हुए सिद्ध किया जाता है कि वैदिक साहित्य की, 
मुख्यतया मूल चारों वेदों की, रचना १,४०० ई० पू० से पूर्व हो चुकी थी । 


कक 


विभिन्न मत--इस विषय में प्राप्त मुख्य मत ये हैं :-- 

(१) स्वामी दयानन्द सरस्वती (आधार वेद-मंत्र) सृष्टि के प्रारम्भ से । 
(२) दीनानाथ शास्त्री चुलेट (ज्योतिष) (भ्रब से) ३ लाख वर्ष पूर्वे। 
(३) रघुनन्दन शर्मा (ज्योतिष) (अ्रब से) ८८ हजार वर्ष पू्व ।' 
(४) अविनाशचन्द्र दास (भूगर्म) २५ हजार वर्ष ई० पू०। 


१. देखो, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, स्वामी दयानन्द, पृष्ठ & से २६। ।" 
२. देखो--उनका ग्रन्थ--त्रेदकालनिर्णय । ७ ६. 
३. वैदिक-संपत्ति, वेदों का समय, पृष्ठ ० से ११२। ॥ | 
४. देखो--ऋग्वेदिक इण्डिया, कलकत्ता १६२२ । 

सं० सा० स० इ०---..४ 
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(५) नारायण भवनराव पावगी ( मूगर्म, ज्यों०) ७ हजार वर्ष ई० पू० । 

(६) बालगंगाधर तिलक ( ज्योतिष) ६ हजार ई० पू०॥' 

(७) शंकर बालकृष्ण दीक्षित (ज्योतिष) ३,५०० ई० पू० ।। 

(८) याकोबी (ज्योतिष ) ४,५०० र्ई्० पू०-२,५०० र्ई्० पू० । 

(६) विन्टरनित्स (मितानी, शिलालेख) २,५०० ई० पू० 

(१०) मैक्समूलर .(बौद्ध साहित्य) १,२०० ई० पु०।* 

कुछ मुख्य मतों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :रा . 

(१) श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती--ने वेद-मंत्रों से प्रदर्शित किया है कि 
बेदों का आविर्भाव परमात्मा से हुआ है ।' वेद सृष्टि के आरम्म में हुए हैं, भ्रतः 
इनका समय सुष्टि का आरम्म ही है । श्री रघुनन्दन दर्मा भी इसी मत के 
समर्थक हैं । 

(२) श्री अविनाशचन्द्र दास--ते ऋग्वेद में प्राप्त मूगोल एवं मुगर्भ-सम्त्रन्धरी 
प्रन्तसाक्ष्य के श्राधार पर ऋग्वेद का रचना-फाल २५ हजार वर्ष ई० पू० 
माना है। 'एका चेतत्‌ सरस्वती नदीनाम्‌० (ऋ० ७-६५-२ ) आदि में वर्णन 
है कि सरस्वती नदी समुद्र में मिलती है। यह समुद्र राजस्थान में था। अरब 
सरस्वती और राजस्थान के समुद्र का लोप हो गया है । यह घटना २५ हजार 
ई० पू० से पूर्व की है। उस समय दोनों की सत्ता थी। अतः ऋग्वेद इससे पहले 
बना था । 

(३) श्री बालगंगाधर तिलक--ने ज्योतिष-गणना के श्राधार पर ऋग्वेद कौ 
रचना का काल ६,००० ई० पू० से ४,००० ई० पू० माना है। उन्होंने विभिन्न 
नक्षत्रों में वसन्‍्त-संपात (५७०778। 20प५ं०:) के आ्राधार पर यह तिथि निर्धारित 


र.ल€ल.ल_>ल_न4््न--म»++«न««»नतन--त_ना मी. 





श्श देखो--070॥ (झोरायन) ग्रन्थ । 


२. देखो--उनका ग्रत्थ--भारतीय ज़्योतिःशास्त्र, पूना १८९६६, पृ० १३६-१४० । 

३. एं।7रष्ए2--. [.. ।. भाग है, पृष्ठ २ 8६४-३०० । 

४. वही, पृष्ठ २६०-३१० । 

५. ०» पृष्ठ २६२-२६४। 

६. तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋच: सामानि जज्ञिरे० | -ऋग्‌० १०-६०-६; धथर्व ० 
१६-६-१३; शुक्ल यजु ० ३१-७, तै० आ० ३-१२-४ | देखो अ्थवें ० १०-७-२० । 
शतपथ० १४-५-४-१० । 
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की है। उन्होंने वैदिक-काल को चार भागों में विभक्‍त किया है और विभिन्न स्तर 


में वैदिक साहित्य के अंगों का उल्लेख किया है । 
काल ई० पू० समय दृष्ट या प्रणीत ग्रन्थ 
(१) शअभ्रदिति काल ६०००-४०००  निविद मंत्र (गद्य-पद्मात्मक, यज्ञिय 
विधिवाक्य-युक्त ) । 


(२) मृगशिरा काल ४०००-२५०० ऋग्वेद के अधिकांश सूक्‍्त | 
(३) क्ृत्तिका काल २५००-१४०० चारों वेदों का संकलन, तैत्तिरीय 


संहिता और कुछ ब्राह्मण ग्रन्थ । 


(४) श्रन्तिम काल १४००-५०० .. सृत्र-ग्रन्थ और दशेन-प्रन्थ । 
(सृत्र-काल ) 


उपर्युक्त विवरण से ज्ञात होता है कि वैदिक मंत्रों की रचना ६००० ई० पू० 
से प्रारम्म हों गई थी , किन्तु उनका परिष्कार, संकलन और संहिता-रूप २५०० 
ई० पू० से १४०० ई० पू० के मध्य हुआ है । 

[0 98$ & $ धाााल (80 (6 $8॥75$ फ़छाड 7700870[ए7 ०07॥- 
ए06 ॥॥00 $एश०ग॥/0 90065 8॥0 हा९॥95$ 77806 40 880०0(था। :१८ 
पाश्क्षााए 0 6 0065 ॥ज़्याड क्ात॑ छि॥ए]8०.” (786० 070, 
728४४ 207) 

श्री तिलक ने निष्करं दिया है कि यदि वेदों का रचना काल ४००० ई० पू० 
भी मान लिया जाएं तो पाव्चात्त्य और भारतीय विद्वानों के परस्पर विरोधी 
मतों का सामंजस्य हो जाएगा । इस प्रकार उन्होंने ४००० ई० पू० को वेदों का 
रचना-काल मारते पर बल दिया है । 

>#ज6 ला पाएड$ $5विएणाए 8000फ्रा। 007 थी (6 ०एॉंपऑ०॥5 
थात ह8900$ ०0ए/लां 80000 06 88९ ० 06 ४०५७६ शाणाए५ श्ालंगा। 
70 00960 8०605 था ॥॥79 70 था &एां०7०, ॥[ ए6 9]808 (॥6 
ए०क०कुष्छंण0 &. ४507 4,000 8.0., ॥ ४० 8०००70&॥0०8 ज्ञां0॥ (6 
350070]08।[ एशिला०85 6 05 76007060 जा 06 ध्यालंशा। ॥402- 
प्रा8 ण पाता” (05०. ?. 220) 


गणना का प्रकार---श्री तिलक और पं८ शंकर बालकृंष्ण दीक्षित की गणना 
का आधार एक ही है। नक्षत्रों की संख्या २७ है। सूर्य का संक्रमण-बुत्त या राशि- 
चक्र (200॥80) ३६० डिग्री का है। सभी नक्षत्रों की पारस्परिक दूरी समान 
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नहीं है, तथापि उसको समान मानकर ३६० डिग्री को २७ से भाग देने पर १२३४६ 
डिग्री प्रत्येक नक्षत्र की दूरी सिद्ध होती है। प्रत्येक नक्षत्र अपने स्थान से समया- 
नुसार पीछे हटता रहता है । एक नक्षत्र को एक डिग्री पीछे हटने में ७२ वर्ष लगते 
हैं। इस प्रकार एकः नक्षत्र को १३६ डिग्री पीछे हटने में (अर्थात्‌ दूसरे नक्षत्र के 
स्थान पर पहुँचने में) ७२०८१३३--६६० वर्ष लगते हैं। 

श्री दीक्षित ने शतपथ-ब्राह्मण" का एक महत्त्वपूर्ण अंश उद्घृत किया है, 
जिससे ज्ञात होता है कि शतपथ-ब्राह्मण के रचना-काल में कृत्तिकाएँ ठीक पूर्बीय 
बिन्दु पर उदय होती थीं। आजकल वसन्त-संपात (शक्याश 8व॒ुणंघ०९ ) 
पूर्वा भाद्रपदा के चतुर्थ चरण में है। इस प्रकार ज्ञात होता है कि कृत्तिका नक्षत्र 
(कृत्तिकाएँ) अपने स्थान से ४३ नक्षत्र (मरणी, अ्श्विनी, रेवती, उत्तरा भाद्र- 
पदा होते हुए) पीछे हट आया है । ६६० को ४३ से गुणा करने पर, ६६००< ४छु तर 
४५६० बषं पहले कृत्तिका में (शतपथ-ब्राह्मण के काल में) वसन्त-संपात हुआा 
होगा, अर्थात्‌ लगभग २५०० ई० पू० में शतपथ-ब्राह्मण ही रचना हुई होगी । 


श्री तिलक इसी गणना को आधार मानकर ऋग्वेद में प्राप्त कुछ मंत्रों के 
झाधार पर वसन्त-संपात मृगशिरा नक्षत्र में मानते हैं और फिर आगे बढ़कर 
पुनरवंसु तक ले जाते हैं ।' मृगशिरा से कृत्तिका २ नक्षत्र पहले है और पएुनर्व॑ंसु से 
४ नक्षत्र पहले है। एक नक्षत्र की दूरी पीछे हटने में ६६० वर्ष (लगभग १ हजार 
वर्ष) लगते हैं। मृगशिरा में वसन्त-संपात मानने पर ऋग्वेद का रचना-काल 
४५६० १६२०-६४८० वर्ष (लगभग ६५०० वर्ष) पूर्व, अर्थात्‌ लगभग 
४५०० वर्ष ई० पू० होता है। यदि पुनर्वसु में वसन्‍्त-संपात मानें ज्ञो लगभग 
२ हजार वषें और बढ़ जाएँगे, अर्थात्‌ ६५०० ई० पू० । इसको श्री तिलक ने 
सुविधा के लिए ६००० ई०: पू० मान लिया है । 

(४) श्री शंकर बालकृष्ण दोौक्षित--ने उपर्यक्त रूप से शतपथ-ब्राह्मण का 


१. अथैता एवं भूयिष्ठा यत्‌ कृत्तिकास्तद्‌ मूमानमेव एतदुपैति, [तस्मात्‌ ऋृत्तिका- 
स्वादधीत । एता ह वै प्राच्ये दिशो न च्यवन्ते, सर्वाणि ह वा ग्रन्यानि नक्षत्राणि 
प्राच्ये दिशश्च्यवन्ते। शतपथ ब्रा० २-१-२। | 


२. (क) विश्वृगिणमभिनच्छुष्णमिन्द्र:। (ऋगू० १-३२३-१२ )। 
(ख) यद्ध त्यं मायिनं मुगं तमु त्वं माययावधीः । (ऋग्‌० १-5८०-७ ) 
(ग) शिरो न्वस्य राविषं० (ऋ० १०-८६-५) । 
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समय २४५०० ई० पू० मात्तकर चारों वेदों की रचना के लिए २५०)९४--१००० 
वर्ष का समय मानंकर ऋग्वेद का रचना-काल ३५०० ई० पू० माना है। 


(५) भरी याकोबी--ने भी ज्योतिष को ्राधार माना है। वे ध्रुवताराः को 
अपना लक्ष्य मानते हैं। ध्रुवतारा मी अपने स्थान से पीछे हटता है। तदनुसार 
उन्होंने ऋग्वेद का समय ४५०० ई० पू० माना है। 


(६) मेक्‍्समूलर--ने बुद्ध को आधार मानकर वैदिक साहित्य का प्रारम्भ 
१२०० ई० पू० माना है | (क) १२०० रई० पू० से १००० रई० पू० छुनन्‍्द:काल, 
फूटकर बैंदिक मन्त्र-रचनाएँ। (ख) १००० ई० पू० ५०० ई० पृ० मन्‍्त्र-काल- 
बंदिक संहिताओं की रचना। (ग) ८५०० ई० पू०--६०० ई० पू०--ब्राह्मण- 
काल--हाह्मण ग्रन्थों की रचना। (घ) ६०० ई० पू०--४०० ई० पू०--- 
सूत्रकाल---श्रौत और गद्यसूत्रों आदि की रचना। प्रारम्म में यह मत अत्यन्त 
प्रचलित था, किन्तु १४०० ई० पू० के बोगाज़कोई के शिलालेख की प्राप्ति से 
यह मत सर्वथा ध्वस्त हो गया। 


(७) बिन्टरनित्स--ने सभी मतों की विस्तृत आलोचना के बाद अपना 
समन्वयात्मक मत दिया हैं कि वेदिक-काल २५०० ई० पू० से ५०० ई० पूु० 
है । ऋग्वेद का समय २५०० ई० पृ० है। 

निष्कर्ष 

श्री स्वामी दयानन्द जी आदि ने वेदों का रचना-काल लाखों वर्ष पूर्व माना 
है । वह शास्त्रीय दृष्टि से पूर्णतया सत्य होने पर भी व्यावहारिक दुँष्टि से उपयोगी 
नहीं है, क्योंकि लाखों वर्षों का, इतना ही नहीं अ्रपितु आज से १० हजार वर्ष 
पूर्व का भी, कोई प्रामाणिक सुसंबद्ध इतिहास नहीं मिलता है। जिसके आ्राधार 
पर कुछ कहना संभव हो। 

प्रो> मेक्‍्समूलर के मत की चर्चा की जा चुकी है। बोगाज़कोई के शिला- 
लेख की प्राप्ति के साथ ही उनका मत ध्वस्त हो गया । प्रो० विन्टरनित्स समन्वय- 
वादी हैं। उन्होंने बोगाज़कोई के शिलालेख के ऋधार पर १४०० ई० पृ० को 
अवर सीमा मानकर वैदिक संहिताओों के लिए १ सहस्न वर्ष और जोड़ कर ऋग्वेद 
का समय २५०० ई० पू० मानते हैं तथा वैदिक-साहित्य की समाप्ति महावीर और 
बूद्ध से पूर्व अर्थात्‌ ७५० ई० पू० से ५०० ई० पू० के मध्य मानते हैं। इस 
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मन्तव्य में घोर असंगति के दोषों कां निराकरण हो जाता है, किन्तु पूर्व सीमा 
२५०० ई० पू० ही हो, इसके लिए कोई प्रमाण या आधार नहीं है । 

- श्री लोकमान्य तिलक, श्री दीक्षित और प्रो० याकोबी के मत प्राय: समान 
ग्राधार पर हैं और उनके द्वारा निर्धारित तिथियाँ भी लगभग समान हैं। इनके 
मत निराधार न होकर साधार हैं । इनकी युक्तियाँ और प्रमाण तथ्यों पर निर्मर 
हैं। ज्योतिष-सम्बन्धी गणनाओ्रों को पुष्ट प्रमाणों के अभाव में काल्पनिक, 
अतिशयोक्तिपूर्ण या मनगढ़न्त कहना अशोभनीय है। बैदिक संहिताओं, ब्राह्मण- 
ग्रन्थों, आरण्यकों, उपनिषदों, श्रौत आदि सूत्रों एवं अन्य वेदांगों के लिए लगभग 
३ हजार वर्ष का समय अपेक्षित है । ञ्रत: सुविधा एवं व्यावहारिक दृष्टि से वैदिक 
साहित्य का समय ४ सहस्न ई० पू० से लेकर लगभग १ सहस्र ई० पू० तक रखा 
जा सकता है। 

पुष्ट प्रमाणों के अभाव में इस विषय में इससे अधिक कुछ कहना संभव 
नहीं है। 


(ग) यजुवँंद 
यजस्‌ का श्रर्थ--यजुर्वेद के यजुस्‌ शब्द की कई व्याख्याएँ हैं, जो विभिन्न 
दृष्टिकोण से प्रस्तुत की गई हैं। यजुस्‌ के मुख्य अर्थ हैं--( १) यजुर्यजते:, यज्ञ- 
सम्बन्धी मंत्रों को यजुस्‌ कहते हैं, (२) इज्यतेडनेनेति यजुः, जिन मंत्रों से यज्ञ- 
यागादि किए जाते हैं; (३) अनियताक्षरावसानों यजु:, जिन मंत्रों में पद्मों .के 
तुल्य अक्षर-संख्या निर्धारित नहीं है, (४) शेषे यजुःशब्द: (पूवंमीमांसा २-१-३७), 
पद्य-बन्ध और गीति से रहित मन्त्रात्मक रचना को यजुस्‌ कहते हैं । 


यजुर्वेद की शाखाएँ 

शुक्ल और कृष्ण--यजुर्वेद मुख्यतया दो भागों में विभक्त है :---१. शुक्ल 
यजुबेंद, २. कृष्ण यजुर्वेद । (१) शुक्ल यजूबेंद को ही माध्यन्दिन एवं वाज- 
सनेयि यजुर्वेद भी कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेद को शुक्ल कहने का अभिप्राय यह 
है कि इसमें विशुद्ध मन्त्रात्मक भाग है। इसमें व्याख्यात्मक, विवरणात्मक या 
विनियोगात्मक भाग नहीं हैं। ये मन्त्र विविध यज्ञों में पढ़े जाते थे। विशद्धि और 
परिष्कार के कारण ही इसे शुक्ल (स्वच्छ, श्रमिश्रित ) यजुर्वेद कहते हैं । (२) कृष्ण 
यजुबेंद में मन्त्रों के साथ ही व्याख्या और विनियोग का अंश मिश्चित है, अतः इसे 
कृष्ण (अस्वच्छ, मिश्रित) कहते हैं। 
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थजुर्वेद की १०० शाखाएँ--पतञ्जलि ने एकशतमध्वर्युशाखा: (महा० 
आह्लिक १) यजुर्वेद की १०० शाखाओं की सत्ता का उल्लेख किया है। सर्वानु- 
क्रमणी' और कूमंपुराण' में भी १०० शाखाओं का उल्लेख मिलता है। चरण- 
ब्यूह' में यजुर्वेद की ५६ शाखाओं कां ही उल्लेख मिलता है। इनका 'संक्षिप्त 
बर्मीकरण इस प्रकार है--(क) चरक शाखा १२, (ख) मैत्रायणीय---७, (ग) 
वाजसनेय--१७, (घ) तैत्तिरीय---६, (ड) कठ--४४ ।*. चरणब्यूह में कठ की 
४४ शाखाओं का नाम-निर्देश नहीं हैं।. इससे प्रतीत होता है कि यजुवेंद की 
शाल्ाएँ ऋरमश: लुप्त होती जा रही थीं और चरणव्यूहू के समय में केवल ४२ 
शाखाएँ ही उपलब्ध थीं। कठ शांखा के ४४ ग्रन्थों एवं लेखकों के नाम भी 


लुप्त हो चुके थे। इनमें से संप्रति ६ शाखाएँ ही उपलब्ध हैं--२ शुक्ल यजुर्वेद 


ज्ृथा ४ कृष्ण यजुर्वेद की । 


शक्‍ल यजुर्वेद की शाखाएँ--शुक्ल यजुर्वेद की २ शाखाएँ हैं। जिनकी २ _ 


संहिताएँ उपलब्ध होती हैं :--- 

(१) साध्यन्दिन था वाजसनेयि संहिता--इसमें ४० अ्रध्याय और १६७५ 
मंत्र हैँ। 

(२) काण्व संहिता--इसमें भी ४० अध्याय है और मंत्र संख्या २०५६ है,- 
श्र्थात्‌ वाजसनेयि से १११ मंत्र अधिक हैं । अध्यायों और मन्‍्त्रों का क्रम वाज- 
सनेयि के तुल्य ही है। श्री सातवलेकर ने वाजसनेयि संहिता के. साथ ही काण्व- 
संहिता के पाठभेद परिशिष्ट के रूप में दिए हैं। वाजसनेयि संहिता का प्रचार 
उत्तर भारत में अधिक है श्र काण्व संहिता का महाराष्ट्र में । 

कृष्ण यजवेंद की शाखाएँं--कृष्ण यजुर्वेद की ४ शाखाएँ हैं, जिनकी ४ 
संहिताएँ उपलब्ध होती हैं। 

(१) तेत्तिरीय संहिता--यह तैत्तिरीय शाखा की संहिता है तथा कृष्ण 
यजुर्वेद की सबसे प्रमुख संहिता है। इसमें ७ ,काण्ड, ४४ प्रपाठक और ६३१ 
१. यजुरकेशताध्वकम्‌ ( षड्गुरुशिष्य, सर्वानुक्रमणीवृत्ति) । 

२. शाखानां तु शतेनाथ यजुर्वेदमथाकरोत्‌ ॥ (कूम० ४६-५१) 
३. विवरण के लिए देखो--यजुर्वेद, सं० सातवलेकर, १६२७, भूमिका पृ० 

६-७ । 

४. वही, देखो पृष्ठ १७१ से २०२। 
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अनुवाक हैं। यह सर्वांगपूर्ण शाखा है। इसके ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, श्रौत- 
गृह्म-धर्म-शुल्व सूत्र सभी प्राप्य हैं। शुक्ल यजुर्वेद के तुल्य ही इसके भी: विषय-- 
विविध यागानुष्ठान-हैं |. इस संहिता का विशेष प्रचार महाराष्ट्र, आंध्र एवं 
दक्षिण भारत में है। इसमें मंत्र और व्याख्या माग मिश्रित हैं। (२) मेत्रा- 
यणी संहिता--यह मैत्रायणीय शाखा की संहिता है। इसमें भी मंत्र एवं व्याख्या 
भाग मिश्रित हैं। इसमें ४ कांड, ५४ प्रपाठक और वुल २१४४ मंत्र हैं। जिनमें 
से १७०१ मंत्र ऋग्वेद के विभिन्न मंडलों से लिए गए हैं। ये मंत्र मुख्यतः 
ऋग्वेद के विभिन्न मंडलों से लिए गए हैं। ये मंत्र मुख्यतः ऋग्वेद के प्रथम, 
षष्ठ और दशम मंडल से हैं। (३) काठक संहिता--इसे कठसंहिता भी कहते 
हैं। यह कठशाखा की संहिता है । इसमें ४० स्थानक और ८5४३ अनुवाक हैं । 
इसमें मन्त्रों की संख्या ३०६१ तथा मन्त्र-ब्राह्मणों की सम्मिलित संख्या १८ हजार 
है। इसमें भी शुक्ल यजुवेद के ही यागादि हैं। (४) कपिष्ठल-कठ संहिता-- 


* यह कपिष्ठल-कठ शाखा की संहिता है। यह अधूरी संहिता प्राप्त है। इसको 


डा० रघुवीर ने १६३२ में लाहौर से प्रकाशित किया था। इसमें ६ अष्टकों में 
४८ अध्याय हैं। इसमें अध्याय £ से २४, ३२, ३३ तथा ४३ सर्वथा खंडित हैं । 
इस पर भी ऋग्वेद का विशेष प्रभाव है। 


प्रतिपाद्य-विषय---यजुवेंद कर्मकांड का वेद है। यज्ञ करने वाले तथा 
यजुर्वेद के भन्‍त्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अघ्वर्यू कहते थे। 
अतएव ऋग्वेद में कहा है--यज्ञस्य मात्रां वि मिमीत उ त्वः (ऋ० १०-७१- 
११), वह यज्ञ को सम्पन्न करता है। इसीलिए अध्वर्य की व्याख्या की है-- 
अध्वरं युनक्ति, अध्वरस्य नेता (निरुक्त अ० १ पाद ३), अर्थात्‌ अध्वर्यु यज्ञ 
का संयोजक एवं सम्पादक होता है। शुक्ल यजुर्वेद वाजसनेयि संहिता के विषय 
ही प्राय: सभी यजुर्वेदीय संहिताओं के प्रतिपाद्य विषय हैं। वाजसनेयि संहिता 
के प्रतिपाद्य-विषय अध्याय-क्रम से इस प्रकार हैं :--(भ्रध्याय १-२) दशे- 
पौर्णमास इष्टियाँ, (अ० ३) अग्निहोत्र और चातुर्मास्य इष्टियाँ, (अ० ४ से ८) 
सोमयाग तथा उससे संबद्ध अग्निष्टोम और तीनों सवन, (झअ० &€-१०) वाजपेय 
आर राजसूय यज्ञ, (अ० ११ से १८) अग्निचयन, वेदी-निर्माण, (१६ वाँ 
अध्याय रुद्राध्याप कहा जाता है, इसमें रुद्र के स्वरूप का विस्तृत वर्णन है), 
(अ० १६ से २१) सौत्रामणी यज्ञ, (अ० २२ से २५) अश्वमेध यज्ञ, (अ्र० 
२६ से २६) खिल मन्त्रों में पूर्वोक्‍्त अनुष्ठानों से संबद्ध नवीन मन्त्र, (अ० ३०) 
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पुरुषमेघ, (अ० ३१) पुरुष-सूक्त में विराट्-पुरुष का स्वरूप-वर्णन, (अझर० 
३२-३३) संवंमेघ, (अ० ३४) शिव-संकल्प सूक्‍त, (आअर० ३५) पितृमेष, (अ० 
३६-३८) प्रवग्येयाग, (अ० ३६) नरमेघ या अ्न्त्येष्टि, (अ० ४०) ईशोपनिषद्‌ । 
उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विविध यज्ञ काम्य अनुष्ठान थे, जो किसी उद्देश्य- 
विद्येष की पूर्ति के लिए आयोजित होते थे। कुछ यज्ञ क्षत्रिय वगे, यथा नृप आदि, 
की श्रीबुद्धि या महत्त्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए थे, जैसे--अश्वमेध; कुछ ब्राह्मण- 
वर्ग की ओजस्विता तेजस्विता एवं मेधा-शक्ति की वृद्धि के लिए थे, जैसे--वाजपेय 
आदि; कुछ यज्ञ स्वंजनिक उन्नति के लिए थे, जैसे--सर्वमेध श्रादि । इस प्रकार 
विविध यज्ञ विविध कामनाओ्रों की पूर्ति के लिए किए जाते थे । 

झदवमेध झ्रादि याग--कतिपय भारतीय एवं पाइचात्त्य विद्वानों को भ्रान्ति 
है कि 'मेघ' शब्द केवल बलि (वध) का वाचक है। यजुर्वेद में अश्वमेध आदि 
शब्द राष्ट्रीय उन्नति की कामना से किए जाने वाले यज्ञों श्रादि के लिए हैं। इनका 
अभिप्राय अदृव की बलि देने से नहीं था। इसके लिए 'पितृमेध शब्द की व्याख्या 
पर्याप्त होगी । पितृमेध का अर्थ यह कदापि नहीं है कि माता-पिता की बलि दी 
जाए, अपितु मेध शब्द उनकी सेवा, शुश्रूषा, श्राद्ध झौर तर्पण के लिए है। मेघ 
शब्द श्रीवृद्धि, समृद्धि, पोषण आदि के लिए प्रयुक्त होता था। शतपथ ब्राह्मण, 
तैत्तिरीय ब्राह्मण आदि ब्राह्मणों में श्रश्वमेध आदि शब्दों की अनेक पारिभाषिक 
व्याख्याएँ दी गई हैं। इनके अनुसार अश्वमेघ का अर्थ है--राष्ट्र की श्रीवृद्धि 
करना, अपनी तेजस्विता की वृद्धि करना, राष्ट्र में धन-धान्य एवं दुग्ध आदि की 
समृद्धि करना । इसी प्रकार गोमेध गोवंश की उन्नति के लिए थोा। नरमेघ या 
पुरुषमेध मानवमात्र की कल्याण की कामना के लिए था। अध्याय रे: में पुरुष- 
मेध है । इसमें १८४ वृत्ति-जीवियों का उल्लेख है । जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
और शूद्र आदि सभी हैं। यदि इन सभी की बलि देना अंथे लिया जाएगा तो 
कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस नर-संहार सेंन बच सकेगा । त्रह्मणे 


ब्राह्मणं क्षत्राय राजन्यं मरुद्भ्यों वैश्यं तपसे शूद्रम्‌० (यजु० ३०-५) इसका 7 


अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण ब्रह्म-शक्ति की वृद्धि के लिए, क्षत्रिय क्षात्रशक्ति की 


१. श्रीर्वे राष्ट्ररश्वमेध:। शत० १३-२-६-२, तैत्ति/ ३-६-७-१-। राष्ट्र वा 
अव्वमेध:। शत० १३-१-६-३॥। तैत्ति० ३-८-६-४। एप (अश्वमेघः) वे 
तेजस्वी नाम यज्ञ: | तै० ३-६-१६-३ । एष (अश्वमेघः) वे पयस्वान्नाम यज्ञ: | 
तै० ३-६-१६-१ 
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उन्नति के लिए हैं, इत्यादि । सर्वमेघ सामूहिक उन्नति एवं भ्रम्युदय के लिए था । 
॥ मैध' ईश्वरापंण झ्रादि का भी बोधक था। अतः ईद्वरोपासना आदि के प्रसंगों 
है| में नरमेध शब्द आत्म-समपंण को अर्थ बताता है। भ्रन्त्येष्टि के प्रसंग में नरमेघ 
१! अन्त्येष्टिक्रिया का सूचक है। 


विविध--मैकडानल आदि ने यजुर्वेद के विषय में कुछ स्वतत्त्र विचार 
प्रस्तुत किए हैं। संक्षेप में वे इस प्रकार हैं' :-..- (१) यजवेंद की रचना के ४ 
| स्तर--(क) मूल भाग अध्याय १ से १८, (ख) अ्रध्याय १६-२५, (ग) प्रध्याय 
२६-२६, (घ) अध्याय ४० । यजुर्वेद इन चार स्तरों में क्रमश: विकसित हुआ 
है और अन्तिम ४०वाँ अध्याय ईश उपनिषद्‌ मात्र है। (२) यज्ञों का ग्रसाधारण 
महत्त्व--यज्ञों को भ्रसाघारण महत्त्व दिया गया है। इनसे आवश्यकतानुसार 
वृष्टि, समृद्धि और मनोवाडि्छित फल की प्राप्ति बताई गई है। यहाँ तक कि 
पुरोहितों को इच्छानुसार संभव एवं भ्रसंमव संभी फल देने की क्षमता से युक्त मानता 
गयः है। मैकडानल ने इन प्रयोगों का परिहास किया है और लिखा है-- 


द यह कहीं भ्रधिक अच्छा और लाभप्रद होता यदि कोई प्रयोग चन्द्रबिम्ब को 
! हस्तगत करने लिए भी बनाया जाता।” (३) देवों का स्वरूप-विकास-- 
| ऋणग्वेद में प्रजापति, रुद्र और विष्णु का महत्त्व कम थां। यजुर्वेद में इन देवों का 
। महत्त्व बढ़ गया है। प्रजापति मुख्य देवता हो गए हैं। रुद्र शिव, शंकर और 
॥॥। महादेव के रूप में विकसित हुए। विष्णु अब यज्ञ-स्वरूप और यज्ञ-नारायण हो 
द गए.। असुर' शब्द जो ऋग्वेद में बलिष्ठ का वाचक था, अब केवल दैत्यों का 
पर्याय हो गया। ऋग्वेद में अप्सराओं का उल्लेख नांममात्र है, परन्तु यजुबेंद में 

उनका महत्त्व, सौन्दर्य और झ्राकर्षकता बढ़ गई है।' उर्वशी का नामोल्लेख तक 

मिलता है। (४) पुरोहितों का महत्त्व--यज्ञ के महत्त्व के साथ ब्राह्मणों का 

|| महत्त्व भी बढ़ा। यहाँ तक कि यज्ञ के द्वारा देवता तो ब्राह्मणों की मुट्ठी में थे! ।९ 
हि (५) जाति-व्यवस्था संगठित--यजुर्वेद-काल में. जाति-व्यवस्था दिन-प्रतिदिन 


कि तक सउसरफ्कएौक£कसलरो सतत न न तर 


* मैकडानल--सं० सा० का इतिहास (हिन्दी) पृष्ठ १६६-१७० । 
* वहीं, पृष्ठ १७० । 











 यजु० ५-२। 


१ 

२ 

३. यजुर्वेद १८-३८ से ४३। 

४ 

५. मैकडानल, वही, पृष्ठ १६६। 
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बढ़ती गई और सुदृढ़ हो गई । चातुव्॑ण्य के अतिरिक्त वर्णसंकर-जन्य जातियों के 
भी नाम प्राप्त होते हैं।' यज्ञों और कमंकाण्ड के द्वारा ब्राह्मणों का सामाजिक 
एवं घारमिक महत्त्व बहुत बढ़ गया। । 


(घ) सामवेद 

सामन्‌ का श्र्थ--सामन्‌ का वास्तविक भश्रर्थ गान है । ऋग्वेद के मन्त्र जब 
विशिष्ट गान-पद्धति से गाए जाते हैं, तो उनको सामन्‌ (साम) कहते हैं। झ्रतएव 
पूर्वमीमांसा में गीति या गान को साम कहा गया है--गीतिषु सामाख्या (पूर्वे० 
२-१-३६) । ऋग्वेद और सामवेद अर्थात्‌ ऋचा+गान-"सामन्‌ है। इसको 
ही अनेक रूप में सामान्य या आलंकारिक रूप में प्रकट करने का प्रयत्न किया 
गया है। जैसे--(१) ऋक्‌ ही साम है, (२) सार"-ऋच्‌-।अ्रम--गीतिःूसामन्‌, 
स या सा का अथ ऋग्वेद है और भ्रम का अर्थ गान है, भ्रत: साम का श्रर्थ दोनों का 


समन्वय है। (३) सा (अर्थात्‌ ऋचा या पत्नी) +अभ्रम (गान या पुरुष ) >-सामन्‌, 


ऋक और गान का समन्वय साम है।' 
(क) या ऋक्‌ तत्‌ साम (छां० उ० १-३-४) । 
(ख) ऋचि श्रध्यूढं साम (छां० उ० १-६-१ )। 
(ग) अ्मो5हमस्मसि सा त्वं सामाहमस्म्यूक्‌ त्वं झयौरहं पृथिवी त्वम्‌ !। 
ताविह सं भवाव प्रजामा जनयावहे ।। 

ः (अ्रथवं० १४-२-७१, ऐ० ब्रा० ८-२७, बुहृदा० उ० ६-४-२० ) 
(घ) सा च अ्मइचेति तत्‌ साम्नः सामत्वम्‌ (बु० उ० १-३-२२) 
गान ही सामवेद का स्वत्व है। गान ही सामवेद की प्रतिष्ठा है । 
वस्य हैतस्यथ साम्नो यः स्वं वेद, . . .तस्य स्वर एवं स्वम्‌। 

(ब्‌ृ० उ० १-३-२५) 
सामवबंद की शाखाएँ 

महामांष्य में पतञ्जलि ने 'सहस्रवर्त्मा सामवेद: (आह्लविक १) कहा है, 


१. यजु० अध्याय ३०। 
२. मैकडानल, वही, पृष्ठ १७० । 
३. विस्तृत विवेचन के लिए देखो--सामवेद संहिता, १६६६ वि० (१६३६ 


ई० ), श्री दा० सातवलेकर द्वारा संपादित संस्करण की भूमिका पृष्ठ १,२ । | 


। 

। 
।।॥ 
| 
) । 8 
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जिसका अभिप्राय यह लगाया जाता है कि सामवेद की एक सहंख्न श्ाखाएँ थी । 
परन्तु यह मन्तव्य सवंथा समीचीन नहीं है। वत्मंन्‌ शब्द शाखावाचक नहीं है। 
इसका अश्निप्राय केवल यही है कि सामवेद के गान की १ सहस्र पद्धतियाँ प्रचलित 
थीं। श्री सत्यव्रत सामश्रमी और श्री सातवलेकर ने यही मन्तव्य उपयुक्त बताया 
है। इस बात की पुष्टि इस बात से भी होती है कि सामतर्पण में केवल १३ 
सामवेदी आचारयों का स्मरण किया जाता है। यदि १३ से अधिक सामवेद के 
शाखाकार होते तो उनका सामतर्पण में या अन्यत्र उल्लेख होता । १३ शाखा- 
कारों के नाम हैं :--१. राणायन, २. शाटअमुग्रथ, ३. व्यास, ४. भागुरि, 
४. औलुण्डी, ६. गौल्गुलवि, ७. भानुमानौपमन्यव, ८. काराटि, &. मशक गारग्य॑, 
१०. वार्षगव्य, ११. कुथुम, १२. शालिहोत्र, १३. जैमिनि।' 


इन १३ में से भी केवल तीन शाखाएं संप्रति उपलब्ध हैं--१. राणायनीय, 
२. कौथुमीय, ३. जैमिनीय (या तलवकार) । श्री सातवलेकर ने सामबेद-संहिता 
के संस्करण में राणायनीय और कौथुमीय दोनों शाखाओं को प्रकाशित किया है । 
वस्तुत: दोनों शाखाओं में मौलिक कोई ग्रन्तर नहीं है। दोनों में वे ही मन्त्र उसी 
क्रम से हैं। केवल गणना-पद्धति में अन्तर, है। राणायनीय शाखा में मनत्रों की 
गणना का प्रकार है--१. प्रपाठक, २. अ्र्ध॑प्रपाठक, ३. दशति, ४. मंत्र । कौथुमीय 
शाखा का प्रकार है--१. अध्याय, २. खंड, ३. मंत्र । जैमिनीय शाखा की संहिता 
डा० रघुवीर ने प्रकाशित की थी। श्री सातवलेकर ने परिशिष्ट में जैमिनीय 
शाखा के पाठमेदों का पूरा विवरण दिया है। 


मंत्र संख्या--सामवेद की पूरी मंत्र संख्या १८७५ है। इसमें ऋग्वेद के 
मन्‍्त्रों की संख्या १७७१ है। इस प्रकार केवल १०४ मन्त्र सामवेद में नए हैं। 
ऋग्वेद के १७७१ मंत्रों में २६७ पुनरुक्त हैं। सामवेद के १०४ नए मंत्रों में ५ 
पुनरुक्त हैं। इस प्रकार ऋग्वेद में सर्वथा अप्राप्त € मंत्र हैं। कतिपय संस्करणों 
में आ्रारण्यकांड (५५ मंत्र) और महानाम्न्याचिक (१० मंत्र) को मूल ग्रन्थ में 
नहीं लिया गया है | तब मंत्र-संख्या १८१० होगी और ऋग्वेद में अप्राप्त मंत्रों की 





*« वही, भूमिका पृष्ठ २। 

' 'गायन-शाट्यमुग्रथ-व्यास-मागुरि-औलुण्डी-गौल्गुलवि-भानुमानौपमन्यव- 
_ काराटि-मशकेगार्ग्य-वाषगव्य-कुथुम-शालिहोत्र-जैमिनि-त्रयोदकते. मे 
सामगाचार्या: स्वस्ति कुर्वन्तु तपिता:। ( सामतर्पंणम ) । 








सामवेद ६९ 


संख्या ७६ होगी। सामवेद दो भागों में विभक्‍त है ।-- (१) पूर्वाचिक, 
(२) उत्तराचिक | 

(१) पूर्वार्चिक में--चार कांड--(क) आग्नेय, (ख) ऐन्द्र, (ग) पाव- 
मान, (घ) आरण्यकांड और महानाम्नी आर्चिक हैं। इसमें ६ अध्याय और 
६५० मंत्र हैं। (२) उत्तराचिक में--२१ ग्रध्याय (या € प्रपाठक) और १२२५ 
मंत्र हैं। उत्तराचिक में कुल ४०० सूक्‍त हैं। जिनमें २८७ सूकतों में प्रत्येक में 
तीन-तीन मंत्रों का समूह है। ६६ में दो-दो मंत्र हैं। शेष में १ से लेकर १२ तक 
मंत्र-समूह हैं । द 

सामवेद में अ्रधिकांश मन्त्र ऋग्वेद के झवें और €वें मण्डल से लिए गए हैं + 
नवम मण्डल से ६४४ और अष्टम से ४५० मन्त्र । इसके अतिरिक्त ऋग्वेद के 
होष सभी मण्डलों से भी मंत्र लिए गए हैं। जिनमें प्रथम (२३७ मंत्र) और 
दशम (११० मंत्र) मण्डल प्रमुख हैं। द ु 

प्रतिपाद्य विषय--सामवेद में उपासना प्रमुख है। इसमें मुख्यतः: सोमयाग 
से संबद्ध मन्त्रों का संकलन है। पूर्वाचिक में अग्नि, इन्द्र और पवमान सोम से 
संबद्ध मन्त्र दिए गए हैं। इन मन्त्रों में सामगान की दृष्टि से प्रत्येक मन्त्र की लय 
स्मरण करनी होती है, जिनका प्रयोग उत्तराचिक में होता है । उत्तराचिक के द्विक, 
त्रिक या चतुष्क आदि (२, ३ या ४ मंत्रों का समूह) में इन लयों का प्रयोग करना 
होता है। अधिकांश त्रिक आदिका प्रथम मन्त्र पूर्वांचिक का होता है, जिसकी 
लय पर वह पूरा,सूक्‍त (त्रिक आदि) गाया जाता है। यज्ञों के समय उद्गाता 
इन मन्त्रों को गाता है, भ्रतः यजुर्वेद और सामवेद का घनिष्ट सम्बन्ध है । सामवेद 
में सोम, सोमरस, सोमपान, सोमयाग का विशेष महत्त्व है, अतः इसे सोम-प्रधान 
बेद कह सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से सोम ब्रह्म या शिव-तत्त्व है। उसकी 
प्राप्ति का साधन उपासना है । सामवेद संगीत एवं भक्ति के द्वारा उसकी प्राप्ति 
का साधन है। 


सामवेदीय संगीत--सामवेदीय संगीत के विषय में कुछ मोटी बातें यहाँ 
प्रस्तुत की जा रही हैं :-- द 

(१) सामवेदीय मन्त्रों के ऊपर दिए १, २, ३ अंकों का अर्थ है--क्रमश: 
उदात्त, स्वरित और अनुदात्त । ऋग्वेद में उदात्त पर कोई चिह्न नहीं होता है, 
सामबेद में उस पर १ संख्या होगी। ऋग्वेद में स्वरित पर ऊपर खड़ी लकीर 
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होती है, सामवेद में उस पर २ संख्या होगी । अनुदात्त पर नीचे पड़ी लकीर होती 
है, उस पर सामवेद में ३ संख्या होगी । स्वरित के बाद आने वाले अनुदात्तों पर 
कोई चिह्न नहीं होता । उन्हें प्रचय कहते हैं । सामवेद में उन पर कोई संख्या नहीं 
होती । उदात्त आदि और निषाद आ्रादि के प्रथम बर्ण संकेत रूप में नीचे दिए 
हैं। जेसे-- 


ऋग्वेद के अनुसार श्र ग्नि मी छे पु रो हि तम्‌ 
है. ६ जे . 5“ (किए, 

सामवेद के अनुसार अभ्र ग्नि मी छे पु रो हि तम्‌। 

'उदात्तादि संकेत ग्र॒उ स्व प्रश्न उ स्व प्र 

सरगम के अनूसार॒ नी सा रे रे नी सा रे रे 


(२) नारद-शिक्षा में सामंगान-सम्बन्धी कुछ निर्देश हैं। संक्षेप में विदोष 
उल्लेखनीय बातें ये हैं-- 

(क) स्वर--सात हैं, (ख) प्राम--३ हैं, (ग) मूच्छेनाएँ २१ हैं, (घ) 
तान--४६ हैं। षड़ज आदि अर्थात्‌ स रे गम प ध नि, ये ७ स्वर हैं। मन्द, मध्य 
और तीकब्र, ये तीन ग्राम हैं। ७ स्वर»< ३ ग्राम--२१ मुच्छेनाएँ हैं। ७ स्वर)>< ७ 
स्वर, सातों स्वरों के परस्पर मिश्रण से ४६ तान हैं। 

सप्त स्वराः त्रयो ग्रामा मूछनास्त्वेकविशति: । 
ताना एकोनपञ्चाशद्‌ इत्येतत_ स्वरमण्डलम्‌ ।। 
(नारदीय शिक्षा) 


नारदीय शिक्षा ने ही वर्णन किया है कि सामवेद के १, २, ३ आदि अंक 
क्रमश: मध्यम, गान्धार ग्रादि के सूचक हैं। जेसे-- 


सामवेदीय प्रंक (वीणा ) वेणु के स्वर 
१. प्रथम मध्यम (म) 

२. द्वितीय गान्धार (ग) 

३. तृतीय ऋषभ (रे) 

४. चतुर्थ षड़्ज (सा) 

५. पंचम (मन्द्र) निषाद (नि) 

६. षष्ठ घेवत (घ) 

७. सप्तम पञ्चम (प) 


सामवेद ७ रे 
अर्थात्‌ सामवेद का स्वर म से प्रारम्म होकर अवरोह की ओर म ग रे सा नि 

घप के क्रम से रहता हैं। उपर्युक्त सारणी के अनुसार स्वर-निर्धारण करें। 

यः सामगानां प्रथमः स वेणोमंध्यम:ः स्वरः । 
यो द्वितीयः स गान्धार:, तृतीयस्त्वषभः स्मृतः ॥। इत्यादि 

(नारदीय शिक्षा) 
(३) ६ सामविकार--सामगान में गान का ध्यान रखते हुए कुछ घटाया- 
बढ़ाया जाता है। आलाप के लिए कुछ जोड़ा जाता है। इसके लिए ६ साम- 
विकार हैं। (१) विकार--शब्द को आवश्यकतानुसार परिवर्तित करना | 
जैसे--अग्ने। को ओग्नायि' कहना। (२) विश्लेषण--शब्द या पद को 
तोड़ना । जैसे---बीतये' का बोयि तोया रयि' उच्चारण करना । (३) विकर्षण- 
एक स्वर को देर तक खींचना, उसे दो या अधिक मात्रा के बराबर बोलना । जैसे-- 
ये को या २ ३ यि'। (४) श्रम्यास--किसी पद को बार-बार बोलना । जैसे--- 
तोया रयि । तोया रयि । (५) विराम--गान की सुविधा के लिए शब्द को बीच 
में तोड़ कर रुक जाना, अर्थात्‌ पद के मध्य में ही 'यति' | जैसे--'गृणानो हव्य- 
दातये' को 'गृणानों ह। व्यदातये ।' उच्चारण करना, भ्रर्थात्‌ हब्य के ह को 
पूर्व पद के साथ बोलना । (६) स्तोभ--अआआलाप के योग्य पदों को ऊपर से जोड़ 
लेना । जेसे---औहोवा । हाड' आदि | शाखा-मभेद से भी स्तोभ के पदों में भेद 
होता है । जेसे--कौथुमीय शाखा वाले--हाउ' 'राइ' आदि जोड़ते हैं, राणायनीय 
शाखा वाले--हाबु' 'रायि' आदि। | | 
(४) ऋग्वेद का प्रत्येक मन्त्र गौतम के २ गान तथा काश्यप के १ गान के 
कारण तीन मंत्र के बराबर हो जाता है। उदाहरणार्थ केवल एक पाठ दिया जा 


यान अनकु अक परन्‍कीवाप्धणपकवपथ.्ल हक कक च29 थधक ५ ५ के 3 कक कक 2 आह अब २ आम 7 या मा की 3 न कम 
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रहा है। ट 
ऋग्वेद का मन्‍्त्र--अभ्रग्न आ याहि वीतये गृणानों हव्यदातये । नि होता द द 
सत्सि बहिषि ।। (ऋ० ६-१६-१०) (साम० १-१-१-१) | 


गौतम का पर्क (सामगान)-- 

श्रोग्नाई। श्रायाही5३३२ । बोइतोयाइ२३। तोयाइर इ। गणानों हु। 
व्यदातोयाईइर ३ । तो या 5२३। नाइ होतासा$२ ३। त्साइ२ ३। वा द 
5२३४ औहोवा । ही5२३४ थी ।॥। | 

सामगान-पग्रन्थ--नपूर्वांचिक के मन्त्रों को सामयोनि-मन्त्र कहते हैं । इनके 
आधार पर गान-प्रन्थों की रचना हुई है। थे चार प्रकार के हैं--(१) (ग्राम-) 
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गेयगान । इसे प्रकति-गगान भी कहते .हैं। यह ग्राम तथा सावेज॑निक स्थानों पर 
गाया जाता था। (२) आ्रारण्यक (-गेय-) गान । यह वनों एवं प्रवित्र स्थानों 
में ही गाया जा सकता था। (३) ऊहगान--यह सोमयाग एवं विशेष 
धामिक अवसरों पर गाया जाता था। इसका सम्बन्ध गेयगान से है। पूर्वाचिक 
से संबद्ध उत्तराचिकों का गान इस विधि से होता था। (४) ऊह्यगान या रहस्य- 
गान--इसका सम्बन्ध आरण्यक-गान से है। ये वन या पवित्र स्थानों पर ही गाए 
ज़ाते थे । जैमिनीय झाखा के अ्रनुसार ३६८१ गान हैं और कौथुमीय तथा राणायनीय 
के अनुसार गानों की संख्या २७२३ है।' 
कौथुमीय, राणायनीय._ जैमिनीय-गान 


गान 
ग्राम गेयगान ११९६७ १२३२ 
आरण्यक गेयगान २६४ २६१ 
ऊह-गान १०२६ १८०२ 
ऊद्य-गान २०५ ३५६ 
योग २७२२ ३६८१ 

वेद 
(ड) अथव वेद 


१. अथर्वन्‌ का अर्थ--निरुक्त और गोपथ ब्राह्मण में अथवंन्‌ शब्द के दो 
निवबंचन दिए हैं :--(१) अथर्वन्‌--गतिहीन या स्थिरता से युक्त योग । निरुक्‍्त 
के अनुसार थर्व धातु गत्यर्थक है, अतः अथर्वनु--गतिहीन या स्थिर। इसका 
अभिप्राय है--जिसंमें चित्तवत्तियों के निरोधरूपी योग का उपदेश है । (२) गोपथ- 
ब्राह्मण में भ्रथर्वा शब्द अथार्वाक्‌ का संक्षिप्त रूप माना है। अथ श्रर्वाक्ज- 
अथार्वाक, अथर्वा । गोपथ ने इसका अभिप्राय दिया है--समीपस्थ आत्मा को 
अपने अन्दर देखना या जिस वेद में आत्मा को अपने अन्दर देखने की शिक्षा 
है।' अथवंवेद (१०-२-२६ से २८) में इसी प्रकार अध्यात्म-वर्णन वाले मन्त्र 

१. विस्तृत विवरण के लिए देखो--सामवेद-संहिता, सं० सातवलेकर, १६३६, 

पृष्ठ २२४ से २३५ तथा भूमिका पृष्ठ २ से १२। 

२. अथर्वाणो5थ्वंणवन्त: । थर्वंतिश्चरतिकर्मा, तत्प्रतिषेध: (निरुक्‍कत ११-१८) । 


३. अथ श्रर्वाग एनं. . .अन्विच्छेति, तद्यदब्रंवीद्‌ अ्रथार्वार्ड नमेतास्वप्स्वन्विच्छेति 
तदर्थर्वाउमवत्‌ । (गोपथ १-४) 








| है. 
अ्रथवेवेद ६५ , 


हैं। कुछ विद्वानों ने कौटिल्य और हिंसा अर्थ वाली ये धातु से अथर्वन की 
व्युत्पत्ति मानी है, परन्तु सिद्धान्तकौमुदी (धातुपाठ) में ऐसी कोई धातु नहीं है । 


२. श्रथर्ववेद के विविध नाम--अ्रथं-वेद तथा अन्य ग्रन्थों में अथवंवेद के 
ये नाम प्राप्त होते हैं :--( १) भ्रथवेबेद--अथर्वन्‌ ऋषि के नाम पर इस वेद का 
नाम अथवंबेद पड़ा । इस वेद में अ्रथर्वा ऋषि के ही मन्त्र सबसे अधिक हैं.।' इनकी 
संख्या १७६८ है। (२) श्रांगिरस बेद--गोपथ-ब्राह्मण में भ्रंगिरस्‌ ऋषि और 
उनके वंशजों द्वारा दृष्ट होने के कारण इसे आंगिरस वेद कहा है ।' (३) श्रथर्वाड्रि- 
रस बेद--अथवंबेद का प्राचीन नाम अथर्वाज्भिरस वेद है। इसमें भ्रथर्वा और 
अंगिरस्‌ ऋषि के वंशजों द्वारा दृष्ट मंत्रों का संग्रह है, अत: इसे अथर्वाज़ि रस वेद 
कहते हैं। अभ्रथवंवेद में भी इसका यह नाम मिलता है। (४) ब्रह्मबेद--इसका 
एक श्राचीन नाम ब्रह्मवेद है। भ्रथवंवेद में इसको ब्रह्मवेद भी कहा है। इसमें 
ब्रह्मा द्वारा दृष्ट मंत्रों की संख्या ६६७ है। (५) भृग्वद्धिरोबेद--गोपथ (३-१) 
में इसे भृग्वाज्भिरोवेद कहा है। भृग्वंगिरा के दुष्ट मंत्रों की संख्या ६७० है ।' 
(६) क्षत्रवेद--इसमें राजाओं एवं क्षत्रियों के कतंव्यों का निर्देश होने से इसे 
शतपथ-ब्राह्मण में क्षत्रवेदर कहा गया है। (७) भैषज्यवेद--इसमें आयुर्वेद, 
चिकित्सा, ओषधियों झ्रादि का बहुत वर्णन है, इसलिए इसे भैषज्यवेद कहते हैं । 
अ्रथवंवेद में इसे 'मेषजा' कहा है।' (५) छन्दोबेब--अथवंबेद में इसे छ्न्दस्‌ 
या छन्दोवेद भी कहा गया है।” यह छन्द:प्रधान वेद है, श्रतः इसे .छन्दस्‌ कहा है । 
(६) महीवेद--अ्रथवंवेद में इसे 'मही' कहा गया है।" महती ब्रह्मविद्या के 
उपदेश अथवा महत्त्वपूर्ण पृथ्वी-सूक्त के कारण इसे महीवेद भी कहते हैं । 


* स आथर्वणों वेदोईमवत्‌ । (गोपथ १-५) 
* स आंगिरसो वेदो5मवत्‌ । (गोपथ १-८), शतपथ० १३-४-३-८। 
' अथर्वाज्धिरसो मुखम्‌ (भ्रथर्वं० १०-७-२०) | 
* तमृचइच सामानि च यजूंषि च ब्रह्म चानुव्यचलन्‌ (अथर्व० १५-५-६ )। 
उक्थं . . .यजुः . . .साम . ,्षत्रं बेद (शत० १४-८-१४-२ से ४) । 
ऋच: सामानि भेषजा। यजूंषि (अ्रथवं० ११-६-१४) । 
« ऋचः सामात्रि चछन्दांसि पुराणं यजुषा सह। (अ्रथवें० ११-७-२४) । 
ऋच: साम यजुमंही। (ग्रथवं० १०-७-१४) 
सं० सा० स० ट्ू०--भ 
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फ्फजर 
संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


ग्रथवंबंद को शाखाएँ 
पतंजलि ने महाभाष्य में 'नवधा55थवंणो वेद: (महा० आ० १) कहकर & 
शाखाओं का उल्लेख किया है। प्रपंच-हृदय, चरणव्यूह्‌ और सायण की अथवेवेद- 
भाष्य-मूमिका में भी & शाखाओं का उल्लेख है, परन्तु नामों में मेद मिलता है। 
इनके नाम हैं--(१) पैप्पलाद, (२) तौद, (३) मौद, (४) शौनकीय, 
(५) जाजल, (६) जलद, (७) ब्रह्मवद, (८) देवदश, (£) चारण वैद्य । इनमें 
से केवल २ शाखाओं अर्थात्‌ शौनक और पैप्पलाद की ही संहिताएँ उयलब्ध हैं । 


(१) ज्ञौनकौोय शाखा--आजकल प्रचलित झथवंबेद संहिता शौनकीय 
शाखा की ही है। इसमें २० कांड, ७३० सूक्‍त एवं ५६८७ मंत्र हैं। इसमें सबसे 
बड़े काण्ड २० (मंत्र ६५८), ६ (मंत्र ४५४) और १६ (मंत्र ४५२ ) हैं। सबसे 
छोटा कांड १७ वाँ है। इसमें केवल ३० मंत्र हैं।' श्रथवंवेद में मी यजुर्वेद के 
तुल्य गद्य अंश है; जो पूरे ग्रन्थ का लगभग ६ हैं। ५० से ग्रधिक सूक्‍त गद्य में है । 
सारा १५ वाँ और १६ वाँ कांड तथा अन्य कांडों में मिलाकर ३० सूकत गद्य- 
बद्ध हैं। 


(२) पैप्पलाद शाखा--इस शाखा की पैप्पलाद संहिता' हैं। काइ्मीर 
में शारदालिपिं में' प्राप्त एक पाण्डुलिपि के श्राधार पर ब्लूमफील्ड ने १६०१ में 
अंग्रेजी अनुवाद के साथ. इसे प्रकाशित किया था। बाद में डा० रघुवीर ने भी 
इसका सुन्दर संस्करण प्रकाशित कराया था । 


अ्रथर्ववेद के उपवेद--अथर्ववेद के ५ उपवेद माने जाते हैं :---१- सर्पवेद, 
२. पिशाचवेद, ३. अ्सुरवेद, ४. इतिहास वेद, ५. पुराण-बेद ।* इनमें से इतिहास 
और पुराण ही प्राप्य हैं, शेष उपवेद अग्राप्य हैं। शतपथ-ब्राह्मण में उपवेदों में 
देवजन-विद्या-वेद और माया-वेद का भी उल्लेख है ।* 


१. विवरण के लिए देखों--अथवंबेद, सातवलेकर, भूमिका पूृ० १८। 


२. विवरण के लिए देखो--लेखक-कृत--संस्कृत-गद्य-नवनीतम्‌, भूमिका पृ० ३ । 

३. विवरण के लिए देखो--वैदिक वाहुमय का इतिहास, लेखक--भगवदृत्त, 
पृष्ठ २२३। 

४. पड्च वेदान्‌ निरमिमीत--स्पवेदं पिशाचवेदम्‌ असुरवेदम्‌ इतिहासवेदं पुराण- 
वेदं चेति। (गोपथ ब्रा० १-१०) । कर 

५. देखों---शतपथ ब्रा० १३-४-३-३ से १४ । 


अथवंवेद ९७ 


भ्रथर्ववेद का परिमाण--अथवंवेद के संकलन में कुछ विशेषताएँ दृष्टिगोचर 
होती हैं। कहीं पर मंत्र-संख्या की दृष्टि से कांडों का विभाजन है, तो कहीं पर 
विषय की दृष्टि से । इस प्रकार इसके ४ विभाग हैं--( १) कांड १ से ७ तक। 
इसमें मंत्रों की संख्या पर ध्यान रखा गया है। जैसे--कांड १ में प्रत्येक सूक्त में 
४ मंत्र हैं। कांड २ में ५, कांड ३ में ६, कांड ४ में ७, कांड ५ में ८। , इससे 
ज्ञात होता है कि १ से ५ कांड में प्रत्येक कांड में सूक्‍तों की मंत्र-संख्या बढ़ती गई 
है। कांड ६ में प्रायः प्रत्येक सूक्‍्त में ३ मंत्र है और ७ में १ या २ मंत्र । कांड १ से 
६ में यह मी विशेषता है कि प्रत्येक कांड में मंत्र-संख्या का योग बढ़ता गया है। 
(२) द्वितीय भाग में कांड ८ से १२ हैं। इनमें अधिक मंत्रों वाले सूक्‍त हैं, परन्तु 
विषय विभिन्न हैं। (३) तृतीय भाग में कांड १३ से १८ हैं। इनमें भी अधिक - 
मंत्रों वाले सूक्‍त हैं, परन्तु विषय प्रायः एक ही है। (४) चतुर्थ भाग में कांड १६ 
और २० हैं। ये बाद के मिश्रण प्रतीत होते हैं:।' 

इस विषय में पर्याप्त मतभेद है कि अथर्ववेद में मूल कांड कितने हैं। कोई 
भूल कांड १३ मानता हैं, कोई १८, कोई १६ औद कोई २०।' २० वें कांड में 
प्रायः सभी मंत्र ऋग्वेद के ऐन्द्र-सूक्तों से लिए गए हैं। 

इस विषय में मैकडानल के विचार निम्नलिखित हैं| :-- 

(१) मूल अथर्ववेंद में केवल १३ कांड थे। यह रचना-शैली एवं विषय- 
विवेचन की दृष्टि से कहा जा सकता है। (२) कांड १३ के बाद विषयों में 
एकरूपता एवं क्रमबद्धता है, जो १३ कांडों में अप्राप्य है। जैसे--कांड १४ में 
विवाह-संस्कार, १४ में ब्रात्य-वर्णन, १६-१७ में सम्मोहन मंत्र, १८ में अन्त्येष्टि । 
कांड १५, १६ ब्राह्मणों के तुल्य गद्य-शैली में हैं। कांड १६, १७ बहुत छोटे हैं। 
(३) कांड १६ और २० बाद में जोड़े गए हैं। कांड १६ में कुछ अंश परिशिष्ट 
के तुल्य हैं और कुछ अंशों में पाठ भ्रष्ट है।, कांड २० के प्राय: सभी सूक्‍त इन्द्र- 
स्तुति-परक हैं और ऋग्वेद से संगृहीत हैं। अ्रथवंवेद की परम्परा के विरुद्ध 
अन्तिम अध्यायों में सोमयाग वर्णित है। यह अथवंवेद को चतुर्थ वेद का स्थान 
दिलाने के लिए. प्रयत्न है। 

प्रतिपाद्य विबय--ब्लूमफील्ड और विन्टरनित्स ने अथर्ववेद का पूरा नाम 

अथर्वाज्धिरस वेद' माना है और इसकी व्याख्या इस प्रकार की है :--अ्रवेस्ता 
१. विवरण के लिए देखो--लेखकक्ृत अथर्ववेदकालीन संस्कृति, अध्याय १ । 
२. अथर्ववेद, सातवलेकर, भूमिका पु० ६। 
३. मैकडानल, सं० सा० इति० पृष्ठ १७३-१७४। 
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६८ संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


का अ्रथ्नवन्‌ शब्द अरथर्वन्‌ का प्रतिनिधि है, जिसका भ्र्थे पुरोहित है। यह भ्रग्नि 
की पूजा करता था। अथर्ववेद भी अग्नि-पूजा या यज्ञ में विश्वास रखता है । 
अवेस्ता का भ्रथ्रवन्‌ पौरोहित्य के साथ जादू का भी काम करता था। आंगिरस 
भी प्रागैतिहासिक काल के पुरोहित हैं। दोनों यज्ञ के साथ ही जादू में भी निपुण 
थे। भ्रथवंन्‌ और आंगिरसों में मेद यह है कि अ्रथर्वन्‌ के मन्‍्त्रों में सुख-शान्ति और 
अ्च्छाई वाले जादू हैं। इनमें रोग-निवारण आदि के लिए भी मंत्र हैं। आंगिरस 
मंत्रों में क्रत्या-प्रयोग, अभिचार-कर्म, शत्रु-ताशन आदि के मंत्र हैं। 


अथवंवेद में कांडों के अनुसार प्रतिपाद्य-विषय संक्षेप में इस प्रकार हैं-- 
(कांड १) विविध रोगों की निवृत्ति, पाश-मोचन, रक्षोनाशन, शर्म-प्राप्ति आदि, 
(कांड २) रोग, शत्रु एवं क्ृमि-ताशन, दीर्घायुष्य, (कांड ३) शत्रु-सेना-संमोहन, 
राजा का निर्वाचन, शाला-निर्माण, कृषि एवं पशुपालन, (कांड ४) ब्रह्मविद्या, 
विषनाशन, राज्याभिषेक, वृष्टि, पापमोचन, ब्रह्मौदन का वर्णन, (कांड ५ ) 
ब्रह्मविद्या, कृत्या-परिहार, (कांड ६) दुःस्वप्न-नाशन, अन्न-समृद्धि, (कांड ७) 
ग्रात्मा का वर्णन, (कांड ८) प्रतिसर मणि, विराट ब्रह्म का वर्णन, (कांड .६ ) 
मधुविद्या, पंचौदन अ्रज, अतिथि-सत्कार, गाय का महत्त्व, यक्ष्म-नाशन, (कांड १० ) 
कृत्या-निवारण, ब्रह्मविद्या एवं वरण मणि का वर्णन, सर्प-विष-नाशन एवं ज्येष्ठ 
ब्रह्म का महत्त्व, (कांड ११) ब्रह्मौदन, रुद्र, ब्रह्मचर्य का वर्णन, (कांड १२) पृथ्वी- 
सूक्‍त, भूमि का महत्त्व, (कांड १३) अध्यात्म-वर्णन, (कांड १४ ) विवाह-संस्कार, 
(कांड १५) ब्रात्य-ब्रह्म का वर्णन, (कांड १६) दुःख-मोचन, (कांड १७) अम्युदय 
के लिएं प्रार्थना, संमोहन, (कांड १८) पितृमेघ, (कांड १६) यज्ञ, नक्षत्र, विविध 
मणियाँ, छन्दों के नाम, राष्ट्र का वर्णन, काल का महत्त्व, (कांड २०) सोमयाग- 
वर्णन, इन्द्र-स्तुति । कुन्ताप-सूकत (१२७) में राजा परीक्षित्‌ के राज्य-शासन 
का वर्णन है। 


बेदत्रयी और वेद-चतुष्टयी--पादचात्त्य विद्वानों ने यह मत बलपूर्वक व्यक्त 
किया है कि प्रारम्म में तीन ही वेद थे। अथर्ववेद बाद की रचना है तथा बाद में 
इसे चार वेदों में सम्मिलित किया गया है। उन्होंने जो तक॑ उपस्थित किए हैं, 
वे प्रायः ऋग्वेदादि में विशेष रूप से अथवंवेद का उल्लेख न होने पर निम्मर हैं, 
परन्तु विशेष विवेचन से ज्ञात होता है कि उनके तक अपुष्ट हैं। उसके कारण 


१. ज्रवरज्ाएंए--प्॒. 7. ... पृष्ठ ११६-१२० । 





ग्रथवंवेद ६६ 
संक्षेप में निम्नलिखित हैं :--(१) पूर्बमीसांसा की युक्ति--पूर्वमीमांसा में 
सिद्ध किया गया है कि त्रयी नाम ग्रन्थों पर निर्मेर न होकर विषयों पर निर्मर है+ 
पद्यबन्ध को ऋक कहते हैं, गीति को साम और गद्य को यजु । अतः अथवंवेद का 
तीनों में समावेश होने से पृथर्‌ उल्लेख नहीं है। (२) ऋग्वेद में भ्रथर्वा का 
उललेख---ऋग्वेद में अनेक बार अथर्वा का उल्लेख है। इतना ही नहीं,उसे अग्नि 
का आविष्कारक और यज्ञ-विद्या का प्रवर्तक कहा गया है। (३) ऋग्वेद में 
अथवंबेद के ऋषि--ऋग्वेद में अ्रथवंवेदीय ऋषि मृगु और अंगिरा के परिवार के 
क्रमश: १२ और ४५, अर्थात्‌ ५७ ऋषि हैं, जो ऋग्वेद के सहसौरों मंत्रों के द्रष्टा हैं । 
इससे ऋग्वेद ही अथर्ववेदीय ऋषियों का ऋणी है, यह ज्ञात होता है।' (४) यज्ञ 
में ब्रह्मा का महत््व---ऋग्वेद में चार ऋत्तिजों में ब्रह्मा को ब्रह्म-विद्या के उपदेशार्थ 
प्रतिष्ठित किया गया है।'* चारों वेदों में एक भी ऐसा उल्लेख नहीं है, जहाँ ब्रह्मा 
के बिना यज्ञ संभव हो । यज्ञ ही ऋग्वेद का आधार है। ब्रह्मा का अथवंवेदवित्‌ 
होना अनिवाय है। (५) श्रथर्ववेद का नामोल्लेख न होने का कारण--ऋग, 
यजु और साम ये तीनों वेद साक्षात्‌ यज्ञ में प्रयुक्त होते हैं । इनके मन्त्र-पाठ, संगीत 
एवं कर्मकांड के लिए उद्‌गाता आदि नियुक्त होते हैं। अ्रथर्ववेद यज्ञ-प्रधान वेद 
नहीं है, अत: उसके मन्त्रों कय पाठ यज्ञों में नहीं होता है। इसलिए उसका तीनों 
वेदों के साथ सवंत्र उल्लेख नहीं मिलता। ऋग्वेद में भी छलन्दांसि के द्वारा 
अथवंवेद का उल्लेख है। यज्ञ का प्रतिपाद्य स्वारस्य अध्यात्म है। वह शथर्वे- 
वेद का विषय है.। उसे ब्रह्मा ही जानता है और बताता है। अ्रतएव ब्रह्मा ही 
यज्ञ का अधिष्ठाता और निर्देशक होता है। 


अ्रथर्वा का महत्त्वत--वैदिक वाहुमय में अ्रथवेन्‌ या अथर्वा का बहुत महत्त्व 
है। ऋग्‌, यजु और अथर्व तीनों वेद उसकी मूरि-मूरि प्रशंसा करते हैं। इसके 
चार कारण हैं--(१) अथर्वा ने सर्वप्रथम अग्नि का आविष्कार किया। मन्त्रों 


१. तेषामृग्‌ यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था (पूर्व मी० २-१-३५), गीतिषु सामाख्या 
(२-१-३६), शेषे यजुःशब्द: (२-१-३७) । 

२. यज्ञैस्थर्वा प्रथमः पथस्तते (ऋ० १-८३-५), अग्तिर्जातो अथवंणा (ऋ० 
१०-२१-५), इममु त्यम्‌ अथवंवदरग्नि मन्थन्ति वेंघल: (ऋ० ६-१५-१७) । 

३. देखो--अ्रथवंवेदकालीन संस्कृति, अ्रध्याय १। 

४. ब्रह्मा त्वों वदति जातविद्याम्‌ू० (ऋ० १०-७१-११) । 
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से प्रतीत होता है कि अग्नि का उत्पादन अरणि-मनन्‍्थन और जल-मन्थन दोनों प्रकार . 
से हुआ ।' (२) अग्नि को सर्वप्रथम यज्ञ-का्य में प्रयुक्त किया । (३) वह वैदिक 
कर्मकाण्ड, यज्ञिय विधि एवं बैदिक-तत्त्व-मीमांसा का प्रचारक, संचालक, निरीक्षक 
एवं निदेशक रहा। अ्रध्यात्म-चिन्तन एवं अध्यात्म-वर्णन इसकी मुख्यता रही ।'* 
(४) अथर्वा फा दृष्टिकोण संकीण्णलन होकर सार्वमौम था। वह यज्ञ-कंम में ही 
बद्ध न रहा, अपितु उसने आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, 
दाशनिक, शास्त्रीय एवं आयुर्वेदिक ग्रादि सभी विषयों पर अपनी दृष्टि डाली है। 

ग्रथवंवेद का महत्त्व--अथवंवेद कई दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। मुख्य 
बातें ये हैं--(१) यह वैदिक-दर्शन का सबसे पुष्ट एवं प्रामाणिक स्नोत है। 
आरण्यक, उपनिषद्‌ आदि में प्राप्य दाशनिक चिन्तन अथर्ववेद का ही' विकसित 
रूप है। (२) सम्यता और संस्कृति की दृष्टि से अ्रथवंवेद चारों वेदों में सबसे 
अधिक उपयोगी है। तत्कालीन सभ्यता और संस्क्रति का जितना सुन्दर बोच 
भ्रथवंवेद से होता है, उतना अन्य किसी वेद से नहीं। (३) अभ्रथवंवेद सामाजिक 
झर राजनीतिक स्थिति का सबसे सुन्दर बोध कराता है। (४) अथर्ववेद विरव- 
कोष है। इसमें उस समय प्रचलित ज्ञान और विज्ञान का पूर्ण संग्रह है । (५) अथर्वे- 
वेद में उस समय प्रचलित रीति-रिवाज, प्रथाएँ, मान्यताएँ, यहाँ तक कि अन्ध- 
विश्वास, रूढ़ियाँ, जादू-टोने, कृत्या-प्रयोग, अभिचार-कर्म, संमोहन, वशीकरण, 
ताबीज, जड़ी-बूटियाँ आ्रादि का विस्तृत उल्लेख है। (६) इसमें विरोधी गुणों का 
समन्वय है। एक झोर यह विशुद्ध ब्रह्मवेद है तो दूसरी ओर क्षत्रवेद ( क्षत्रियों का 
बेद) है; एक ओर दार्शनिक वेद है तो दूसरी ओर यह स्त्रियों और शुद्रों का वेद 
माना गया है; एक ओोर अध्यात्म-चंर्चा है तो दूसरी ओर जादू-टोने और कृत्या- 
प्रयोग, (७) यह सा्वंजनिक़ या जनता का वेद है। यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
छुद्र एवं स्त्रियों आदि के द्वारा समान रूप से सेव्य है। (८) साहित्य समाज का 


१. अग्निर्जातों ग्रथवंणा (ऋ० १०-२१-५) । 
ग्रथर्वा त्वा प्रथमो निरमन्थदग्ने (ऋ० ६-१५-१७) । 
त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थदग्ने (ऋ० ६-१६-१ ३, यजु० १५-२२ )॥ 
२. यज्ञैरथर्वा प्रथम: पथस्तते। (ऋ० १-८३-५) । 
३. ब्रह्मा त्वों बदति जातविद्यामु०। (ऋ० १०-७१-११) 
४. सा निष्ठा यां विद्या स्त्रीषु शूद्रेषु च। आथवंणस्य वेदस्य शेष इत्युपदिशन्ति । 
आपस्तम्ब धम्मसूत्र २२२९-११ से १२। 
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दर्पण है” इसका यह सर्वोत्तम प्राचीनतम निदर्शन है। (&) अथरवंवेद के मंत्रों 
में शक्ति. है । अथवे-परिशिष्ट' और स्कन्द पुराण' में वर्णन है कि अथर्ववेद के 
मन्त्रों में शक्ति है और इसके मन्त्रों के जप से इष्ट-सिद्धि होती है । (१०) भ्रतएव 
मैकडानल ने अपने हादिक उद्गार व्यक्त किए हैं--सम्यता के इतिवृत्त के अध्ययन 
के लिए ऋग्वेद की अपेक्षा अथवंवेद में उपलभ्यमान सामग्री कहीं अ्रधिक रोचक 
एवं महत्त्वपूर्ण है ।' 

भ्रथवंबेद को मुख्य बातें--अथवंवेद में यद्यपि सैकड़ों बातें उल्लेखनीय हैं, 
तथापि उनमें से प्रमख कुछ बातें परिचयार्थ दी जा रही हैं। कोष्ठ में भ्रथर्ववेद 
के काण्ड और सूक्‍त की संख्या दी गई है। विशेष परिचयार्थ उन सन्दर्नों को 
देखें । द 


(१) बाह्वनिक वर्णन--विराट्‌ ब्रह्म (अर० ८-६, ८-१०, ६-१०, १६-६), 
ब्रह्म (५-२, ४-१४, १६-४२), वाकतत्त्व (२-१, ४-१), ब्रह्म और माया 
(१०-५८), माया और मायी (५-६), उच्छिष्ट ब्रह्न (१०-६० ), ईहइ्वर (४-२, 
४-१४, ७-१४, ७-२२), सूत्रात्मा (१०-८), एकेश्वरवाद (१३-४ ) , स्कम्म ब्रह्म 
(१०-७), रोहित ब्रह्म (१३-१), यज्ञ (१०-७, ५-६), त्रेतवाद (६-&) 
जीवात्मा (६-१०, १०-८), प्रकृति (१०-८५, ६-१०), ब्रात्य (कांड १५), 
पुनर्जेन्म (१०-८; ६-१० ), स्वर्ग (१६-१५), नरक (१२-४), मधुकशा या मधघु- 
विद्या (१-३४, ९-१), मनोविज्ञान (१-१, ७-५, १६-६), स्वप्नविज्ञान (१६- 
५७, ६-४६), (२) राजनीतिक वर्णन--राष्ट्र (१२-१, १३-१), राष्ट्र में 
समानाधिकार (१२-१-१५), राष्ट्रीय एकता (३-८-३), देश-रक्षा (१२-१-७ ), 
राजा के कर्तव्य (६-८७-२, ४-८-२), मित्रराष्ट्र (६-८८-३ ), जनराज्य 
(२०-२ १-६), ग्राम-पंचायत (४-७-५), सैनिक-शासन के दोष (६-६६-२), 


१. न तिथिने च नक्षत्र न ग्रहो न च चन्द्रमा: । 
अथवंमनन्‍त्रसंप्राप्या सर्वेसिद्धिर्मविष्यति ।। अ्रथवें-परिशिष्ट २-५ 
२. यस्तत्राथवंणान्‌ मन्‍्त्रान्‌ जपेत्‌ श्रद्धासमन्वितः। 
तेषामर्थोद्मवं कृत्स्नं फ़ल॑ प्राप्नोति स धश्रुवम्‌ ॥। 
(स्कन्दपुराण, कमलालय खंड ) 
३. सं० सा० का इति० (हिन्दी) पृ० १७२। 
४. विस्तृत विवेचन एवं वर्णन के लिए देखें-जलेखककृत--अ्रथवंवेदकालीन-संस्क्ृति । 
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राजा परीक्षित्‌ का राज्य (२०-१२७-१ से १४), राजा का निर्वाचन प्रजा के 


द्वारा (३-४-१ से ७, ६-८७-१ से ३, ६-८८-१ से ३), राजा का निर्वाचन सर्वे- 
सम्मति से (२०-५४-१), राजा का निर्वाचन समिति से (५-१६-१५), राजा 
को गद्दी से हटाना (३-८५-२), राजा और राजकृत्‌ (३-५-६ और ७), राज्या- 
भिषेक (१-१६-१ और ३०, ४-८), सभा और समिति (७-१२-१ से ४), संसद्‌ 
का रूप (७-१२-३), संसद्‌ के साथ विभाग (२०-११०-२), राजकीय झ्राय 
के साधन (३-४-७, १-१५-३), न्याय और दण्ड-विधान (१६-४६-६£ और १०), 
सेना और सेनापति (१-२७-१), शस्त्रास्त्र, आग्नेय अस्त्र (६-६७-२), बारूद 
(८-८-२), सीसे की गोलियाँ (१-१६-२ से ४) । (३) सामाजिक वर्णन--- 
पंचजन (३-२१-५), जाति-बहिष्कार (२०-११६-१), ब्रह्मचारी के कत॑व्यादि 
(५-१७, ११-५), स्त्री के अधिकार (२०-१२६-६ और १०), दहेज (५-१७-३, 
२-३६-७), सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्र (१४-१-२७, १४-२-५०, १८-४-३ ६, 
१८-३-४६), स्वर्ण के आमूषण (२०-१३०-६, ५-१७-१४), शाला-निर्माण 
(३-१२), संगीत और नृत्य (६-१२६-२ और ३; २०-१३२-८, ११-८-२४), 
अ्रभिनय (१२-१-४१), (४) झ्राथिक वर्णन--कषि (३-१७-१), खाद डालना 
(३-१४-३), बैलों वाला हल (६-६१-१, ८-६-१६), व्यापार और वाणिज्य 
(३-१५), समुद्री व्यापार (१७-१-२६), (५) शिक्षा--शिक्षा (७-६१), शिक्षा- 
विधि (१-१), शिक्षक (२०-२१), ज्योतिष (१३-२, १३-३), नक्षत्र 
(१६-७-२ से ५), रसायन-विज्ञान (२-२६-१), आकाश मार्ग से यात्रा 
(३-१५-२), (६) आायुवेंद--शरीर के अंग (२-३३-१ से ७, २०-६६-१७ से 
२३), रोगों के नाम (&-८), ओषधि-चिकित्सा और जल चिकित्सा (४-४-५), 


, ज्वर, यक्ष्मा, खाँसी, कुष्ठ, हृद्रोग, क्षेत्रिय रोगों की चिकित्सा (१-१२, २-८, 
५.२३ आदि), (७) भ्रभिचार क्म--इन्द्रजाल (८-८-१ से २४), कृत्या-प्रयोग 


या जादू-टोने (४-१७-४, ४-१८-३, २-७-५), झाड़-फूंक (३-६-५), विविध 
मणियों से रोग-नाशन (कांड १६ ), सपत्नी-नाशन (७-११३, ७-११४) , अभिचार- 
यज्ञ (३-१६-२), कृत्या-परिहार (४-१५, ५-३१), वशीकरण (१-३४, २-३० ), 
संमोहन, स्वापन (४-५४), वाजीकरण (४-४), (5५) दाशेनिक दृष्टि से कांड १३ 
और १५ बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। इनमें क्रमश: ब्रह्म और ब्रात्य का महत्त्वपूर्ण दाशनिक 
विवेचन है 228 ट्रीय दृष्टि से अथवंबेद कांड १२ का पृथ्वी सुक्‍त (सूक्‍त १, मंत्र 
१ से ६३) बहुत उदात्त और काव्यात्मक भाषा में लिखा गया है। इसमें मातृममि 








ब्राह्मण ग्रन्थ ७रे 


को माता और स्वयं को पुत्र बताया गया है और शिक्षा दी गई है कि मातृमूमि 
के लिए आवश्यकतानुसार अ्रपना सर्वेस्व अर्पण करें। 

माता मूमिः पुत्रों अहं पृथिव्या:। (अ० १२-१-१९ ) 

बय॑ तुम्य॑ बलिहतः स्यथाम ॥| (अथर्वे० १२-१-६२ ) 


(च) ब्राह्मण ग्रन्थ 


ब्राह्मण का भ्रथें--इन ग्रन्थों को ब्राह्मण कहने के तीन कारण माने जाते हैं, 
तदनुसार इसके तीन अर्थ हैं :--(१ ) ब्रह्मन्‌ का अर्थ मंत्र है, अतः मन्त्रों की 
व्याख्या एवं विनियोग प्रस्तुत करने के कारण इन्हें ब्राह्मण कहते हैं। (२) ब्रह्मनु 
का अर्थ यज्ञ भी है, अ्रतः यज्ञों की व्याख्या और विवरण प्रस्तुत करने वाले ग्रन्थों 
को ब्राह्मण कहते हैं। (३) ब्ह्मन्‌ का श्रर्थ रहस्य भी है, अतः वैदिक रहस्यों का 
उद्घाटन करने के कारण इन्हें ब्राह्मण कहते हैं। इनमें यज्ञों का आध्यात्मिक, 
प्राधिदेविक और वैज्ञानिक महत्त्व प्रस्तुत किया गया है। भट्ट भास्कर ने कर्मे- 
कांड तथा मंत्रों के व्याख्यान-स्रन्थों को ब्राह्मण कहा है। 
ब्राह्मणं नाम कर्मणस्तन्मन्‍्त्राणां व्याख्यानग्रन्थः। 
(भट्टभास्कर--तैत्ति० सं० १-१-१ पर ) 
वाचस्पति मिश्र ने ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रयोजन निर्वंचन, मंत्रों का विनियोग, 
अर्थवाद (प्रतिष्ठान) और विधि माना है। 5 
नैरुकत्यं यस्य मनन्‍्त्रस्य विनियोग: प्रयोजनम्‌ । 
प्रतिष्ठानं विधिहचेव ब्राह्मणं, तदिहोच्यते ।। 


प्रतिपाद्य विषय--ब्रांह्मणों में प्रतिपाद्य विषय को तीन भागों में बाँठा जा 
सकता है। (१) विधि--जिसमें यज्ञ तथा उससे संबद्ध कार्य-कलाप के लिए 
नियम दिए गए हैं। (२) अ्रथंवाद--जिसमें यज्ञों का महत्त्व तथा उससे संबद्ध 
उपाख्यान दिए गए हैं। (३) उपनिषद्‌--जिसमें आध्यात्मिक एवं दाशेनिक 
विक्लरों का समावेश है। ब्राह्मणों में यज्ञ के लिए चार पुरोहितों की आवश्यकता 
बताई है। इन चारों का एक-एक वेद से सम्बन्ध है । (१) होता--यह यज्ञ में 
ऋग्वेद के मन्‍्त्रों का पाठ करता है। (२) श्रध्बयु--यह यज्ञ करता है और 
यजुर्वेद के मन्त्रों का पाठ करता है। (३) उद्गाता--यह सामवेद के मन्त्रों का 
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गान करता है। (४) ब्रह्मा--यह चारों वेदों का ज्ञाता होता है। चारों पुरोहितों 
में इसका स्थान सर्वोच्च होता है। इसके निरीक्षण एवं निर्देशन में यज्ञ होता है । 

मन्त्र और ब्राह्मफ--संहिताओों और ब्राह्मण ग्रन्थों का स्वंतन्त्र अस्तित्व है । 
मन्त्रमाग का कर्मकांड में विनियोग होता है, ब्राह्मण भाग मन्त्रों के विनियोग की 
विधि बताता है। एक मूल है और दूसरा उसका व्याख्यान या भाष्य । यज्ञों में 
मन्‍्त्रों से ही आहुति दी जाती है, ब्राह्मण माग उसकी उपयोगिता बताता है । 
दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वेद शब्द मूलतः वैदिक संहिताओं का ही वाचक है, 
ब्राह्मण ग्रन्थों का नहीं । वैदिक साहित्य में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों का 
भी समावेश है। वेद शब्द का गौण अर्थ वैदिक-साहित्य लेने पर ब्राह्मणों को भी 
बेद कहा जा सकता है। अंतएव गौण भ्रर्थ को लेते हुए मन्त्र-ह्राह्मणयोवेंदनामधघेयम्‌ 
(आरपस्तम्ब), मन्त्र और ब्राह्मणों क्रो वेद कहते हैं, यह उक्ति प्रचलित है । यही 
भाव आपस्तम्ब श्रौतसूत्र (२४-१-३१), बौधायन गुह्यसूत्र (२-६-३), कौशिक 
सूत्र (१-३), तन्त्रवातिक (१-३-१०), शांकरमाष्य (वेदान्त-दर्शन १-३-३३ ) 
आदि में भी प्रकट किया गया है। मन्त्रों और ब्राह्मणों में. वस्तुतः मौलिक भेद 
है। यथा--भाव-भेद, रचना-मेद्भ, विषय-मेद और प्रक्रिया-मेद । अतः वास्तविक 
रूप में दोनों को वेद कहना असंग्रतः एवं अनुपयुक्त है। 

ब्राह्मणों की भाषा एवं शैली--ब्राह्मण ग्रन्थों की भाषा सरल, सरस और 
प्रसाद गुण-युक्त है। वंण्य विषय की दुरूहता को देखते हुए इन ग्रन्थों में प्रयत्न 


- किया गया है कि लम्बे समासों, क्लिष्ट पदों और अस्पष्टार्थक शब्दों का प्रयोग न 


किया जाएं। शैली प्रवाहयक्त और रोचक है। आख्यानों के प्रसंग में शैली की 
रोचकता विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ब्राह्मणों की भाषा वैदिक और लौकिक 
संस्कृत को जोड़ने वाली सुन्दर कड़ी है। यज्ञिय, दार्शनिक एवं गूढ़ प्रसंगों को भी 
सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। ब्राह्मणों में वैदिक और लौकिक शब्दावली 
का:समन्वय है । शब्द-रूपों का वेविध्य ऋग्वेद की अपेक्षा बहुत कम है । लेट लकार 
का प्रयोग मिलता है, परन्तु अल्प मात्रा में । तुमर्थंक प्रत्ययों के प्राचीन रूप यत्र-तत्र 
दृष्टिगोचर होते हैं। वैदिक छुन्दों से नियन्त्रित न होने के कारण ब्राह्मणों में 
भाव-प्रकाशन की पूर्ण स्वतन्त्रता है। कहीं-कहीं गाथा छन्दों से मिलते हुए पद्म 
भी हैं। ऐसे पद्म मुख्यतया आख्यानों में हैं। 


वेदानुसार ब्राह्मणों का वर्गोॉकरण 
ऋग्वेदीय--( १) ऐतरेय ब्राह्मण, -(२) शांखायन (कौषीतकि ) ब्राह्मण, 
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शुक्ल यजवेंदीय--(३) शतपथ-ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेदीय-- (४) तैत्तिरीय ब्राह्मण, 
सामवेदीय-- (५) पंचविश (तांड््य या प्रौढ) ब्राह्मण, (६) षड़्विश, (७) साम- 
विधान, (८) श्रार्षय, (£) दैवत, (१०) छान्दोग्य ( उपनिषद्‌) ब्राह्मण, 
(११) संहितोपनिषद्‌, (१२) वंश-ब्राह्मण, (१३) जैमिनीय (तलवकार ) ब्राह्मण. 
झथवजेवेदीय--( १४) गोपथ-नबाह्मण । 


श्री डा० बटकृष्ण घोष ने १६ अनुपलब्ध ब्राह्मणों के उपलब्ध उद्धरण एकत्र 
किए हैं।' उनके नाम हैं :--शाटयायन, भाललवि, जैमिनीय (या तवलकार), 
आह्वरक, कंकति, कालबब्रि, चरक, छागलेय, जाबालि, पैंगायनि, मांषशरावि, 
मैत्रायणीय, रीरुकि, शैलालि, ब्वेताशवतर और हारिद्रविक । श्री पं० भगवद्धत्त ने 
इनके अतिरिक्त आठ अन्य ब्राह्मणों के नाम दिए हैं ।' इनके नाम हैं--काठक,. 
खाण्डिकेय, औरवेय, गालव, तुम्बरु, आरुणेय, सौलभ और पराशर । 


ब्राह्मण ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय 


(१) ऐतरेय ब्राह्मण--इसमें ४० अध्याय हैं, जो पाँच-पाँच अध्यायों की 
८ पंचिकाओं में विभक्त हैं। इसमें मुख्य रूप से सोमयाग का वर्णन है। इसमें 
सोमयाग से संबद्ध अ्रग्निष्टोम, गवामयत, द्वादशाह, अग्निहोत्रादि का वर्णन है। 
बाद में राज्याभिषेक और कुलपुरोहित के अधिकार का वर्णन है। ग्रन्तिम १० 
प्रध्यायों में उपाख्यान और इतिहास है। इसकी सप्तम पंचिका के ३ भ्रध्यायों 
(३१ से ३३ अध्याय) में प्रसिद्ध शुनःशेप का आख्यान है, जो 'चरैवेति, चरेवेति 
गाथाओं के कारण विशेष विख्यात है। यह ऋग्वेद का सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण है । 
इसके रचयिता महिदास ऐतरेय माने जाते हैं । 


(२) ज्ञांखायन ब्राह्मण--इसको कौषीतकि ब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें 
३० अध्याय हैं। इसमें प्रग्न्याधान, अ्ग्निहोत्र, दर्श-पौणेमास और चातुर्मास्य 
इष्टियों का वर्णन है। इसमें भी सोमयाग प्रधान विषय है। 


३ 


(३) शतपथ ब्राह्मण--शुक्ल यजुरवेद का यह एकमात्र ब्राह्मण है। इसके 
दो पाठ प्राप्त होते हैं--(क) माध्यन्दिन-शाखीय । इसमें १४ कांड और १०० 
१, देखों--श्री घोष का ग्रन्थ--0०॥९ए००ा ० फबवशालांड रण ॥०५ 
छा्वापगक85, कलकत्ता, १६३५। क्‍ 
२. वैदिक वाझुमय का इतिहास, भाग २, पृष्ठ २६-३४। 
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अध्याय हैं। १०० अध्यायों के कारण ही इसका नाम शतपथ पड़ा । (ख) कण्व- 
शाखीय । इसमें १७ कांड और १०४ अध्याय हैं। शतपथ-ब्राह्मण के रचयिता 
याज्ञवल्क्य ऋषि माने जाते हैं। इसके प्रारम्मिक € कांडों में शुक्ल यजुर्वेद के 
१८ अध्यायों की व्याख्या है। इसमें दरशे-पौर्णमास, अग्निहोत्र, चातुर्मास्य 
वाजपेय, राजसूय, अग्निरहस्य, अ्रश्वमेध,पुरुषमेघ और सर्वमेध आदि का विस्तृत 
वर्णन है। इसमें पुरुरवा-उवंशी, दुष्यन्तपुत्र भरत, मत्स्य, जल-प्लावन तथा मनु 
की कथाएं हैं। इसमें सर्वप्रथम सांख्य के आचार्य आसुरि तथा पाण्डव राजा 
जनमेजय का उल्लेख है। बौद्ध साहित्य में प्राप्त पारिमाषिक शब्द अहंत्‌, श्रमण 
और प्रतिबुद्ध का सर्वप्रथम प्रयोग इसी ग्रन्थ में है। इसकी शैली सरस, सरल, 
प्रसाद गुण-युक्त और प्रभावशाली है। 


(४) तैत्तिरीय ब्राह्मण--यह क्ृष्ण-यजुर्वेदीय शाखा का एकमात्र ब्राह्मण 
है। इसमें ३ कांड हैं। इसमें कांड १ में अग्न्याधान, वाजपेय, सोम, राजसूय 
आदि, कांड २ में सौत्रामणि, बृहस्पतिसव और वैश्यसव आदि तथा कांड ३ में 
नक्षत्रेष्टि का मुख्य रूप से वर्णन है। कृष्ण यजुर्वेद की अन्य शाखाओं के ब्राह्मण 
अप्राप्त हैं । 


(५) सामवेदीय ब्राह्मण--सामवेद के ११ ब्राह्मण ग्रन्थ प्राप्त होते हैं। 
हमें ताण्डय शाखा का पंचर्विज्ञ ब्राह्मण मुख्य है। इसको ही प्रौढ, ताण्डथ और 


महाब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें २५ अध्याय हैं। इसका मुख्य विषय. सोमयाग 


है। षड़विज्ञ ब्राह्मण में ५ प्रपाठक हैं। यह वस्तुतः पंचविश ब्राह्मण का ही 
परिशिष्ट है। इसके अन्तिम प्रपाठक को श्रद्भुत ब्राह्मण कहते हैं। इसमें उत्पातों 
की शान्ति का विधान है। छाल्दोग्य ब्राह्मण को मन्त्र-भ्राह्मण मी कहते हैं । इसमें 


दो ग्रन्थ सम्मिलित हैं--१. छान्‍्दोग्य ब्राह्मफग--इसमें २ प्रपाठक हैं। प्रत्येक 


में ८ खंड हैं। २. छान्‍्दोग्य उपिनषद्‌ं--इसमें आठ प्रपाठक हैं। यह प्रसिद्ध 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ है। सामविधान ब्राह्मण में ३ प्रकरण हैं | जिनसें कृच्छू अति- 
कृच्छ आदि ब्रतों, पुत्र, ऐश्वर्य एवं आयुष्य की प्राप्ति के लिए विविध अनुष्ठानों का 
वर्णन है। श्रार्येय ब्राह्मण में ३ प्रपाठक हैं। यह सामवेद की भ्रार्षानुक्रमणी का काम 
करता है। देवत ब्राह्मण या देवताध्याय ब्राह्मण में ३ खंड हैं। इसमें देवताओं 
और छन्दों का वर्णन है। इसमें दिए गए छुन्दों के निवंचन विशेष महत्त्वपूर्ण हैं । 


-संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण में सामगान की पद्धति का विवेचन है। वंश ब्राह्मण में 


प्तामवेद के गुरुओं की वंश-परम्परा वरणित है। जैसिनीय या तलवकार ब्राह्मण में 
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यागानुष्ठानों का महत्त्व वरणित है। इसका ही एक भाग जैमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण नाम से प्रसिद्ध है, जो गायत्र्युपनिषद्‌ भी कहा जाता है। 


(६) गोपथ ब्राह्मण--यह अथवंवेद का एकतात्र ब्राह्मण है। इसके दो 
भाग हैं--(१) पूर्व भाग या पूर्व गोपथ, (२) उत्तर भाग यो उत्तर गोपथ | 
प्रथम में ५ प्रपाठक या अध्याय हैं, द्वितीय में ६ । पूर्व भाग में ये विषय वर्णित 
हैं--ओंकार और गायत्री का महत्त्व, ब्रह्मचारी के कतंव्य, ऋत्विजों ऐे कार्ये एवं 
उनकी दीक्षा, संवत्सर सत्र, पुरुषमेघ, अद्वमेघ, अ्रग्निष्टोम भ्रादि प्रसिद्ध याग | 
उत्तर भाग में विविध यज्ञों और उनसे संबद्ध आख्यायिकाओं का वर्णन है। 
इसके रचयिता गोपथ ऋषि माने जाते हैं । 


(छु) भ्रारणयक ग्रन्थ 


आरण्यक का श्रथं--सायण ने तैत्तिरीय और ऐतरेय आरण्यकों के भाष्य में 
झारण्यक का अर्थ किया है--जो भ्रण्य में पढ़ो' या पढ़ाया जाए, उसे आरण्यक 
: कहते हैं ।' इसमें आत्म-विद्या, तत्त्व-चिन्तन एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है, 
ग्रत: गोपथ ब्राह्मण ( २-१० ) और बौघायन-घर्मसूत्र-माष्य -(२-८-३) में 
ग्रारण्यकों को 'रहस्य-ग्रन्थ' कहा गया है। 

ये ग्रन्थ गृहस्थ-जीवन से निवृत्त वानप्रस्थों के लिए थे। जो वन में रहकर 
मनन, चिन्तन, स्वाध्याय, जप, तप एवं धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते थे। ऐसे 
विषयों के लिए नगरों का वातावरण अनुपयुकत था। 


प्रतिपाद्व विषय--आरण्यक ग्रन्थ उपनिषदों के पूर्व रूप हैं। उपनिषदों में 
आ्रात्मा, परमात्मा, सुष्ट्युत्पत्ति, ज्ञान, कर्म, उपासना एवं तत्त्व-ज्ञान का प्रतिपादन 
है। उसी तत्त्व-चिन्तन का प्रारम्भ हम आरण्यकों में पाते हैं। आरण्यकों में 
वैदिक यागों का आध्यात्मिक एवं तात्त्विक स्वरूप बताया गया है। “विष्णुवें यज्ञ: 
(शांखायन ब्रा०) के द्वारा यज्ञ को विष्णु या ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। यज्ञ 
की व्याख्या ब्रह्म की व्याख्या है। अ्रतएव यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म' कहा गया है + 
१. अरण्याध्ययनादेतद्‌ आरण्यकमितीय॑ते । 

अरण्ये तदधीयीतेत्येबं वाक्य प्रवक्ष्यते ॥। 

(तैत्ति०_ आ० भा० श्लोक ६) 
अरण्य एवं पाठ््त्वादारष्यकमितीयेते । (ऐत० आ०) 
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यज्ञ को सृष्टि का नियन्ता माना है। आरण्यकों में यज्ञ का दा्शनिक रूप, आत्म- 
विवेचन, तत्त्वमीमांसा, ज्ञान कम और उपासना का समन्वय, वर्णाश्रम-धर्म, 
उनिष्काम कर्मयोग तथा प्राण-विद्या आदि का वर्णन है। 


आरण्यकों का संक्षिप्त परिचय 


(१) ऋणग्वेदीय आरण्यक--ऋग्वेद के दो आरण्यक ग्रन्थ प्राप्त होते हैं-- 
(१) ऐतरेयारण्यक, (२) शांखायन (या कौषीतकि) आरण्यक। (१) ऐतरे- 
यारण्यक--इसमें १८ अध्याय हैं, जो पाँच भागों में विभक्त हैं। इन भागों को 
आ्रारण्यक कहते हैं। इसमें उकथ (निष्कैवल्य श्ञास्त्र) महात्रत, प्राण-बिद्या और 
पुरुष का विवेचन है। (२) शांखायन श्रारण्यक--इसमें १४ भ्रध्याय हैं। इसके 
३ से ६ अध्यायों को कौषीतकि उपनिषद्‌ कहते हैं। इसमें महाव्रतों आ्रादि का वर्णन 
है। इसमें काशी, विदेह, कुरु-पांचाल. आदि का उल्लेख है। | 
(२) शुक्ल-यजुर्वेदीय श्रारण्यक--शुक्ल यजुर्वेद का वस्तुतः कोई आरण्यक 
नहीं है। शतपथ-ब्राह्मण की माध्यन्दिन और काण्व दोनों शाखाओं के अन्तिम ६ 
अध्याग्रों को बृह॒दारण्यक-उपनिबद्‌ कहते हैं। इसमें बीच-बीच- में यज्ञों के रहस्य 
का वर्णन है, भ्रतः: इसे आरण्यक कहा जाता, है। परन्तु इसमें उपनिषदों का 
अतिपाद्य विषय अधिक है, अतः इसे नाम से आरण्यक होने पर भी उपनिषद्‌ ही 
गिना जाता है। 


(२) कृष्ण यजुवेंदीय श्रारण्यक--कृष्ण यजुर्वेदं के दो आरण्यक मिलते 
हैं--१. -तैत्तिरीय आरणप्यक, २. मैत्रायणीय -आरण्यक | (१) तैत्तिरीय 
आरण्यक--यह्‌ कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा का आरण्यक है। इसमें 
१० परिच्छेद या प्रपाठक हैं । इसमें अग्नि की उपासना, इष्टका-चयन, स्वाध्याय, 
'पंच महायज्ञ, भ्रभिचार मंत्र तथा पितृमेष आदि का वर्णन हैं। इसमें कुरुक्षेत्र, 
खाण्डव, पांचाल आदि भौगोलिक नामों का भी उल्लेख है। इसमें ही सर्वप्रथम 
“यज्ञोपवीत' का निर्देश है। प्रसुतो ह वै यज्ञोपवीतिनों यज्ञ: (२-१-१) । इसके 
दशम प्रपाठक को नांरायणीय उपनिबद्‌ कहते हैं। - (२) मेत्रायणीय भरा रण्यक--- 
इसको मैत्रायणीय उपनिश्नद्‌ भी कहते हैं । इसमें ७ प्रपाठक हैं। इसमें झा रण्यंक 
और उपनिषद्‌ अंश मिश्चित हैं । 

(४) सामवेदीय श्रारण्यक--सामवेद के २ आरण्यक प्राप्त होते हैं- 
(१) तलवकार (तबलकार) आरण्यक--इसको जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
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मी कहते हैं। इसमें ब्राह्मण, श्रारण्यक और उपनिषद्‌,मिले हुए हैं। इसमें अनेक 
साम-मन्त्रों की सुन्दर व्याख्या. है। इसमें ४ अध्याय हैं। चतुर्थ अ्रध्याय के दशम 
अनुवाक को केन उपनिषद्‌' कहते हैं । (२) छान्‍्दोग्य श्रारण्यक---इसको सत्यक्रत 
सामश्नमी ने सामबेद-झ्रारण्यक-संहिता नाम से छपवाया था। 


(५) श्रथवंबेदीय भ्रारण्यक--अथवंबेद का कोई आरण्यक उपलब्ध नहीं है । 


(ज) उपनिषद्‌ 
(क) उपनिषदों का संक्षिप्त परिचय 


उपनिषद्‌ का अ्र्थ--उप और नि उपसर्ग पूर्वक सद्‌ धातु से क्विप्‌ (० प्रत्यय 
करने पर उपनिषद्‌ शब्द बनता है। उप--समीप, नि--निह्चय से या निष्ठा 
पूर्वक, सदु--बैठना । भ्रतः इसका अर्थ होता है--तत्त्वज्ञान के लिए गुरु के पास 
सविनय बैठना । इस तत्त्वज्ञान के प्रतिपादन के कारण इन ग्रन्थों को भी उपनिषद 
कहा जाने लगा । उपनिषद्‌ का अर्थ ब्रह्मविद्या भी है। सद्‌ घातु ( षदुलू विशरण- 
गत्यवसादनेषु) के तीन अरथें हैं--१ विशरण---नाश होना, जिससे संसार की 
बीज-भूत अविद्या का नाश होता है। २. गति--पाना या जानना, ,जऊपे ब्रह्म की 
प्राप्ति होती है या उसका ज्ञान होता है। ३. अवसादन--शिथिल होना, जिससे 
मनुष्य के दुःख शिथिल होते हैं। भ्रत: शंकराचार्य ने भ्रविद्या-नाश, द्‌ःख-निरोघ 
और ब्रह्मा-प्राप्ति, इन तीनों श्र्थों को लेकर उपनिषद्‌ को ब्रह्मविद्या का द्योतक 
माना है। 


११ सुख्य उपनिषदें--उपनिषदों की संख्या १०८ से लेकर २०० तक मानी 
जाती है। इनमें ११ उपनिषदें प्रमुख मानी जाती हैं। उनके नाम हैं--ईश, 
केन, कठ, प्रइन, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छात्दोग्य, बुहदारण्यक और 
वैवेताश्वतर । इन प्रामाणिक उपनिषदों पर ही शांंकराचार्थ ने अपना भाष्य लिखा 
है। श्री ह्यूम ने जिन प्रमुख १३ उपनिषदों कः श्रंग्रेजी में ग्रनुवाद किया है, उनमें 
इन ११ के अतिरिक्त कौषीतकि और मैत्री या मैत्रायणीय उपनिषदें हैं ।' मक्तिक 
उपनिषद्‌ में श्वेताशवतर को छोड़कर शेष १० को ही प्रमुख उपनिषदें माना है। 


१. कठ उपनिषद्‌ू--शांकरभाष्य की प्रस्तावना । 
२. 47#6 परश्राल्शा शंतरतएथं एफ््मां४ड४05 ७59-२00०॥ छ6४ प्रप्चाा6. 
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भ्तः कहा है--दशोपनिषदं पठ (मुक्तिक १-२७) । १० उपनिषदों का नाम 
इस प्रकार दिया है :--- ध्ु 
ईश-केन-कठ-प्रइन-मुण्ड-माण्डक्य-तित्तिरिः । 
ऐतरेयं च॒ छान्‍्दोग्यं बहदारण्यकं तथा ॥॥ 
(मुक्तिक उप० १-३०) 
उपनिषदों का बेदों के भ्रनुसार वर्गोकरण--प्रत्येक उपनिषद्‌ का किसी न 
किसी वेद से सम्बन्ध माना जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि उस उपनिषद्‌ में 
उस वेद से संबद्ध विषयों का ही वर्णन हो । प्रत्येक वेद से संबद्ध उपनिषदों की 
संख्या, उनके नाम एवं उनके शान्ति-पाठ का विस्तृत वर्णन मुक्तिक उपनिषद्‌! में 
प्राप्त होता है। इनकी संख्या १०८ है। संक्षेप में प्रत्येक वेद से संबद्ध उपनिषदें 
इस प्रकार हैं--(१) ऋग्वेदीय--ऐतरेय, कौषीतकि आदि १० उपनिषदें, 
(२) शुक्ल यजुर्वेदीय--ईश, बुहृदारण्यक झ्रादि १६, (३) कृष्ण यजुर्वेदीय--- 


: कठ, तैत्तिरीय, श्वेताशवतर, कैवल्य आदि ३२, (४) सामवेदीय--केन, छान्दोग्य, 


मैत्रायणि भ्रादि १६, (५) अथवंवेदीय--अ्रइन, मुण्डक, माण्ड्क्य, महानारायण 
झ्रादि ३१ उपनिषदें । 


उपनिषदों का विषयानुसार वर्गोकरण--१०८ उपनिषदों को विषयानुसार 
६ भागों में बाँठा जा सकता है :--(१) वेदान्त के सिद्धान्तों पर निर्मेर--२४, 
(२) योग के सिद्धान्तों पर निर्मर--२०, (३) सांख्य के सिद्धान्तों पर निर्मेर-- 
१७, (४) वेष्णव-सिद्धान्तों पर निर्मेर--१४, (५) शैव-सिद्धान्तों पर निर्मर-- 
१५, (६) शाक्त तथा अन्य सिद्धान्तों पर निर्मर--१८।' विभिन्न विषयों पर 
इतनी संख्या में छोटी-बड़ी उपनिषदों के होने का यह कारण है कि सभी धर्मों और 
मतों के अनुयायियों का यह प्रयत्न रहा है कि उनके मन्तव्य का प्रतिनिधित्व करने 
वाली कोई न कोई उपनिषद्‌ हो । 


उपनिषदों में दाशंनिक विवेचन ० 
वेदों के पश्चात्‌ आरण्यक ग्रन्थों में जो आ्राध्यात्मिक जिज्ञासा, मनन, चिन्तन 


झौर स्वानुमूति की प्रक्रिया विकसित हुई थी, उसी का सुव्यवस्थित एवं परिपक्व 
रूप उपनिषदों में दृष्टिगोचर होता हैं। उपनिषदों का दर्शन विविध विरोधी 


१. देखो--अ्रष्टाविशत्युपनिषद:, निर्णय सागर प्रेस, १६३०, पृष्ठ ३६३-३६४ | 


२. वरदाचार्य--संस्क्रत साहित्य का इतिहास (हिन्दी) पृष्ठ ४२। 


है; | कर 





उपनिषदों में दार्शनिक विवेचन घ्रै 


गुणों का समन्वय है--एक ओर ज्ञानमार्ग की उपादेयता वर्णित है तो दूसरी ओर 
कर्ममार्ग और भक्तिमार्ग की; एक ओर प्रवृत्तिमार्ग की प्रधानता है तो दूसरी 
श्रौर निवृत्ति-मार्ग की; एक ओर 'सर्व खल्विद॑ ब्रह्म वणित है तो दूसरी ओर द्वैत 
और त्रेत सिद्धान्तों का वर्णन है। उपनिषदों की प्रमुख विशेषता यह है कि यह 
सर्वत्र विवादास्पद स्थलों पर समन्वय प्रस्तुत करता है । जैसे--विद्या और 
अ्रविद्या, संभूति और असंभूति, श्रेय और प्रेय, ज्ञान और कर्म, प्रवृत्ति और निवृत्ति, 
एकत्व और अनेकत्व, अद्दैत और द्वैत, सिद्धान्तों में समन्वय की स्थापना करता 
है। यहाँ पर उपनिषदों में प्रतिपादित दाशनिक विचारों की संक्षिप्त रूपरेखा 
प्रस्तुत की जा रही है :-- 

(१) उपनिषदों में मुख्य रूप से ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन है । बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ में कहा है :--वह न स्थूल है न सूक्ष्म, न लघु है न गुरु; उसमें न रस 
है, न गन्ध; उसके न आँख है न कान । वह नित्य है। उसमें ग्राकाश ओत-प्रोत है । 

पस्थूलमनण्वहस्वंमदीर्धम्‌ . . . .प्ररसमगन्धमचक्षुष्कमश्रोत्रम .... . . 
'अस्मिन्नु खल्वक्षरे गार्ग्याकाश श्रोतइच प्रोतहइच । (बृहदा० ३-८-८ से ११) 

(२) ब्रह्म चक्षु, वाणी, मन आदि की गति से परे है। उसी की सत्ता से 
चक्षु, वाणी, मन, प्राण आदि अपने का करते हैं। (केन० १-३ से ८) 

यन्मनसा न सनुते येनाहुमंनों सतस्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, ने यदिदमुपासते ।। (केन० १-५) 
(३) ब्रह्म स्वेब्यापी है, कर्मों का नियन्ता है, साक्षी है, चेतन है, .अद्वितीय 
और निर्गण है। । 
एको देव: सर्वभूतेष गढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवास:, साक्षी चेता केवलो निर्गुणइच ।। 
(र्वेताशवतर० ६-११) 

(४) अद्वितीय ब्रह्म के ईक्षण से ही सृष्टि की रचना होती है। 

सत्त्वेब सोम्येदमग्र झासीद्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌ । तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति 
तत्तेजोपसृजत ० (छान्दोग्य ० ६-२-२-३) 

(५) केनोपनिषद्‌ में ब्रह्म-साक्षात्कार को जीवन का लक्ष्य माना गया 
है। उसके बिना जीवन नि:सार है। 

सं० सा० स० इ० न्‍--+- ५ 
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संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


इह चेदवेदीवथ सत्यमस्ति, न चेदिह्वेदीन्महुती विवष्टि:। 

(केन० २-५) 

(६) बवेदान्त दर्शन में जिस प्रकार भद्ठैते ब्रह्म का प्रतिपादन किया जाता है, 

उसका बीज रूप में विशिष्ट वर्णन माण्डक्य उपनिषद्‌ में प्राप्त होता है। इसमें 

ब्रह्म की चार अ्रवस्थाएँ, पञ्चकोश, कारण शरीरादि के समष्टि और व्यष्टि रूप 
और तुरीय शिव अवस्था का प्रतिपादन है। 

प्रपञचोपशमं शान्तं शिवमद्वेतं चतुर्थ सन्यन्ते स झ्लात्मा स विज्ञेयः। 

(माण्ड्क्य० ७) 

(७) वेदान्त में प्रसिद्ध 'माया' का सर्वप्रथम वर्णन इ्वेताश्वंतर उपनिषद्‌ 

में मिलता है। इसमें प्रकृति को 'माया' और पुरुष (महेश्वर) को “मायिन्‌' 

(माया का स्वामी) कहा गया है। 
मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । (श्वेता० ४-१०) 


(८) र्वेतांइवतर उपनिषद्‌ में ही त्रैतवाद अर्थात्‌ ईश्वर, जीव और अ्रकृति 
की सत्ता का प्रतिपादन मिलता है। साथ हीं इन तीनों के गुणों का भी वर्णन है । 
एंक--अभोक्‍ता एवं साक्षी है, दूसरा--कर्मफल-भोक्‍्ता है, तीसरा--अचेतन है। 

दा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनइनन्नन्योईइमिचाकशीति ।। 
(श्वेता० ४-६) 

(६) द्वेताश्वतर में ही प्रकृति के तीन गुणों एवं“उनके लोहित, शुक्ल एवं 
कृष्ण रूपों का वर्णन है। सांख्य और योग में वर्णित प्रकृति के तीन गुणों का यह 
बीजरूप में निर्देश है। 

झ्रजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्लीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । 
(इबेता० ४-५) 

(१०) वेदान्त में प्रतिपादित तत्त्वमसि' महावाक्य का मूल छान्दोग्य 
उप॑निषद्‌ में प्राप्त होता है। उद्दालक मुनि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को तत्त्वमसि 
का विस्तृत उपदेश दिया है। 

सथ एषोएणिमंतदात्म्यमिदं सर्व तत्‌ सत्यं स झ्रात्मा तत्वमसि इवेतकेटो इति । 

(छान्दोग्य ० ६-६-१२-३) 


उर्पानिषदों में दाशेनिक विवेचन द | फ्े 


(११) श्वेताइवतर उपनिषद्‌ में एकेश्वरवाद का भी प्रतिपादन है। वह 
ईदवर एक है तथा अ्रपनी शक्तियों से नाना रूपों को घारण करता है। वही अग्नि, 
सूर्य, वायु, चन्द्रमा, जल आदि विभिन्न रूपों में है। 

यं॑ एकोप्वणों बहुधा शक्तियोगाद्‌ 
वर्णाननेकाप्िहितार्थो 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायस्तदु चन्द्रमा: । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म तदापस्ततप्रजापतिः ॥। 
(इ्वेता० ५-१ और २) 

(१२) छान्दोग्य, बृहदारण्यक और कठ उपनिषदों में पुनर्जन्म का वर्णन 
मिलता है। कुछ को शुप्न कर्मों के आधार पर अमरत्व की प्राप्ति होती है और 
शेष पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं। कठोपनिषद्‌ में नचिकेता यम के द्वार से लौट 
कर पुन्जन्म प्राप्त करता है। मुण्डक (१-२-१० ) में भी पुनर्जन्म का वर्णन है । 

क्षीणे च पुण्ये ततः पुनरावतंन्ते । ये खलु पृथिव्यां नानायोनिषु जन: प्रपच्चान्ते 


द्धाति ॥। 


मनुष्यजातो ' जायस्ते । (बृूहदा० ६-२-१५, १६) 
ये तु तत्त्वज्ञानशुन्या अभ्रयज्ञाइत् भवन्ति ते पुनः पुनर्म त्योवंशमापचन्ते । 
(छान्दोग्य० ) 


(१३) गीता में प्रतिपादित निष्काम कर्मंगोग का आधार ईश उपनिषद्‌ 
में प्राप्त होतां है कि निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति कर्म के बन्धन में नहीं 
फेंसता है। 

कुर्वश्नेचेह कर्माण जिजीविषेच्छुत समा: । 
एवं त्वयि नान्यथेतोइस्ति, न्॒ कर्म लिप्यते नरे॥। (ईश० २) 

(१४) विश्वबन्धुत्व और समदर्शिता की भावना सर्वप्रथम ईश उपनिषद्‌ 

में मिलती है। 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येबवान॒पश्यति । 
सर्वंभूतेषु चात्मानं ततो न विजुग॒प्सते ॥ (ईदा० ६ ) 

(१५) विद्या और अविद्या अर्थात्‌ :ज्ञान-मार्ग एवं क्म-मार्ग के समन्वय का 
सुन्दर उपदेश ईश उपनिषद्‌ में प्राप्त होता हैं। अविद्या से मृत्यु (दुःख, दारिद्रध) 
को पार कर विद्या से अमरत्व की प्राप्त होती है। इसी प्रकार श्रेय और प्रेय 
का समन्वय कठ में है। 





दे संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मंक इतिहास 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्‌ वेदोभयों सह । 
झ्रविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विज्ययाउमृतमइनुते ॥॥ (ईश० ११ ) 


| (१६) उपनिषदों में, कर्मकांड को ब्रह्मविद्या की भ्रपेक्षा बहुत हीन माना 
॥ गया है। यज्ञ एवं कर्मकांड को मुण्डक उपनिषद्‌ में निकृष्ट सांघन एवं पुनर्जन्म का 





कारण बताया है। 
प्लवा होते पअ्रदुढ़ा 
जरामृत्यु पुनरेवापियन्ति ॥। (मुण्डक १-२-७) 


| लुडविग स्टाइन (.06७छा8 $भा॥) ने जिस एकत्ववाद को विश्व की 
।॥ समस्याओं के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना है, वह दा्शनिक विचार, विन्टरनित्स 
। के भझनुसार, मारतीय उपनिषदों में ३ हजार वर्ष पहले ही प्रतिपादित हो चुका था ।' 


| विन्टरनित्स ने उपनिषदों के महत्त्व के विषय में जमंन दार्शनिक शोपेनहावर 
द (8०0०79०॥॥४४०7) के उद्गार विस्तृत रूप में उद्धृत किए हैं। जिसमें उसने 
| कहा है कि-- उपनिषद्‌ मेरे जीवन में शान्ति के साधन रहे हैं और मृत्यु में भी 
| शान्ति के सोघन रहेंगे ।' 

| | 5 ॥88$8 ए००शा 6 $0806 ० 797 ॥6 2३० ज़रा] 92 06 $00806 ० 
पाए 6687॥. 


(भ) वेदाडू 
द भ्र्थें““-वेदांग का अर्थ है--वेदस्य अद्भानि, वेद के अंग । अंग का अर्थ 
द है--अडग्यन्ते ज्ञायन्ते एभिरिति अ्ज्भानि, भ्र्थात्‌ वे उपकारक तत्त्व जिनसे वस्तु 
के स्वरूप का बोध होता है। वेदों के वास्तविक श्रर्थ के ज्ञान के लिए जिन साघनों 
की उपयोगिता थी, उन्हें वेदांग कहते थे। वेदांगों के द्वारा मंत्रों का भ्र्थ, उनकी 
व्याख्या एवं यज्ञादि में उनके विनियोग का बोध होता था। प्रारम्म में वेदांग 
स्वतन्त्र विषय न होकर वेदाध्ययन के विशिष्ट उपयोगी प्रकार थे। बाद में ये 
स्वतन्त्र विषयों के रूप में विकसित हुए। सर्वप्रथम वेदांग के मेदों का उल्लेख 
मुण्डक उपनिषद्‌ में अ्रपरा विद्या के अन्तर्गत ४ वेंदों के नामोललेख के बाद हुआ है :--- 


१. शांधाकाआं०--प्त. ।. [.. पृष्ठ २६७ । 
२. वही, पृष्ठ २६६९-२६७ । 











वेदाज़। ४2 


तत्रापरा ऋग्वेदों यजुर्वेद: सामवेदो5्यवंवेदः शिक्षा कल्पों व्याकरणं निरुक्‍्तं 
छन्‍्दो ज्योतिषमिति ॥॥ (मुण्डक उप० १-१-५) 
संख्या--वेदांग ६ माने जाते हैं। १. शिक्षा, २. व्याकरण, ३. छन्द, 
४. निरुक्‍त, ५. ज्योतिष, ६. कल्प । 
शिक्षा व्याकरणं छुन्दों निरुक्‍तं ज्योतिषं तथा । 
कल्पदचेति षडड्भानि वेदस्याहुमेनीषिण: ।। 


ये वेदांग सामान्यतया सूत्र-शैली में लिखे गए हैं। वैदिक कमंकांड, विनियोग 
एवं यज्ञ-विधि आदि के नियम बहुत विस्तुत और व्यापक थे, अ्रतः संक्षेप में 
स्मरणार्थ सूत्र-शली को अ्रपनाया गया है । 
पाणिनीय शिक्षा में वेद-पुरुष के ६ अ्रंगों के रूप में ६ वेदांगों का वर्णन है :--- 
छुन्द वेदपुरुष के पैर हैं, कल्प हाथ हैं, ज्योतिष नेत्र हैं, निरुक्‍त कान हैं, शिक्षा 
नासिका है और व्याकरण मुख है। 
छुन्‍्द: पादो तु वेदस्य हस्तो कल्पोष्य पठचते । 
ज्योतिषामयनं चक्षुनिरुक्‍्तं श्रोत्रमुच्यते ।। 
शिक्षा प्राणं तु वेदस्य, मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ । 
तस्मात्‌ु साड़मधीत्येवः. ब्रह्मलोके महीयते ॥॥ 


(पा० शिक्षा, इलोक ४१, ४२) 


(१) शिक्षा -- 


शिक्षा का अर्थ है--वर्णोच्चा रण की शिक्षा देता । -सायण ने ऋग्वेदमाष्य- 
भूमिका में शिक्षा का अ्रथं दिया है :--जिसमें स्वर, वर्ण आदि के उच्चारण की 
शिक्षा दी जाती है, उसे शिक्षा कहते हैं । 


स्व॒र॒वर्णाद्यच्चारणप्रकारों यत्र शिक्ष्तते उपदिश्यते सा शिक्षा। 
(सायण, ऋग्वेदभाष्य ० पृष्ठ ४€) | 
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झ्तएव शिक्षा का उद्देश्य है--वर्णोच्चारण की शिक्षा देना, किस वर्ण का | 
किस स्थाजत्न से उच्चारण किया जाता है, उसमें कया प्रयत्न करना पड़ता है, वर्ण 
कितने हैं, उनका किस रूप में विभाजन होता है, कितने स्थान और प्रयल हैं, 
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शरीर-वायु किस प्रकार वर्ण-रूप में परिवर्तित होती है, कितने स्वर हैं, किस स्वर 
का किस प्रकार उच्चारण किया जाता है, इत्यादि । 


शिक्षा-ग्रन्थों का वैदिक संहिताओं से घनिष्ट सम्बन्ध है। इनमें शुद्ध उच्चारण 
झ्ौर स्वर-संचार के नियम दिए हैं। इस विषय का विशेष वर्णन प्रातिशाख्य ग्रन्थों 
में है। वेदीं की प्रत्येक शाखा से संबद्ध होने के कारण इन्हें 'प्रातिशाख्य' कहते हैं । 
मुख्य प्रातिशाख्य ये हैं-:ऋग्वेद की शाकल शाखा का शौनकरचित ऋक-प्राति- 
शाख्य, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा का कात्यायन-रचित शुक्लयजु:- 
प्रातिशाख्य', कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा का तैत्तिरीय प्रातिशाख्य । 
सामवेद के तीन प्रातिशाख्य हैं--सामप्रातिशाख्य, पुष्पसूत्र और पञ्चविध-सूत्र । 
झथवंवेद का 'अथर्व-प्रातिशाख्य' है, जिसे चातुरध्यायिका भी कहते हैं। 

इनके अतिरिक्त छोटे झ्राकार के कुछ शिक्षा-ग्रन्थ मी हैं। जिनमें विशेष 
उल्लेखनीय ये हैं :--ऋग्वेद भ्रादि की पाणिनीय-शिक्षा, शुक्ल यजुर्वेद की 
याज्ञवल्क्य-शिक्षा, कृष्ण यजुर्वेद की व्यास-शिक्षा, सामवेद की नारद-शिक्षा और 
झथववेद की माण्ड्की-शिक्षा । इनके भ्तिरिक्त मारद्वाज-शिक्षा, वसिष्ठ-शिक्षा, 
पाराशर-शिक्षा आदि ग्रन्थ भी हैं। उपलब्ध शिक्षा-प्रन्थों की संख्या ३४ है। | 
इनमें पाणिनीय-शिक्षा और व्यास-शिक्षा विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में शिक्षा के ६ भ्रंगों का वर्णन है--वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, 
साम और संतान । 

बर्ण:, स्वरः, सात्रा, बलम्‌, साम, संतानः, इत्युक्तः शीक्षाध्याय:ः । 

े (तै० उ० १-२) 
संक्षेप में इनका विवरण निम्नलिखित है :-- 

(१) बर्ण--संस्कृत वर्णमाला में ६३ वर्ण (संवृत भर को विवृत अ से पृथक्‌ . 
मानने पर ६४ वर्ण) हैं। (त्रिषष्टिइ्चतुः:षष्टिवाँ वर्णा: शंमुमते मता:, पा० 
क्षिक्षा ३) | वर्णमाला का शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना अनिवायें है। 

. विस्तृत विवरण के लिए देखो--लेखक-कृत वेद और शिक्षा-ग्रन्थ/ लेख । 
आाय॑मित्र का विदांग-प्रकाश अंक, १६६८, पृष्ठ १-८। 
, दिक्षा-प्रन्थों की सूची के लिए देखों--आर्यमित्र, वही, सम्पादकीय, पृष्ठ 
जन्झ । 
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(२) स्वर--उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये तीन स्वर हैं। वेदों में 
स्वर-मेद से अर्थ-मेद हो जाता है। 

(३) मात्रा--स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। 
ये तीन हैं--हस्व, दीर्घ और प्लुत । हस्व की १ मात्रा, दीर्घ की २ मात्रा और 
प्लुत की ३ मात्रा होती हैं। 

(४) बल--वर्णों के उच्चारण में होने वाले प्रयत्न तथा उनके उच्चारण- 
स्थान को बल कहते हैं। प्रयत्न २ हैं--भ्राम्यन्तर श्र बाह्य । स्थान ५ हैं-- 
कण्ठ, तालू आदि। 

(५) साम--समविधि से अर्थात्‌ स्पष्ट एवं सुस्वर से वर्णोच्चारण। वर्णों 
का स्पष्ट उच्चारण हो, किसी वर्ण को दबाकर न बोलें, बहुत शीघ्रता से न बोलें, 
स्वर एवं अथे-ज्ञान के सहित प्रत्येक वर्ण का स्पष्ट उच्चारण करें| 

(६) संतान--संहितापाठ श्रर्थात्‌ पदपाठ में प्रयुक्त शब्दों में सन्धि-नियमों 
का लगाना। सन्धि-नियमों का ज्ञाने और उनका यथास्थान प्रयोग करना । 


(२) व्याकरण 
मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ व्याकरण को वेदपुरुष का मुख माना जाता है। 
मुख अभिव्यक्ति श्लोर विश्लेषण का साधन है, तद्वत्‌ व्याकरण भी पद-पदार्थ, 
एवं वाक्य-वाक्‍्यार्थ की अभिव्यक्ति तथा प्रकृति-प्रत्यय के विश्लेषण का साधन है । 
भ्रतएव व्याकरण का भश्रर्थ है--व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम, 
जिसके द्वारा प्रकृति-प्रत्यय का विवेचन किया जाता है। यजुव्वेद में व्याकरण के 
सूक्ष्म रूप का वर्णन है कि प्रजापति ने रूपों में सत्य और भ्रनृत (स्फोट और ध्वनि) 
का व्याकरण (विश्लेषण) किया। उसने असंत्य में अश्रद्धा और सत्य में श्रद्धा 
की प्रतिष्ठा की । 
वृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापतिः । 
प्रश्रद्धामनुतेषदधाच्छद्धा सत्ये प्रजापति: ॥॥ 
(यजु० १६-७७) 
कात्यायन और पतंजलि ने व्याकरण के पाँच प्रयोजन बताए हैं--१. रक्षा 


१. विवरण के लिए देखो--लेखक-कृत संस्कृत व्याकरण” १६६७, पृष्ठ ५-७ । 
२. पाणिनीय शिक्षा ३१-३२ | 
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(वेदों की रक्षा), २. ऊह (यथास्थान विभक्तियों आदि का परिवर्तन), ३. आगम 
| (निष्काम-भाव से वेदादि का अध्ययन), ४. लघु (संक्षेप में शब्द-ज्ञान), 
५. असन्देह (सन्देह-निराकरण) । 
! रक्षोहागसलध्वसन्देहा: प्रयोजनम्‌ । (महामाष्य आ० १) 
| व्याकरण का प्राचीन रूप निर्वंचन आदि के रूप में ब्राह्मण ग्रन्थों में मिलता . 
| है ।- गोपथ ब्राह्मण (पू्वं० १-२४) 'में धातु, प्रातिपदिक, आख्यात, लिंग, 
। विभक्ति, वचन, प्रत्यय, स्वर भ्रादि के विषय में प्रश्न पूछा गया है। ब्राह्मण भ्रन्थों' 
के बाद प्रातिशाख्य ग्रन्थ व्याकरण के प्रारम्मिक और व्यवस्थित रूप हैं। इनका 
उल्लेख पहले किया गया है। यास्क ने निरुकक्‍्त में शब्द की नित्यता, प्रातिपदिकों 
का व्युत्पन्न होना, आदि व्याकरण के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है । व्याकरण 
का पूर्ण और व्यवस्थित रूप पाणिनि के समय से ही निर्धारित हुआ है। 


पाणिनि ने भ्रष्टाध्यायी में ग्रापिशलि, काश्यप आदि १० वैयाकरणों का उल्लेख 
किया है। प्राचीन ग्रन्थों में महेश्वर, व्याडि आदि १४५ वैयाकरंणों का उल्लेख 
। मिलता है। ऋक्‌-प्रातिशाख्य, वाजसनेय ०, साम० और अथवं० भ्रादि १० प्राति- 
| क्‍ शाख्य ग्रन्थ प्राप्य हैं । इनके अतिरिक्त ७ अन्य बेदिक-व्याकरण ऋतकतंत्र, सामतन्त्र 
आदि मिलते हैं। इन ग्रन्थों में प्राचीन ५६ आचार्यों के नाम भी उद्घृत हैं ।' 


मैकडानल ने भारतीय व्याकरण की पूर्णता और सर्वोत्कृष्टता की प्रशंसा 
करते हुए कहा है कि---भारतीय वैयाकरणों ने जिस परिपूर्ण और अति विशुद्ध 
व्याकरण-पद्धति को जन्म दिया है, उसकी तुलना विश्व के किसी देश में प्राप्य 
नहीं है।' 
| (३) छन्द 
हि वैदिक मन्त्रों के उच्चारण के लिए छुन्दस्‌ (छन्द) का ठीक ज्ञान अनिवार्य 
द | है। इसके लिए छुन्दो-विषयक ग्रन्थों की रचना हुई। इस विषय का अत्यल्प 

| साहित्य उपलब्ध है। 

। . यास्क ने निरुक्‍त (७-१६) में छनन्‍्दस्‌ का निर्वेचन छुदू (ढकना) धातु से 
१. विस्तृत-विवरण के लिए देखो--लेखक-क्ृत संस्क्ृत-ब्याकरण की भूमिका, 


पृष्ठ १४-२३ । द 
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दिया है--छन्दांसि छादनात्‌ अर्थात्‌ छन्द मावों को आच्छादित करके समष्टि- 
रूप प्रदान करते हैं। कात्यायन ने सर्वानुक्रमणी में छल्द का लक्षण दिया है-- 
यदक्षरपरिमाणं तच्छन्द:, अर्थात्‌ संख्या-विशेष में वर्णों की सत्ता छन्द है । प्रत्येक 
छन्द में वर्णों की संख्या निर्धारित रहती है। बेदिक छन्द' उपशीर्षक में इसका 
वर्णन किया. जा चुका . है। 

प्राचीन छन्दों-विषयक सामग्री निम्नलिखित ग्रन्थों में प्राप्त होती है-- 
(१) शांखायन श्रौत-सूत्र (केवल ७-२७ में), (२) ऋग्वेद-प्रातिशार्य (पटल 
१६ से १८ में), (३) सामवेद का निदान सूत्र, (४) पिंगल-प्रणीत छन्द-सूत्र, 
(५) कात्यायन-कृत दो छन्दोश्नुक्रमणियाँ । 

वैदिक छन्द वृत्तात्मक (वर्णवृत्त) हैं। इनमें प्रत्येक पाद में वर्णों की संख्या 
निर्धारित होती है। ऋक्‌-प्रातिशाख्य के तीन पटलों में ऋग्वेद में प्रयुक्त छन्दों का 
विस्तृत वर्णन है। निदान-सूत्र में बैदिक छन्दों के नाम और लक्षण दिए हैं। इसमें 
छन्दों के भ्रतिरिक्त सामवेद के अंग---उक्‍थ, स्तोम, गान--का भी विवेचन है। 
कुछ प्राचीन लेखक इसे पतंजलि की रचना मानते हैं ।' इसमें १० ग्रध्याय हैं । 
अन्त में प्रयुक्त छन्दों की अनुक्रमणी दी गई है। पिंगल के छन्द:सूत्र के पूर्व भाग 
में बैदिक छन्दों का विवेचन है। उत्तर भाग में लौकिक छन्दों का विश्लेषण है। 
यद्यपि यह स्वयं को वेदांग कहता है, परन्तु रचना की दृष्टि से परवर्ती ज्ञात होता 
है, क्योंकि इसमें लौकिक छन्दों का विशेष विवेचन है। यह वैदिक छन्दों की 
अपेक्षा लौकिक छ्दों का अ्रधिक प्रामाणिक ग्रन्थ है। कात्यायन-कृत छन्दो ध्नु- 
कऋ्रमणी में ऋग्वेद में प्रयुक्त छन्दों की नामावलि है तथा उसी की सर्वानुक्रमणी के 
प्रारम्भ में € अध्यायों में वैदिक छन्दों पर संक्षिप्त निबन्ध हैं। 


(४) निरुक्‍्त 

इसमें वेदिक शब्दों के निवंचन की पद्धति दी गई है। संप्रति यास्क (८०० 
ई० पू० के लगमग) कृत निरुक्‍त ही इस विषय का प्रामाणिक ग्रन्थ उपलब्ध है । 
यह निधघण्टु' नामक वैदिक-शब्द-कोष पर आश्चित है तथा उसी का व्याख्या- 
ग्रन्थ है। इसमें वैदिक मन्त्रों की निर्वेचंनात्मक व्याख्या का सर्वप्रथम स्तुत्य प्रयास 
है । इस वेदाथ्थे-पद्धति को नैरुक्त-पद्धति कहा जाता है। यास्क ने वैदिक देवता- 
वाचक शब्द अग्नि, इन्द्र, वरुण, सविता झादि को निवंचनात्मक मानकर इनसे 
१. एाल्‍रशणं2--प्त. . ... भाग १ पृष्ठ २८८। 
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संबद्ध मन्‍्त्रों के चार प्रकार के भ्र्थे प्रस्तुत किए हैं--आध्यात्मिक, श्राधिदेविक, 
| आधिमौतिक भर अ्रधियज्ञ । स्वामी दयानन्द सरस्वती ने यास्क की प्रक्रिया को 
प्रामाणिक माना है और तदनुसार ऋग्वेद और यजुर्वेद का भाष्य किया है। 


यास्क ने अपने पू्ववर्ती १७ निरुकतकारों (शऔदुम्बरायण, गाग्यें, शाकपूणि 
आदि) का निरुक्‍त में उल्लेख किया है। निरुक्‍्त के प्राचीन टीकाकारों में विशेष 
। उल्लेखनीय हैं--दुर्गाचायं, स्कन्दस्वामिन्‌ू, महेश्वर। निरुक्‍्त का आलोचनात्मक 
| संस्करण प्रकाशित करने का श्रेय डा० लक्ष्मणसरूप को है। इन्होंने इसका 
॥ अंग्रेजी अ्रनुवाद भी प्रकाशित किया है। निषण्टु में ५ अध्याय हैं। (१) प्रथम 
तीन अ्ध्यायों में पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे--पृथ्वी-वाचक--२१ शब्द, मेघ- 
वाचक--३० शब्द, वाणीवाचक--५७ शब्द, जलवाचक--१०० शब्द । निरुक्‍्त 
के प्रथम तीन अध्यायों में इन पर्याय-शब्दों की व्याख्या है, अतः इन तीन अध्यायों 
को नैघण्टुक काण्ड कहते हैं। (२) निषण्टु के चतुर्थ श्रध्याय में कठिन और 
अस्पष्ट वैदिक शब्द दिए हैं। इन शब्दों की व्याख्या एवं स्पष्टीकरण निरुक्‍्त के 
| ४ से ६ भअ्ध्यायों में है। इसे नैगमकाण्ड या ऐकपदिक कहते हैं। (३) निघण्टु 
| द के पंचम अध्याय में देवता-वाचक शब्द हैं। इनकी व्याख्या निरक्‍त के ७ से १२ 
अध्याय में है। इसे देवत-काण्ड कहते हैं। इसमें पृथिवी, अन्तरिक्ष और च्युलोक 
के देवों के विषय में विवेचन है। इसका १ परिशिष्ट भी १३ वें अध्याय के नाम 
से उपलब्ध है। इसमें अक्षर, सोम, जातवेदस आदि का वर्णन है। 
है| निरुक्‍त के प्रतिपाद्य विषय ५ हैं--वर्णागम, वर्ण-विपयेय, वर्ण-विकार, 
ह द वर्ण-नाश और घातुओं का अनेक भ्रर्थों में प्रयोग । 
ह क्‍ वर्णागमों वर्णविपयंयहुच, हों चापरो वर्णविकारनाशों । 
है| धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पठ्त्वविधं निरुक्‍्तम्‌ ।। 
| शब्द-व्युत्पत्ति, शब्द-निवंचन-शास्त्र ( 3/५7008५ ), - भाषा-विज्ञान 
(?॥0००९५ ) और श्र्थ-विज्ञान (5९778700०$) का यह सबसे प्राचीन प्रामाणिक 


ग्रन्थ है । 
(५) ज्योतिष 
वैदिक यज्ञों के शुम मुह॒र्त-निर्धारण के लिए ज्योतिष नामक वेदांग की 
ग्रावश्यकता हुई । वेदांग-ज्योतिष में ईंसका महृत्त्व बताया गया है कि यह शास्त्र 
यज्ञों का काल-विधघान बताता है। 


. लय 
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बेदा हि यज्ञार्थभभिप्रवत्ताः कालानि पूर्वा विहिताइच यज्ञाः। 
तस्माविद॑ कालविधानशास्त्रं, यो ज्योतिषं वेद स वेद यश्षम्‌ ।॥ 
(वेदांग-ज्योतिष इलोक ३ ) 


बिदांग-ज्योतिष' नामक एक ज्योतिष का प्राचीन ग्रन्थ प्राप्त होता है। इसका 
दो वेदों से सम्बन्ध है--(१) यजुर्वेद से, याजुष ज्योतिष, इसमें ४३ इलोक हैं । 
(२) ऋग्वेद से, आर्च ज्योतिष, इसमें ३६ इलोक हैं। इसका कर्ता आचायें लगध 
माना जाता है। (कालज्ञानं प्रवक्ष्यामि लगधस्य महात्मनः, आर ज्योतिष, 
इलोक २) । डा० थीबो, शंकर बालक्ृष्ण दीक्षित, लोकमान्य तिलक तथा सुधाकर 
द्विवेदी आदि विद्वानों ने इसके इलोंकों की यथा-समय व्याख्या की है। ज्योतिष 
के सिद्धान्त-पग्रन्थों में गणना १२ राशियों से की जाती है, किन्तु इस ज्योतिष में . 
राशियों का कहीं नाम-निर्देश नहीं है, अपितु २७ नक्षत्र ही गणना के आधार 
हैं। शंकर बालक्ृष्ण दीक्षित ने वेदांग-ज्योतिष का समय १,४०० ई० पू० 
माना हैं। 


वेदिक-ज्योतिष में सूर्य, चन्द्र, ग्रह तथा नक्षत्रों की गति का निरीक्षण, परीक्षण 
एवं विवेचन होता था। सौर और चान्द्र मासों की गणना होती थी। यज्ञिय 
कार्यों के लिए चान्द्रमास ही मुख्य माना जाता था। 


(६) 

बेदांगों में कल्पसूत्रों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। कल्प का श्र्थं है--यज्ञियः 
विधियों का समर्थन और प्रतिपादन । 'कल्प्यते समथ्यते यागप्रयोगो5त्र, इति 
व्युत्पत्ते:' । कल्प की दूसरी व्याख्या है--जिसमें वैदिक कर्मों का व्यवस्थित रूप 
से वर्णन या प्रतिपादन होता है। 'कल्पो वेदविहितानां कर्मणामानुपूर्व्येण कल्पना-- 
शास्त्रम्‌ । 

कल्पसूत्रों के ४ भेद--कल्पसूत्र ४ भागों में विमकत हैं--(क) श्रौतसूत्र, 
(ख) ग्ह्म-सूत्र, (ग) धर्म-सूत्र (घ) शुल्ब-सूत्र । 

(क) आतसूत्र--अ्ौतसूत्रों में महत्त्वपूर्ण वैदिक यज्ञों का क्रमबद्ध वर्णन 


१. सायण--ऋग्वेदभाष्य-मूमिका । 
२. विष्णुमित्र-कृत ऋक-प्रातिशाख्य की वृत्ति, पृष्ठ १३ । 
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है। इन यज्ञों में प्रमुख ये हैं--दर्श, पौणंमास, सोमयाग, वाजपेय, राजसूय, 
सौत्रामणी, अश्वमेघ आदि । इनके अ्रतिरिक्त दक्षिण, आहवनीय और गाहँपत्य 
अग्नियों की इष्टियों का वर्णन है। प्रमुख श्रौत सूत्र ये हैं :--( १) ऋग्वेदीय-- 
भ्राइवलायन और शांखायन। (२) शुक्ल यजूवेंदीय--कात्यायन श्रौतसूत्र । 
(३) कृष्ण यजुर्वेदीय--बौधायन, आ्रापस्तम्ब, हिरण्यकेशी या सत्याषाढ, वैखानस, 
भारद्वाज, मानव और वाराह श्रौतसूत्र | (४) सामवेदीय--प्रार्षष या मशक, 
लाटबायन, द्वाह्यायण और जैमिनीय श्रौतसूत्र । (५) अ्रथवंबेदीय--बैतान- 
श्रौतसूत्र । 


(ख) गह्यसूत्र--गृह्मसूत्रों में १६. संस्कारों, ५ महायज्ञों, ७ पाक-यज्ञों, 
. गुह-निर्माण, गृह-प्रवेश, पशुपालन, रोगनाशक विधियों आदि का वर्णन है। दूसरे 
शब्दों में कहा जा सकता है कि गृहस्थ-जीवन से संबद्ध सभी संस्कारों और विधियों 
का इनमें वर्णन है। प्रमुख गृह्यसूत्र ये हैं :--(१) ऋग्वेदीय--आइवलायन, 
शांखायन और कौषीतक गृह्यसूत्र, (२) शुक्ल यजुर्वेदीय--पारस्कर गुह्मसूत्र । 
(३) क्ृष्ण यजूवेंदीय--बौधायन, आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी, भारद्वाज, मानव 
और काठक ग्द्यसूत्र । (४) सामवेदीय -द्राह्यायण, गोभिल, खादिर और जैमिनीय 
गुह्मसूत्र । (५) अ्रथवंवेदीय--कौशिक गृह्यसूत्र । 


(ग.) धर्मंसृत्र--धमंसूत्रों में नीति, धर्म, रीति, प्रथाओं, चारों वर्णों और 
आश्रमों के कतेव्यों और सामाजिक नियमों का वर्णन है। प्रमुख धमंसूत्र ये हैं :--- 
(१) ऋग्वेदीय--वसिष्ठ और विष्णु धमंसूत्र, (२) शुक्ल यजुर्वेदीय--हारीत 
और शंख धमंसूत्र, (३) क्ृष्ण यजुर्वेदीय---बौधायन, आपस्तम्ब और हिरण्य- 
केशी धमंसूत्र, (४) सामवेदीय--गौतम घमंसूत्र । 


(घ) शुल्बसूत्र--शुल्ब-सृत्रों में यज्ञवेदी के निर्माण से संबद्ध ताप आदि का 
तथा वेदी के निर्माण आदि के नियमों का वर्णन है। ये श्रौतसूत्रों से संबद्ध विषय 
का वर्णन करते हैं। इनमें मारतीय ज्यामिति के विकास का उत्कृष्ट रूप मिलता 
है। प्रमुख शुल्ब-सूत्र ये हैं--(१) शुक्ल-यजुर्वेदीय--कात्यायन शुल्बसूत्र, 
(२) कृष्ण यजुर्वेदीय--बौधायन, आपस्तम्ब और मानव शुल्बसूत्र । 


मैकडानल ने शुल्ब-सृत्रों का वैज्ञानिक महत्त्व स्वीकार करते हुए कहा है-- 
इन सूत्रों में रेखागणित-सम्बन्धी ज्ञान बहुत आगे बढ़ा हुआ पाया जाता है । 
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तसस्‍्तुत: शुल्ब-सूत्र ही मारत के गणित-शास्त्रीय सर्वप्राचीन ग्रन्थ कहे जा 
सकते हैं ।' 


अ्रनुक्रमणिकाएँ 
वेदांगों के अ्रतिरिक्त वेदों से संबद्ध अनुक्रमणिकाएँ भी हैं। इनमें ऋषियों, 
देवताओं, छन्दों और विषयों की विस्तृत सूचियाँ दी हुई हैं। इनमें शौनके-कृत 
श्रार्षानुक्रमणी आदि ७ अनुक्रमणियाँ और उसके शिष्य कात्यायन-कृत सर्वानिक्रमणी, 
जिसमें झ्राष॑ आ्रादि ५ अनुक्रमणियां हैं, विशेष उल्लेखनीय हैं। ये ऋग्वेद से संबद्ध 
हैं। इसी प्रकार अन्य वेदों की भी अनुक्रमणियां हैं । 


2“ “4505 00 55 विल35%:% १4228: 0. 56 
१. संस्कृत सा० का इतिहास, भाग १ (हिन्दी) पृष्ठ २४५। 
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अध्याय २ 
पुराण 


पुराण का शभ्र्थ---पुराण का वास्तविक अथे--प्राचीन था पुराना है। इसमें 
आचीन कथानक, वंशावली, इतिहास, भूगोल; ज्ञान-विज्ञान आदि सभी प्राचीन 
तत्त्वों का समावेश है, भ्रतः इसे पुराण नाम दिया गया। उपर्युक्त भाव को लेकर 
पुराण शब्द की अ्रनेक निरुक्तियाँ दी गई हैं। जेसे---(१) पुराणम्‌ श्राख्यानं 
पुराणम्‌, प्राचीन आख्यानों को पुराण कहते हैं। (२) यस्‍्मात्‌ पुरा हिं भ्रनति 
इदं पुराणम्‌ (वायु पुराण १-२०३), जो प्राचीन समय में सजीव था । (३) जंगतः 
प्रागवस्थामनुक्रम्य सर्गप्रतिपादक॑ वाक्यजातं पुराणम्‌ (सायण, ऐ० ब्रा० की 
भूमिका ), संसार की उत्पत्ति और विकास-क्रम के बोधक को पुराण कहते हैं । 
(४) पुराथेंषु श्रानयतीति पुराणम्‌ (पद्म पु०) पूर्व॑तत्त्व अर्थात्‌ पुरुष और भ्रकृति 
के चिन्तन में संलग्न को पुराण कहते हैं। (५) पुरा परम्परां बक्ति पुराणं तेन वे 
स्मृतम्‌ (वायु पु० १-२-५३), प्राचीन परम्परा के प्रतिपादक ग्रन्थों को पुराण 
कहते हैं। (६) बविश्वसृष्टेरितिहासः पुराणम्‌ । (मधुसूदन सरस्वती, पुराणोत्पत्ति 
प्रसंग ), विश्व-रचना के इतिहास को पुराण कहते हैं । 

पुराण का लक्ष॑ण--विष्णुपुराण आदि में प्रतिपाद्य विषयों के आधार पर 
पुराण का लक्षण किया है-- 

सर्गेश्च प्रतिसगंइ्च वंशो मन्‍्वन्तराणि च । 
वंशानुचरितं चेव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ।। 

पुराण में ये पाँच बातें होनी चाहिएँ :--(१) सर्ग---सृष्टि की उत्पत्ति का 
वर्णन, (२) प्रतिसगं--प्रलय एवं सृष्टि का पुनः प्रादर्माव, (३) बंश--देवों और 
ऋषियों की वंशावली, (४) मन्वन्तर--प्रत्येक मनु का काल और उस समय 
की प्रमुख घटनाएँ, (५) वंशानुचरित--सूर्य और चन्द्रवंशी राजाओं का जीवन- 
चरित । ये पाँचों लक्षण मुख्यतया विष्णपुराण पर ही घटित होते हैं। अन्य 
पुराणों में इनके अतिरिक्त भी विषय मिलते हैं । जैसे--प्रार्थना, उपवास, ब्रत, तीथ्थ, 
भौगोलिक स्थान, ज्योतिष, शरीर-विज्ञान, आयुर्वेद, व्याकरण, काव्य-शास्त्र भ्रादि 
का वर्णन । 


पुराण 2 आओ 


पुराणों का रचना-काल--पुराणों की पूर्व-लीमा ६०० ई० पू० के लगभग है 
और अन्तिम सीमा ५०० ई० के लगभग है। गौतम घम्मसूत्र, आपस्तम्ब धमंसूत्र 
भौर महामारत में पुराणों का उल्लेख है।. इन धम्मसूत्रों का.समंय ५०० ई० पू० 
से पहले का है, भ्रतः पुराणों का प्रारम्म लगभग ६०० ई० पू० हुआ होगा । पुराणों 
में गुप्तकालीन राजाओं का वर्णेन है, परन्तु हर (६०६-६४७ ई०) और उसके 
बाद के राजाझ्रों का उल्लेख नहीं है। अतः: पुराणों की अपर सीमा ५०० ई० के 
लगमग है । डा० कॉशीप्रैसाद जायसवाल ने पुरांणों की रचना का समाप्ति-काल 
४&&६ ई० माना है, जो कांचनका (राजस्थान) के भ्रन्तिम राजाओों---पृष्यमित्र 
ओर पतुमित्र--का समय था ।' 
प्रतिपाद्य विषय---पुराणीं में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों का वर्णन है-- 
(१) किसी देव या देवी की उपासना। उसी को सबसे बड़ी शक्ति मानना तथा 
अन्य देवों से बड़ा बताना । (२) ब्रह्मां, विष्णु या महेश में से किसी एक को इष्टदेव 
मानना। (३) सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का वर्णन करना। 
(४) देवों, ऋषियों और मह्षियों की वंशावली तथा उनका जीवन-वृत्त देना । 
(५) प्रत्येक मनु का नाम, उसका समय, उस समय की प्रमुख घटनाएँ । (६) नन्द, 
मौय्ये, शुंग, आन्ध्र और गुप्त आदि सूर्यवंशी एवं चन्द्रवंशी राजाझ्रों का वर्णन । 
(७) तीर्थों, मौगोलिक स्थानों एवं तीर्थयात्राओं झ्रादि का वर्णन । (८) ब्रत, जप, 
उपवास, प्रार्थना, उपासना एवं विविध इष्ठिटयों का अनुष्ठान-सहित वर्णन । 
(६) अ्वतारवाद, मूर्ति-पूजा एवं देवी-देवंताओ्रों में श्रतिशय श्रद्धा की स्थापना । 
(१०) सगुणोपासना एवं मक्ति-मार्ग की प्रमुखता का वर्णन। (११) दाक्षैनिकं, 
घामिक, राजनीतिक एवं आचार-शास्त्रीय महत्त्वपूर्ण विषयों का विदलेषण। 
(१२) व्याकरण, कांव्य-शास्त्र, ज्योतिष, शरीर-विज्ञान, आयुवेंद ग्रादि शास्त्रीय 
एवं वैज्ञानिक विषयों से संबद्ध तथ्यों का संकलन । क्‍ 


पुराणों का महत््व--(१) धार्मिक महत्त्व--पुराणों का गत्यधिक घामिक 
महत्त्व है। ये सनातन-धर्म के प्राणमूत हैं। सनातन-घर्म इनको वेदों के तुल्य 
ही आप्त एवं प्रामाणिक मानता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश तथा सूर्य की 
उपासना-पद्धति का प्रामाणिक बोध पुराणों से ही होता है। (२) ऐतिहासिक 
महत्त्व--राजा परीक्षित्‌ से लेकर पद्मनन्द तक का अज्ञात इतिहास पुराणों से 


“मय लडकी लकी, कड नमन मनन कम नकनलिकि नर न्‍बीक नर 
१. जायसवाल--जनेल ञ्रॉफ द.बिहार एण्ड उड़ीसा रिसचे सोसाइटी, खंड ३, 
पृष्ठ २४७। 
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९६ संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


ही मिलता है। मौये-वंशावली के लिए विष्णु-पुराण, आन्ध्र-वंशावली के लिए 
मत्स्य-पुराण और गुप्त-वंशावली के लिएं वायु-पुराण अत्यन्त प्रामाणिक सिद्ध 
हुए हैं । इनके ग्नन्त में आमीर, गर्दभ, शक, यंवन, तुषार, हुण आदि राजवंशों 
की भी वंशावली मिलती है। (३) भौगोलिक महत्त्व--पुराणों में चतुर्द्वीपा 
बसुमती, सप्तद्वीपा वसुमती, १८ द्वीप, १४ भवन, क्षीरसागर आदि, भू-विभाजन, 
तीर्थों, समुद्रों, नदियों, पव॑ंतों एवं मौगोलिक महत्त्व के स्थानों का यत्र-तत्र वर्णन 
मिलता है। (४) सामाजिक महत्त्व--पुराणों में वर्णाश्रम के गुण-कर्म, विविध 
संस्कार, पारिवारिक सम्बन्ध, गुरु-शिष्य-सम्बन्ध, राजधर्म आदि का महत्त्वपूर्ण 
विवेचन है। (५) शास्त्रीय महत्त्व--पुराणों में व्याकरण, छुन्द, ज्योतिष, 
धर्म-शास्त्र, दर्शन, आयुर्वेद, शरीर-विज्ञान आदि शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक विषयों का 
महत्त्वपूर्ण विवेचन है । 


पुराणों की संख्या 
महापुराण १८ हैं तथा उपपुराण भी १८ माते जाते हैं। एक प्रसिद्ध श्लोक 
में १८ पुराणों के प्रथम अक्षर लेकर उनकी गणना की गई है। 
सहयं॑ भहयं चेव क्॒त्रयं वचतुष्टयम्‌ । 
झनापलिगक्स्कानि, पुराणानि प्रचक्षतरे ।। 
इसमें १८ पुराणों का उल्लेख निम्न प्रकार से है :--म वाले--२, भ 
वाले--२, ब्र वाले---३, व वाले--४ तथा अ, ना, प, लिझ, ग, कू और स्क से 
प्रारम्म: होते वाले एक-एक। २+२+३+४-७--(१७८ । इनके नाम क्रमशः 
ये हैं“ (१) मत्स्य, (२) मार्कण्डेय, (२) भविष्य, (४) भागवत, (५) ब्रह्माण्ड, 
(६) ब्रह्मबेबर्त, (७) ब्रह्म, (८) वामन, (६) वराह, (१०) विष्णु, (११) वायु 
(शिव), (१२) अ्रग्नि, (१२) नारद, (१४) पद्म, (१५) लिग, (१६) गरुड, 
(१७) कर्म, (१८) स्कन्‍्द। गरुड़ पुराण के अनुसार १८ उपपुराणों के नाम॑ 
इस प्रकार हैं--(१) सनतकुमार, (२) नारसिह, (३) स्कान्द, (४) शिवघर्स, 
(५) प्राइचये, (६) नारदीय, (७) कापिल, (5) वामन, (६) झौशनस, 
(१० ) बह्माण्ड, (११) वारुण, (१२) कालिका, (१३) माहेश्वर, (१४) साम्ब, 
(१५) सोर, (१६) पाराशर, (१७) मारीच, (१८) भागव। दिवीभागव्ता 
में उपर्यक्त स्कान्द, वामन, ब्रह्माण्ड, मारीच और भागेंव के स्थान पर क्रमश: शिव, 
मानव, भ्रादित्य, भागवत और वासिष्ठ नाम दिए गए हैं। इनके नाम, संख्या, 
महापुराण था उपपुराण में गणना के विषय में पर्याप्त मतमेद है। 


पुराणों का संक्षिप्त परिचय ६७ 


पुराणों का संक्षिप्त परिचय 

(१) विष्णुपुराण--इसके रचयिता पराशर हैं। यह प्रमुख महापुराणों 
में से एक है। इसका साहित्यिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक महत्त्व है। यह 
वष्णवों का इष्ट पुराण है। इसमें विष्णु को अवतार मानकर उनकी उपासना 
का वर्णन है। यही एक पुराण है, जिसमें पुराण के सभी लक्षण घटते हैं। इसमें 
मौर्य राजाओ्रों की प्रामाणिक वंशावली दी गई है। शंकराचार्य ने केवल इसी 
पुराण से उंद्धरण दिए हैं, अन्य किसी से नहीं । प्रामाणिकता और प्राचीनतां की 
दृष्टि से यह सबसे प्रमुख है। 

(२) भागवत पुराण--यह वैष्णवों का प्रिय महापुराण है। इसमें ९२ 
स्कन्धों में १८ हजार इलोक हैं । इसके .१०म स्कन्‍्ध में कृष्ण की रास-लीला तथा 
क्रीडाओं का विस्तृत वर्णन है, भ्रत: यह बहुत प्रचलित है। इसकी अनेक टीकाएँ 
हैं। यह सबसे अ्रधिक प्रसिद्ध पुराण है। इसमें कृष्ण को अ्रवतार माना गया 
है और उनकी लीलाओों का वर्णन है । यह प्रौढ़ और परिष्कृत शैली में लिखा गया है । 
बीच-बीच में गम्मीर दाशंनिक विवेचन हैं, अ्रत: यह विद्वानों की योग्यता की 
कसौटी माना गया है। अ्रतएव सुभाषित प्रचलित है--बिद्यावतां भागवते 
परीक्षा । इसमें वैदिक और लौकिक संस्क्रृत का संमन्‍्वय है। इसमें गौतम और 
कपिल मुनि को विष्णु का अवतार माना गया है। 

(२) अग्निपुराण--उपयोगिता की दृष्टि से यह सबसे महत्त्वपूर्ण पुराण 
है। इसे विश्वकीश कहा जा सकता है। इसमें उस समय प्रचलित सभी विद्यओं 
का संकलन है। यह महामारत के तुल्य संकलन-पग्रन्थ है। इराके लेखक ने प्रयन्‍्ग 
किया है कि इसमें सभी विषयों का समावेश किया जाए और उनका संक्षिप्त 
परिचय दिया जाए। अतएव इसमें काव्य-शास्त्र, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष, 
कोश ग्रन्थ, धनुर्वेद, गान्धवंवेद, अर्थशास्त्र, वनस्पति-शास्त्र, स्थापत्यकला, नाट्ब- 
शास्त्र, वैदिक कर्मकाण्ड आदि विषयों का समावेश है। 


(४) मत्स्यपुराण--यह ऐतिहासिक महत्त्व का पुराण है। इसमें आ्रान्ध्र 
राजाओं की प्रामाणिक वंशावली दी गई है। इसमें दक्षिण भारत की मूर्ति-कला, 
वास्तु-कला एव स्थापत्य-कला का सुन्दर वर्णन है। इसमें पर्वों, तीर्थों, वैष्णवों और 
शवों की विधियों का वर्णन, है। इसमें जैनधमम, बौद्धधर्म, दक्षिण मारत तथा 
नारसिंह आदि उप-पुराणों का उल्लेख है। 

सं० सा० स० इ०---७ 
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. (५) मार्कण्डेय पुराण--इसमें इन्द्र, ब्रह्मा, अग्नि और सूर्य को मुख्य देव 
माना है। इसमें देवी दुर्गा की स्तुति में देवी-माहात्म्य है। 

(६) भविष्य पुराण--इसमें भविष्य वाणियाँ हैं। इसमें चारों वर्णों के 
कर्तव्य, सूर्य नागदेव एवं भ्रग्नि की पूजा का वर्णन है। इसका परिशिष्ट भविष्योत्तर 
पुराण है। 

(७) ब्रह्माण्ड पुराण--इसमें तीर्थ-माहात्म्य और उपाख्यानों का संग्रह है । 
इसके सात खण्डों में अ्रध्यात्म-रामायण दी हुई है। 

(८) ब्रह्मबेक्षतं पुराण--इसमें सृष्टि को ब्रह्म का विवत माना है, अतः 
इसका नाम ब्रह्मवेवर्त है। इसके चार खंड हैं--ब्रह्मखंड, प्रकृति-खंड, गणेश-खंड 
और क्रृष्ण-जन्म-खंड । 

(६) अ्ह्मपुराण--इसको ही श्रादि पुराण भी कहते हैं। इसमें उड़ीसा के 
तीर्थों का महत्त्व वर्णित है। इसमें सूर्य को शिव कहा है। इसका एक परिशिष्ट 
है, जिसे सौरपुराण कहते हैं । 

(१० )- वार्रनपुराण--इसमें विष्णु के वामन अवतार का वर्णन है। 


(११) वराह पुराण--इसमें विष्णु के वराहवतार का मुख्य रूप से वर्णन 
है। २१८ श्रध्यायों में २४ सहस्र इलोक हैं। इसमें नचिकेता का उपाख्यान तथा 
मथुरा-माहात्म्य वर्णित है ; 

(१२) वायु पुराण--इसे शिवपुराण भी कहते हैं। कुछ विद्वान्‌ दोनों को 
पृथक्‌ पुराण मानते हैं। इसमें ११२ अ्रध्याय और १० सहस्र इलोक हैं। १०४ वें 
अध्याय में १८ पुराणों की इलोक संख्या दी हुई है। इसके अ्रनुसार वायु-पुराण 
में २३ सहस्न इलोक थे। ः 

(१३) नारब पुराण--इसको ही बृहन्नारदीय पुराण भी कहा जाता है। 
यह वेष्णव पुराण है। इसके २ खंडों में क्रश: १२५४५ और ८२ अध्याय हैं। १५८ 
सहस्न से कुछ अ्रधिक इलोक हैं । इसमें उत्सवों, पर्वों, समाधि एवं ईश्वर-भक्ति से 
मोक्ष-प्राप्ति का वर्णन है। 


(१४) पद्मपुराण--इसमें ५ खंड हैं--सृष्टि, भूमि, स्वर्ग, पाताल और 
उत्तरखंड। इसमें ५५ सहस्न इलोक हैं। केवल इसी पुराण में राधा को कृष्ण की 
पत्नी होने का स्पष्ट उल्लेख है। कालिदास रघुवंश और शाकुन्तल दोनों. की 
कथा-वस्तु के लिए इस पुराण का विशेष रूप से ऋणी है। 
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(१५) लिंग पुराण--इसमें ११ सहस्न इलोक हैं। इसमें शिव के २८ 
अवतारों का वर्णन है। इसमें शिवलिंग की पूजा का माहात्म्य वर्णित है। 

(१६) गरुड पुराण--इसमें १८ सहस््र इलोक माने जाते हैं। इसमें पुराणों 
से साक्षात्‌ संबद्ध कोई विषय नहीं है। इसमें गणित और फलित ज्योतिष, श्राद्ध- 
तप्रेण, व्याकरण, आयुर्वेद एवं विविध रत्नों का वर्णन है। 


(१७) कूमंपुराण--पहले इसकी चार संहिताएँ थीं, परन्तु अब केवल 
एक ब्राह्मी संहिता प्राप्य है। इसमें ६ सहस्न इलोक हैं। इसमें शिव के अवतार 
का वर्णन है। इसमें २ गीताएँ भी हैं--ईइबरगीता और व्यासगीता। इनमें 
ज्ञान-प्राप्ति के लिए कतंब्य-पालन् और समाधि को साधन बताया है। 

(१८) स्कन्‍्द पुराण--इसमें . ५ संहिताएँ हैं--सनत्कुमारीय, ब्राह्मी, 
वैष्णवी, शंकर या अगस्त्य और सौर। इनके अतिरिक्त काशीखंड नामक ५० 
छोटे अध्याय हैं। इनभें वाराणसी और उसके समीपवर्ती मन्दिरों का वर्णन है। 
इसमें ८१ सहस्न इ्लोंक हें। यह सबसे विशालकाय पुराण है। इसमें मुख्यतया 
शिव-मक्ति का वर्णन है। इसमें भारत के सभी तीर्थों का वर्णन है, अतः इसका 
मौगोलिक मंहत्त्व अधिक है। इसमें प्राप्त सृतसंहिता बहुत प्रसिद्ध है। इस 
पुंराण का दक्षिण मारत में बहुत प्रचार है। 





अध्याय ३ 
रामायण 


ऐतिहासिक महाकाव्यों का विकास 


इतिहास, पुराण, गाया, नाराशंसी--अ्रथवंवेद में चारों वेदों के त्ामोल्लेख 
के बाद इतिहास, पुराण, गाथा भर नाराशंसी का उल्लेख है।' इससे प्रतीत - 
होता है कि वेदों के क्लिंष्ट कम्नंकांड को लोकप्रिय बनाने के लिए कतिपय उपायों 
का आश्रय लिया गया। वैदिक तत्त्वों को सुबोध एवं सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए 
कुछ कथाएँ आविष्कृत की गईं, जिनका भावार्थ समझने पर वैदिक मंत्रों का 
भाव स्पष्ट हो जाता था। अतएव महाभारत में कहा गया है कि इतिहास और 
पुराण से वेदार्थ का स्पष्टीकरण एवं उसकी विश्द व्याख्या होती है ! 
इतिहासपुराणाम्यां वेदं॑ समुपब हयेत्‌ । (महा० ) 
वेदों के समय में-ही इतिहास आदि की कल्पना हुई और इन्हें महत्त्वपूर्ण बनाने 
के लिए पंचम वेद कहा गया ।' ऐसी रचनाओं को चार भागों में विभक्‍त किया 
गया। (१) इतिहास--इति+ह-+आआास, ऐसी घटना हुई थी।' वेदों में वर्णित 
इतिहास प्राचीन एवं शाइवत इतिहास है। जैसे--विराट्‌ ब्रह्म (अथव १०-७), 
ज्येष्ठ ब्रह्म (प्र० १०-८५), विराट्‌ (म्र० ८-६), इन्द्र (ग्रथरव० कांड २० )। 
(२) पुराण---पुरावृत्त, पुरातत्त्व आदि से संबद्ध समी विषय। जैसे---सृष्टि- 
उत्पत्ति, भूगोल, खगोल, विविध द्वीपों आदि का वर्णन। इसके सुन्दर उदाहरण 
के लिए मूमि सूक्‍त (अ्रथवे० कांड १२ सुकत १) द्रष्टव्य है। (३) गाथा---इसमें 


१. तमृचइच सामानि च यजूंषि च ब्रह्म चानुव्यचलन्‌ ।।८॥। 
तमितिहासइच पुराणं च गाथाइच नाराशंसीइचानुव्यचलन्‌ ।।११॥। 
' (अथर्व० १५-६-८, ११) 
२. ऋग्वेदों यजुर्वेद: सामवेद आथवंणदचतुर्थ इतिहासपुराण: पंचमो वेदानां 
बेद:। छान्दोग्य उप० ७-४। 
३. इति हेत्यव्ययं पारम्पर्योपदेशामिघायि । तस्यासनम्‌॒ भ्रास: अवस्थान- 
मेतेष्विति इतिहासा: पुरावृत्तानि॥ 
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प्राचीन कथाएँ--नैतिक, वास्तविक या काल्पनिक--सम्मिलित हैं। जैसे--इन्द्र- 
वृत्र-कथानके (ऋ० २-१५ पूरा सूक्‍त), पुरुरवा-उवंशी (ऋ० १०-६५), 
विद्वामित्र-नदी (ऋ० ३-३३), अ्रगस्त्य-लोपामुद्रा (ऋ० १-१७६) आदि। 
(४) नाराशंसी--वीर-स्तुति, वीर-गाथा, व्यक्ति-अभिननन्‍्दन आदि | ययातिः 
ताहुष: (ऋ० ६-१०१-४ से ६), नहुष: मानव: (ऋ० ६-१० १-७ से ६), मरुतः 
(ऋ० १-६४), परीक्षित्‌ (अथवे० २०-१२७)। 

वैदिक साहित्य में इन चारों शब्दों का प्रयोग पारिमाषिक अर्थ में किया 
गया था। बाद में लौकिक साहित्य की समृद्धि के साथ ही प्राचीन शब्दों को 
नवीन श्रर्थों .में अपना लिया गया। 


इतिहास, पुराण--संक्षेप की दृष्टि से प्राचीन चार छाब्दों के स्थान पर 
इतिहास और पुराण शब्द शेष रहे । कौटिल्य आ्रांदि ने इतिहास शब्द को रुचिकर 
माना और इसमें ही सबका अन्‍्तर्भाव माना है।' छान्दोग्य उपनिषद्‌ (७-४) में 
इतिहास पुराण को एक समन्वित शब्द माना गया है। प्रुराण-कर्ताओों ने इतिहास 
शब्द की अपेक्षा पुराण' शब्द को रुचिकर माना है और इसमें इतिहास आदि 
का अन्तर्भाव किया है। अतएव पुराणों में इतिहास, पुराण, गाथा और नाराशंसी 
सभी आ जाते हैं। परकालीन साहित्य से ज्ञात होता है कि 'पुराण' शब्द अधिक 
रुचिकर न रहा, अतः इतिहास को पुनः पृथक किया गया | इस प्रकार विकास 
की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि इतिहास से ऐतिहासिक काव्य, पुराण से 
पुराण या पुरातत्त्व-ग्रन्थ, गाथा से कथा और आख्यान-साहित्य तथा नाराशंसी 
से ऐतिहासिक वीर-काव्य, रामायण, महाभारत आदि, विकसित हुए। निम्न- 
लिखित सारणी से इसे स्पष्ट किया जा सकता है। 


१. वैदिक काल इतिहास पुराण गाथा नाराशंसी 
| 


२. उपनिषद्‌-काल इतिहास या पुराण 


१. (क) पुराणमिति वृत्तमार्यायिकोदाह रणं घर्मशास्त्रभर्य॑शास्त्रं चेतीतिहास: । 
(कौटिल्य अर्थशास्त्र १-५) 

(ख) धर्मार्थंकाममोक्षाणामुपदेशसमन्वितम्‌ । 
पू्वेबृत्तकथायुक्तमितिहासं .प्रचक्षते ।। 
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३. श्रेण्य-संस्कृर- ऐतिहासिक पुरातत्त्व-ग्रनथ कथा-साहित्य. ऐतिहासिक 


काल काव्य एवं नूतन पुराण भ्राख्यान- वीर-काव्य 
साहित्य (रामायण, 
महाभारत) 


हि प्हजाइ 


महाकाव्य काव्य 


रामायण, महाभारत---रामायण और महाभारत के विकास का इतिहास 
श्रौत कंमंकाण्ड के काल से संबद्ध है। यज्ञिय कमंकाण्ड के पदचात्‌ नैतिक प्रवचन 
भ्रादि की परम्परा प्राचीन-काल से प्रचलित है। प्रारम्म में इसके लिए वैदिक 
सुपर्णास्यान आदि वैदिक ग्राज्यान लिए गए। तत्पव्चात्‌ दनैः-दानैः नैतिक 
शिक्षाओं के लिए मर्यादापुरुषोत्तम राम एवं योगिराज़ कृष्ण की गाथाएँ भी 
उनमें स्थान पाने लगीं। इसका ही विकास छोटे काव्य भ्रादि के रूप में हुआ । 
ये ही काव्य-ग्रन्थ महर्षि वाब्मीकि और वेदव्यास के हाथों में ग्राकर आकर-ग्रन्थ 
बन गए और रामायण तथा महामारत के रूप में सुपुष्ट, परिष्कृत एवं परि- 
वध्धित धर्मग्रन्थ बने । 


इस संदर्म .में कुशीलव' शब्द का परिचय भी मनोरंजक है। वाल्मीकि- 
रामायण और उत्तररामचरित आदि से ज्ञात होता है कि बालक कुश और लव 
ने ही सर्वप्रथम रामायण का मंच-गान या अभिनय-संगीत प्रस्तुत किया था। 
यह परम्परा इतनी रुचिकर हुई कि बाल-संगीत को भी कार्यक्रमों का अंग माना 
जाने लगा। रंग-मंचीय अभिनयों के लिए बाल-संगीत-कार्यक्रम अ्निवाय्य सा 
हो गया। बाल-संगीत 'कुश-लव' न रहकर 'कुशीलव” हो गया। फलत: यह 
शब्द किसी भी आयु के अभिनेता के लिए प्रचलित हो गया । 


रामायण और महामारत के प्रचार और प्रसार में प्राचीन सूतों का बहुत 
हाथ रहा है । चारण, भाट, बन्दी, सूत आदि ग्रामों और नगेरों में अपनी श्राजीविका 
के निम्मित्त लोकप्रिय इन आख्यानों को सुनाया करते थे। इनमें से कुछ व्युत्पन्न 
. एवं विद्वान्‌ भी होते थे तथा कुछ झ्राशु-कवि भी होते थे । वे समय और आवश्यकता 
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के अनुसार भ्राधुनिक कथावाचकों आदि के तुल्य भ्रेपनी भी कुछ नवीन कला- 
कृतियाँ जोड़ दिया करते थे । समयानुसार ये प्रक्षिप्त श्रंश भी मूल ग्रन्थ के साथ 
संबद्ध होने से मूल-ग्रन्थवत्‌ माने जाने लगे। मूल ग्रन्थ के साथ संबद्ध ये प्रक्षिप्त- 
झ्रंश प्रान्‍्तीय मेद के कारण विभिन्न संस्करणों के रूप में उपलब्ध होते हैं। 


रामायण 


संक्षिप्त परिचय--रामायण मह॒षि वाल्मीकि की कृति है। इसमें राम- 
कथा आद्योपान्त वणित है। इसमें सात काण्ड हैं--बालकांड, भ्रयोध्याकांड, 
प्ररण्यकांड, किष्किन्धाकांड, सुन्दरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। इसमें 


लगमग २४ सहस्र इलोक हैं, भ्रत: इसे 'चतुविशति-साहख्नी संहिता भी कहते हैं ।. 


यह मुख्यतः अनुष्ट्प्‌ इ्लोकों में है। गायत्री मंत्र में २४ वर्ण होते हैं, भ्रत: यह 
मान्यता है कि उसको आधार मानकर २४ हजार इलोक बताए गए हैं और 
प्रत्येक एक हजार इलोक के बाद गायत्री के नए वर्ण से नया इलोक प्रारम्भ होता 
है। रामचरित का सर्वांगपूर्ण वर्णन होने के कारण यह घािक-पग्रत्थ एवं आचार- 
संहिता माना जाता है। यह परकालीन कवियों, नाटककारों और गद्य लेखकों 
को उपजीव्य (आधघार)-काव्य माना जाता है। भाव, भाषा, दैली, परिष्कार 
भ्रौर काव्यत्व के कारण रामायण का स्थान भारतीय काब्यों में सर्वोक्षव माना 
जाता है। 
यावत्‌ स्थास्थन्ति गिरयः सरितइच महीतले । 
तावदू रामायणकथा लोकेषुप्रचरिष्यति ।॥ 
(रामायण, बालकांड '२-३६-७) 
संस्करण--(१) बस्‍्बई संस्करण (देवनागरी संस्करण) --निर्णय सागर 
प्रेस, बम्बई से १९०२ ई० में प्रकाशित (संपादक के० पी० परब ) । यह संस्करण 
उत्तर तथा दक्षिण मारत में सबसे अधिक प्रचलित एवं प्रामाणिक है। इसकी 


सबसे प्रसिद्ध टीका 'तिलक' है, जिसे प्रसिद्ध वैयाकरण नागेश भट्ट ने अपने 


झाश्रयदाता राजा 'राम' के नाम से की है। (२) बंगला संस्करण--यह संस्करण 
जी० गोरेशियो. (0. 06076»०) ने (१८४३-१८६७ ई०) में प्रकाशित 
किया था और उसका इटैलियन माषा में अनुवाद किया था। यूरोप में सर्वप्रथम 
यही संस्करण छपा था। इसे गौडीय संस्करण भी कहते हैं। (३) पश्चिमोत्तर 
संस्करण--(काइमीरी संस्करण) यह संस्करण रिसर्च विमाग, डी० ए० वी० 
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कालेज, लाहौर से १८१३ में प्रकाशित हुआ । इसके टीकाकार का नाम 'कटक' 
है। (४) दाक्षिणात्य संस्करण--कुम्मकोणम्‌ (मद्रास ) से १६२९-३० ई० 
में प्रकाशित। बम्बई संस्करण से इसमें बहुत कम पाठमेद है। बंगला और 
पदिचिमोत्तर संस्करणों में बहुत पाठमेद है। पाठमेद का मुख्य कारण रामायण 
की मौशिक परम्परा है। अतएव प्रान्तीय मेंद आदि के कारण बहुत पाठमेद 


हो गए । 





रामायण का मोलिक अंश 

डा० विन्टरनित्स ने अपने पूर्ववर्ती प्रो० वेबर (५/०७८०) तथा याकोबी 
(78००७४) आदि आलोचकों के मतों का संग्रह करते हुए रामायण. के मौलिक 
एवं भ्रक्षिप्त अ्रंशों की सारपूर्ण विवेचना की है। उन्होंने यह मन्तव्य उपस्थित 
किया है कि मूल रामायण में केवल कांड २ (अयोध्याकांड) से कांड ६ (युद्धकांड ) 
तक ही थे। कांड १ (बालकांड ) और कांड ७ (उत्तरकांड ) परकालीन मिश्रण 
हैं। इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित तर्क॑ उपस्थित किए हैं :--( १ ) कांड १ 
श्रौर ७ की कथा का मूलकथा से सम्बन्ध नहीं है। मूलकथा कांड २ से प्रारम्म 
होकर कांड ६ पर समाप्त हो जाती है। (२) भाषा और शैली की दृष्टि से कांड 
१ और ७ समकक्ष हैं, परन्तु मूल ग्रन्थ (कांड २ से ६) से इनकी भाषा आदि निम्न- 
कोटि की है। (३) कांड १ और ७ की कथाएँ मृ--ग्रन्थ की कथा से परस्पर 
विरुद्ध हैं। (४) कांड २ से ६ तक राम मर्यादा-पुरुषोत्तम और आदर्श पुरुष 
माने गए हैं, किन्तु कांड १ और ७ में उन्हें विष्णु का भ्रवतार बताया गया है, जो 
कि बाद की कल्पना है। (५) कांड १ और ७ में पुनरुक्ति दोष तथा मूल ग्रन्थ 
से विरोधी घटनाएँ वर्णित हैं। यथा-- (क) कांड १ में लक्ष्मण विवाहित हैं, 
प्ररण्यकांड में उन्हें अविवाहित बताया है। (ख) कांड ६ में सुग्रीव, विभीषण 
आदि के प्रस्थान का वर्णन है, किन्तु उत्तरकांड में पुनः इनके प्रस्थान का उल्लेख 
है। (ग) उत्तरकांड (स्ग १ ७) में सीता को पूर्व-जन्म में 'वेदवती' बताया है, 
परन्तु अन्यत्र सीता-जन्म-प्रसंग में वेदवती का नामोल्लेख नहीं है। (घ) महा- 
मारत के रामोपाख्यान ' में तथा अन्य राम-काब्यों में उत्तरकांड की कथा का 
उल्लेख नहीं है। (हू) उत्तरकांड में बहुत-सी रामकथा से असंबद्ध कथाएँ 
वर्णित हैं। जैसे--राक्षसों की उत्पत्ति और इन्द्र-रावण युद्ध (सर्ग १ से ३४), 
हनुमान्‌ का बाल्यकाल (सर्ग ३५), ययाति-नहुष (सर्ग ५८ से), इन्द्र द्वारा 
१. गाताआ पवाश&एा०, ७०, | » 7927 पृष्ठ ४६५-५००|॥ * 
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वृत्र-वयध (सर्ग ८४ से ५७), उ्ंशी-चरित (सर्ग ५६ से), पुरुरवा (सर्गे ८७- 
€०), शम्बूक की तपस्या और उसका वध (सर्ग ७३ से ८१), झादि (६) कांड 
२ से ६ तक भी कुछ अंश प्रक्षिप्त हैं, परन्तु ऐसे अंशों की संख्या कम है। 


श्री वी० वरदाचार्य (५. ५&7808०॥&५) ने मूल ग्रन्थ और प्रक्षिप्त अंश 
के विषय में पर्याप्त विवेचन किया है और सारांश दिया है कि रामायण के सातों 
कांड मौलिक हैं, प्रायः समी कथाएँ उचित स्थान पर हैं। कांड १ और ७ में 
कुछ अंश अवश्य प्रक्षिप्त हैं, अतएव टीकाकारों ने उन अंशों की टीका नहीं की है ।' 


विन्टरनित्स श्रादि के मत की झालोचना--विन्टरनित्स आदि ने जो मन्तव्य 
उपस्थित किया है, वह आ्रापातत: पुष्ट और परिपक्व प्रतीत होता है, परन्तु 
इस मन्तव्य में कुछ बड़ी त्रुटियाँ रह गई हैं, जो विचारणीय हैं। 


(१) रामायण के चारों ही संस्करणों में ७ कांड हैं। किसी भी संस्करण 
में कांड १ और ७ को छोड़ा नहीं गया है। यदि उपर्यक्त मन्तव्य में थोड़ी भी 
सत्यता होती तो संस्क्ृत-टीकाकारों के तुल्य कोई न कोई संस्करण इन दोनों 
कांडों का अवश्य छोड़ देता । (२) बालकांड का मूल कथा सें साक्षात्‌ सम्बन्ध 
है। इसमें इक्ष्वाकु-वंश का वर्णन, दशरथ की सनन्‍्तान हीनता, पुत्रेष्टि यज्ञ; चार 
पुत्रों का जन्म, बाल-चरित, ताडका-वध, सीता-जन्म, सीता-स्वयंबर, राम- 
विवाह आदि प्रसंग रामायण के अबिभाज्य अंग हैं। अतः समस्ल बालकांड को 
प्रक्षेप कहना असंगत है। (३) उत्तरकांड में सीता-निर्वासन, वाल्मीकि के 
आश्रम में सीता का निवास, लव-कुश-जन्म, अश्वमेध-यज्ञ, लव-कुश द्वारा घोड़े 
को पकड़ना, राम का सीता-दर्शन, सीता की अग्नि-परीक्षा, सीता का भूमि में विलय 
आदि राम-कथा के मौलिक अंश हैं। (४) भाषा और शैली की दृष्टि से बाल- 
कांड और उत्तरकांड को निम्न कोटि का कहना बहुत अंश तक हास्यास्पद है। 
किसी भी आलोचक ने अपने कथन की पुष्टि में सुसंगत प्रमाण नहीं दिए हैं। 
(५) राम के अवतार को लेकर कांड १ और ७ को प्रक्षिप्त कहना भी अनुचित 
है। वस्तुत: पूरी रामायण में राम कहीं भी अ्रवतार नहीं हैं। वे लोक-नायक 
और आदर पुरुष हैं। अवतारवाद के विकास के साथ रामायण में ये अ्रंश बाद 
में जोड़े गए हैं। (६) बस्तुत: तथाकथित मूल ग्रन्थ (कांड २ से ६) में भी 
पर्याप्त प्रक्षिप्त अंश मिलते हैं। (७) कांड १ और ७ में पुनरुक्ति एवं असंगति 


हज वरदाचार्य--संस्कृत साहित्ब का इतिहास (हिन्दी) १६६२, पृष्ठ ५६ से ६२ । 
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के जो उदाहरण मुख्यतया दिए जाते हैं, उनके विषय में संक्षेप में निम्नलिखित 
वक्तव्य है :--- ; 

(क) लक्ष्मण का वस्तुतः विवाह उमिला से हुआ था। उन्हें 'अ्रकृतदार:” 
कहने वाला अरण्यकांड का अंश ही प्रक्षिप्त है। अ्रथवा यह भी संभव है कि 
शूर्पणखा से विनोदार्थ, लक्ष्मण को 'अ्रकृतदार:' कहकरं उसकी उत्सुकता बढ़ाई 
गई हो । (ख) राम के राज्याभिषेक के बाद सुग्रीव भ्रादिः का प्रस्थान हो जाता 
है। उत्तरकांड में ग्रनावश्यक रूप से सुग्रीव भ्रादि का प्रस्थान दिखाया गया है, 
जो प्रक्षिप्त अंश है। (ग) कवि के लिए यह आवश्यक “नहीं है कि सीता-जन्म 
का प्रसंग आने पर सवंत्र वेदवती' का प्रकरण सुनाया जाए। (घ) महाभारत 
में राम-कथा संक्षित रूप में है। उसमें राम-कथा सांगोपांग वरणित नहीं है। 
अ्तएव राम-राज्याभिषेक के साथ कथा समाप्त कर दी जाती है। 
काव्यों, नाटकों आदि में उत्तरकांड की कथा न होना, हास्यास्पद युक्ति है। 
: कालिदास के रघुवंश, भवभूति के उत्तररामचरित, दिछनाग की कुन्दमाला, 
बौद्ध एवं जैन कथा-्रन्थों में सीता-परित्याग आदि का वर्णन विस्तृत रूप में प्राप्त 
होता है। (ड) राम-कथा से असंबद्ध कथानक अस्तुतः प्रक्षिप्त अंश है। इस 
विषय में यह स्पष्टीकरण उचित प्रतीत होता है कि वस्तुत: कांड १ और ७ में 
पर्याप्त अंश प्रक्षिप्त हैं। इसका कारण यह है कि लोक-रंजन के लिए देवी-देवता, 
ऋषि-मुनि आदि से संबद्ध रोचक प्रसंग ग्रल्थ को आकर्षक बनाने के लिए जोड़े 
गए हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि रामायण के टीकाकारों ने भी ऐसे अंशों को 
प्रक्षिपति मानकर उनकी टीका नहीं की है। 


(८) प्रसिद्ध समालोचक आ्रानन्दवर्धन ने ध्वत्यालोक में सीता-परित्याग 
तक की कथा को मूल रामायण की कथा माना है। 


,._रामायणे हि करुणो रसः स्वयसादिकविना सृत्रितः। निव्यंदश्च स 
रामसीतात्यन्तवियोगपर्यन्तमेव स्वप्रबन्धमुपरचयता । 


(घ्वन्यालोक, अध्याय ४) 


रामायण का समय 
रामायण के समय-निर्धारण में कुछ मौलिक कठिनाइयाँ हैं। जिससे ग्राज 
तक यह पुष्ट रूप में नहीं कहा जा सकता है कि रामायण की रचना कब हुई थी ? 
. नीचे जितने मत प्रस्तुत किए जा रहे हैं, वे श्रधिकांशैत: अनुमान पर निर्मर हैं और 
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वे पूर्वे.लीमा न बताकर अपर-सीमा को संकेत करते हैं। संक्षेप में प्रमुख 
कठिताइयाँ ये हैं :-- 
(१) रामायण में रचना-काल का अनिर्देश । 
(२) पाइचात्त्य विद्वानों द्वारा राम की ऐतिहासिकता पर सन्देह । 
(३) पुष्ट अन्तरंग और बाह्यं प्रमाणों का भ्रमाव । 
(४) रामायण वैदिक-काल के बाद की रचना है। परन्तु वैदिक-काल स्वयं 
अ्निर्धारित है। वैदिक-साहित्यं के रचना-काल के विषंय में सैकड़ों 
नहीं, सहस्नों और लाखों वर्षों तक का मतभेद है। 


मारतीय और पाइचात्त्य विद्वानों ने इस विषय पर पर्याप्त विज्नार-विनिमय 
किया है झौर सैकड़ों निबन्धे प्रस्तुत किए हैं। उनका निष्कर्ष निम्नलिखित है :-- 
(१) वरदाचार्य--राम ज्रेतायुग में हुए। त्रेतायुग ईसा से ८ लाख ६७ 
हजार १ सौ वर्ष पूर्व समाप्त हुआ था। वाल्मीकि राम के समकालीन थे । भरत: 
रामायण की रचना का समय पूर्बोक्‍्त है। 
( २ ) गोरेसियो' ( (0. (००४० ) --१२०० ई० पू०। 
(३) इलेगल ($०00०९० ) --१ १०० ई० पू०। 
(४) याकोबो (38000 )---८० ० ई० पू० से ५०० ई० पू०। 
( ५) कामिल बल्के ((:थ)6 80088 )---६ ० ० ई० पू०। 
( दर ) मेकडानल' (१४४०००7९॥)--५ ० ० ई० पृ०, संशोधन २०० ई० पू०॥ 
(७) काशीप्रसाद जायसवाल*-..५०० ई० पू०, संशोधन २०० ई० पू० ॥ 
(५) जयचन्व्र विद्यालंकार---५०० ई० पू०, संशोधन २०० ई० पू०। 
(६) विन्टरनित्स' ()(. ए/॥४7र/2)--३०० ई० पू०। 
१. वरदाचार्य--सं० सा० का इति० (हिन्दी) पृष्ठ ६६-६७ । 
२. रामायण, भाग १०, भूमिका । 
३. जमेन भ्रोरियन्‍्टल जल, माग ३ पृष्ठ ३७६। 
४. 'डस रामायण" पृष्ठ १०१ से आगे। 
५. रामकथा, पृष्ठ १०१ से आगे, १६५० । 
६. हिस्ट्री श्रॉव संस्क्रृत लिटरेचर, पृष्ठ ३०६-३०६। 
७. जे० बी० ओ० आर० एस० भाग ४, पृष्ठ २६२। 
८- भारतीय इतिहास की रूपरेखा, माग १, पृष्ठ ४३२-४३३ । 
€. हिस्ट्री श्रॉव इंडियन लिटरेचर, भाग १ पृष्ठ ५०१-५१७। 








१०८ संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


उपर्युक्त विवेचन में निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है :--- 
(क) रामायण में बुद्ध का उल्लेख न होना तथा बौद्ध-धर्म के प्रभाव का अ्रमाव, 
(ख) वैदिक-काल का परवर्ती होना, (ग) कोसल. की राजधानी अयोध्या, न 
कि साकेत, (घ)*पाटलिपुत्र का उल्लेख न होना, (डः) श्रावस्ती का राजधानी 
न होना, (च) विशाला और मिथिला का स्वतन्‍्त्र राज्य के रूप में उल्लेख, 
(छ) यूनानी प्रभाव का अ्रमाव, (ज) मूल रामायण में राम को अ्रवतार न 
मानना, (झ) ५०० ई० पू० की संस्क्ृति और सभ्यता से साम्य । 

संक्षेप में इन विषयों का प्रतिपादन इस प्रकार है :+- 

(१) रामायण में बुद्ध एवं बौद्ध धर्म का अ्रभाव--मूल रामायण में बौद्ध 
धर्म का प्रभाव सर्वथा अंदृश्य है। एक स्थान पर बुद्ध का नाम आया है और 
उन्हें चोर एवं नास्तिक कहा गया है।' सभी विद्वान्‌ इसे प्रक्षिप्त मानते हैं। यह 
इलोक बुद्ध और बौद्ध-धर्म की निन्‍दा के लिए बाद में जोड़ा गया है। विन्टरनित्स 
मी रामायण में बौद्ध-धर्म के प्रभाव का सर्वथा अभाव मानते हैं। 

लाला (8०९४ 0 8700॥#87॥ 6७ ४७७ [770५80 | (6 ॥२७॥73898॥9. 
[6 ७॥॥ 9709807 ७९ था$ज़०१ ज्ञात वा ४०50४(९ 6९77८,” - 


उपर्युक्त बुद्धविषयक इलोक सभी प्रतियों में नहीं पाया जाता है। अतः 
मूल-रामायण बुद्ध (जन्म ५६३ ई० पू०, निर्वाण ४५३ ई० पू०) से पू्ववर्ती है। 

(२) रामायण और महाभारत वैदिक साहित्य के बाद की रचनाएँ हैं, 
भत: इनकी पूर्वसीमा वेदिक-काल की समाप्ति है॥* 

(३) रामायण में कोसल राज्य की राजधानी अयोध्या है।' बौद्ध और 
जैन-ग्रन्थों में श्रयोध्या का 'साकेत” नाम से निर्देश है। अतः रामायण का रचना- 
काल महावीर और बुद्ध से पूव॑वर्ती है। 

(४) रामायण (बालकांड, सं ३१) में उल्लेख है कि राम गंगा और सोन 
के संगम के पास से जाते हैं, परन्तु दोनों के संगम पर स्थित वर्तमान पाटलिपुत्र 
(पटना) का उल्लेख नहीं है। बिम्बिसार के पुत्र अजातशत्रु (ई० पू० ४६१ 
से ४५६ तक) ने 'पाटलि' नामक ग्राम के चारों ओर सुरक्षार्थ एक प्राचीर (परकोटा ) 


१: यथा हि चोर: स तथा हि बुद्धस्तथागतं नास्तिकमत्र विद्धि। 
(रामा० अयोध्या० १०९६-३४) 


२. प्र. ।. 7.. भाग १ पृष्ठ ५०९-५१०। 
३. अयोध्या नाम नगरी तत्रासीललोकविश्रुता (बाल० ५-६) । 
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बनवाया था। वही ग्राम बाद में पाटिलपुत्र नगर हुआ । अतः रामायण की 
रचना ५०० ई० पू० से पहले माननी चाहिए । 


(५) आवस्ती--राम के पुत्र लव ने अपनी राजधानी “श्रावस्ती” में बनाई 
थी। बुद्धकालीन राजा प्रसेनजित्‌ की राजधानी 'श्रावस्ती' थी। रामायण में 
कोसल की राजधानी अ्रयोध्या ही है। भरत: रामायण का बुद्ध से पूव॑वर्ती होना 
सिद्ध होता है। | 


. (६). विश्ञाला और मिथिला--बुद्ध से पहले विशाला और मिथिला स्वतंत्र 
राज्य थे। बुद्ध के समय में दोनों एक होकर वेशाली राज्य हो गए थे । अंगृत्तर- 
निकाय में १६ गणराज्यों में वैश्ाली का उल्लेख बृजि या व॒ुज्जि नाम से है । 
रामायण में वैशाली का उल्लेख न होकर विश्ञाला और मिथिला का पृथंक्‌ उल्लेख 
है। विशाला के राजा 'सुमति' हैं और मिथिला के 'सीरध्वज जनक'।' इससे 
सिद्ध होता है कि रामायण की रचना बुद्ध-पूर्व काल में हुई थी ' 


(७) यूनानी प्रभाव--रामायणं में केवल २ स्थानों पर यवन शब्द का 
प्रयोग है, जिसके श्राधार पर डा० वेबर ने रामायण पर यूनानी सम्यता का प्रभाव 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया था । डा० याकोबी और डा० विन्टरनित्स ने उपर्युक्त 
दोनों स्थलों को प्रक्षिप्त माना है और रामायंण पर यूनानी प्रभाव का खण्डन किया 
है। अतः रामायण का समय यूनानियों के भारत में प्रागमन (३२६ ई० पू०) 
से बहुत पूर्व मानना चाहिए । 


(८) राम*का भ्रवतार--मूल रामायण में राम को अ्रवतार नहीं माना गया 
है। अवतार की भावना का उदय बुद्ध के बाद हुंआ है। इतिहास साक्षी है कि 
बुद्ध की प्रतिमाओं से ही प्रतिमा-यूजनज का विकास हुआ । फारसी का बुत' 
(मूतिवाचक ) शब्द बुद्ध' शब्द का ही अपश्रंश है, जो स्पष्ट रूप से सूचित करता 
है कि मूर्ति-पूजा का सम्बन्ध बुँद्ध (बुद्ध-मूति-यूजा) से रहा है। महाभाष्यकार 
पतञ्जलि (१५० ई० पू०) ने इसका इतिहास देते हुए बताया है कि मौय॑ राजाओं 
ने राजकीय आय बढ़ाने के लिए मूर्ति-यूजा की योजना प्रचलित की। सुन्दर 


: १. श्रावस्तीतिःपुरा रम्या श्राविता च लवस्य च । (उत्तर० १०८-४) 
२. गज्जाकूले निविष्टास्ते विज्ञालां ददृशु: पुरीम्‌। (बाल० ४४-८) 
३. देखो--बालकांड; सगे ५० । 

४. देखो, विन्टरनित्स--प्र. [, [., साग १ पृष्ठ ५१४-५१५। 
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मूर्तियों की नक्काशी भ्रादि की योजना भी उन्हीं की देन है।' इससे सिद्ध होता है 
कि मूल रामायण बुद्ध के जन्म से पूर्व लिखी गई थी। 

(६) रामायण का अधिकांश चित्रण, विशेषकर उसका सामाजिक चित्र, 
श्वीं शताब्दी ई० पू० का है। उसमें हमें ५वीं शताब्दी ई० पू० के भारतीय 
समाज के आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन का अच्छा चित्र मिलता है।' 

(१०) विन्टरनित्स ने यह सिद्ध किया है कि वर्तमान परिवर्धित रामायण 
भ्रथम या द्वितीय शताब्दी ई० पू० में इस रूप में आ चुकी थी । 


उपर्युक्स विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मूल रामायण ६०० 
ई० पू० के बाद की रचना नहीं है। इससे पूर्व इसकी रक्‍्तना मानना भावी प्रमाणों 
की उपलब्धि पर निर्मेर है। वतंमान २४ सहस्न इलोकों वाली रामायण प्रथम 
या द्वितीय शताब्दी ई० पु० में निश्चित रूप से इस रूप में झा चुकी थी । 


डा० बेबर ने वैदिक-साहित्य में प्राप्त सीता (हल की फाल) शब्द का राम 
(कृषक) या बलराम (हलमृत्‌, या हलघर राम) से सम्बन्ध जोड़कर राम-कथा 
का विकास माना है।' यह असंगत- एवं क्लिष्ट-कल्पना है। इसके विषय में 
इतना कहना पर्याप्त है--'कहीं की ईंट कहीं का रोडा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा । 


डा० बेबर ने एक और मन्तव्य प्रस्तुत किया था कि रामायण बौद्ध-ग्रन्थ 
“दशरथ-जातक' एवं होमर के ग्रन्थ पर प्राश्चित है, परन्तु मोनियर विलियम्स, 
याकोबी, मैकडानल एवं के० टी० तैलंग आदि सभी पाइ्चात्त्य एवं मारतीय विद्वानों 
ने इस मत को ग्रनुपयुक्त बताया है।* वस्तुतः 'दशरंथ-जातक' ही रामायण पर 
निर्मर है।. इस जातक का उद्देश्य है--मृत्यु पर दुःख न करना । दशरथ की मृत्यु 
१. (क) मौर्येहिरिण्याथिमिरर्चा: प्रकल्पिता: (महामाष्य ५-३-६६)। 

(ख) मौर्या:--विक्रेतुं प्रतिमाशिल्पवन्त (नागेश, उद्योत ५-३-६६ पर) । 
२. देखो, जयचन्द्र विद्यालंकार, भारतीय इतिहास की रूपरैखा, भाग १ पृष्ठ 

४३२-४३३ | 
.. ३. पशणाए ० पाता वॉशआएा6, पृष्ठ १९२। 

४. वेबर--आ्रॉन द रामायण, पृष्ठ ११ आरम्य । 

५. मोनियर विलियम्स--इण्डियन विज्ञड़म, पृष्ठ ३१६; याकोबी--डस 

रामायण, पृष्ठ &४ झआरम्य; मेकडानल--प्र. 5. [.. पृष्ठ ३०८; के० टी० 

तैलंग--बॉज़ रामायण कॉपीड फ्रॉम होमर, बम्बई १८७३। 
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पर राम दुःखित नहीं होते हैं। अग्रतएव रामायण की इतनी कथा देकर यह जातक 


समाप्त हो जाता है। उक्त विद्वानों ने ही होमर के आधार पर रामायण की 
रचना को असंगत बताया है। 


आदि-कवि वाल्मीकि 
स वः पुनातु बाल्मीके: सुक्‍तामृतमहोदधिः । 
श्रोंकार इब॒ वर्णानां कबीनां प्रथमो मुनिः ॥ 

( रामायण-मंजरी ) 
महर्षि वाल्मीकि को ब्रह्मा ने आद्य: कविरसि"' (आ्रादि कवि हो) कहकर 
संबोधित किया था। आज भी वही परम्परा बद्धमूल है। वाल्मीकि को संस्कृत- 
साहित्य का आदि-कवि कहना शत्यन्त सार्थक है। इसके पीछे एक इतिहास 
छिपा हुआ है। वाल्मीकि से पूर्व पद्मात्मक रचनाएँ हुई थीं और हो रही थीं । 
परन्तु उनका उद्देश्य देवस्तुति, धर्म-मावना, देवाचेन या उपासना आदि ही था। 
वाल्मीकि ही वह प्रथम क्रान्तिकारी एवं प्रगतिशील मनीषी थे, जिन्होंने जन- 
भावना को समझा, सोचा और उस पर मनन किया। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे 
कि अब तक की कविता केवल धर्म-प्रधान है और इसका जन-जीवन से साक्षात्‌ 
कोई सम्बन्ध नहीं है। यह विचारधारा उनके मस्तिष्क में विद्युत्‌ की भाँति दौड़ 
गई और उन्होंने एक क्रान्तिकारी पग उठाने का- दृढ़ निश्चय किया। संयोगवश 
उन्होंने तमसा नदी के तट पर व्याघ द्वारा हत नर क्रोंच पक्षी को देखा और उनके 

मुख से यह इलोक निकल पड़ा। 2 

मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाइवती: समा: ७ 
यत्‌ क्रोंचमिथुनादेकमवधी:ः काममोहितम्‌ ।। (वा० रा० बाल०) 
यही उनके काव्य का प्रथम सृत्रपात था। उन्हें पुनः चिन्ता प्रारम्भ हुई 
कि नायैक किसको बनाया जाय । उनका लक्ष्य था कि मेरा काव्य भ्रमर हो; जन- 
जीवन से साक्षात्‌ संबद्ध हो; चतुवंगं की प्राप्ति का साधन हो; माव, भाषा, छन्द, 
अलंकार आदि की दृष्टि से नवीनतम हो; लोक-मनोरंजन के साथ ही लोक-परलोक 
दोनों का साधक हो । इन सभी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए मर्यादा-पुरुषोत्तम राम के 
अतिरिक्त और कोई नायक उन्हें न जेंचा । नायक के निर्णय के साथ हीं उनकी 
काव्य-निझरिणी प्रवाहित हो गई और गायत्री के पावनत्व को सुरक्षित रखने के 
५.32 अ 20.2 


१. उत्तररामचरित, अं० २ वाक्ये सं० २४, संस्करण---क ० दे० द्विवेदी, १९६८। 
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लिए २४ सहस्न श्लोकों की मुक्तामयी माला गूंथी गई, जो आज भी पावनी त्रिपथगा 
के सदृश जन-मानस के पाप-सन्ताप को संध्वस्त कर रही हैं। इससे ही लौकिक- , 
काव्य-परम्परा प्रादुर्भूत हुई, जो प्रतिदिन पुष्पित एवं. पल्‍लवित होती हुई झाज 
विद्ञाल साहित्य के रूप में समृद्ध है। इस क्रान्तिकारी नंवीन-घारा के प्रवर्तन 
के कारण वाल्मीकि को आदि-कवि कहा गया। 


झ्रादि-काव्य रामायण--आदि-कवि वाल्मीकि की कृति वाल्मीकीय रामायण 
झादि-काव्य हुआ | वस्तुत: यह लौकिक काव्य-माला का प्रथम गुच्छ है। इसकी 
प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें ऐतिहासिक महाकाव्य, महाकाव्य एवं वीर-काव्य 
के सभी गुण समन्वित हैं। एक ओर भाषा का लालित्य है तो दूसरी ओर भावों की 
मनोहर छटा । एक ओर रस-परिपाक अद्वितीय है तो दूसरी ओर अलंकारों का 
सप्तरंगीं आकर्षण । एक ओर नायक की उदात्तता है तो दूसरी ओर नैतिकता 
का चरमोत्कषं। एक ओर अन्‍्तःप्रकृति का मनोज्ञ संगुम्फन है तो दूसरी ओर 
वाह्म-प्रकृति का सजीव चित्रण । वाल्मीकि की सशक्त लेखनी से प्रादुर्मूत यह 
काव्य न केवल महाकाव्य ही बना, अपितु ऐतिहासिक महाकाव्य, वीर-काव्य 
झौर आदर्श धर्मग्रन्य बन गया। 


रामायण की शेली 
वाल्मीकि की शैली को वैदर्भी शैली कह सकते हैं। इसमें माव-माषा का 





_ समन्वय, सरलता, सुबोधता आदि सभी गुण संनिहित है। सरलता, ता आदि सभी 
गुण प्रसाद, ओज और माघुरय हैं। 


(१) भाषा--रामुयण की भाषा सुन्दर, सरल, ललित, प्रांजल एवं 
परिष्कृत है। वाल्मीकि का भाषा पर असाधारण अधिकार है। वे प्रसंग एवं 
मावों के अनुरूप छाब्दावली का चयन करते हैं। प्राचीन होने पर भी कालिदास 
ग्रादि की भाषा के तुल्य प्रॉढता एवं परिष्कार परिलक्षित होता है। यथा-- 


संनिहित हैं। इसमें शैली के तीनों 





ल्न सुमुखी नायिकावत्‌ शरत्कालीन रात्रि की शोमा का वर्णन :--- 
| रात्रि: शशांकोदितसौम्यवकत्रा, तारागणोन्मीलितचारुनेत्रा । 
द ज़्योत्स्नांशुकप्रावरणा विभाति, नारीबव शुक्लांशुकरंव॒ृताड़ी ।। 
(किष्किन्धा० सर्ग ३०) 
«* (२) रस--रामायण में प्रायः सभी रस प्राप्त होते हैं। करुण, शुणार 


और वीर इनमें मुख्य हैं। करुण रस अज्भी है, अन्य रस अंग । श्ृंगर के दोनो 
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पक्षों--संभोग और विल्नलंम--का वर्णन प्राप्त होता है । अभेक प्रसंगों में, मुख्यतः 
युद्धकांड में, वीर रस ही प्रमुख है। सीता-वियोग-वर्णन में विप्रलंभ श्रृंगार का 
सुन्दर एवं सजीव चित्रण है। सीता-परित्याग के बाद राम की दयमीय मानसिक 
स्थिति के वर्णन में करुण रस की स्रोतस्विनी का अमन्‍्द प्रवाह प्रसुत होता है । 
इस भ्रकार रस-परिपाक' के कारण वाल्मीकि को रस-सिद्ध कवीश्वर (रससिंद्धा: 
कवीश्वरा:) कहा जाता है। अल 
(२) छुन्द--वाल्मीकि का प्रिय छन्‍्द ('अनुष्ट्प» है । अधिकांश इलोक 
अनुष्टुप्‌ छन्द में ही हैं। किन्तु स्थान-स्थान पर, मेख्यत: सगं के भ्रन्त में, इन्द्रवज्ञा, 
उपजाति आदि छन्द भी आए हैं। पाइचात्त्य विद्वानों ने रामायण की रचना श्लोकों 
भ्र्थात्‌ केवल श्रनुष्टुप्‌ छन्द में मानी है और इलोक शब्द का भ्रर्थ केवल अनुष्ट्प 
छन्द माना है। यह सर्वथा भ्रान्त धारणा है। संस्कृत में 'इलोक' शब्द पद्चबंद्ध 
किसी भी रचना के लिए है। यह भ्रनुष्टुप्‌ का मी पर्यायवाची है, जिसके कारण 
यह भश्रान्त घारणा हुईु। | 
(४) अलंकार--वाल्मीकि ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षो, भ्र्थान्तरन्यास श्रादि 
भ्रलंकारों का विशेष प्रयोग किया है। ऋतु-वर्णनों में अलंकारों क्री छटा विशेष 
रूप से दर्शनीय है। यथा--बादलों में चमकती हुई बिजली की रावण से अपहृत 
छटपटाती हुई सीता से उपमा। 
नोलमेघाश्िता 'विद्युत्‌ स्फुरन्ती प्रतिभाति से । 
स्फुरन्ती रावणस्थांके वेदेहीव तपस्विभी ।। 
(रामा० ४-२८-१२) 
वसन्त-वर्णन में वायु के फूलों से खेलने की बहुत सुन्दर उत्प्रेक्षा एक गेंद के 
खिलाड़ी से की गई है। जिसकी गेंद कमी नीचे, कमी ऊपर और कभी बीच में 
होती है । 
पतितेः पतमानेद्थ पादपस्थेह्वमारुतः । 
कुसुम: पश्य सौमित्रे, क्रीडक्मषिव समस्ततः ।॥। 
_ (रामा० ४-१-१३) 
(५) प्रकृति-चित्रण--वाल्मीकि न केवल बाह्य प्रकृति के विशद चित्रण में 
असाधारण पु हैं, अपितु भ्रन्त:प्रकृति के निरूपण में भी सिद्धहस्त हैं। रामायण 
में प्रकृति-चित्रण के भन्नेक प्रसंग हैं। इसमें नगर, ग्राम, झ्राश्मम, उपवन, वन, 
-.. सं० सा० स० इ०---८ 





| 
| 
। 
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पबेत, नदी, पम्पा सरोवर, सेना, युद्ध, ऋतु-वर्णन, चन्द्रोदय भादि के वर्णन भप्रत्यन्त 
सरस, मावपूर्ण, सजीव एवं रोचक हैं। जैसे--अयोध्याकांड में चित्रकूट-वर्णन 
अरण्यकांड में वन, झ्राश्नम, शरद्‌ एवं हेमनत ऋतु-वर्णन; किष्किन्धाकांड में पम्पा- 
सरोवर-वर्णन, सुन्दरकांड में चन्द्रोदय-वर्णन; युद्धकांड में सेना और युद्ध का वर्णन 
विशेष उल्लेखनीय हैं। चन्द्रोदय का उपमा अलंकार-युक्त वर्णन इस प्रकार है--- 
८6 सो यचा राजतपड्जरस्थः, सिहो यथा मन्दरकत्दरस्थः । 
बीरो यथा गवितकुंजरस्थइचन्व्रोषपि बच्नाज तंथाञ्म्थरस्थः।। 
(रामा० ५-५-४) 
कवि को सरोवर में सोता हुआँ हंस झ्राकाश में विराजमान चन्द्र प्रतीत 
होता है । 
सुप्तेकहंसं कुमुदेरुपेतं, महाह्लवस्थं सलिलं विभाति । 
. घनेविमुक्तं निशि पूर्णचन्द्र, तारागणाकोर्णमिवान्तरिक्षम्‌ ।॥ 
(रामा० ४-३०-४५८) 
(६) भश्रथंगोस्व--वाल्मीकि के अर्थान्तरन्यास और सुमाषित भत्यन्त 
हृदय, माव-प्रवण, सहृदय-संवेद्य एवं व्यंजना-प्रधान हैं। यथा--- 
(क) सुलभाः पुरुषा राजन, सततं प्रियवांबिनः । 
झप्रियस्प च पथ्यस्य, वक्ता भ्रोता च दुलंभः । ।_रा० ३-३७-२) 
(ख) उत्साहवन्तः पुरुषा नावसीदन्ति कर्मसु । (रा० ४-१-१२२) 
(ग) कुलीनमकुलोनं वा, बोरं पुरुषमानिनम्‌ । 
चारित्रमेव व्याख्याति, शुचि वा यदि वाषशुचिम्‌ ।॥। 
(रामा० १-१०६-४) 
(घ) प्राम्नं छित्त्वा कुठारेण, निम्बं परिचरेत्तु क:'।॥ .. (२-३५-१६) 
. ($) न परेणाहुत भक्ष्यं, व्याप्र: खावितुमिच्छति । (२-६१-१६) 


रामायण का सांस्कृतिक महत्त्व 
रामायण न केवल काव्य, महाकाव्य या वीर-काव्य ही है। इसका इससे 


. बहुत अ्रधिक महत्त्व है। यह आयों का आचार-शास्त्र एवं धमंशास्त्र है। यह 
.. मानव-जीवन का सर्वाँगीण आदर प्रस्तुत करता है। यहूं घाभिक दृष्टि से प्राचीन 
.__ संस्कृति, आचार, सत्य, धमे, व्रत-पालन, विविध यज्ञों का महृत्त्व आदि का पूरा 
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इतिहास प्रस्तुत करता है। सामाजिक दृष्टि से यह पति-पत्नी के सम्बन्ध, पिता- 
पुत्र के कर्तव्य, गुरु-शिष्य का पारस्परिक व्यवहार, माई का माई के प्रति कतंव्य, 

. व्यक्ति का समाज के प्रति उत्तरदायित्व, आदर्श पिता-माता-पुत्र-माई-पति एवं 
पत्नी का चित्रण, आदर्श गृहस्थ-जीवन की अभिव्यक्ति करता है। इसमें पितृ- 
मक्ति, पुत्र-प्रेम, भ्रातृ-स्नेह एवं जन-साधारण से सौहांद का 'सुन्दर चित्रण हैं। 
सांस्कृतिक दृष्टि से यह राम-राज्य का आदर, पाप पर पुण्य की विजय, लोभ पर 
त्याग का प्राबल्य, अत्याचार और अनाचार पर सदाचार की विजय, वानरों में 
ग्रार्य-संस्क्ृति का प्रसार, यज्ञादि का महत्त्व, जीवन में नैतिकता, सत्य-प्रतिब्नता 
झौर कतंव्य के लिए बलिदान का आदर्श प्रस्तुत करता है। राजनीतिक दृष्टि 
से यह राजा के कतंव्य और अधिकार, राजा-प्रजा-सम्बन्ध, उच्च नागरिकता; 
उत्तराधिकार-विधान, शत्रु-संहार, पाप-विनाशन, सैन्य-संचालन आदि विषयों पर 
महत्त्वपूर्ण प्रकांश डालता है। रामायण मारतीय सभ्यता, नगर-ग्रामादि-निर्माण, 
सेतुबन्ध, वर्णाश्रम-व्यवस्था भ्रादि सांस्कृतिक एवं सामाजिक विषयों पर प्रकाश 
डालने वाला प्रकाश-स्तम्म है, जिसके प्रकाश में प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं 
सम्यता का साक्षात्‌ दर्शन होता है। 


रामायण का परकालीन साहित्य पर प्रभाव 


रामायण एवं राम-कथा ने भारतीय जन-जीवन को इतना प्रमावित किया है 
कि कवित्व में मौरव-प्राप्ति के लिए मुख्य राम-कथा या उससे संबद्ध कथानक का 
आश्रय लेना आवश्यक सा हो गया था। वाल्मीकि की प्रौढ़-शैली एवं राम-कथा 
का समन्वय सणि-कांच, संयोग हो गया था। अतः परवर्ती कवियों, नाटककारों 
और चम्पूकारों ने रामायण को अपना उँपजीव्य काव्य माना है तथा अपने दृष्टिकोण 
से संबद्ध अ्रंशों का संकलन किया है। अनेक रामायण ग्रन्थ, महाकाव्य, काव्य, 
नाटक और चम्पू रामायंण पर आश्रित हैं। झ्रतएव कहा गया है :-- 

(क) न ह्न्योष्हँति काव्यानां यश्ोभाग राघवाद ऋऋते। 

(रामा० उत्तर० &८-१८) 

(ख) मधुमयभणितीनां मागगंदर्शों मह॒षिः । ( रामायणचम्पू १-८) 

रामायण पर आश्चित कतिपय रामायण-प्रन्थों की रचना हुई। जिनमें प्रमुख 
ये हैं :--अध्यात्मरामायण (१४ वीं-१५वीं शताब्दी ई०, प्रभावित रचयिता 
रामातन्द्र ), अद्ृभुत-रामायण, अगस्त्य-रामायण आदि। रामायण पर ही 
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पराजित बौद़ों का ग्रन्थ 'दहारथ-जातक' तथा जैन-ग्रन्थ 'पउमचरिश्र (६२ ई०, 
रचयिता---जैन-कवि विमलसूरि) हैं। 


रामायण पर आश्चित प्रमुख काव्य, नाटक, चस्पू :--(१) काव्यप्रल्थ-- 
कालिदास-क्ृत रघुवंश, प्रवरसेन-कृत सेतुबन्ध, कुमारदास-कृत जानकी-हरण, 
भट्टिकृत भट्टिकाव्य (रावणवघध)।, क्षेमेन्द्रकत रामायण-मंजरी, वामनमट्ट बाणकंत 
रघुनाथाम्युदय । (२) नाठक-प्रन्य--भासकृत अभिषेक और प्रतिमा नाटक, 


: दिड्लनागकृत कुन्दमाला, भवमूक्रि-कृत महावीर-चरित और उत्तर-रामचरित, 
मुरारिकृत अभ्रनघेराघव, राजशेखर-कृत बाल-रामायण, हनुमानू-कृत महानाटक, 
जयदेव-क्ृत प्रसन्नराघव । (३) चम्पू-ग्रन्य--मोज-कृत रामायण-चम्पू, बेंकटा- 
ध्वरि-कृत उत्तर-चम्पू । 





अध्याय ४ 


महाभारत 


संक्षिप्त परिचय--भारतीय लौकिक साहित्य में रामायण के परचात॒ 

महामारत का ही स्थान हैं। यह कई दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यह भारतीय 

साहित्य क़ा आकर-प्न्थ है, जिसमें तत्कालीन सभी सांस्कृतिक, साहित्यिक आदि 

विषयों का समन्वय है। यह एक ओर सुललित पद्मात्मक बन्ध है तो दूसरी ओर 

आचार-संहिता है। इसमें चतुवंगें के सभी विषय, धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष, प्रति- 

पादित हैं। महाभारत के बृहत्‌ संस्करण में लेखक की महत्त्वाकांक्षा रही है कि 

उस समय का उल्लेखनीय कोई भी विषय छूट न जाए। इस महत्त्वाकांक्षा की 

पूर्ति के कारण ही यह 'मारत' से महामारत' हो गया। महाभारत में स्वयं इस 

तथ्य का उल्लेख है। 
धर्म चार्थे जे कामे च मोक्षे च भरतभ । 
यविहास्ति तदन्‍्यत्र, यन्नेहास्ति न तत्‌ क्‍्वचित्‌ ॥। 

(महा० आदि० ६२-५३) 

महाभारत के प्रमुख रचयिता व्यांस (वेदव्यास या कृष्ण दैपायन ) हैं। इसमें 

१८ पर्वों में कौरव-पाण्डवों का इतिहास है। जिसकी प्रमुख घटना महाभारत 

युद्ध है। १८ पर्वों के नाम क्रमश: ये हैं-- (१) आदिपर्व, (२) समा, (३) वन, 

(४) विराट, (५) उद्योग, (६) भीष्म, (७) द्रोण, (८) कर्ण, (६) शल्य, 

(१०) सौप्तिक, (११) स्त्री, (१२) शान्ति, (१३) अनुशासत्त, (१४) आदइव- 

मेघिक, (१५) आश्रमवासिक, (१६) मौसल, (१७) महाप्रस्थानिक, 

(१८) स्वर्गारोहण। १४८ पर्वों के नाम निम्नलिखित इलोक से स्मरण किए जा 
सकते हैं। इसमें पर्वों के प्रथम. अक्षर दिए गए हैं । 

सनद्वय॑ शनहयं चेब, रूह कद्यं तथा। 

प्र-स्वो-स्त्रो-भ-ब्र-काइचेवम्‌, श्रा-त्रयी भाति 'भारते'।! (कपिलदेव:) . 

इलोक के अनुसार १८ पं ये हैं। (क) म वाले २-- (१) मोसल, 

(२) महाप्र॑स्थीनिक, ( से) श वाले २--( ३) शल्य, (४) ज्लान्ति, (ग्र) स वाले 
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२--(५) सभा, (६) सौप्तिक, (घ) व वाले २--(७) वन, (5) विराट, 
(ड) अ--(६) अनुशासन, (च) स्व--(१०) स्वर्गारोहण, (छ) उ-- 
(११) उद्योग, (ज) स्त्री--(१२) स्त्रीपवं, (झ) म--(१३) सभीष्म, (ज) 
द्र--( १४) द्रोण, (2) क--( १५) कर्ण, (5) आ वाले ३--(१६) आदि, 
(१७) आदवमेधिक, (१८) आश्रमवासिक । 

महाभारत की संक्षिप्त कथा--१८ पर्वों में संक्षेप में मुख्य कथानक यह 
है :--- (१ ) भ्रादिपर्व---चन्द्रवंश का इतिहास और कौरवस्याण्डवों की उत्पत्ति, 
(२) सभापबं--द्यूतक्रीडा, (३) वनपर्ब--पाण्डवों का वनवास, (४) बिराद्‌- 
पबे--पाण्डवों का भ्रज्ञातवास, (५) उद्योगपर्ब--श्रीकृष्ण द्वारा सन्धि का प्रयत्न, 
(६) भीष्मपर्ब--अर्जुन को गीता का उपदेश, युद्ध का प्रारम्म, मीष्म का आहत 
होकर शरशय्या पर पड़ना, (७) द्रोणपर्बं--अभिमन्यु और द्रोण का बघ, 
(८) कर्णपर्ब--कर्ण का यूद्ध और वध, (६) झल्यपर्ब--शल्य का युद्ध और वध, 
(१०) सौप्तिकपबं--सोते हुए पाण्डवों के पुत्रों का भ्रव्वत्थामा द्वारा वध, 
: (११) स्त्रीपब---शोकाकुल स्त्रियों का विलाप, (१२) शान्तिपवं--युधिष्ठिर 
के राजधर्म और मोक्ष-सम्बच्ी सैकड़ों प्रश्नों का भीष्म द्वारा उत्तर, (१३) श्रनु- 
शासनपर्व--धर्म और नीति की .कथाएँ, भीष्म का स्वर्गारोहण, (१४) झ्ाइवमेधिक 
पर्ब--युधिष्ठिर का अश्वमेघ-अनुष्ठान, (१५) श्राश्रमवासिक पर्व--धुतराष्ट्र 
झ्रादि का वानप्रस्थ आराश्रम में प्रवेश, (१६) मौसलपबं--यादवों का पारस्परिक 
संघं से नाश, (१७) महाप्रस्थानिक पर्वब--पाण्डवों की हिमालय-यात्रा, 
. (१८) स्वर्गारोहण पर्ब--पाण्डवों का स्वर्गारोहण । 

महाभारत के संस्करण--इस समय महामारतके ४ संस्करण मुख्य रूप से 
प्राप्यप हें। (१) कलकत्ता-संस्करण, (२) बम्बई-संस्करण, (३) मद्रास-संस्करण, 
(४) पूना-संस्करण। कलकत्ता और बम्बई संस्करणों को देवनागरी-संस्करण 
भी कहते हैं। पूना-संस्करण आलोचनात्मक संस्करण है और सबसे प्रामाणिक 
माना जाता है। | 

(१) कलकत्ता संस्करण--१८३४-३६ में प्रकाशित। इसमें हरिवंश पर्व 
भी सम्मिलित है। श्री प्रतापचन्द्र राय (१८८२ ई०, कलकत्ता) ने इसका 
“शुटका संस्करण प्रकाशित कराया था और इसकी १० हजार प्रतियाँ मुफ्त बेंटवाई 
थीं, जो एक अनुकरणीय आदर्श था।। (२) बम्बई संस्करण--१८६२ में नील- 
कण्ठी टीका के साथ प्रकाशित। कलकत्ता और बम्बुई संस्करणों में बहुत कम 
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महाभारत की प्रगति के तीन चरण- ११६ 


प्रन्तर है। (३) मद्रास संस्करण--१८५५-१८६० ई० में मद्रास से ४ भागों में 
प्रकाशित हुआ है। यह तेलुगु लिपि में है। इसमें नीलकण्ठी टीका और हरिवंश 
मी सम्मिलित हैं। (४) पूना संस्करण--यह डा० सूक्‍्थंकर के सम्पादकत्व में. 
मण्डारकर रिसच इन्स्टीट्यूट, पूना से २४ बड़ी जिल्दों में प्रकाशित हुआ है। 
यह सबसे प्रामाणिक आलोचनात्मक संस्करण है। इसका मूल्य ६५० र० है। 


महाभारत की प्रगति के तीन चरण 


महामारत के सुक्ष्म परीक्षण से ज्ञात होता है कि सम्पूर्ण महाभारत एक व्यक्ति 
- के हाथ की रचना नहीं है और न ही एक काल की रचना है। प्रारम्भ में मूलकथा 
संक्षिप्त थी। इसमें बाद में परिवर्तत और परिवर्धन होता रहा है। पाश्चात्त्य 
विद्वानों के अनुसार इसकी-प्रगति के तीन चरण माने जाते हैं। मारतीय विद्वान 
भी प्रायः इस मत को मानते हैं। महामारत मूलरूप में 'जय' काव्य था.। इसमें 
८/८०० इ्लोक थे। यह व्यास (वेदव्यास या कृष्ण द्वैपायन) की र॑चना थी। 
उन्होंने यह रचना वैशम्पायन. को सुनाई थी। यह दूसरे चरण में 'मारत' काव्य 
(या संहिता) हो गया। इसमें २४ हजार दइलोक हो गए थे। इसे वैशम्पायन ने 
अर्जुन के प्रपौत्र जनमेजय को उसके नागयज्ञ में सुनाया था। जनमेजय ने इस 
यज्ञ में वेशम्पायन से राजधर्मादि-विषयक भ्नेक प्रइन पूछे थे। उन सबके उत्तर 
भी मूल-ग्रन्थ में सम्मिलित कर दिए गए। तृतीय चरण में यह 'महामारत' हो 
गया भर इसमें इलोकों की संख्या १ लाख तक पहुँच गई। नैमिषारण्य में शौनक 
भादि ऋषियों ने १२ वर्षीय यज्ञ किया था। उसमें लोमहर्षण के पुत्र सोति ने _ 
सम्पूर्ण महाभारत सुनाया 'था। शौनक आदि ऋषियों ने जो विविध प्रश्न किए 
होंगे, उनके उत्तर आदि भी मूल ग्रन्थ में सम्मिलित कर लिए गएं। इस॑ लम्बे 
काल में प्रवचन श्रादि में सैकड़ों आ्राख्यान और उपाख्यान सुनाए गए होंगें। उन 
सबका भी संग्रह इसमें कर लिया गया। श्रतः यह ग्रन्थ २४ हजार से १ लाख 
दलोकों वाला हो गया । इसको सारणी के रूप मे इस प्रकार रख सकते हैं :-- 


ग्रन्य नाम कर्ता इलोक संख्या वबक्‍ता-श्रोता ग्रवसर 
जय व्यास द८०० व्यास-वैशम्पायन धमं-चर्चा 
भारत वेशम्पायन २४ सहस्न॒ वैशम्पायन-जनमेजय नागयज्ञ 


महाभारत पौति १ लाख सौति-शौनक ग्रादि ने िपोरिख में 
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इस विषय में कुछ बातें विचारणीय हैं। जो संक्षेप में इस प्रकार हैं :-- 


(१) जय झौर भारत--जय और भारत वस्तुतः एक ही ग्रन्थ के दो ताप 
हैं। जय और भारत में कहीं पर भी अन्तर नहीं किया गया है। उसे ततो 
जयमुदीरयेत्‌” (झादि० ६२-२०) में 'जय' काव्य कहा गया है और “जय-नामेति- 
हासोःयं श्रोतव्यों विजिगीषुणा' (आझादि० ६२-२२) में जय-नामक इतिहास-व्रन्थ 
कहा गया है तथा उसी को अन्यत्र 'मारत' या 'मारत-संहिता कहा गया है और 
उसकी इलोक-संख्या २४ सहस्न बताई गैई है। 


चतुविशतिसाहलों.. चक्र... भारतसंहिताम्‌ । 


उपाख्यानैविना तावद्‌ भारतं प्रोच्यते बुघेः॥॥ (महाभारत) 


आ्राइवलायन गुह्मसूत्र' में मारत और महामारत का पृथक्‌ उल्लेख है, किन्तु 
प्रसंग होने पर भी भारत से पृथक्‌ जय का उल्लेख नहीं किग्रा है। 


(२) ८८०० पद्च--ये ८८५०० इलोक वस्तुत: कूटनपद्य हैं, न कि जय-काव्य 
की इलोक-संख्या। कहीं भी ८८०० इलोकों को “जय' काव्य नहीं कहा गया है। 
पादचात्त्य विद्वानों ने बिना किसी आधार के ८८०० इलोकों का जय' काव्य से 
सम्बन्ध स्थापित कर द्विया है। महाभारत से ज्ञात होता है कि ये कूट-पद्म (गूढार्थ 
इलोक ) थे। व्यास-गणेश-संवाद में मी संकेत मिलता है कि व्यास ने बीच-बीच मे 
कूट-पद्म दिए हैं। 

झ्रष्टो इलोकसहस्राणि भ्रष्टो. श्लोकशतानि च । 
प्रहें वेश्धि शुको वेत्ति संजयो वेत्ति वा-न बा ॥ (महाभारत) 

(३) भारत-महाभारत--वस्तुतः महाभारत की प्रगति के दो ही चरण 
हैं--(१) जय या भारत--२४ सहसत्र ब्लोक, उपाख्यान-रहित । उपर्युक्त 
“चतुविशतिसाहस्रीं चक्रे मारतसंहिताम्‌ । उपाख्यानैविना ०' से यह पूर्णतया स्पष्ट 
है। इसके कर्ता व्यास हैं, न कि वैशम्पायन। महामारत में उल्लेख है कि व्यास 
की उपस्थिति में उनके आदेशानुसार वैशम्पायन ने जनमेजय को महामारत सुनाया 
: था। यह महामारत का उपाख्यान-रहित “मारत' काव्य ही था। (२) महा-' 
भारत--१ लाख इलोक, उपाख्यान-सहित । शौनक आदि के यज्ञ में जो महामारत 
सुनाया.गंया वह १ लाख श्लोकों का हों गया था। इसमें मुख्य रूप से उपाख्यान 


१. सुमन्‍्तुजैमिनिवेशम्पायनपैल-सूत्रमाष्य-मारत-महामारत-घर्माचार्या: । 
(आराश्व० गु० अध्याय रे खंड ४) 








महाभारत का समय '“  जंड 


का अंश बढ़ाया गया था। इसका श्रेय सौति को है। श्री चिन्तामणि विनायक 
वैद्य भी महाभारत की प्रगति के दो चरण मानते हैं ।' 


हु महाभारत का समय 


वाल्मीकि-रामायण के तुल्य महामारत के भी काल-निर्णय में. कुछ मौलिक 
कठिनाइयाँ हैं। (१) पाइचात्त्य विद्वानों का महामारत के युद्ध को वास्तविक 
और ऐतिहासिक घटना न मौनना। (२) महामारत के पात्रों को ऐतिहासिक 
न मातना। (३) महामारत में निर्माण-सम्बन्धी किसी तिथि का स्पष्ट उल्लेख 
न होना। (४) पाइ्चात्त्य विद्वानों का महामौरत के पात्रों, महाभारत-युद्ध और 
महामारत-प्रन्थ, इन तीन पृथक्‌ बातों को असंगत रूप से मिश्रित करना | 


पुष्ट तथ्यों के अ्रमाव में महाभारत के रचना-काल के विषय में जो मन्तव्य 
उपस्थित किए गए हैं, वे स्ंथा अनुमान पर आश्चित हैं। कुछ हद तक इसकी 
पूर्व-लीमा और अपरसीमा अवश्य निर्धारित की जां सकती है । 


पूवंसीमा--महामारत की पूर्व-तीमा कम से कम ५०० ई० पू० माननी 
चाहिए। यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना उचित प्रतीत होता है कि बेदिक साहित्य में 
महामारत के पात्रों या घटनाओ्रों का जो उल्लेख मिलता है, वह ऐतिहासिक 
महाभारत की मूल घटनाओं पर निर्मर है, जिसका समय कम से कम १२ हजार 
ई० पू० है। मारतीय परम्परा के अनुसार महाभारत युद्ध की घटना ३,१०० ई० 
पू० के लगभग मानी जाती है। वैदिक साहित्य में प्राप्त महामारत के पात्रों श्रौर 
घटनाओं के उल्लेख का सम्बन्ध महामारत-पग्रन्थ से नहीं है। जैसे--अ्रथवंवेद के 
कुन्ताप-सूक्‍्त (कांड २० सू० १२७) में परीक्षित्‌ का उल्लेख, शांखायन श्रौतसूत्र 
(१५-१६) में कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की पराजय का उल्लेख, ब्राह्मण ग्रन्थों 
में कुरुपांचाल आदि का उल्लेख । महाभारत की पूर्वंसीमा' कम से कम .५०० 
ई० पू० मानने के कारण ये हैं :--- 
- (१) आाइवलायन गृह्मसूत्र (३-४-४) में भारत और महामारत दोतनों 
का उल्लेख है। इसका समय कम से कम ४०० ई० पृ० है। द 
(२) बौघायन गृह्मसूत्र में गीता का एक इलोक प्रमाण रूप में उद्घृत है । 
ब्रो० गृ०--दिज्ञाभावे ब्रव्याभावे साधारणे कुर्यात्‌ सनसा बाइचंयेदिति, 


१. संस्कृत वाहइुमयचा तन्रोठक इतिहास, पृष्ठ १०६ । 











१२२ संस्क्ृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


यदाह भगवान--पत्रं पुष्पं फल तोय॑ यो मे भक्‍त्या प्रयच्छति । तबहूं भक्‍त्यपहुत- 
महनामि प्रयतात्मनः.॥ (गीता० ६-२६) 

बौधायन घर्मसूत्र (२-२-२६) में मी महाभारत की चर्चा है ६ इनका 
समय कम से कम ४०० ई० पू० है। अत: महामारत इससे पूर्ववर्ती है । 


(२) मांस (४५० ई० पू० के लगभग) के ६ नाटक--दृत-वाक्य, कर्णभार, 
पंचरात्र, ऊरुमंग आदि--महामारत पर आश्रित हैं। ग्रतः महामारत ४४० 
ई० पृ० से पूर्ववर्ती है । 

(४) पाणिनि (४५० ई० पू० के लगभग)' ने महाभारत- के कतिपय 
पात्रों--युधिष्ठिर, भीम, विदुर आ्रादि--की व्युत्पत्ति दी है। साथ ही महाम्मारत 
शब्द की सिद्धि मी दी है।' भ्रतः महामास्त की सत्ता ५०० ई० पृ० से पूर्व सिद्ध 
होती है। पतञ्जलि (१५० ई० पू०) ने महाभारत-युद्ध का वर्णन विस्तार से 


दिया है। 


(५) महाभारत में शान्ति-पर्व (३३६-१०० ) में दस अवतारों के वर्णन 
में बुद्ध का नाम नहीं है। अत: महामारत बुद्ध (५६३ ई० पू०-४८३ ई० पू७) 
के समय से पूर्व की रचना है। 


झ्रपर सीमा--कतिपय प्रमाणों से ज्ञात होता ४ कि १ लाख इलोकों वाला 


महाभारत प्रथम शताब्दी ई० में विद्यमान था।« 


(१) अश्वधोष (७८ ई० के लगभग) ने ब्रजसूचिकोपनिषद्‌ में महाभारत 
और हरिवंश-पर्व के इलोक उद्धृत किए हैं।' हरिवंश से उद्धरण का अभिप्राय 


है कि महाभारत १ लाख इलोकों वाला प्रचलित था। 


(२) डायो क्रायसोस्टोम (790 ०ा9$०४०॥) नाम का एक यूनानी 
लेखक ५० ई० में पाण्डय देश (दक्षिण) में आया था। उसने अपने संस्मरण में 


* यह लिखा है कि भारत में १ लाख इलोकों वाला इलियड है। यह इलियड वस्तुत: 


महामारत का ही सूचक है। डा० वेबर (५४७७७), होल्त्सैमान (प्र०2- 
707॥॥ ), पिशेल (95०४०), रॉलिन्सन (/२७७॥॥5०7) आदि ने भी डायो. 





१. वासुदेवशरण अग्रवाल--पाणिनिकालीन भारतवर्ष, पृष्ठ ४६७ से ४८० । 
२. देखो, भ्रष्टाध्यायी, महान्‌ ब्रीह्म० ( ६-२-३८), ८-३-६४, ३-२-१६२ | 
रे. महा० शान्ति० २६१-१७, हरिवंश० २४-२० से २१। 


महामारत की शैली १२३ 


के इलियड को महामारत माना है।' श्री चिन्तामणि विनायक वैद्य ने भी इस 
तथ्य को देते हुए वर्तमान महाभारत का समय प्रथम शताब्दी ई० दिया है। 


(३) अनेक विद्वानों ने द्वितीय और तृतीय शताब्दी ई० के बाद १ लाख 
इलोंकों वाले महाभारत का उल्लेख करने वाले सन्दर्भों का संग्रह किया है। प्रो० 
हॉप्किन्स' (प्र०ए0॥5$) और प्रो० सिल्वाँ लेवी' ($श0थ्या 7.6शं) ने जो 
सन्दर्म दिए हैं, उनमें से कुछ ये हैं :--(क) कुमारिल भट्ट (७०० ई०) ने 
महाभारत को स्मृति-ग्रन्थ माना है और प्राय: सभी पर्वों से उद्धरण दिए हैं। 
(ख) सुबन्ध्‌ु (६०० ई०) और बाण (६०५-६४० ई०) ने भी महाभारत का 
उल्लेख किया है। (ग) गुप्त-काल के एक शिलालेख (४४२ ई०) में महामारत को : 
'शतसाहस्री संहिता' कहा है। (घ) ४५० से ५०० ई० के दानपत्रों में महामारत 
को-- शतसाहस्रद्यां संहितायां वेदव्यासेनोक्तम्‌' कहा गया है। (ड) कम्बोडिया 
के ६००-ई० के एक शिलालेख में महामारत का उल्लेख है । 


निष्कर्ष--अ्रत: यह कहा जा सकता है कि महाभारत का मूलरूप कम से 
कम ५०० ई० पृ० में तैयार हो चुका था और उसका परिवर्धित १ लाख इलोक 
वाला रूप प्रथम शताब्दी ई० में पूर्ण हो चुका था। महाभारत में ५ वीं, ६ठीं शताब्दी 
ई० तक परिवर्तन, परिवर्धन और संशोधन होते रहे हैं। 


महाभारत की शलोी 


. महाभारत एक प्रौढ आकर-पग्रन्थ है। इसकी भाषा और शैली में रामायण 
सा परिष्कार अवश्य नहीं है, परन्तु इसमें उत्तुंग-तरंग-तरंगिता तरंगिणी के तुल्य 
वह प्रवाह, प्रसादं और प्रवेग है, जो अपनी प्रबल प्रवाह-धारा में बहाकर अ्रहदय 
को सहृदय, नीरस को सरस, अबोध को सुबोध, अ्रज्ञ को विज्ञ, अकुशल को कुशल, 
अनीतिज्ञ को नीतिज्ञ, अव्यवहार-पटु को व्यवहार-पदु, पापात्मा को पुण्यात्मा और 
ग्रन्ततः नर को नारायण बना देता है। 


भाषा--महामारत की शैली पांचाली हैं। शब्दार्थयों: समो गुम्फ: 
पाञचाली रीतिरिष्यते” (सा० द० परि० £)। इसमें शब्दों भर प्र्थों का 


१. देखों--विन्टरनित्स--प्त. [. [... टिप्पणी माग १, पृ० ४६५ । 
२. हॉपकिन्स--कैम्ब्रिज हिस्ट्री प्लॉफ इंडिया, भाग १, पृ० २५८५। 
३. सिल्वाँ लेवी--जनेल एसियाटिक, १६१५, पृ० १२२। 
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छुन्दर समन्वय है। भाषा में सरलता, सरसता, रोचकता और प्रवाह है। भाव 
और रस के अनुसार भाषा का वैविध्य भी परिलक्षित होता है। यथा-- 
(क) मुहूर्त ज्वलितं श्रेयो न च धूमायितं चिरम्‌ । 
(उद्योग० १३३-१५) 
(ख) कालो वा कारण राज्ञो राजा वा कालकारणम्‌ । 
इति ते संशयो सा भूव्‌ राजा कालस्य कारणम्‌ 
(उद्योग० १३२-१६) 
छन्द--महामारत में प्रमुख छन्‍्द अनुष्टुप्‌ (इलोक ) है, किन्तु स्थान-स्थान पर 
इन्द्रवह्ना, उपजाति और वंशस्थ कां भी प्रयोग मिलता है। अनुष्टुप्‌ का प्रयोग 
धारावाहिक मिलता है। 


रस--महामभा रत में प्राय: सभी रसों का प्रयोग है, परन्तु वीर, भ्रद्भुत और 
शान्त रस प्रमुख हैं। श्वृंगार का प्रयोग कम और संयत भाषा में है। इसमें वीर 
रस अंगी है, भ्रन्य रस अंग । उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण और शल्य, इन ४ पर्वों झें 
वीर-रस की ही अभक्षुण्ण धारा प्रवाहित होती है। 

झलंकार--महामारत में अलंकार के लिए अलंकारों का प्रयोग: कहीं नहीं 
है। भाषा के प्रवाह में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों के दर्शन होते हैं । 


अनुप्रास और यमक के श्रनेक प्रयोग हैं। श्र्थान्‍्तरन्यास का तो यह मंडार ही है। 
अनुप्रास का उदाहरण, यथा--भीमो मीमपराक्रमः. अशोक: शोकनाशन: स 


'तोय इब तोयदः । रख 
उपमा का प्रयोग । जैसे--- 
पुष्पं पुष्प॑ विचिन्बीत मूलच्छेद॑ न कारयेत्‌ । 
सालाकार इवारासे, न यथाइंड्रारकारकः ॥। 
( उद्योग० ३४-१८ ) । 
भ्रथंगोरव--महामारत में नीति-शास्त्र, धर्म-शास्त्र, अ्र्थ-शास्त्र, राजनीति- 
शास्त्र, दर्शन, अध्यात्म, मनोविज्ञान और तत्त्वज्ञान के ग्रथंगौरव तथा अर्थान्तर- 
न्यास के सहस्नों उदाहरण हैं। यहाँ पर कुछ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उदाहरण दिए 
जा रहे हैं। 
(कफ) नीतिशिक्षा । यथा-- 
(१) यल्मिन्‌ यथा बर्ततेयों मनुष्यय 
स्तस्मिस्तथा बतितव्यं सर धर्म: । 





महाभारत की शैली श्स्शू 


मायाचारों सायया वर्तितव्यः 
साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः ॥॥ (उद्योग० ३७-७ ) 
(२) वृत्त यत्नेन संरक्षेद्‌ वित्तमेति च याति च । 
प्रक्षीणो वित्ततः क्षीणो वत्ततस्तु हतो हतः ॥ (उद्योग० ३६-३० ) 
(३) सुलभाः पुरुषा राजन, सतत प्रियवादिनः । 
प्रप्रियस्य च पथ्यस्य, बक्‍ता श्रोता च दुलंभः ।। 
(उद्योग 6 ३७-१५) 
(४) भ्रक्रोधेन जयेत्‌ क्रोधम्‌, भ्रसाधुं साधुना जयेत्‌ । 
जयेत्‌ कदय दानेन, जयेत्‌ सत्येन चानृतम्‌ ॥ (उद्योग० ३९-७३) 
(५) न॒च बरत्रुरवज्ञेयो दुर्बलोषपि बलोयसा। 
झ्रल्पोषपि हि दहत्यग्निविषमल्पं हिनस्ति चल ।। 
(शान्ति० ५७-१७) ' 
(ख) श्रथंशास्त्रीय सूक्‍्तियाँ। यथा--- 
(१) धनमाहुः परं धर्म धने सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । 
जीवन्ति धनिनों लोके, मृता ये त्वधना नराः ॥। 
(उद्योग० ७१-३१) 
(२) भ्रथं: कामइच स्वगंइच, हु: क्रोध: श्रुतं दमः । 
झ्रथदितानि सर्वाणि, प्रवतंत्ते नराधिप॥ (शान्ति० ८-२१) 
(३) धनात्‌ कुल॑ प्रभवति, धनाव्‌ धर्म: प्रवर्धते । 
नाधनस्यास्त्यय॑ लोको न परः पुरुषोत्तम ॥ (शान्ति० ८-२२ ) 
(४) यः क्ुशार्थ: कृुशगवः कृशाभृत्यः कृशातिथिः । 
स॒ वे राजन्‌ कुशों नाम, न शरोरक्ुशः कृशः ॥ (शान्ति० ८-२४) 
(ग) राजनीति एवं कूटनीति-विषयक सूक्तियाँ। यथा--- 
(१) सुपुष्पितः स्थादफलः फलितः स्याद दुरारोहः । 
प्रपवः: पक्‍वसंकाशों न तु जश्ञीयेंत कहिचित्‌ ॥। 
(उद्योग० ३४-२५) 
(२) श्रप्रियं यस्थ कुर्बोत भूश॑ तस्य प्रियं चरेत्‌ । 
भ्रचिरेण प्रियः स स्याद्‌ यो5प्रिये प्रियमाचरेत्‌ ।। 
(शान्ति० € ३-८) 
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(३) राज्ञा हि पूजितो धर्मस्ततः सत्र पूज्यते। » 
यद्यदाचरते राजां, तत्‌ प्रजानां सम रोचते ॥। (शान्ति० ७४-४) 
(४) यव्‌ राष्ट्रेकुशल किचिद्‌ राज्ञो रक्षयतः प्रजा: । 
चतुथ तस्य पापस्य राजा भारत विन्वति ॥। 
न (शान्ति ० ७५-८) 
(५) राजा प्रजानां प्रथम शरीरं 
प्रजाइच राज्ञोउप्रतिमं शरीरम्‌ । 
क राज्ञा विहीना न भवन्ति देशा 
देशबिहीना न नृपा भवन्ति ॥ (शान्ति० ६७-५६) 
(घ) वर्शन एवं अध्यात्म-विषयक सूक्तियाँ। यथा--- 
(१) बन्धुरात्मात्मनस्तस्य, येनेवात्मा5त्सना जितः । 
स॒ एवं नियतो बन्धुः स एवं नियतो रिपुः ॥ (उद्योग० ३४-६६) 
(२) रथः शरीरं पुरुषस्य राजन्‌ 
झात्मा नियन्तेन्द्रियाण्यय्य चाहइवाः । 
तेरप्रतत्त: कुशली सदबवे- 
्दान्ति:ः सुख याति रथीव धीरः॥। 
6 (उद्योग० ३४-६० ) 
(३) शुश्रषा श्रवण चंब, ग्रहणं धारणं तथा । 
ऊहापोहो&थंविज्ञानं, तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः॥ (वन० २-१६) 
(४) यस्मिन्‌ सर्व यतः सर्व, यः सर्व स्वंतरच यः । 
यहच सर्वंमयो देवंस्तस्मे सर्वात्मने नमः ॥॥ 
द (शान्ति० ४६-८६) 
द (ड) महाभारत में गृढार्थक कूट-पद | यथा-- 
द (१) न वेदानां बेदिता कबश्चिदस्ति 
द । वेदेन बेद॑ न .विदुर्न. वेह्म्‌ । 
द यो वेद बेदं न स बेद वें 
यो वेद वेद्यं न स॒ वेद सत्यम्‌ ॥॥ (उद्योग० ४३-५४) 
(२) नवद्वारसिदं वेइस, त्रिस्थणं पञ्चसाक्षिकम । 
क्षेत्रज्मधिष्ठितं बिद्दान, यो वेद स पर: कवि: ॥। 
(उद्योग० ३३-१०७) 
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(३) श्रदुगृष्ठमात्र: - पुरुषोष्न्तरात्मा 
लिड्स्थ योगेन च याति नित्यम्‌ । 
तमीशमीड्यमनुकल्पमा्ं 
पदयन्ति सृढा न विराजमानम्‌ ।। 
| (उद्योग० ४६-१५) 
(४) प्राणस्थानप्नसिद॑ं सर्वति वे कवयो विदुः। 
स्थावरं जंगमं चेव, सर्व प्राणस्य भोजनम्‌ ।। 
| (शान्ति० १०-६) 
(५) आत्मा रुद्रो हृदये सानवातां 
स्‍व॑ स्‍वं देह परवेहं च हन्ति । 
बातोत्पातं: सदृशं रुद्रमाहु- 
देव जीमूत:  सदृश॑ रूपमस्य ।। 
(शान्ति० ७३-५७) 


, महाभारत का सांस्कृतिक महत्त्व 


रामायण के पश्चात्‌ महाभारत ही सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे अधिक महत्त्व- 

पूर्ण ग्रन्थ है । यदि वास्तविकता की दृष्टि से देखा जाए तो महाभारत सांस्कृतिक 
दृष्टि से रामायण से भी बढ़कर है। संस्कृति और सम्यता का महामारत में 
जितना विशुद्ध चित्रण मिलता. है, उतना अन्यत्र किसी भी ग्रन्थ में दुल॑भ॑ है। 
महाभारत का वास्तविक सांस्कृतिक महत्त्व मगवद्गीता के कारण है। गीता 
करोड़ों हिन्दुओं के लिए न केवल आचार-संहिता है, अपितु वेद के समकक्ष एक 
धर्मग्रन्थ है । -आयंधर्म के सभी: भेद:उपमेद गीता की फ्रामाणिकता पर नाममात्र 
भो सन्देह नहीं करते । सत्य तो यह है कि गीता आर्य-घर्म को समन्वित एवं 
सूत्र-बद्ध करने वाली शृंखला है। महामारत एक नहीं, अनेक दृष्टि से अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है। इसमें विभिन्न संस्कृतियों का सम्मिश्रण, राष्ट्रीय भावना का उदय, : 
आसुरी प्रवृत्तियों के दमन का प्रयास, भौगोलिक अनेकता में एकता, जीवन-दशेन 
की व्यावहारिक दृष्टि से व्याख्या, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता, महिलाओं 
में अबलात्व के परित्याग की प्रवृत्ति, राजनीति-कूटनीति-छद्मनीति-दण्डनीति और 
अनीति का व्यावहारिक प्रदर्शन, राजधर्म का सर्वांगीण निरूपण, आख्यान- 
साहित्य का अक्षय कोष, नीति-श्ास्त्र की बहुमूल्य निधि एवं चतुर्वंगं की सभी 
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समस्याझ्रों का समाधान है। इसमें एक ओर राजघर्म का उपदेश है तो दूसरी 
ओर मोक्ष-धर्म का, एक ओर अशान्ति है तो दूसरी ओर शान्ति-चर्चा, एक ओर 
कर्म-मार्ग है तो दूसरी शोर ज्ञान-मार्गं, एक ओर दुर्योधन जैसा सहज-शत्रु है तो दूसरी 
ओर युधिष्ठिर जैसा अजातकशात्रु, एक ओर भीष्मपितामह जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी 
हैं तो दूसरी ओर शिखण्डी जैसे क्लीब, एक ओर अभिमन्यु जैसा क्मशूर है तो दूसरी 
ओर अद्वत्थामा जैसा वाकशूर, एक ओर श्रीकृष्ण जैसे योगिराज और नीति- 
निपुण हैं तो दूसरी ओर दुःशासन जैसा दुश्चरित्र और नीति-विध्वंसक, एक ओर 
विदुर जैसे ज्ञानी और पतवित्रात्मा हैं तो दूसरी ओर शकुनि जैसे छक्मजीवी, एक 
और मीम जैसा पराक्रमी महारथी है तो दूसरी ओर जयद्रथ जैसा कायर। 
इस प्रकार महामारत में विरोधी गुणों का समावेश है। इसमें विरूपता में 
एकरूपता, अनेकता में एकता, विश्यृंखलता में समन्वय, व्यवहार में आदर, 
अशान्ति में शान्ति, प्रेय में श्रेय और धर्मार्थ में मोक्ष का समन्वय है । 


महाभारत का परकालीन साहित्य पर प्रभाव 


महाभारत आख्यान, नीति, धर्म श्ौर सांस्क्ृतिक तथ्यों का आकर-प्रन्थ है । 
महाभारत की रोचकता, सरलता, सरसता और विद्वत्ता ने परकालीन साहित्यकारों 
को इतना प्रमावित किया कि वे महामारत को अपना प्रमुख उपजीव्य ग्रन्थ मानने 


. लगे। किसी ने आख्यान लिया है, किसी: ने घामिक तत्त्व, किसी ने सांस्कृतिक 


तत्त्व और किसी ने चरित्र-चित्रण। इस प्रकार यह सबसे प्रमुख उपजीव्य 
काव्य हो गया। स्वयं महाभारत में इसकी उपजीव्यता का भ्रनेक प्रकार से 
उल्लेख है। 
(क) सर्वेषां कविमुख्यानामृपजीव्यो भविष्यति । 
पर्जन्य इब॒ भूतानामक्षयो भारतदुमः ।। 
(महा० झादि० १-१०८) 
(ख) इतिहासोत्तमादस्माज्जायन्ते कविबुद्धयः । 
पञ्चस्यथ इब  भूतेस्यो लोकसंविधयस्त्रयः ।। 
(आदि० २-३५६) 


(ग) इंदं कविवरे: सर्वेराख्यानमुपजीव्यते । 
उदयप्रेप्सुनिभ 


इवेइबर:ः ।। (आदि० २-३६० ) 
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महाभारत पर भ्ाधित प्रमु्ष पन्‍्य ये हैं :-.... 

(१) काव्य प्रन्य--मारवि-कृत किरातार्जुनीय, माध-क्ृत शिशुपालवर्, 
शमेन्द्रकत भारत-मंजरी, श्रीहष॑-कृत नैषधीय-चरित, वामनमट्टबाणकृत 
नलास्युदय। (२) नाटकनान्थ--मास-कृत दूत-घटोत्कच, दूतवांक्य, कर्णंमार, 
मध्यमव्यायोग, पंचराह और उसरुभंग; कालिदास-कृत ग्रभिज्ञानशाकुन्तल, 
भट्टनारायण-कृत वेणीसंहार, राजशेखर-कृत बाल-मारत। (२) चस्पू-प्रन्थ--- 
त्रिविक्रममट्ट-कृत नलचम्पू, अनन्तमभट्ट-कृत मारत-चम्पू, नारायणभट्ट-कृत पांचाली- 
स्वयंवर-चम्पू, राजचूडामणि दीक्षित-कृत मारत-चम्पू, चक्रकवि-कृत द्रौपदी- 
परिणय-चम्पू ! 

रामायण झ्रोर महाभारत को तुलना 

रामायण और महाभारत में कितनी ही बातों में समानता है और कई बातों 
में विषमता। दोनों ही मारतीय संस्कृति के प्रकाश-स्तम्भ हैं। दोनों ने सहस्रों 
वर्षों से मारतीय जन-जीवन को प्रभावित किया है भौर आज भी उनका प्रभाव 
अक्षुण्ण है। एक में आदर्श है तो दूसरे में व्यवहार, एक में धर्म है तो दूसरे में कर्म, 
एक में सदाचार और नैतिकता है तो दूसरे में राजनीति और कटनीति, एक में 
आतृप्रेम का झ्रादर्श है तो दूसरे में आ्रात-द्वेष का चरमोत्कर्ष, एक में सदाचार और 
सुंयम की प्रमुखता है तो दूसरे में श्रनैतिकता और अनाचारं का प्राबल्य, एक॑ में 
त्याग की महिमा है तो दूसरे में भ्र्थ-लीलुपता, एक में सत्यनिष्ठा है तो दूसरे में 
छल-प्रपंच, एक में देवत्व है तो दूसरे में मनुष्यत्व । दोनों में प्राप्प समानताएँ और 
विषमताएँ संक्षेप में नीचे दी जा रही हैं :-- 


समानताएँ 

रामायण महाभारत 
१. धार्मिक ग्रन्थ है। १. धामिक ग्रन्थ है। 
२. ऐतिहासिक महाकाव्य हैं। २. ऐतिहासिक महाकाव्य है। 
२. आचार*संहिता है। ३. आचार-संहिता है। 
४. चतुर्वेगं क़ा वर्णन है। ४. चतुर्वंगं का वर्णन है। 
४. राजसमा से ग्रन्थ का प्रारम्भ | १. राजसमा से ग्रन्थ का प्रारम्भ । 
६. सीता-स्वयंवर । ६. द्रौपदी-स्वयंवर । 
७. स्वयंवर में घनुविद्या-परीक्षा । ७. स्वयंवर में धनविद्या-परीक्षा | 
८. राम को १४ वर्ष का वनवास । ८. पाण्डवों को १३ वर्ष का वनवास । 


सं० सा० स० हू ७---६ 
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संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


अमाव । 


* सीता-हरण प्रमुख घटना। &. 
« सीता के कारण महायुद्ध । १०. 
* युद्ध में माया एवं दिव्यास्त्र-प्रयोग । ११. 
* सत्य की विजय । १२. 
« मुमूर्ष रावण से नीति-शिक्षा- १३. 
ग्रहण । 
. राम का राज्याभिषेक । १४१ 
- राम द्वारा अश्वमेध । १५. 
* अनुष्टुप्‌ छन्द प्रमुख । १६. 
* विविध आख्यान और वंशा- १७. 
वलियाँ । 
. उपजीव्य काव्य । जी 
विषमताएँ 
रामायण 
*-कैथा सुसंबद्ध । १ 
* शैली परिष्कृत, सुन्दर । २ 
* नायक एक, राम | रे 
« नायक, नायिका आदर्शवादी । है 
» वर्णाश्रम-व्यवस्था कठोर | प्र 
* संस्क्रति की एकरूपता । ५ 
« राजनीतिक स्थिति, राजतंत्र । ७ 
- दक्षिण में सम्य राजाओं का ८ 
अमाव । 
« वेदेशिक जातियों का अभाव । & 
« दक्षिण भें उच्च संस्कृति का १० 


द्रोपदी-वस्त्र-हरण प्रमुख घटना । 
द्रौपदी के कारण महायुद्ध । 

युद्ध में माया एवं दिव्यास्त्र- 
प्रयोग । 

सत्य की विजय । 

मुमूर्ष भीष्म से नीति-शिक्षा- 
ग्रहण । 

युधिष्ठिर का राज्याभिषेक | 
युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेघ । 
अनुष्टुप्‌ छन्द प्रमुख । 

विविध आख्यान और बंशा- 
वलियाँ । 

उपजीव्य काव्र्य । 


महाभारत 


« कथा असंबद्ध एवं संग्रहमात्र । 
. शैली अपरिष्कृत, ऊबड़-खाबड़ | 
* नायक अनेक, दुर्योधन, युधिष्ठिर, 


कृष्ण आदि । 


. पात्र प्रतिक्रियाधादी । 

. वर्णाश्रम-व्यवस्था. शिथिल । 
. संस्कृति की अनेकरूपता। 
. गणतन्त्रों का प्रादुर्भाव । 

. दक्षिण में सभ्य राज्य । 


» अनेक वैदेशिक जातियों की 


सत्ता । 


. दक्षिण में उच्च संस्कृति । 








रामायण भर महाभारत की तुलना 


कोण । 


१३१ 


महाभारत 
दर्प, औद्धत्य, उग्रता और 
तेजस्विता । 


. कर्म-प्रधान । 

. अनेक विदेशों से परिचय । 

« अनेक पति। 

: स्त्रियाँ उद्घत, गविता, रांग- 


द्ेष-परिपूर्ण । 


* अआतृ-द्रोह का चरमोत्कर्ष । 

« अग्रज के प्रति अनुशासनहीनता । 
दुर्योधन की राज्य-लिप्सा। 

* अंपहृता द्रौपदी की कोई परीक्षा 


नहीं । 


* पुरुष एवं स्त्री पात्रों में चारित्रिक 


आदर्ा का अमाव । 


. सती-प्रथा का प्रचलन । 
. युद्ध में छुल-कपट भी । 


युद्ध में अपशब्दों का प्रयोग 
सामान्य बात । 

: युद्ध में अनेक प्रकार के व्यहों की 
रचना । 

विदेशी प्रमाव है। 


, सम-सामयिक राजनीतिक स्थिति 


का वर्णन । 


* कलियुग की झाँकी मिलती है । 
* व्यापक और 


विषमताएँ 
रामायण 
* करुणा, मावुकता, सरलता और १५१: 
संयम । 
« धम्मे-प्रधान । १२ 
« केवल मारतेतर लंका से परिचय । १३ 
« एक ही पति । १४ 
- स्त्रियाँ सरल, निष्कपट | १५ 
* अआतृ-प्रेम का आदर्श । १६ 
* अग्रज -मक्ति एवं अनुशासन । १७ 
* मरत का राज्य-त्याग । श्८ 
» अपहृता सीता की अग्नि-परीक्षा। १६ 
« पुरुष एवं स्त्री पात्रों में चारित्रिक २० 
आदशे । 
« सती-प्रथा का अमाव । २१ 
युद्ध में धर्म का अनुशासन | २२ 
युद्ध में उत्तेजनापूर्ण अपशब्दों २३ 
का प्रयोग वर्जित ! 
युद्ध में व्यूह-रचना नहीं थी। २४ 
« विदेशी प्रभाव नहीं । २५ 
« समसामयिक राजनीतिक-स्थिति २६ 
ग्रादि का तथ्यथ्वर्णन नहीं । 
« सत्ययुग की झाँकी मिलती है। २७ 
« संकुचित एवं आदशेवादी दृष्टि- २८ 


व्यावहारिक 
दृष्टिकोण । 











अध्याय ५ 
महाकाव्य 


महाकाव्य के लक्षण 

मामह (७०० ई०) ने भामहालंकार (१-१८-२३) में, दण्डी ( ७वीं शताब्दी ) 
ने काव्यादश (१-१४-२२) में, अग्निपुराण (अध्याय ३३७) में आर विश्वनाथ 
(१३५० ई०) ने साहित्य-दपंण (६-३१५ से ३२५) में महाकाव्य के लक्षणों का 
विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। साहित्य-दर्पण में प्राप्त महाकाव्य का लक्षण 
सर्वांगीण और व्यापक है। विश्वनाथ के अनुसार महाकाव्य का लक्षण है :-- 

(१) यह सर्गों में विभमक्त होता है। (२) इसका नायक देवता, कुलीन 
क्षत्रिय या एक वंशज कुलीन अनेक राजा होते हैं। (३) श्ंगार, वीर और शान्त- 
रस में से कोई एक प्रधान रस होता है और अन्य उसके सहायक । (४) इसमें सभी 
नाटकीय संधियाँ होती हैं। (५) इसका कथानक ऐतिहासिक होता हैं या किसी 
सज्जन व्यक्ति से संबद्ध। (६) इसमें चतुवंगें--धम्म, अ्रथे, काम और मोक्ष--- 


१. सर्गबन्धो महाकाव्यं तत्रेकों नायकः सुरः ॥३१५॥ 
द सद्वंधः क्षत्रियों वापि धीरोदात्तगुणान्वितः । 
क्‍ एकवबंशभवा भूषाः: कुलजा बहवोषपि वा ॥॥३१६॥ 
|| श्युृंगारवीरशान्तानामेकोइड़जी रस॒ इष्यते। 
_ झड़गनि सर्वेष्पि रसाः सर्वे नाटकसंघयः ॥३१७॥। 
इतिहासोद्भवं॑ वृत्तमन्यद्‌ वा सज्जनाश्रयम्‌ । 
चत्वारस्तस्य वर्गाः स्य॒ुस्तेष्वेक॑े च फल भवेत्‌ ॥३१८॥। 
भ्रादों नमस्क्रियाऊशीर्वा वस्तुनिर्देश एवं वा । 
क्वचिन्निन्दा खलादीनां सतां च गुणकोतंनम्‌ ।॥३१६॥। 
: पद्येरवसानेषन्यवत्तकेः । 
नातिस्वल्पा नातिदीर्घाः सर्गा भ्रष्टाधिका इह ॥॥३२०॥॥ 
कवेबं त्तस्य वा नाम्ना नायकस्येतरस्य वा ॥३२४॥ 
नासास्य सर्गोपादेयक्यया. सर्गनास तु ॥३२५॥ 


(सा० द० परि० ६) 
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का वर्णन होता है और उनमें से किसी एक फल की प्राप्ति का वर्णन होता है। 
(७) प्रारम्म में देवादि को नमस्कार, आशीर्वोद या वस्तु-निर्देश होता है। कहीं 
दुर्जेन-निन्दा और सज्जन प्रशंसा भी रहती है। (८) प्र॑त्येक सर्ग में एक छन्द 
वाले पद्म रहते हैं, किन्तु अन्त में छन्द-परिवर्तंन हो जाता है। (&) इसमें झ्राठ से 
अ्रधिक सं होते हैं, जो न बहुत छोटे और न बड़े होते हैं। (१०) कहीं विभिन्न 
छन्दों वाले सगे भी होते हैं। (११) सर के अन्त में भावी कथा का संकेत होता 
है। (१२) इसमें इन चीजों के वर्णन रहते हैं :--सन्ध्या, सूर्य, चन्द्रमा, रात्रि, 
प्रदोष (गोघूलिवेला), अ्रन्धकार, दिन, प्रात:, मध्याह्न, मृगया, शैल, ऋतु, वन, 
सागर, युद्ध, प्रस्थान, विवाह, मन्त्र (राजनीति के ६ अंग), पुत्र, उदय (उत्थान) 
आदि। (१३) ग्रन्थ का नाम कवि, कथानक, नायक या प्रतिनायक के नाम पर 
रखना चाहिए। (१४) सर्गों का नाम वरणित कथा के आधार पर रखना चाहिए। 
आर्ष महाकाव्यों (रामायण, महाभारत) में सर्गों का नाम आ्राख्यान पर निर्मर 
होता है। 

उदाहरण के रूप में रामायण और महामारत में उपर्युक्त सभी तत्त्वों का 
समावेश है। रामायण, महामारत और रघुवंश में अनेक नायक हैं। रामायण 
आदि का कथानक ऐतिहासिक है। रघुवंश, कुमारसंमव, किरातार्जनीय, 
शिशुपाल-वध और नैषधीयचरित महाकाव्य के सभी लक्षणों के सुन्दर दृष्टान्त 
हैं। इनमें वीर या श्वृंगार रस मुख्य है। एक सर्ग में एक ही छन्द है, ग्रन्त में 
छन्‍्द-परिवतेन हो जाता है। इनमें ८ से अ्रधिक सर्ग हैं। साथ ही सूर्योदय, 
चन्द्रोदय, प्रात:काल, सायंकाल, मृगया, विवाहादि का वर्णन है। रामायण, 
रघुवंश, कुमारसंभव, नैषध० नायक के नाम पर हैं; किराता० और शिशुपाल- 
वध आदि कथानक के नाम पर हैं; भट्टिकाव्य कवि के नाम पर है। इनमें सर्गों के 
नाम वणित कथा के आधार पर हैं । जैसे--इति श्रीरघुवंशे महाकाव्ये रघुराज्या- 
भिषेको नाम तुतीयः सर्ग:। 

'सहाकाव्यों का उद्भव और विकास 

महाकाव्यों का उद्भव ऋग्वेद के आख्यान-सूकतों, इन्द्र, वरुण, विष्णु और 
उषा आदि के स्तुति-मन्त्रों तथा नाराशंसी और गाथाओ्रों से हुआ है। ब्राह्मण 
आदि ग्रन्थों में इन आख्यानों ग्रादि का बृहद्‌ रूप मिलता है। यही स्वरूप आगे 
चलकर महाकाव्य के रूप में परिवर्तित हो गया है । रामायण और महाभारत आगे 
चलकर परवर्ती काव्यों और महाकाव्यों के लिए उपजीव्य ग्रन्थ हो गए हैं। 









१३४ संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


रामायण और महाभारत के बाद कालिदास की उत्पत्ति तक जो महाकाव्य 
लिखे गए थे, वे केवल नाममात्र ही शेष हैं। कालिदास की अलौकिक प्रतिभा 
और व्युत्पत्ति ने समी पू्ववर्ती काव्यों और महाकाव्यीं को निष्प्रम कर दिया । 


क्‍ फलस्वरूप उनका स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त-सा हो गया । इस काल के कुछ ग्रन्थों 
के नाम ये हैं :-- 


(१) पाणिनि (४५० ई० पू०) कृत जास्बवती-जय या पाताल-विजय । 
इसमें १८ सर्गों में श्रीकृष्ण का पाताल में जाकर जाम्बवती के विजय और परिणय 
की कथा वर्णित है।' 

(२) वररुचि (३५० ई० पू०) ने सस्वर्गारोहण” नामक काव्य बनाया 
था| इसे पतञ्जलि (४-३-१०१) ने वाररुचं काव्यम कहकर संबोधित 
किया है । समुद्रगुप्त के क्ृष्णचरित' काव्य में इसका उल्लेख है।' 

(३) महाभाष्यकार पतञ्जलि (१५० ई० पू०) ने भी इसी श्यंखला में 
'महानन्द-काव्य' लिखा है। समुद्रगुप्त ने क्ृष्णचरित' की प्रस्तावना में लिखा 

) है कि- पतञ्जलि ने योगशास्त्र की व्याख्या के रूप में महानन्द' नामक काव्य 
क्‍ लिखा ।' 
इंसके पश्चात्‌ महाक॒वि कालिदास का काव्याकाश में. उदय होता है । 
| कालिदास को ही वस्तुत:ः प्रौढ, परिष्कृत, प्रांजल एवं मनोज्ञ काव्य-शली का प्रवर्तक 
कंहा जा सकता है। उसने जो आदशे उपस्थित किए, वह परकालीन कवियों 
। झौर महाकवियों के लिए अनुकरणीय हुए । सरस, सालंकार एवं उच्च कल्पनाओं 
। से ओत-प्रोत कविता की निहरिणी कालिदास-औल-शिखर से ही प्रवाहित होती 
है। इसी शंखला में महाकवबि मारवि, माघ और श्रीहषष के नाम्र विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । 
| १. नमः पाणिनये तस्मे यस्मादाविरमूदिह । 
आदो व्याकरणं काव्यमनु जाम्बवतीजयम्‌ ।। (राजशेखर ) 
ह २. प्र: स्वर्गारोहणं कृत्वा स्वर्गमानीतवान्‌ मुवि। 
- . काब्येन रुचिरेणेव ख्यातो वररुचि: कविं: ॥। 
| ३. पतंजलिमुनिवरो. नमस्यो विदुषां सदा॥ .... 
द महानन्दमयं काव्यं योगदर्शनमदुमुतम्‌ । 
योगव्याख्यानमृतं तद्‌ रचितं चित्तदोषहम्‌ ।॥। । 
(युधिष्ठिर मीमांसक, संस्कृत व्याकरण का इतिहास, भाग १, पृष्ठ ३१७) ॥ 


न्ल्ज+ 
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महाकाव्यों के विकास के इतिहास को दो दृष्टि से उपस्थित किया जा सकता 
है--( १) रूपगत-विकास, (२) शैलीगत-विकास | 

(१) रूपगत विकास--इसके ३ स्तर हैं :--(क) वैदिक काल--सरल 
ग्राख्यान, देवस्तुति आदि । इनमें माव-प्रधानता है । (ख ) बीर-महाकाव्य-कालं--- 
इसमें रामायण ओर महाभारत हैं-। इनमें भाव और आख्यान तत्त्वों की प्रधानता 
है। (ग) लोकिक-महाकाव्य-काल--इसमें कालिदास तथा परवर्ती काव्यकार 
हैं। इनके काव्यों में माव-पक्ष की अपेक्षा कला-तत्त्व अधिक उदात्त है । 


(२) शैलोगत विकास के भी ३ स्तर हैं :-- (क ) प्रसादात्मक शैली--यह 
रामायण, महाभारत, कालिदास, अश्वधोष आ्रादि में प्राप्त है। इसमें सरलता, 
सरसता और भ्रर्थ-गाम्भीर्य पर अधिक बल है। (ख ) श्लंकारात्मक शैली--यह 
मारवि, माघ, श्रीहर्ष भ्रादि के सालंकृत काब्यों में मुख्यतया प्राप्य है। 
(ग) इ्लेषघात्मक शैली--यह द्वंर्थक और त्रयर्थक काब्यों में प्राप्य है। इस दौली 
के काव्य हें--धनंजय-कृत-द्विसन्धान-काव्य, कविराज सूरिकृत--राघवपाण्डबीय, 
हरिदत्त सूरि-कृत--राघवनैषधीय । विद्यमाघव-कृत--पावेतीरुक्मिणीय (ये 
द्रथर्थक काव्य हैं)। राजचूडामणि-दी क्षित-क्ृत राघव-यादव-पाण्डवीय तथा चिदम्बर 
सुमति-कृत राघव-पाण्डव-यादवीय (ये, त््यर्थक काव्य हैं) । 


(क) कालिदास 


(१) जीवन-बत्त 

महाकवि कालिदास के जीवन-वृत्त के विषय में कोई भी प्रामाणिक सामग्री 
उपलब्ध नहीं है। महाकविं कालिदास ने अपने ग्रन्थों में, महाकवि बाण के तुल्य, 
ग्रपने जीवन के विषय में कोई सामग्री नहीं दी है, श्रतः अन्तःसाक्ष्य का ग्रभाव 
है। परवर्ती काव्यों, महाकाव्यों या नाठकों में भी कहीं कालिदास के जीवन के 
विषय में कोई उल्लेख नहीं है, भ्रतः बहि:साक्ष्य -का भी प्राय: अ्रमाव है। केवल 
कुछ किवदन्तियाँ प्रचलित हैं, जिनके श्राधार पर कालिदास के जीवन पर कुछ 
प्रकाश पड़ता है। संक्षेप में किवदन्तियाँ ये हैं :-- ः 


(१) विद्योत्तमा-बृत्त--किवदन्ती है कि महाकवि कालिदास बाल्यकाल में 
भ्रत्यन्त मूर्ख थे। अपने समय' की सर्वोत्तम विदुषी भर ज्ञानगविता विद्योत्तमा 
नाम की एक राजकुमारी के साथ उनके विवाह का षड्यन्त्र रचा गया। पण्डितों 
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ने मृक-शास्त्रा्थ का अयोजन किया और उसमें कालिदास को विजयी घोषित 
किया । विवाह के पद्चात्‌ पत्नी के द्वारा तिरस्कृत होने पर कालिदास ने काली- 
देवी की उपासना की और विद्या का वरदान प्राप्त कर घर लौटे। कालिदास ने 
पत्नी से अनावृतकपाटं द्वारं देहि' (दरवाजा खोलो) कहा। उत्तर में पत्नी ने 
कहा--अ्रस्ति कश्चिद्‌ वाग्विशेष: (वाणी में अब कुछ विशेषता आ गई है)। 
कालिदास पत्नी के इस वाक्य से इतने प्रमावित हुए कि उन्होंने उपर्युक्त वाक्य के 
तीन शब्दों को लेकर एक-एक से एक-एक काव्य की रचना कर डाली । अस्ति से 
कुमारसंभव (शस्त्युत्तरस्यां दिशि०, कु० १-१), कश्चित्‌ से मेघदूत (कश्चित्‌ 
कान्ताविरहगुरुणा ०, मे० १-१ ), वाग्‌ से रघुवंश ( वागर्थाविव संपृक्तौ०, 
रघु० १-१) । 


| (२) नवरत्न-वत्त--ज्योतिविदामरण में एक. इलोक उपलब्ध होता है 
कि विक्रमादित्य की समा में € रत्न थे, जिसमें से एक कालिदास भी थे। 
| , धन्वन्तरि-क्षपणका-मरसिह-शझूकु- 
ह वेतालभट्ट-घटक्पर-कालिदासा: 
द ख्यातो वराहमिहिरों नृपतेः सभायां ' द 
रत्नानि वे बररुचिनंव विक्रमस्य ।। (२२-१० ) 
यह विक्रमादित्य कौन हैं, इस विषय में पर्याप्त मतमेद है। 


(३) भोज-वत्त--किवदन्ती है कि धारा के राजा भोज (१००५ ई०--- 
१०५४ ई० ) के प्रधान कवि कालिदास थे। राजा भोज संस्कृत-माषा के आश्रय- 
दाता नरेशों में से सर्वाग्रणी हैं। 'मोजप्रबन्ध ग्रन्थ में राजा भोज और कालिदास 
| की घनिष्ट मित्रता का उल्लेख है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार आद्य 
। शंकराचाये के नाम. से शंकराचार्य की गहियाँ बनीं और उन पर बैठने वाले 
| संन्यासियों को शंकराचार्य कहा जाता है, उसी प्रकार आद्य कालिदास के नाम पर 
|. राज-कवियों को कालिंदास कहने की परम्परा चल पड़ी। राजा मोंज के आश्रित 
|... राजकवि (गुप्त! या 'परिमल कालिदास” को भी इसी प्रकार कालिदास कहा 
|॒ | गया है। वे रघुवंश -आदि के लेखक आझ्ाद्य कालिदास नहीं हैं । 


है द (४) कुसारदास-वृत्त--किवदन्ती है कि कालिदास का अन्तिम समय लंका 


के; महाराज कुमारदास (५०० ई०) के यहाँ बीता। वहाँ पर घन के लोम में 
एक वेश्या ने उनकी हत्या करा दी। 
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जन्म-स्थान--कालिदास के जन्मस्थान के विषंय में भी पर्याप्त मतमेद है। 
काआ्मीर के विद्वान्‌ उनको काझइ्मीरी सिद्ध करते हैं, बंगाल के विद्वान्‌ बंगाली और 
उज्जैन के विद्वान्‌ उज्जयिनी-निवासी । मेघदूत में कालिदास ने उज्जयिनी के प्रति 
विशेष आग्रह और आदर-भाव प्रदर्शित किया है, इससे ज्ञात होता है कि वे 
उज्जयिनी के निवासी थे या अधिक समय तक उज्जयिनी में रहे। मेघदूत में 
उज्जयिनी नगरी के सौन्दये, सिप्रा नदी और महाकाल के मन्दिर का विशेष 
भावुकता के साथ वर्णन मिलता है। 

झनन्‍य परिचय--कालिदास के ग्रन्थों को देखने से ज्ञात होता है कि वे जन्मना 
ब्राह्मण थे और शिवभकक्‍त थे। अन्य देवों के प्रति मी उनका आदर भाव था। 
रघुवंश और मेघदूत के वर्णनों से ज्ञात होता है कि उन्होंने मारत की विस्तृत यात्रा 
की थी। अतएव उनके भौगोलिक वर्णन सत्य, स्वाभाविक और मनोरम हुए हैं। 
उनका भौतिक जीवन सुखमय था। उन्हें आथिक कष्ट नहीं था, अतः उनके 
ग्रन्थों में घनहीनता या दारिद्द्य का वर्णन नहीं मिलता है। उनका राज-परिवारों 
से संपक था। अतएव उन्हें राज-ढारों और राजकीय जीवन का विस्तृत ज्ञान 
प्राप्त था। अपने जीवन-काल में ही उन्हें विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हो गई थी। 
उन्होंने स्त्री-सौन्दयं का वर्णन किया है, किन्तु वे कामुकता और विषय-वासनामय 
जीवन को श्रेयस्कर नहीं मानते । वे शारीरिक सौन्दर्य पर प्श्चित प्रेम को 
वास्तविक प्रेम नहीं मानते, अपितु हादिक और तपोमूलक प्रेम को ही प्रेम 
मानते हैं । 

उनके ग्रन्थों को देखने से ज्ञात होता है कि उन्होंने वेदों, दशेनों, उपनिषदों, 
रामायण, महाभारत, गीता, पुराणों, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत-शास्त्र, ज्योतिष, 
व्याकरण, छन्दःशास्त्र, काव्य-शास्त्र आदि का गंभीर अध्ययन किया था। 

ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि राजकवियों को कालिदास कहने की 
परम्परा चल पड़ी थी। सभी का उपनाम कालिदास था। कालिदास उपनाम 
वालों के भी कई ग्रन्थ हैं और वे सभी कालिदास की रचनाएँ कही जाती हैं। 
राजशेखर ने ऐसे तीन कालिदासों का उल्लेख किया है। 

एकोषपि जीयते हनत कालिदासो न केनचित्‌ । 
श्वूज़ारे . ललितोद्गारे, कालिदासत्रयी. किमु ।। 

कालिदास की ७ रचनाएँ प्रसिद्ध हैं :--(क) नाटक--(१) अभिज्ञान- 

शाकुन्तल, (२) विक्रमोवंशीय, (३) मालविकाग्निमित्र, (ख) काव्य-प्रन्थ-- 
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(४) रघुवंश, (५) कुमारसंभव, (ग) गीति-काव्य-- (६) मेघदूत, (७) ऋतु- 
संहार। इनके अ्रतिरिक्त कुछ अन्य कृतियाँ भी कालिदास की रचना बताई 
जाती हैं :--(१) कालीस्तोत्र, (२) गद्भाष्टक, (३) ज्योतिविदामरण, 
(४) राक्षस-काव्य, (५) श्रुतवोध । इनको लेते हुए ४१ ग्रन्थ कालिदास की 
रचना बताए जाते हैं। वस्तुतः उपर्युक्त ७ ग्रन्थों को छोड़कर शेष रचनाएँ आद्य 
कालिदास की न होकर परवर्ती कालिदास उपनाम वाले कबियों की रचनाएँ 
समझनी चाहिएँ, क्‍योंकि ये रचनाएँ माव, भाषा, शैली, प्रौढ़ता आदि की दृष्टि से 
न्यून स्तर की हैं। 


कालिदास की सभी रचनाओं को कालत्रम की दृष्टि से इस प्रकार रखा जा 
सकता है :--(१) ऋतुसंहार, (२) कुमारसंभव, (३) मालविकाम्निमित्र, 
(४) विक्रमोवंशीय, (५) मेघदूत, (६) रघुवंश, (७) अभिज्ञानशाकुन्तल । 


(२) कालिदास का समय 


कालिदास के समय के विषय में प्रामाणिक सामग्री का नितान्त ग्रमाव है । 
कालिदास ने स्वयं या उनके समकालीन किसी भी लेखक ने उनके विषय में कुछ 
नहीं लिखा है। उनके समय के विषय में जो मत प्रस्तुत किए गए हैं, वे अनुमान 
पर आधृत हैं। कालिदास के समय के विषय में केवल एक तथ्य अ्रकाटय माना 
. जाता रहा है, वह है कालिदास का विक्रमादित्य के नवरत्नों में होना । किन्तु 
विक्रमादित्य राजा कौन है? यह प्रइन भी उतना ही उलझा हुआ है। एक ओर 
अधिकांश भारतीय विद्वान्‌ शकारि एवं विक्रमीय संवत्‌ के संस्थापक उज्जयिनी 
के राजा, विक्रमादित्य-तामक सम्राट, ५७ ई० पृ० में विद्यमान;कों कालिदास 
का आश्रयदाता मानते हैं; दूसरी ओर पाइ्चात्त्य एवं कतिपय भारतीय विद्वान्‌ 
विक्रमादित्य' उपाधिकारी चन्द्रगुप्त द्वितीय (३७४-४१३ ई० ) को कालिदास 
का आश्चयदाता मानते हैं। ये ही दो मत प्रमुख हैं। 


छठी शताब्दी ई० का मत--उपर्युक्त दो मतों के अ्रतिरिक्‍त प्रो० फर्गसन 
(#८805$0॥ ) ने कालिदास का समय छठी शताब्दी ई० निर्धारित किया था। 
. उनका तक था--रघुवंश में हुणों का उल्लेख है। ५०० ई० में हुणों ने 
मारत पर आक्रमण किया था। हषष विक्रमादित्य ने हणों भर शकों को हराया 
था। हषं ने ही भ्रपने संवत्‌ को प्राचीन बनाने के लिए ६०० वर्ष प्राचीन विक्रम 
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संवत्‌ नाम दिया, जो ५७ ई० पू० से प्रारम्भ हुआं। अतः कालिदास का समय 
५०० ई० के बाद मानना चाहिए। 

इन मत पर निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं:--(१) इतिहास में ऐसा कोई 
प्रमाण नहीं है कि ६०० वर्ष बाद वाला व्यक्ति प्राचीनता के लिए ६०० वर्ष प्राचीन 
संवत्‌ चला दे और सभी लोग उसको प्रामाणिक भी मान लें। (२) ५०० ई० से 
पूर्व मी ४२३ ई० (४८० विक्रम सं०) और ४३६ ई० (४६३ वि०) के शिला- 
लेखों में विक्रम संवत्‌ 'मालवानां गणस्थित्या' 'मालवगणस्थितिवंशात्‌' नाम से 
उल्लिखित है। (३) रघुवंश में हुणों का उल्लेख मारत की सीमा पर है। ईसवीय 
पूर्व प्रथम और द्वितीय शताब्दी में हुण मारत की उत्तरी सीमा पर थे। (४) ४७३ 
_ई० के मन्दसोर वाली वत्समट्टि-कृत प्रशस्ति में मेघदूत और ऋतुसंहार का प्रमाव 
स्पष्ट दृष्टिगोचर है। उपर्युक्त कारणों से फर्गसन के मत का खंडन होता है।. 
अ्तएव फर्गूसन का मत सर्वेथा लुप्त हो गया है। 

कालिदास के समय की पूर्व सीमा--कालिदास ने मालविकाम्निमित्र' नाटक में 
श्‌ंगवंशी पुष्पमित्र के पुत्र अग्निमित्र को नायक बनाया है। उसका समय १५० 
ई० पू० के लगमग है, अतः: कालिदास १५० ई० पूृ० से पहले नहीं माने जा 
सकते (८८7 

भ्रपर सोमा--(क) बाण ने ह्षचरित की भूमिका के १६ वें इलोक में 
कालिदास का उल्लेख किया है। बाण सम्राट्‌ हर्ष (६०६ ई०-६४८ ई०) का 
आ्राश्चित कवि था। अ्रत: कालिदास का समय ६०६ ई० से पूर्व होना चाहिए । 
(ख) ऐहोल (27॥0/०) शिलालेख (६३४ ई०, ५५६ शक सं०) में कवि 
रविकीति ने अपने आपको कालिदास और भारवि के तुल्य महाकवि बताया है। 
विजयतां रविकीति: कविताश्चितकालिदासभारविकीति: | (ग) ४७३ ई० के 
मन्दसोर के शिलालेख पर कालिदास के ग्रन्थों का प्रमाव स्पष्ट रूप से दिखाई 
पड़ता है। अतः: कालिदास ४७३ ई० से पूर्व रहे होंगे। 


चतुर्थ शताब्दी ई० या गुप्तकालीन मत 
इस मत के समर्थन में निम्नलिखित यक्तियाँ दी जाती हैं । इन युक्तियों की 
समीक्षा भी साथ ही दी गई है।' द 
१. विस्तृत विवरण के लिए देखो--लेखक-कृत अ्रभिज्ञानशाकुन्तल, भूमिका 
पृ० १३ से ३६। 
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(१) चन्द्रगुप्त द्वितोय विक्रमादित्य--चन्द्रगुप्त द्वितीय ( ३७४ ई०- 
४१३ ई०) ही वस्तुत: प्रथम विक्रमादित्य है, जिसने कालिदास को आश्रय दिया । 
उसने ही पूर्व प्रचलित मालव संवत्‌ को अपना विक्रम ताम लगाकर विक्रम संवत्‌ 
भ्रचलित किया। उसने शकवंशी क्षत्रपों का माश किया, अतः उसे शकारि कह 
सकते हैं । 

समीक्षा--(क) चन्द्रगुप्त द्वितीय से पहले ई० पू० प्रथम झताब्दी में शकों 
का निहन्ता, उज्जयिनी का सम्राट्‌ और “विक्रमादित्य' नामधारी व्यक्ति हुआ 


था। उसने ही ई० पू० प्रथम शताब्दी में शकों पर विजय के उपलक्ष्य में विक्रम 
संबत्‌ चलाया था। यह साहित्यिक एवं ऐतिहासिक प्रमाणों से सिद्ध है । 


(ख) चन्द्रगुप्त द्वितीय ने प्राचीन मालव संवत्‌ को विक्रम नाम दिया, यह अत्यन्त 
आपत्तिजनक है। इसके निम्नलिखित कारण हैं :--(१) एक सम्राट्‌ दूसरे के 
चलाए संवत्‌ को अपने नाम से चलाना स्वीकार नहीं करता ।- (२) चद्द्रगुप्त 
द्वितीय के पितामह चन्द्रगुप्त प्रथम ने ३२० ई० में गुप्त-संवत्‌ चलाया था। उनके 


'पौत्र के लिए उचित नहीं है कि वह अपने वंश-परम्परागत संवत्‌ को छोड़कर नया 


संवत्‌ चलावे या अपनावे । (३) स्वयं गुप्त राजाओं ने बाद में विक्रम संवत्‌ को 
स्वीकार न करके गुप्त संवत्‌ का ही उल्लेख किया है। जेसे--स्कन्दगुप्त के 
गिरनार वाले शिलालेख में 'गुप्तप्रकाले गणनां विधाय' कहकर गुप्त संवत्‌ का 
उल्लेख है। भ्रतः चन्द्रगुप्त द्वितीय को विक्रम संवत्‌ का संस्थापक कहना युक्ति- 


संगत नहीं है। (४) चन्द्रगुप्त द्वितीय से पूर्व प्रथम शताब्दी ई० पृ० में शक 
'पर्चिमोत्तर प्रान्त में विद्यमान थे। उनके आक्रमण और घोर भत्याचार का वर्णन 
'गर्गंसंहिता' में मिलता है। शकों के विध्वंस को बहुत महत्त्व दिया गया और 


शकारि विक्रमादित्य के नाम से नया संवत्‌ चलाया गया । (५) संवत्‌ जैसे महत्त्व- 


'पूर्ण कार्य उपाधि पर निर्मर न होकर व्यक्तिगत नाम से चलते हैं। व्यक्तिगत नाम 


चन्द्रगुप्त था, न कि विक्रमादित्य । श्रत: चन्द्रगुप्त द्वितीय को प्रथम विक्रमादित्य 
या कालिदास का आश्रयदाता नहीं कहा जा सकता है। 
(२) गुप्तकाल समृद्धि का समय--कालिदास के ग्रन्थों में. जिस सुख- 
शान्ति-युक्त समाज का चित्रण मिलत्ता है, वह इतिहास में गुप्तकाल में ही था । 
समीक्षा--यह कथन सत्य नहीं है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में शकों के 


. उच्छेंद के बाद सामाजिक स्थिति सुख-शान्तिमय थी। घमं-कर्म की सुप्रतिष्ठा 
.. हो गई थी, भरत: कालिदास को इस आधार पर गुप्तकालीन कहना असंगत है। 
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(३) गुप्त-काल में संस्कृत का पुनरुत्थान--गुप्तकालीन राजाओं ने 

संस्कृत भाषा के भ्रम्युदय के लिए अनेक प्रयत्न किए एवं संस्कृत-कवियों का झ्रादर 
। किया। यह संस्कृत के पुनरुत्यथान का समय था। कालिदास भी इसी युग भें 
हुए होंगे। 

समीक्षा--गुप्तकाल से पूर्व भी संस्कृत की परम्परा ग्रक्षणण चल रही थी। 
रामायण और महाभारत का परिवर्धन इसी काल में हुआ है। पुराण, स्मृति- 
ग्रन्थ, अदवघोष के २ महाकाव्य और नाटक, हाल की गाथा-सप्तशती, प्रवरसेन 
का सेतुबन्ध आ्ादि ग्रन्थ इसी समय में लिखे गए हैं। क्षत्रप राजा रुद्रदामन्‌ (१५० 
ई० ) का गिरतार का शिलालेख, हरिषेणक्ृत समुद्रगुप्त-प्रशस्तियुक्त प्रयाग- 
स्तम्म लेख (३५० ई०) आदि संस्कृत भाषा के वैमव को सूचित करते हैं । 

(४) कालिदास के ग्रन्थों में गुप्‌ धातु का प्रयोग--कालिदास ने अपने 
ग्राश्रयदाता गुप्त राजाओं के स्मृत्यर्थ रघुवंश श्रादि में बार-बार गुप्‌ धातु का 
प्रयोग किया है। देखो--रघु० १-२१, १-५५, २-३, २-२४ आदि। अतः 
कालिदास किसी गुप्त राजा के आश्चित कवि थे। 


समीक्षा-- (१) यदि गुप्‌ धांतु का विशेष पारिमाषिक श्रर्थ में प्रयोग होता 
तो यह निष्कर्ष निकालना संभव था। गुप्‌ धातु का सामान्य रक्षा अर्थ में प्रयोग 
है। (२) रुक्षा अर्थ में ही गुप्‌ धातु के साथ रक्ष, पा और त्रै धातुओं के भी प्रयोग 
सामान्यतया रघुवंश आदि में सर्वेत्र मिलते हैं। रामायण, महामारत, कौटिल्य 
भ्रथ॑शास्त्र तथा स्मृति-ग्रन्थों में रक्षा भ्र्थ में गुप्‌ धातु का प्रयोग अति प्रचलित है। 
(३) यदि गुप्‌ धातु के प्रयोग के आधार पर कालिदास को गुप्त राजाशों का 
ग्राश्चित माना जा सकता है तो इसी प्रकार शक्‌ (सकना ) धातु के प्रयोग के आघार 
पर उन्हें शक राजाओं का आश्रित कवि कहा जा सकता है। (४) यदि इसी 
कुतक॑ का लाभ उठाया जाय तो कालिदास को गुप्त वैश्य' सिद्ध किया जा सकता 
है, क्योंकि उन्होंने प्रेम से गुप्‌ धातु का प्रयोग किया है। 

(५) क्ुमारसंभव में कुमार शब्द--कुमारसंभव में कुमार शब्द कुमार- 
गुप्त प्रथम के जन्म के स्मृत्यर्थ प्रयुक्त है। रघुवंश आदि में भी कुमार शब्द का 
प्रयोग मिलता है। 

समीक्षा--( १) पुत्र प्र्थ में कुमार शब्द का प्रयोग सभी काव्यों और नाटकों 
में मिलता है। (२) शिव के पुत्र स्कन्द के लिए 'कुमार' शब्द गत्यन्त प्रचलित 
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है। उसके लिए ही कुमारसंम॒व में कुमार शब्द है। भरत: कुमारसंमव के कुमार 
आब्द को लेकर कालिदास को गुप्त राजाओों का आश्वित कवि सिद्ध करना 
निरथंक प्रयास है। 


(६) चत्त्र हाब्द का प्रयोग--अपने भआराश्नयदाता चन्द्रगुप्त के स्मृत्यर्थे रघुबंश 
आदि में अनेक स्थलों पर चन्द्र शब्द तथा चन्द्रताचक इन्दु भ्रादि झब्दों का प्रयोग 
किया गया है। इसी प्रकार समुद्रवाचक श्षब्द समुद्रगुप्त के सूचक हैं। 


समोक्षा--सभी काव्यों और नाटकों में चन्द्र और समुद्र के वंणेन सामान्यतया 
मिलते हैं। इसके भ्ाधार पर चन्द्र और समुद्र शब्दों से चन्द्रगुप्त और समुद्रगुप्त 
अथे निकालना अत्यन्त असंगत है। 


(७) ब्रिक्रमोबेशीय में विक्रम शब्द--विक्रमोवंशीय में विक्रम शब्द चन्द्र- 
गुप्त द्वितीय विक्रमादित्य॑ का सूचक है। 

समोक्षा--( १) विक्रमोवेशीय में विक्रम शब्द पुरुरवा के पराक्रम के लिए 
है। (२) विक्रम शब्द विक्रमादित्य नाम का सूचक हो सकता है, न कि विक्रमादित्य 
उपाधि का। (३) इतिहास में चार विक्रमादित्य हुए हैं। अ्रतः चन्द्रगुप्त द्वितीय 
को ही विक्रम शब्द से लेने का कोई आधार नहीं है। 


(८) सालविकाम्निमित्र को रचना--चन्द्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रमावती 
शुप्त के वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ विवाह के अवसर पर अभिनयार्थ 
डूस नाटक की रचना हुई। 

समीक्षा--यह युक्ति गुप्तकालीन मत की साधक न होकर वस्तुत: घातक 
युक्ति है। मालविकाग्निमित्र की रचना सिद्ध करत्ती है कि कालिदास का समय 
शुंगवंशी राजा अग्निमित्र (१५० ई० पू० के लगभग) के समीप हैं। इसके आधार 
पर कालिदास का समय ई० पू० में सिद्ध होता है। 

(६) रघु-विग्विजय झ्रोर समुद्रगुप्त-विग्विजय में सास्य--हरिषेण-कृत 
प्रयाग-प्रशस्ति में वर्णित समुद्रगृप्त की दिग्विजय को आधार मानकर रघुवंश में 
रघ्‌ की दिग्विजय का वर्णन है। इसी प्रकार मालविकाम्निमित्र में वणित अश्वमेघ 
का आधार समुद्रगुप्त द्वारा किया गया अश्वमेघ है । 

समीक्षा-- ( १) रघु की दिग्विजय का आधार वस्तुतः वाल्मीकि-रामायण, 
महामारत और पुराणों में वर्णित दिग्विजय हैं। (२) समुद्रगुप्त दक्षिण में 
पांड्य राजाओ्रों से पराजित हुए थे और रघु ने पांड्य राजाभों को पराजित किया 
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है। अतः पराजित समुद्रगुप्त को विजेता रघु का आदर्श बताना श्रत्यन्त असंगत 
है। (३) पतञ्जलि के महाभाष्य से सिद्ध है कि पुष्यमित्र ने अब्वमेध यज्ञ किया 
था । ग्रत: उपर्युक्त दोनों युक्तियाँ असार हैं। 


(१०) हुणों का उल्लेख--कालिदास ने रघुवंश (४, ६७-६८) में वंक्ष्‌ 
नदी के तट पर हृणों के होने कम उल्लेख किया है। ४५० ई० के लगभग हण 
कहाँ पर थे। स्कन्दगुप्त ने उन्हें हराया था। 'हणयेस्थ संमागतस्य समरे०' 
गिरनार का शिलालेख ४५५-४५६ ई०। अ्रत: कालिदास का समय ४५० ई० 
के बाद होना चाहिए । 

समीक्षा--महामारत में हूण, पारसीक, यवन, शक, चीनी आदि का 
उल्लेख है । 

चीनान्‌ शकांस्तथा चोड़ान्‌ बबंरान वनवासिनः । 
वाष्णेंयान्‌ हारहृणांइच कृष्णान्‌ हैमवरतांस्तथा ।। श्रादि । 
(महाभारत १-५५-१ से ३) 


पुराणों के मुवनविन्यास प्रकरण में मी हणों ग्रादि का उल्लेख है। कालिदास 
के वर्णन के आधार महाभारत आ्रादि हैं । (२) पारसियों के धर्मंग्रन्थ 'अवेस्ता' 
(समय ई० पू०) में हुणों का उल्लेख है। (३ ) कनिष्क (७८ ई० के लगभग) 
के समय में लिखित 'ललित-विस्तर' में हणों का उल्लेख है। (४) प्रो० आर० 
एन० आप्टे ने सिद्ध किया है कि २५० ई० पू० में हण बैक्ट्रिया में थे। मध्य 
एशिया के इतिहास से ज्ञात होता है कि हण द्वितीय शताब्दी ई० पू० में मारत के 
पद्चिमी भाग में विद्यमान थे। (५) गग संहिता (१म शताब्दी ई० पू०) में 
हणों और शकों द्वारा मारत पर घोर आक्रमण का वर्णन है, भ्रत: हुणों के उल्लेख 
के आधार पर कालिदास को गुप्तकालीन सिद्ध करना संभव नहीं है । 

(११) दिद्लनाग का उल्लेख--मेघदूत में कालिदास ने दिछनाग का उल्लेख 
किया है। (दिद्लनागानां पथि परिहरन्‌ ०, पूर्वमेघ इलोक १४) । ४०० ई० के 
लगभग दिझुनाग नामक एक प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक हुआ है। वह कालिदास का 
प्रतिस्पर्धी कहा जाता है। अ्रतः कालिदास का समय ४०० ई० के बाद होना 
चाहिए । 

समीक्षा-- (१) दिड्नाग बौद्ध दाशंनिक था, न कि कवि। (२) दोनों 
प्रतिस्पर्धी थे, इसका कोई ग्राधार नहीं है । (३) कालिदास के निए असंभव था 
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वह प्रतिस्पर्धी कौ स्मृति में इलोक बनावें भौर उसेकें साथ बहुक्चन का प्रयोग 
(दिडनागानाम्‌) करें। (४) कालिदास इलेष-प्रिय कवि नहीं थे! (५) कवि 
रूप सें कु झ्माला' नाटक के लेखक दिड्नाग. हैं। इन्होंने नान्‍्दीपाठ में हेरम्ब 
(गणेश) भर शिव की स्तुति की है, भ्रतः वे बौद्ध न होकर शव कवि हैं। इनका 
समय १००० ई० के लगमग है। (६) दिदनागानाम्‌' में दिडनाग दाब्द दिग्गजों 
के लिए है। अतः दिद्लनाग छहाब्द के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना 


. असंभव है । 


(१२) ज्योतिष के शब्दों का प्रयोग--कालिदास ने रघुवंश आदि में राशि- 
नाम, जामित्र झ्रादि शब्दों तथा ग्रहों के उच्च-नीच होने आदि का वर्णन किया है + 
यह यूनानी प्रमाव के कारण है और सर्वप्रथम भ्रायंमट (जन्म सन्‌ ४७६ ई०) 
ने इनका प्रयोग किया है। अतः कालिदास का समय ४७६ ई० के बाद होना 
चाहिए । 


समीक्षा--( १) यूनानियों के प्रमाव के कारण राशि-नाम, जामित्र आदि 
छब्द भारत में आए, यह समझना भारी मूल है। वस्तुतः ज्योतिष के शब्दों के 
लिए यूनानी भारत के ऋणी हैं। ईसा पूर्व ४थे तथा ५म शताब्दी में बेबीलोनिया 
के लोगों ने मारत से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त किया और यूनानियों ने बेबीलोनिया 
के लोगों से उसकी शिक्षा प्राप्त कीं। (२) बौधायन गुद्य-सूत्र (५०० ईं० पू०) 
में मीन, मेष, वृष झ्रादि राशियों का उल्लेंख है। 'मीनमेषयोर्मेषवृषयोर्वा वसन्‍्त: । 
रामायण, महामारत आदि में भी राशियों का उल्लेख है। (३) जामित्र शब्द 
यूनानी 79297॥०79॥ का परिवर्तित रूप न होकर शुद्ध मारतीय शब्द है। यह 
जन्मपत्री में लग्न से सप्तम स्थान को सूचित करता है। इसमें कन्या के सौभाग्य, 
सुरक्षा आदि का विचार होता है। जामित्र की व्युत्पत्ति है--जार्मि (स्त्रियं) 
ब्रायते इति जामित्रम्‌। वेदों में स्त्री के श्र में जामि शब्द प्रचलित है। अतः 
इन प्रयोगों के आधार पर कालिदास को गुप्तकालीन नहीं कहा जा सकता है। 


(१३) कालिदास पर शअ्रइ्वघोष का प्रभाव--कालिदास के ग्रन्थों और 
ग्रववधोष (७८ ई० के लगभग) के ग्रन्थों में कई स्थानों पर पर्याप्त साम्य है । 
अद्वघोष के आदर्श पर कालिदास ने विविध वर्णन किए हैं, भ्रतः कालिदास 
ग्रश्वघोष के परवर्ती हैँ। साम्य वाले स्थल मुख्य रूप से ये हैं :---(क ) कुमारसंमव 
में रति-विलाप और सौन्दरनन्द में सुन्दरी-विलाप, (ख) रघुवंश में भ्रज-विलाप 
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भौर सौन्दर० में नन्द-विलाप, (ग) कुंमार० सर्ग ७ में शिव-दर्शनार्थ, रघु० सर्ग ७ 
में भ्रज-दर्शनार्थ भर बुद्धधरित सर्ग ३ में गौतम-दर्शनार्थ स्त्रियों की भीड़ एवं 
उनकी विविध चेष्टाओं का वर्णन । 


(क) सो5निश्चयान्नापि ययो न तस्थो 
तरंस्तरड्रेष्विव राजहूंस: ॥। (सौन्दर० ४-४२) 


सार्गाचलव्यतिकराकुलितेव सिन्ध: 
शेलाधिराजतनया न ययो न तस्थों ।। (कुमार० ५-८५) 


नवब॑ वयो दीप्तमिदं वपुश्च ॥। (बुद्ध० १०-४) 


नय॑ वयः कान्तमिदं वपुदुण ।। ( रघु० २-४७) 
समीक्षा--कालिदास श्रौर भ्रश्वघोष के काव्यों की तुलना से ज्ञात होता है कि 
दोनों के काव्य परस्पर निरपेक्ष नहीं हैं। दोनों में से किसी एक ने दूसरे से भाव 
ग्रहण किए हैं। कौन क्सिका ऋणी है, यह विचारणीय है। इस विषय में कुछ 
ध्यान देने योग्य बातें ये हैं :--( १) भ्रश्वघोष मुख्यतः दाशंनिक है, नकि 
महाकवि । कालिदास मुख्यतः: महाकवि है। एक महाकवि एक दाशंनिक का 
साहिंत्यिक वर्णन में ऋणी हो, यह श्रसंगत प्रतीत होता है। (२) कालिदास ने 
मालविकाम्निमित्र की प्रस्तावना में अपने पूर्ववर्ती महाकवियों मास, सौमिल्ल, 
कविपुत्र आदि का उल्लेख किया है। यदि भ्रश्वघोष ग्रादरणीय और अनुकरणीय 
कवि: होते तो उनका भी नाम लिखा जाता । (३) अश्वघोष का नाम बाण, राज- 
शेखर भ्रादि ने भी झादंश कवियों में नहीं दिया है। (४) अश्वघोष को निम्न- 
स्तरीय कवि मानने के कारण साहित्यशास्त्रियों ने उसके ग्रन्थों से उद्धरण 
नहीं दिए हैं। (५) अ्रश्वघोष के काव्यों में नु, खलु, तु, किल, हि, च आदि पाद- 
पृत्यंथंक शब्दों का विपुल मंडार उसकी निम्नस्तरीयता को- द्योतित करता है । 
(६) अश्वषोध का वाक्य-विन्यास शिथिल है।: (७) अश्वघोष ने कहीं-कहीं 
केवल पाण्डित्य-प्रदर्शनार्थ भट्टि-काव्य के तुल्य बौद्धिक व्यायाम का प्रदर्शन किया 
है। यथा--मा और मी बातुझों से बनने वाले 'मीयते का चार विभिन्न ग्र्थों 
में प्रयोग । 
सं० सा० स० इ०---१० 








कि विज कि को. जीन सम जी वजन 
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यत्र सम सीयते ब्रह्म कंश्चित्‌ फंशिचिन्न मीयते । 
काले निमोयते सोमो न चाकाले प्रमीयते ॥ 
(सौन्दर० १-१५) 
. इसमें मीयते के क्रमश: ये चार भश्रर्थ हैं :--( १) मा--देखना, (२) मी-- 
हिंसा करना, (३) नि+मा--निचोड़ना, (४) प्र+मा--मरना। 


भ्रतः यह असन्दिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि कालिदास अश्वघोष का 
ऋणी नहीं है, अपितु अ्रद्वघोष ही कालिदास का ऋणी है। इस ग्राघार पर 
कालिदास को गप्तकालीन नहीं कहा जा सकता है। 


प्रथम शताब्दी ई० पृ० का मत 


प्राचीन मारतीय श्रनुश्रुति के अनुसार कालिदास विक्रम संवत्‌ के प्रवर्तंक 
विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थें। विक्रमादित्य का समय ई० पू० प्रथम 
शताब्दी था। इस मत के विरुद्ध निम्नलिखित आशक्षेप हैं। इनका निराकरण भी 
साथ ही दिया गया है। 


(१) विक्रमादित्य ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं--प्रथम शताब्दी ई० पू० में 
विक्रमादित्य राजा के होने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। 


निराकरण-- (१) सोमदेव-कृत कथासरित्सागर में उज्जयिनी के राजा 
विक्रमादित्य का उल्लेख हैं। यह ग्रन्थ गुणाढथ (७८५ ई० के लगमग) कृत 
बंहत्कथा पर आधुत है। प्रथम शताब्दी ई० के कवि को ई० पू० प्रथम शताब्दी 
के प्रसिद्ध राजा का वास्तविक ज्ञान होना अत्यन्त संभव है। कथासरित्सागर में 
उल्लेख है कि परमारवंशी राजा महेन्द्रादित्य अपने पुत्र विक्रमादित्य को राज्य-भार 
देकर वाराणसी चले गए आऔर विक्रमादित्य ने विधिवत्‌ शासन किया । 


ततइच. योवनस्थं त॑ विलोक्य प्राज्यविक्रमम्‌ । 

अभिषिच्य सुतं राज्ये ययाविधि जनप्रियम्‌ ॥। 

महेन्द्रावित्यनूपतिः सभार्यासचिवोईपि सः। 

व॒द्धों वाराणसीं गत्वा शरणं शिक्षिये शिवम्‌ ॥ 

सो5पि तद्‌ विक्रमादित्यो राज्यमासाद्य पेतुकम्‌ । 

नभो भास्वानिवारेभे राजा प्रतपितुं ऋमात्‌ ॥। 
(कथासरित्सागर० २८-५६ से ६१) 
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(२) सातवाहन राजा हाल (प्रथम शताब्दी ई०) ने अपने ग्रन्थ गाथा- 
मप्तशती में' एक विक्रमादित्य का उल्लेख किया है और उसके टीकाकार गदाघर 
ने उस राजा को भ्रति उदार और अपने नौकर को एक लाख रु० दान देने वाला 
बताया है। 

संवाहण सुहरस ...... . . चलणेन विक्कमाइत्तचरिग्रं (गाथा० ५-६४ ) 
विक्रमादित्यो$पि . . .मृत्यस्य करे लक्ष ददाति इत्यथं: । (गदाघर ) । प्रथम शताब्दी 
ई० के एक राजा द्वारा भ्पने पू्ववर्ती विक्रमादित्य के उल्लेख से ई० पू० अथम 
दताब्दी में विक्रमादित्य का होना साहित्यिक प्रमाण से पुष्ट होता है। (३) विश्व 
के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि व्यक्ति न हुआ हो और उसके नाम 
से संवत्‌ चल पड़े या परवर्ती कोई राजा संवत्‌ को प्राचीन सिद्ध करने के लिए ६०० 
वर्ष पूर्ववर्ती बनाकर प्रचलित करे। (४) शिलालेखों आ्ादि में उल्लेख न होना 
कोई भ्रमाव का सूचक नहीं है। ईसा का भी कोई शिलालेख उपलब्ध नहीं है । 
(५) कालिदास का आश्चयदाता विक्रमादित्य उज्जयिनी का राजा गा,गुप्त राजा 
पाटलिपुत्र के राज़ा थे। उज्जयिनी इनकी प्रान्तीय राजधानी थी । (६) विन्सेंट 
स्मिथ (शांग्रए्शा 890) झौर एडगटेन (808०-०7 ) ने ई० पू० प्रथम 
शताब्दी में विक्रमादित्य का होना संभव बताया है। (७) मेरुतुंगाचार्य ने जैन- 
चरित-पद्यावली में विक्रमादित्य का उल्लेख किया है और महावीर के निर्वाण के 
४७० वें वर्ष में उसकी सत्ता बताई है। महावीर का निर्वाण ५२७ ई० पृ० में 
हुआ । भ्रत: ५२७०-४७०--५७ ई० पू० विक्रमादित्य का समय सिद्ध होता है। 

(२) विक्रमादित्य उपाधिमात्न--विक्रमादित्य नाम का कोई राजा नहीं 
हुआ है, अपितु यह कुछ राजाओरों की उपाधि मात्र थी। 

_निराकरण--ई० पू० प्रथम शताब्दी में हुए राजा का नाम ही बकिक्रमादित्य 
था। उसके पिता का नाम महेन्द्रादित्य था। उसके आदर्श .चरित के कारण 
चन्द्रगुप्त द्वितीय आदि ने विक्रमादित्य उपाधि घारण की । इस तथ्य का समर्थन 
इस बात से मी होता है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त ने अपना महत्त्व 
अधिक सिद्ध करने के लिए विक्रमादित्य के पिता 'महेन्द्रादित्/ का नाम उपाधि 
रूप में ग्रहण किया । द 

(३) नवरत्नों की श्रप्रामाणिकता--ज्योतिविदामरण (२२-१०) के 
दलोक धन्वन्तरिक्षपणका० में जिम नवरत्नों का उल्लेख किया गया है, वे सभी 
व्यक्ति वस्तुत: समकालीन नहीं रहे हैं। इनमें वराहमिहिर का समय ६ठी शताब्दी 
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ई० है और ग्रमरकोषकार ग्रमर॒सिह का समय ४१४ ई० से ६४२ ई० के मध्य 
माना जाता है। 


निराकरण--उक्‍्त जनश्रुति में केवल इतनी सत्यता भ्रसन्दिग्ध है कि विक्रमा- 
दित्य नाम का एक राजा था और उसके € रत्न थे, जिनमें कालिदास मी एक था । 


कालिदास को ई० पृ० प्रथम शताब्दी में मानने के कारण 


(१) भाषा-ौली--कालिदास की भाषा आर दैली रामायण और महाभारत 
की माषा-शैली के बहुत समीप है। इसमें वह कृत्रिमता, समास-बहुलता आदि 
नहीं मिलती है, जो ग्‌प्तकालीन शिलालेखों में मिलती है। इस सन्दर्भ में प्रयाग- 
प्रशस्ति वाला स्तम्म-लेख विशेष उल्लेखनीय है, जिसमें ३०-३५ पंक्तियों का 
एक लंबा वाक्य है। (२) भ्रपाणिनीय प्रयोग--कालिदास के काव्यों में बहुत से 
अ्पाणिनीय प्रयोग मिलते हैं। जैसे--तं पातयां प्रथममास पपात परचात्‌ (रघु० 
९-६१) में पातयामास को तोड़ कर प्रयोग करना । प्रश्रंशययां यो नहुषं चकार 
(रघ० १३-३६) में प्रश्नंशयांचकार को पृथक्‌ करना। कामयमान के स्थान 
पर 'कामयान' (श्ाकु० भ्रंक ३), दत्तवान्‌ के स्थान पर बैदिक दाइवान्‌ (रघु० 
१४-७१) आदि प्रयोग । गुप्तकाल में पाणिनीय व्याकरण पूर्णत: प्रतिष्ठित हो 
चुका था। उस समय ग्रपाणिनीय प्रयोग किसी महाकवि के लिए अक्षम्य था। 
भरत: कालिदास का समय रामायण, महाभारत की रचना के समीप सिंद्ध होता है । 
(३) वैदिक शब्दावली झौर वैदिक छन्द--कालिदास ने वैदिक एवं भ्प्रचलित 
शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे--परमेष्ठी, पेलव, घिषृष्य ग्रादि शब्द । शाकुन्तल 
(४-८) में 'अमी वेदि परितः० वैदिक त्रिष्टुपु छन्द का प्रयोग है। (४) संस्कृत 
बोल्चाल की भाषा--कालिदास की हौली से ज्ञात होता है कि उसके समय में 
संस्कृत बोलचाल की माषा थी। (५) भालविकाम्निमित्र की रचना--माल- 
विकाम्निमित्र में. शुंगवंशी राजा पुष्यमित्र के पुत्र ग्रग्निमित्र को नायक बनाना, 
उसका मरत-वाक्य और इतिहास-प्रन्थों में श्रप्राप्त ग्रग्निमित्र-विषयक तथ्यों का 
उल्लेख सिद्ध करता है कि वह्‌ भ्रग्निमित्र (१५० ई० पू०) के अधिक समीप था। 
(६) परशुराम को भ्रवतार न समानना--कालिदास ने परशुराम को ऋषि माना 
है, भ्रवतार नहीं । ईसवीय सन्‌ में ही परशुराम को अवतार मानने की कल्पना 
हुई है। (७) भ्रश्वधोष पर प्रभाव--महाकवि अव्वघोष (७८ ई० के लगभग ) 


पर कालिदास के प्रभाव का उल्लेख किया जा चुका है। यह सिद्ध करता है कि 
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कालिदास प्रथम शताब्दी ई० से पूर्व हुए हैं। (५) पाण्ड्य राजा का वर्णन-- 
कालिदास ने रघुवंश (पाण्ड्योथ्यमंसारपितलम्बहार: ०, ६-६० ) में पांडय राजा 
का वर्णन किया है। उसे. रघुबंश (६-६३) में दक्षिण का सर्वश्रेष्ठ राजा बताया 
गया है-। रघुवंश (४-४६) में कालिदास ने पांडय राजा पर रघु की विजय का 
वर्णन किया है। तस्यामेव रघो: पाण्ड्या: प्रतापं न विषेहिरे!। ई० पू० प्रथम 
शताब्दी में पाण्डय राजा थे.। चतुर्थ शताब्दी ई० में उनका राज्य समाप्त हो 
गया था। यह ऐतिहासिक तथ्य सिद्ध करता है कि कालिदास गुप्तकालीन नहीं 
थे। (६) वेदिक कर्मकांड का समर्थन--कालिदास ने रघुवंश, कुमारसंमव और 
शाकुन्तल में अनेक स्थानों पर वैदिक कर्मकांड का प्रबल समर्थन किया है। 'सहजं 
किल यद्‌ ० (शाकु० ६-१) के द्वारा सिद्ध किया है कि बौठ धर्म के तीव्र विरोध 
के होने पर भी वैदिक कर्मकांड का परित्याग नहीं करना चाहिए। यह प्रबल 
विरोध की स्थिति ई० पू० में थी। (१०) उत्तराधिकार के नियम, विधवा स्त्री 
को पति की संपत्ति पर अधिकार, चोरी के लिए दण्ड आदि का जो वर्णन कालिदास- 
ने किया है, वह ई० पू० में प्रचलित विधान-संहिता से मेल खाता है। 

उपर्युक्त कारणों से कालिदास को ई० पू० प्रथम शताब्दी में मानना 


उचित है । 

(३) महाकाव्यों की संक्षिप्त कथा 
(क) कुमारसंभव 

इस महाकाव्य में हिमालय की पुत्री पार्वती द्वारां घोर तपस्या के फलस्वरूप 
बर रूप में शिव को प्राप्त करने तथा उनसे कार्तिकेय (स्कन्द, कुमार) की उत्पत्ति 
का वर्णन है। सर्गानुसार कथा संक्षेप में इस प्रकार है :--सर्ग १--हिमालय- 
वर्णन तथा पावंती की उत्पत्ति; सर्ग २--तारकासुर से पीड़ित देवों का ब्रह्मा के . 
पास जाना और शिव-पावंती के पुत्र स्कन्द द्वारा तारकासुर के वध का उपाय 
ब्रह्मा के द्वारा बताया जाना; सर्गे ३--कामदेव रा शिव की तपस्या का भंग 
किया जाप्ता और छुद्धं शिव द्वारा कामदेव को भस्मसात्‌ करना; सर्गे ४--पति के 
नाश पर रति का विलाप; सर्ग ५--पार्वती की घोर तपस्या का वर्णन झौर 
ब्रह्मचारी वेशघारी शिव से पार्वती का संलाप और समागम; सर्म ६--विवाहेच्छुक 
शिव्र का पावंती के याचनाथ्थ सप्तर्षियों को हिमालय के पास मेजना; सर्ग ७-- 
शिव की वरयात्रा ओर पार्वती-परिणय; सर्गे झ--शिव-पार्वती का दाम्पत्य जीवन, 
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केलि-विहार-वर्णन । (कुछ विद्वान्‌ केवल ८ सर्ग ही कालिदास को रचना मानते 
हैं) । सर्ग ६ -दाम्पत्य सुखानुभव करते हुए विविघ पव॑तों झ्रादि पर घ॒मकर 
कलास पर्वत पर वापस आना; सर्गे १०--कार्तिकेय (कुमार, स्कन्द) का गर्भ 
में आना; सर्ग ११---कुमार-जन्म तथा कुमार का बाल्य-वर्णन ; सर्ग १ २---कुमार 
का सेनापतित्व, सर्ग १३--कुमार द्वारा सैन्य-संचालन, सगे १४---देव-सेना का 
प्राक्रमणार्थ प्रयाण; सर्ग १५--देवासुर-सैन्य-संघ्ष, सर्ग १६--युद्ध-वर्णनं, 
सर्ग १७--तारकासुर-वध । 


समीक्षा---कुमारसंमभव कालिदास की प्रतिभा का सुन्दर निदर्शन है। इसमें 
माव-पक्ष और कला-पक्ष का सुमधुर समन्वय है। अलंकारों की सुन्दर छटा, 
वर्णनों में सजीवता व्यापकता और स्वाभाविकता, भाषा का परिष्कार, कल्पना 
!. की उदात्तता, भावों की मनोज्ञता, रसों का सुन्दर परिपाक, रसराज श्यृंगार का 
सर्वांगीण वर्णन, तपोमूलक परिष्कृत प्रेम का महत्त्व-प्रतिपादन तथा छन्दोयोजना 
४ में सिद्धहस्तता कुमारसंभव की प्रमुख विशेषताएँ हैं। इस दृष्टि से कुमारसंभव 
द एक सफल महाकाव्य है। इसकी अन्य विशेषताओं का वर्णन आगे किया गया है । 


कतिपय विद्वानों का मत है कि कुमारसंभव के प्रथम आठ सर्ग ही कालिदास 
की कृति हैं। आगे के & स्ग॑ किसी अन्य कवि की रचना है। इसके लिए भाव, 
भाषा, शैली, व्याकरण और छुन्द सम्बन्धी दोष एवं पाद-पृत्यर्थंक शब्द-प्रयोग 
कारण बताए गए हैं। आठ सर्गों पर ही मल्लिनाथ की टीका का होनां भी एक 
कारण म्राना गया है। भ्रष्टम सर्ग में शिव-पार्वती की रतिक्रीड़ा का वर्णन भी 
। प्रापत्तिजनक माना गया है। अतः: .कहा जाता है कि इन कटु आलोचनाओं के 
हे कारण कालिदास ने आगे लिखना छोड दिया था। 
द 
| 
क्‍ 





तन 3>-3%-3>क >> + +-+- 


वस्तुत: यह मन्तव्य अपुष्ट एवं अस्पष्ट आधारों पर निर्मर है। (१) मल्लि- 
नाथ की टीका वस्तुतः ७ सर्गों पर ही है। ८वें सर्ग की टीका श्रत्यन्त दोषपूर्ण 
है, श्रतः मल्लिनाथ की क्ृति नहीं मानी जाती है ।' टीकाकार सीताराम कवि का 
भी यही मत है। टीका सप्तसु मल्लिनाथक्ृतिना संजीविनीसंज्ञिका, या सर्गेषु 
कुमारसंमवमहाकाव्यस्य चक्रे पुरा।' (२) टीकाकार सीताराम कवि ने ८ से . 


१. विवरण के लिए देखो--कुमारसंभव, निर्णय सागर प्रेस, १६५४५, पृष्ठ १७७ 
॥ झौौर ३७४ पर संपादक की टिप्पणी । 
+ २. कुमारसंभव, वही, पृष्ठ १७७ पर सीताराम-क्रृत प्रारम्मिक इलोक | 
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१७ समों को कालिदास की कृति मानकर उनकी टीका की है। (३) वामन 
(८०० ई०) ने भ्राक्षेपास्पद भ्रष्टम सगे से उद्धरण दिया है। (४). कुमार के 
जन्म का वर्णन ११वें सर में है। उससे पूर्व ग्रन्थ की समाप्ति का कोई कारण नहीं 
है। (५) भ्रन्तिम € सर्गों के बिना कुमारसंमव का महाकाव्यत्व अपूर्ण रहता है ॥, 
<(६) माव, भाषा, शैली आदि की हीनता के दोष स्वेथा अस्पष्ट और अपुष्ट हैं । 
(७) अ्रन्तिम € सर्गों में भी भाव और भाषा की पुष्टि, प्रौढ़ता एवं आलंकारिक 
चमत्कार पग-पग पर दृष्टिगोचर होते हैं। (८) यदि भाषा, अलंकार भ्रादि को 
ही इसका भ्राघार माना जाए तो रघुवंश के भ्रन्तिम सर्गों में भी ये न्यूनताएँ सर्वथा 
सुलम हैं। 
प्रत: पूरे १७ सर्गों कों कालिदास की कृति मानना उचित है। 
(ख) रघ॒वंश 
इसमें मनु से लेकर सूर्यवंशी ३१ राजाओं के जीवन का वर्णन है। इनमें 
दिलीप, रघु, भ्रज, दशरथ झऔर राम के जीवन का विशद एवं विस्तृत वर्णन है । 
सर्गानुसार संक्षिप्त कथा इस प्रकार है :--सर्भ १--राजा दिलीप की सन्‍्तान- 
हीनता झौर सन्तान-प्राप्त्यर्थ कुलगुंर वसिष्ठ के आदेशानुसार कामघेनु की पुत्री 
नन्दिनी की सेवा का ब्रत लेना; सर्ग २--नन्दिनी की सेवा, राजा की परीक्षा, 
प्रसन्न नन्दिनी द्वारा सन्‍्तान-लाम का वरदान; सर्ग् ३--रघु का जन्म, विद्याष्ययन, 
इन्द्र से युद्ध में विजय-प्राप्ति तथा रघु का राज्याभिषेक; सर्ग ४--रघु के दिग्विजय 
का वर्णन, सर्ग ५---ब्रह्मचारी कौत्स द्वॉरा गुरुदक्षिणार्थ १४ करोड़ रुपए की 
याचना, तदर्थ रघु का कुबेर पर आक्रमण, धन-वृष्टि, प्रसन्न कौत्स द्वारा रघु को 
पुत्र लाम का आशीर्वाद, फलस्वरूप पुत्र अ्रज का जन्म, इन्दुमती-स्वयंवर के लिए 
भज का प्रस्थान; सर्ग ६--इन्दुमती-स्वयंवर का वर्णन; सर्ग ७--अ्रज-इन्दुमती- 
परिणय, प्रतिस्पर्धी राजाओं से युद्ध और भ्रज की विजय,; सर्ग ८द--अज का 
राज्याभिषेक, दशरथ-जन्म, इन्दुमती-वियोग और ग्रज का विलाप; सर्ग ६--- 
दशरथ का मृगया-वर्णन, श्रवणकुमार की हत्या और दशरथ को शञ्ाप-प्राप्ति 
सर्ग १०--पृत्रेष्टियज्ञ, राम आदि ४ पुत्रों का जन्म; सर्ग ११---सीता-स्वयंवर 
और राम आदि का विवाह; सर्गे १२---राम-वनवास, सीता-हरण, युद्ध, रावण- 
वध; सर्ग १३--राम का पुष्पक विमान से भ्रैयोध्या प्रत्यागमन तथा मार्गस्थ 
स्थलों का विशद वर्णन; सर्गम १४--राम-राज्याभिषेक, सीता-परित्याग; सर्ग 
१४--कुश-लव-जन्म, राम का स्वर्गारोहण; सर्ग १६--क्रुअ का राज्याभिषेक, 
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कुश का कुमुद्वती से विवाह; सगे १७--क्रुश का स्वगंवास, कुश-पुत्र अतिथि का 
राज्याभिषेक ; सर्ग १६--अतिथि तथा उसके वंशज २१ राजाओं का संक्षिप्त वर्णन, 
संगें १९--अग्निवर्ण का. राज्याभिषेक, उसकी अत्यधिक विषयासक्ति, राजयक्ष्मा 
से पीड़ित होकर स्वगंवास, उसकी रानी का राज्यामिषेक, गंमेस्थ बालक के 
उत्तराधिकारी होने का भ्रमात्यों द्वारा निर्णय । 


रघुवंशियों का बंश-बुक्ष--रघुवंश में २१ सूरयवंशी राजाओं का वर्णन है। 
उसका क्रम यह- है :--१. मनु (वैवस्वत):> (वंशज) २. दिलीप> रे. रघु>> 
४. अज:>५. दशरथ: ६. राम>>७. लव--८. कुश:€. अतिथि> १०. निषध 
>११. नल>१२>नम:>>१३. पुण्डरीक> १४. क्षेमघन्वा>> १५. देवानीक->> 
१६. अहीनग> १७. पारियात्र>>१८. शिल>१६. उन्नाम>२०. वज्ञणाम-> 
२१. शंखण>२२. व्यूषिताश्व>> २३. विश्वसह-> २४. हिरष्यनाम>२५. कौसल्य 
>२६. ब्रहिष्ठ>२७. पुत्र>२५. पुष्य>२६. ध्रुवसंधि>३०. सुदर्शन-> ३१. 
अग्निवर्ण । तत्पश्चात्‌ अग्निवर्ण की पत्नी तथा गर्मस्थ बालक को राज्याधिकार । 


समीक्षा--रघुवंश कालिदास की प्रतिभा का काव्य रूप में सर्वोत्तम निदर्शन 
है। कवि की प्रतिभा का प्रस्फुरण पद-पद पर परिलक्षित होता है। एक झोर 


भावों का सौन्दर्य है तो दूसरी ओर कलात्मकता का चमत्कार। एक ओर भाषा 


में प्रसाद और माघुय है तो दूसरी ओर अलंकारों की अनुपम छठा। एक ओर 
वाच्यार्थ की मुख्यता है तो दूसरी ओर व्यंग्यार्थ का अपूर्व संयोजन । एक ओर 
संमोग शंगार का सुखद रसास्वाद है तो दूसरी ओर विप्रलंम श्रृंगार की मारमिक 
अनुमूति । एक ओर बाह् प्रकृति का विशद वर्णन है तो दूसरी ओर श्रन्त: प्रकृति 
का तात्त्विक विश्लेषण । एक ओर अज-इन्दुमती के प्रगाढ़ प्रेम का चित्रण है तो 


- दूसरी ओर सीता-परित्याग का मार्भिक दृश्य । एक ओर दिलीप ग्रादि का तपोमय 


जीवन है तो दूसरी ओर अग्निवर्ण की घोर विषयासक्ति | एक ओर राजा का 
आदर्श और उसकी प्रजावत्सलता है तो दूसरी ओर प्रजा की राजमक्ति । एक 
ओर राजतन्त्र का महत्त्व है तो दूसरी ओर प्रजा में विचार-स्वातन्त्र्य । इस प्रकार 
रघुवंश विविध विरोधी गुणों का समन्वय है। कहीं दाशेनिक पाण्डित्य-प्रदर्शन 
है तो कहीं काव्य-शास्त्रीय वैदुष्य; कहीं उपमा का मनोहर प्रयोग है तो कहीं 


अर्थान्तरन्यास की छंटा; कहीं श्रमसाध्य यमक है तो कहीं सहज उत्ड्रेक्षाएँ; कहीं 


वर्णन-बैविध्य है तो कहीं कल्पना की ऊँची उड़ान । इस प्रकार कालिदास समी दृष्टि 
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से कवियों के लिए आदर्श हो गए। रघुकार कालिदास के इस वैशिष्ट्य के कारण. 
ही कवियों और आझलोचकों को कहना पड़ा है कि--क इह रघुकारे न रमते । 


(४) कालिदास की शलों 
विलासिनीलासमनोभिरामा, 
रामापितश्री: शतसोकुमार्या । 


श्रीकालिदासस्य कलाकलापे: ॥। (कपिलस्य ) 


कविता-कामिनी-कान्त कालिदास न केवल संस्कृत-वाहुमय के, श्रपितु 
विश्व-वाडुमय के मुकुटालंकार हैं। उनकी सूक्ष्म दृष्टि बाह्य-जगत्‌ और अन्‍्तर्जंगत्‌ 
की तात्तिवक विधाओं का साक्षात्कार करती हुई मनोरम पदावली में उनको 
अनुस्यूत करती है। उनकी कलात्मक तूलिका नीरस में सरसता, ककंश में 
कोमलता, कठोर में सुकुमारता, सामान्य. में विलक्षणता, दुर्बोध में सुबोधता, काव्य 
में सर्वात्मकता और प्रसाद में माघुयें का संचार करती है। उनकी कलात्मक 
रुचि की छाप पग-पग पर दृष्टिगोचर होती है। माषा पर उनका असाधारण 
अधिकार काव्य को ध्वन्यात्मक बना देता है। भावों की भ्रगाघता और विविधता 
उनके काव्याकाश में इन्द्रधनुष कीः छटा प्रस्तुत करती हैं। उनकी -माषारूपी 
कालिन्दी औरं मभावरूपी मागीरथी के मध्य सालंकृत-पदावली रूपी सरस्वती संगम 
का महनीय वैमव उपस्थित करती है। उनकी शैली में दुरूहता में सुबोधता, काव्य 
में नाटकीयता, नैस्गिक सुषमा में सालंकारता, सरलता में सरसता, सहज-मावाभि 
व्यक्ति में कल्पना-प्राचुयं और श्रृंगार में मी करुण-रसाप्लावन जैसे विरोधी गुणों 
का समन्वय मिलता है। उनकी हौली में माषा-सौष्ठव, मनोरम भावाभिव्यक्ति, 
अलंकारों का सहज-विन्यास, अंन्तः और बाह्य प्रकृति का चारु चित्रण, रसों का 
सुन्दर परिपाक, जीवन-दर्शन की रुचिर स्थापना, विविध-विद्या-निधानता और 
मनोभावों की मामिक अनमूति मनोज्ञ मणि-कांचन-संयोग उपस्थित करती है। 
प्रकृति के साथ तांदात्म्य की अनुमूति उनके काव्य-गौरव को अधिक समुन्नत करती 
है । इनकी हैली में कहीं उपमाओों का लालित्य है, तो कहीं अर्थान्तरन्यास का 
अथं-गाम्मीयें; कहीं उत्प्रेक्षाओं की ऊँची उड़ान है तो कहीं प्रांजल पदावली का 
सौकुमाये ; कहीं प्रसाद है तो कहीं माधुय; कहीं कला प्रधान है तो कहीं कल्पना । 

(क) भाषा-सोौष्ठव--कालिदास ने माव-सौष्ठव आदि के साथ ही माषा- 
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सौष्ठव, पद-लालित्य एवं प्रांजलता पर भी पूरा ध्यान दिया हैं! कालिदास की 
माषा की प्रमुख विशेषता यह है कि उसकी भाषा: रसानुकूल होती है। प्रकरण, 
प्रसंग, पात्र और वर्ष्य-विषय के अभ्रनुरूप शब्दावली का संचयन मिलता है। कहीं- 
कहीं पर शब्द-ध्वनि माव-ध्वनि की अभिव्यक्ति करती है। इस प्रकार के पद- 
माघुर्य के कारण उनके काव्यों में संगीतात्मकता और लयात्मकता का दशन होता 
है। उदाहरण-स्वरूप कुछ इलोक प्रस्तुत किए जा रहे हैं । 


वाल्मीकि के आश्रम में परित्यक्त जानकी के करुण-करन्दन का क्‍या ही मार्भिक 
चित्रण कालिदास ने प्रस्तुत किया है ! जानकी के शोक पर समवेदना प्रकट करते 
हुए मोरों ने नाचना, भ्रमरों ने कुसुम-रसास्वाद, मृगियों ने कुश-चर्वण छोड़ दिया 
था। इस प्रकार सारे वन में करुण का ही दृश्य उपस्थित था । 
नृत्य भयूरा: कुसुमानि भृड्धा 
् दर्भानुपात्तानूु विजहुहंरिष्पः । 
तस्या: प्रपन्ने समदुःखभाव- 
मत्यन्तमासीद्‌_ रुदितं बने5षपि ॥ (रघु० १४-६६) 


एक वीररस का उदाहरण प्रस्तुत है। इसमें कवि ने किस चातुरी के साथ 
अनुकूल पदावली के द्वारा युद्ध-चित्र चित्रित किया है। 
पत्तिः पदाति रथिनं रथेश- 
स्तुरड़्सादी तुरगाधिरूठम । 
यन्‍ता गजस्यास्यपतद्‌ गजस्थं 
तुल्यप्रतिदन्द्रि बभूव युद्धमभ्‌॥ .. (रघु० ७-३७) 


उस युद्ध में सम-बलशालियों से समान शक्तिशालियों का संग्राम हुआ--- 
पैदल से पैदल, रथी से रथी, ग्रश्वारोही से भ्रश्वारोही और गजारूढ़ से गजारूढ़ 
की भिड़न्त हुई । 


श्वृंगार का भी भाषा-मूलक सौन्दर्य देखिए। मधुयामिनी का रसास्वाद 
करते हुए दम्पती शिव-पार्वती को कैलासं पर्वत पर शीतल, मन्द, सुगन्ध समीर 
क्या ही उनके भाव-विलास को समीरित कर रहा था? 


क् 
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तो. पारिजातप्रसवप्रसड्भी 
सरुतं॑ सिषेतवे गिरिजागिरीजशों ॥ (कुमार० €-३८) 
इसमें व, र, श, स वर्णों का भ्रनुप्रासमूलक माषासौष्ठव क्‍या ही श्रुति- 
सुखद है ! 
कालिदास की भाषा वशवर्तिनी के तुल्य उनके भावों का भ्रनुगमन करती 
है। अनुप्रास, यमक आदि अनायास आते रहते हैं। जैसे-- 
(१) ततो मगेन्द्स्‍स्य मृगेन्द्रगामी 
वधाय वध्यस्य शरं शरण्यः । 
जाताभिषड्री. नृपतिनिषड्धा- 
बुद्धतुमेच्छतू. प्रसभोद्धुतारिः: ॥॥ (रघु० २-३० ) 
(२) .सुबदनावदनासवसंभृत- 


स्तंदनुवादिगण:.. कुसुसोद्गसः । 
मधुकरेरकरोन्मघुलोलुप- 
बंकुलमाकुलमायतपडक्तिभिः ।॥ (रघु० €-३० ) 


(३) पुरो भव त्वं न पुरो भवामि 
नाहूं पुरोगो5स्सि पुरःसरस्त्वम्‌ ॥। (कुमार० १३-११) 
इस प्रकार भाषा-सौष्ठव के उदाहरण पंग-पग पर प्राप्य हैं। 


(ख) भावाभिव्यक्ति--कालिदास ललित भावों के कवि हैं। उनके 
काव्यों में कल्पना की ऊँची उड़ान, मनोमावों की मार्मिक अभिव्यक्ति भौर भाव- 
सौन्दर्य पग-पग पर परिलक्षित होता है। 

कन्या-सुलम शालीनता और संकोच का क्‍या ही सुन्दर वर्णन पाती के वर- 
चयन के प्रसंग में मिलता है । 

एवंवादिनि देवषों पाश्वे पितुरघोमुखी । 
लीलाकमलपत्राणि _गणयामास पार्वती ।। 
(कुमार० ६-८४) 
नारद ने जब वररूप में शंकर का उल्लेख किया तो पिता के समीप बैठी हुई 
पार्वती शील और संकोच के कारण नीचे मुख किए हुए लीला-कमलों के पत्तों को 
गिनती रही । 


सु 
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कालिदास ने पाव॑ती द्वारा शिव के वरण के प्रसंग में मार्मिक व्यंजना प्रस्तुत 
की है । एक ओर शिव की अकिचनता, दुर्वेष, असौन्दय्य और अप्रमावोत्पादकता 
है, दूसरी ओर पार्वती का अलौकिक सौन्दये, सुकुमारता और दिव्य झ्राकर्षण है। 
दोनों का विरोध हास्य-मिश्चित व्यंग्य में प्रकट किया गया है । वटुरूपघारी शिव 
का कथन है कि शिव से प्रेम करके चन्द्रकला और तुम दोनों ने अपना दुर्माग्य 
बुलाया है। कोमल माव के साथ ललित पदावली का समन्वय मी दशेनीय है । 
हुयं॑ गत संप्रति शोचनीयतां 
समागमप्राथंनय._ कपालसिन: । 
कला ले सा कान्तिमती कलावत- 
स्त्वमस्य लोकस्य चल नेत्र॒कौमुदी ॥ (कुमार० ५-७१) 
दम्पती के सुन्दर सम्बन्धों एवं समन्‍्वयात्मक संपर्क की भभिव्यक्ति अज- 
'बिलाप में परिलक्षित होती है। भज के लिए इन्दुमती न केवल गृहिणी थी, भ्रपितु 
मित्र, सचिव और ललितंकलाविद्‌ शिष्या थी। उसका वियोग भ्रज का सर्वस्व- 
हरण है। ऐसा दाम्पत्य-प्रेम दुर्लभ है। द 
गृहिजी सचिजयः सख्री" सिथः 
प्रियशिष्पया लखिते कलाजिथों । 
हरता त्वां जद कि न में हुतम्‌ु ॥  (रघु० ५-६७) 
जीवन-मरण का दर्शन कितने सरल और सुबोध किन्तु मावातिश्यपूर्ण शब्दों 
में प्रकट किया गया है। 


यदि जन्‍्तुनेन लाभवानसो ।। (रघु० ८-८७) 

मृत्यु प्राणी का स्वमाव है, इसका विकार ही जीवन है। क्षण मर का भी 
जीवन लाम नहीं तो और क्‍या है? 

(ग) रस-परिषाक--कालिदास मूलतः शंगार रस के कवि हैं। संमोग और 

विप्रलम्म दोनों प्रकार के श्यृंगार के वर्णन में सिद्धहस्त हैं। करुण रस के भी 

कतिपय वर्णेत अत्यन्त मारमिक हैं। वीर रस के प्रसंग यद्यपि कम हैं, तथापि 





कालिदास की शैली श्प्ूछ 


उनमें कालिदास की योग्यता किसी भी प्रकार न्यून नहीं है। भ्रन्य रसों के वर्णन 
ग्रत्यल्प हैं। - 


श्िव-पावंती के दाम्पत्य प्रेम की श्रविभाज्यता भ्रौर प्रनुकरणीयता की 
कल्पनापूर्ण तुलना मागीरंथी श्रौर समुद्र के प्रेम से की है। यदि भागीरथी के 
लिए समुद्र सर्वस्व है, तो समुद्र के लिए भागीरथी । यही स्थिति शिव और पाव॑ती 
के रसात्मक अनुराग की थी। । 


त॑ ययात्मसवृश्ध वरं. बध- 
रन्वरज्यतः वरस्तथंव ताम । 
सागरावनपगा हि. जाह्लुवी 
सोधपि तन्मुखरसेकवुत्तिभाकू 0 (कुमार० ८-१६) 


संभोग श्वृंगार के एक सुन्दर प्रसंग में कवि ने पार्वती के अ्घर-क्षत की ओषधि 
ज्षिव-शिर:स्थित चन्द्रकला बताई है। 


सोलिचल्रशफलेन शलिनः ।। (कुमार० ८-१८) 


” विप्रलम्म श्यृंगार का ्रत्यन्त प्रमावोत्पादक एवं मनोज्ञ वर्णन राम-परित्यक्ता 
सीता की भाव-विह्नलता में प्राप्त होता है। दुःखातिमार के कारण संज्ञानशुन्य 
सीता को दुःख का भार इतना दुःखदायी न हुआ, जितना होश में आने पर 
प्रबोध । 


समोहादभूतू कष्टतरः प्रबोध:॥॥ . (रघु० १४-५६) 


करुण रस की भी अभिव्यक्ति श्रृंगार से किसी भी अर्थ में न्यून नहीं है। 
कामदेव के विनाश पर शोक-विधुरा रति मरने के लिए उद्यत है। उसकः कथन 
है---चन्द्रमा के साथ चाँदनी और मेघ के साथ बिजली चली जाती है। पत्नी 
पत्ति के साथ जाती है, यह ग्नचेतनों में मी दृष्टिगोचर होता है । 
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शशिना सह याति कोौसुदो 
सह मेघेन तड्ित्‌ प्रलीयते । 
प्रभदा: पतिवल्मंगा इति 
प्रतिप्न॑ हि. विचेतनेरपि ॥  (कुमार० ४-३३) 


करुण रस का एक अन्य सुन्दर उदाहरण देखिए। परमात्मा की लीला 
विचित्र है। कहीं भ्रमृत भी विष हो जाता है और कहीं विष मी अमृत । पुष्पमाला 
भी इन्दुमती के लिए विष हो गई, पर वही अज के लिए प्रमावहीन है । 


स््रगियं यदि जीवितापहा 
हृदये कि निहिता न हन्ति साम्‌ । 
दमृतं वा विषमोशवरेच्छया ।। (रं्घु० ८-४६) 
हास्यरस का भी एक उदाहरण उपयुक्त प्रतीत होता हैं। वटु-वेषधारी 
दिव का कथन है कि यदि पार्वती का शिव से परिणय होता है तो हाथी पर सवारी 
के योग्य वधू को बूढ़े नान्‍दी बैल पर बैठा देखकर सभी लोग हँसेंगे । द 
इये च तेपन्या पुरतो विडस्बना 
यबदूढ़या. वारणराजहार्यया-। 
बिलोक्य वृद्धोक्षमधिष्ठितं त्वया ै 
समहांजनः स्मेरमुलो भविष्यति ॥ (कुमार० ५-७०) 
(घ) प्रलंकार-निरूपण--कालिदास के काबव्यों में श्रलंकार-विधान 
आयास-साध्य न होकर भअ्रनायास सिद्ध है। पद-पद पर अनुप्रास, उपमा, रूपक, 
अर्थान्तरन्यास और उत्प्रेक्षाओं के दर्शन होते हैं। यद्यपि यमक, भ्रतिशयोक्ति, 
दीपक, व्यतिरेक, प्रतिवस्तूपमां, इ्लेष, निदर्शना, एकावली, दृष्टान्त, विरोघामास, 
परिणाम श्रादि६ भ्रलंकारों के भी सुन्दर प्रयोग मिलते हैं, तथापि आयास-साध्य 
होने के कारण कवि ने इनको महत्त्व नहीं दिया है। केवल वाग्वैचित्रय और 
पांडित्य-प्रदर्शक चित्रालंकारों का इनके काब्यों में सर्वंधा अमाव है। 


(१) उपमा कालिदासस्य--उपमा कालिदास का भ्त्यन्त प्रिय अलंकार 
है । यह कट्ना असंगत न होगा कि कालिदास उपमा से अ्लंकृत है। वह उपमा के 
बिना जीवित नहीं रह सकते । उनकी उपमाएँ असाधारण और मनोरम होती हैं । 
उनकी विशेषता यह है कि उनमें लिग-साम्य, भाव-साम्य और रमणीयता का 
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अनुपम समन्वय है। उनकी उपमाएँ एकांगी न होकर सर्वांगीण और व्यापक हैं। 
कहीं काव्य-शास्त्रीय, दाशंनिक, व्याकरण से संबद्ध और वेद-विषयक हैं, तो 
कहीं प्रकृति के विभिन्न रूपों से संबद्ध हैं। कहीं मूर्त की मूर्त से तुलना है तो कहीं 
मूत॑ की अमूतं से।' 
कालिदास केवल एक सुन्दर दीपशिखा की उपमा से 'दीपशिखा कालिदास' 
हो गए। इन्दुमती-स्वयंवर वर्णन में इन्दुमती की उपमा संचारिणी दीपशिखा 
से दी गई है। वह जिस जिस राजा को छोड़कर आगे निकल जाती थी, वह उसी 
प्रकार विवर्ण एवं विषादाकुल हो जाता था, जैसे संचारिणी दीपशिखा 
के आगे निकल जाने पर पूर्ववर्ती राज-प्रासाद अन्धकारावृत हो जाता है। क्‍या 
ही मनोरम उपमा है ! । 
संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ 
यं य॑ व्यतीयाय पतिवरा सा। 
नरेन्द्रमागट्ट.. इब॒ प्रपेदे 
विवर्णणावं॑ स॒ स॒ भूमिपाल:॥ ( रघु० ६-६७) 
कामदेव के विनाश से दुःखित रति की अवस्था वायु से बुझाए हुए दीपक 
की घूमावृत वर्तिका के तुल्य अन्धकारावृत (विषादमय ) थी। यह कवि की 
सर्वश्रेष्ठ उपमात्रों में से एक है। इसमें शोकाकूल व्यक्ति का क्या ही मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण है ! 
गत एव न ते निवतंते 
स॒ सखा दीप इवानिलाहत: । 
अहमस्य दशेव पद्य मा- 
सविषह्यव्यसनेन घूमिताम्‌ ।। (कुमार० ४-३० ) 
एक और सुन्दर कल्पनतामूलक उपमा का उदाहरण है--दिन और रात्रि के 


मध्य सुशोमित सन्ध्या के तुल्य राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा के मध्य कामधेनु- 
पुत्री नन्दिनी की स्थिति। 


पुरस्कृता . वर्त्मनि पार्थिवेन 
प्रत्यदूुगता पार्थिवधमंपत्न्या । 


52. कक द 
१. विशेष विवरण के लिए देखो--लेखक-कृत प्रोढ-रचनानुवाद-कौमुदी पृष्ठ 
३१२३-२३१६ | 
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तदन्तरे सा विरराज घेनु- 
दिनक्षपामष्यगतेव सरध्या ॥. (रघु० २-२०) 
विश्वसुन्दरी के लावष्य पर मन्‍्त्रमुग्घ एक वीतराग ब्रती क्रे भावोद्रेक का 
क्‍या ही सुन्दर निदर्शन उपमा के द्वारा प्रस्तुत किया गया है :--- 


व्यापारयामास विलोचनानि ॥ (कुमार० ३-६७) 
पाती के सुन्दर मुख को देखकर श्री शंकर का घथैयें उसी प्रकार लुप्त हो 
रहा था, जिस प्रकार पूणिमा के चन्द्रोदय से समुद्र का घैयें (मर्यादा) लुप्त 
होता है। 
कुछ सुन्दर उपमाझों का केवल संकेतमात्र निदक्ष॑न प्रस्तुत किया जा रहा है। 
यथा--(१) प्रासीन्महीक्षितामाद्य: प्रणवएछन्दसामिव (रघु० १-११) महाराज 
मंनु राजाओं में इसी प्रकार सर्वाग्रणी थे, जैसे मन्त्रों के पूर्व भीम । (२) मार्ग 
मनुष्ये धवरघमंपत्नी श्रुतेरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत्‌ (रघु० २-२) जिस प्रकार 
श्रुति (वेद) का भनुसरण स्मृति करती है, उसी प्रकार नन्दिनी घेनु का अनुसरण 
रानी सुदक्षिणा ने किया । इसमें दोनों के उत्कर्षापकर्ष कां साम्य भी विशेष भ्रवधेय 
है। (३) एक दाशंनिक उपमा में बताया गया है कि जिस प्रकार सांख्यदर्शन में 
बुद्धि (महतत्तत्व) का कारण भ्रव्यक्त (मूल प्रकृति) को बताया गया है, उसी 
प्रकार सरयू नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर है। 'ब्राह्मं सरः कारणमाप्तवाचो 
बुद्धेरिवाव्यक्तमुदाहरन्ति' (रघु० १३-६०) । भय उपमा-प्रयोग ये हैं :-- 
(४) फलानुमेया: प्रारम्भा: संस्कारा: प्राक्तना इब॒ (रघु० १-२०), (५) 
वागर्थाविंव संपृक्‍तौ . . . . पार्वती-परमेश्वरी (रघु ० १-१), (६) श्रद्धेव साक्षाद्‌ 
 विधिनोपपन्ना (रघु० २-१६), (७) भ्रपवाद इवोत्सर्ग व्यावतेयितुमीश्वर: 
(रघु० १५-७), (५) हिमनिर्मुक्तयोयोंगे चित्राचन्द्रससोरिव (रघु० १-४६), 
(६) बमूव राम: सहसा सबाष्पस्तुषारवर्षीव सहस्यचन्द्र: (रघु० १४-८४), 
'(१०) परश्चिमाद्‌ यामिनीयामात्‌ प्रसादमिव चेतना (रघु० १७-१२), (११) 
साथमूद्‌ रामाश्रया मूयो नदीवोमयकूलभाक्‌ (रघु० १२-३५), (१२) प्रमामहत्या 
शिखयेव दीपस्त्रिमागेयेव त्रिदिवस्थ मार्ग:० (मालोपमा, कुमार० १-२८); 
(१३) पयोप्तपुष्पस्तवकावनज्रा संचारिणी पल्‍लविनी लतेव (कु० ३-५४) । 
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(२) भ्रर्थान्तरन्यास--कालिदास की उपमाओं में जो मावाभिव्यक्ति और 
रस-सौन्दर्य मिलता है, उसके समकक्ष ही भरर्थान्तरन्यास की ज्ञान-घारा भी बहती 
है। कुछ अर्थान्तरन्यासं सुमाषित के रूप में अत्यन्त प्रचलित हो गए हैं। 
अ्र्थान्‍्तरस्य विन्यासे कालिदासों विशिष्यते' । 

झनन्तरत्नप्रभवस्य यस्‍्य 
हि न सोभाग्यविलोपि जातम्‌ । 
एको हि दोषों गुणसंनिपाते 
निमज्जतीन्दो: किरणेष्विवाइुक: ।। (कुमार० १-३) 
रत्नराशि हिमालय की शोमा को हिम नष्ट नहीं कर सका, जैसे चन्द्रमा 


की किरणों में उसका कलंक छिप ज़ाता है, उसी प्रकार ग्रुण-समूह में एक दोष 
भी छिप जाता है। 


क ईप्सितार्थस्थिरनिइययं मनः 
पयइच निम्नाभिमुल्त॑ प्रतोपयेत्‌ ॥  (कुमार० ५-५) 
दृढ़ निश्चयवाली पावेती को उसकी माता मेना अपने निश्चय से नहीं रोक 
सकी। दृढ़-निश्चयी व्यक्ति के मन को और नीचे की ओर बहते हुए जल को 
कौन रोक सकता है ? 
कुछ श्रत्यन्त प्रसिंद्व एवं मनोरम भर्थान्तरन्यास निम्नलिखित हैं। इनमें 
विषय-वैविध्य, विविधशास्त्रज्ञता, वैदुष्य, कलात्मक प्रावीष्य और मनोज्ञता 
दर्शनीय हैं। (१) प्रात्मेश्वराणां नहि जातु विध्ना: समाधिमेदप्रमवों मवन्ति 
(कु० ३-४०), (२) कठिना: खलु स्त्रिय: (कु० ४-५), (३) प्रियेष सौमाग्य- 
फला हि चाझ्ता (कु० ५-१), (४) न षट्पदश्नेणिभिरेव पडकर्जं, सशवलासज्भमपि 
प्रकाशते (कु० ५-६), (५) न घमंवृद्धेष्‌ वयः समीक्ष्यते (कु० ५-१६), 
(६) शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌ (कु० ५-३३), (७) भवन्ति साम्ये5पि निविष्ट- 
चेतसां वपुविशेषेष्वतिगौरवा: क्रिया: (कु० ५-३१), (८) न रत्नमन्विष्यति ; 


मृग्यते हि तत्‌ (कु० ५-४५), (€) मनोरथानामगतिन विद्यते (कु० ५-६४), : 


(१०). क्लेश: फलेन हि पुननंवतां विघत्ते (कु० ५-८६), (११ । वृत्तं हि महितं 


सताम्‌ (कु० ६-१२), (१२) क्रियाणां खंलु धर्म्याणां सत्पत्न्यो मूलकारणमू _ 
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(कु० ६-१३), (१३) प्रायेण गृहिणीनेत्रा: कन्यार्थेषु कुटुम्बिचः: (कु० ६-८५), 
(१४) भवन्त्यव्यभिचारिष्यो भर्तुरिष्टे पतिब्रताः (कु० ६-८६), (१५) स्‍त्रीणां 
प्रियालोकफलो हि वेष: (कु० ७-२२), (१६) हेम्न: संलक्ष्यते हाग्नौ विशुद्धिः 
इ्यामिका5पि वा (रघु० १-१०), (१७) सन्‍्ततिः शुद्धवंश्या हि परत्रेह च शर्मणे 
(रघु० १-६६), (१८) एकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां पिण्डेष्वनास्था खलु 
मौतिकेष (रघु० २-५७), (१६) क्रिया हि बस्तूपहिता प्रसीदति (रघु० ३-२६), 
(२०) मनो हि जन्मान्तरसंगतिज्ञम्‌ (रघु० ७-१५), (२१) तेजसां हि न वयः 
समीक्ष्यते (रघु० ११-१), (२२) प्रह्नेष्वनिबन्धरुषों हि सन्‍्तः (रघु० १६-८० है 
(२३) अम्बुगर्मो हि जीमूतश्चातकरमिनन्यते (रघु० १७-६०), (२४) सूर्य 
तपत्यावरणाय दुष्टे: कल्पेत लोकस्य कथ्थं तमिस्रना (रघु० ५-१३), (२५) पर्याय- 
वीतस्य सुरैहिमांशो: कलाक्षय: इ्लाघ्यतरो हि वृद्धेः (रघु० ५-१६) । 

(३) पश्रन्य अलंकार--उत्प्रेक्षा, श्रतिशयोक्ति, रूपक, विरोधामास, यमक 
आदि के भी सुन्दर उदाहरण मिलते हैं। यहाँ पर केवल दिग्दशंनार्थ कुछ उदाहरण 
प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उत्प्रेक्षा अ्रलंकार की क्या ही भाव-मीनी रचना है ! 
सीता के चरणों से वियुक्त नूयुर मानो सीता-चरण-विरह-व्यथा से मौन है। नूपुर 
के प्रति राम की यह उक्ति कितनी हृदय-स्पर्शी है :-- 

सेघा स्थली यत्र विचिन्वता त्वां 


विश्लेषदु:खादिव बठसमौनस्‌ ॥  (रघु० १३-२३) 
गंगा-यमुना-संगम-वर्णन में उत्प्रेक्षाओं की सुन्दर माला (रघु० १३. ५३-५७ ) 
अनुपम छटा प्रस्तुत करती है। केवल एक उत्प्रक्षा उदाहरणार्थ दी जा रही है। 
क्वचिज्च कृष्णोरगभूषणेव 
भस्माड़रागा तनुरोश्वरस्प । 
पह्यानवलद्याड्रि विभाति गड्भा 
भिन्नप्रवाहा य्मुनातरड्ढंः ॥ ( रघु० १३-५७ ) 
यमुना की तरंगों से संब्लिष्ट गंगा ऐसी शोभित हो रही है, मायों साक्षात्‌ 
शिव की मूर्ति हो, जो एक ओर कृष्ण सप से वेष्टित हो और दूसरी ओर भस्म- 


, जेप से अलंकृत । 
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पावंती के स्मित के सौन्दर्य की अभिव्यक्ति के लिए कालिदास को असंबन्ध 
में संबन्ध-रूप भ्रतिशयोक्ति का भ्राश्रय लेना पड़ा है । 


न्मुक्ताफलं वा स्फुटविव्रुमस्थम । 
ततोश्नुकुर्यादु विशदस्यथ तस्या- 


स्ताम्नौष्ठपयंस्तरुच: स्मितस्य ॥ . (कुमार० १-४४) 

पाव॑ंती के ताम्रवर्ण श्रोष्ठों पर स्मित की शुञ्र छटा की समानता तमी हो 

सकती है, जब किसलय पर इवब्रेत पुष्प रखा हुआ हो या मूंगे पर मोती रखा हो । 

वसन्त के आगमन पर प्रक्ृति में भ्रपूवं उल्लास था। सभी प्राकृतिक वस्तुओं 

में ऋतुराज की मादकता व्याप्त थीं। मनुष्य ही नहीं, लता भ्रौर वृक्ष भी प्रेम- 

विभोर थे। रूपकालंकार का आश्रय लेकर इसी का चित्रण हुआ है। इसमें 
प्रकृति का: मानवीकरण श्री द्रष्टव्य है। द 

पर्याप्तपुष्पस्तबकस्तनाम्य: 


विनस्रशाखाभूजबन्धनानि ।। . (कु० ३-३६) 
लतारूपी वधुओं से वृक्षरूपी पुरुषों ने कोमल शाखारूपी मुजाओं से आालिगन 
प्राप्त किया । 
रामावतार-वर्णन के प्रसंग में ब्रह्म के'निर्गुण और सगुण रूपों का विरोधामास 
के द्वारा सुन्दर निरूपण किया गया है। 
अजस्य गृहणतो जन्म निरोहस्य हतद्विषः । 
स्वपतो जागरूकस्य यायाथ्यं वेद कस्तवेँ ।। 
( रघु० १०-२४ ) 
इसी प्रकार कुमारसंभव में 'जगद्योनिरयोनिस्त्वं०' (२-६) और अकिचन: 
सन्‌ प्रभव: स संपदां० (५-७७) विरोधाभास के सुन्दर उदाहरण हैं। 
यद्यपि कालिदास आयास-साध्य चित्रालंकारों के प्रेमी नहीं हैं, तथापि अनुप्रास 
और यमक आदि अलंकारों की अ्रनूठी छवि दृष्टिगोचर होती है। रघुवंश का 
पूरा नवम सर्ग यमक अलंकार के सुन्दर उदाहरणों का आकर है। उदाहरणार्थ 
केवल दो इलोक प्रस्तुत हैं :-- 
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न॒ मसुगयाभिरतिरन दुरोदरं 
न चू दशिप्रतिमाभरणं मसधु। 
तमुदयाय न वा नवयोवना 
- प्रिययमा यतसानमपाहरत्‌ ॥। (रघु० €-७) 
इसमें राजा दशरथ की जितेन्द्रियता का वर्णन है। 
कुसुमजन्म ततो नवपललवा- 
स्‍्तदनु षट्पदकोकिलकूजितम्‌ । 
इति यथाक्रमसाविरभून्मघु- 
इंमबतीमवतोर्य वनस्थलोम्‌ ॥.. (रघु० ६-२६) ) 
इसमें वसन्‍्तागम का चारु-चित्रण है । 

कालिदास के श्रम-साध्य इन यमक अलंकारों भ्रादि से प्रेरित होकर परवर्ती 
भारवि, माघ भ्ादि कवियों ने विविध प्रकार के यमकों तथा झायास-साध्य चित्रा- 
लंकारों की परम्परा प्रस्तुत की है। 

(2) वर्णन-वैचितश्रय--कालिदास के वर्णनों में वैचित्रय भौर वैविध्य दोनों 
हैं। उन्होंने भ्रन्त:प्रकृति और बाह्य प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण किया है। मनोमावों 
का विद्वद वर्णन, प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति के साथ तादात्म्य की अनुमूति, 
वर्णनों में सजीवता और स्वाभाविकता, भावानुकूल पद-विन्यास, तात्त्विक वर्णनों 
के साथ व्यंजना वृत्ति का ग्राश्रयण, कला में कल्पना का संयोग और सरल भाषा में 
भावों की अभिव्यक्ति श्रादि गुण कालिदास के वर्णनों की विशेषताएं हैं । 

सन्ध्याकाल में सूर्यास्त का कितना मनोरम वर्णन है :--- 

संचारपुतानि विगन्तराणि 
कृत्वा विनानते निलयाय गन्तुम । 
प्रचक्रो... पल्‍लवरागताम्ना 
प्रभा पतड़स्पय मुनेश्च॒ धेनुः ॥ (रघु० २-१५) 
राम संरंयू नदी को देखकर भाव-विभोर हैं और “उसे माता संबोधित करते 
हैं। यह प्रकृति के मानवीकरण तथा उसके साथ तादात्म्य का अनूठा निदर्शन है । 
सेयं। सदीया जननीव तेन 
सान्येन राज्ञा सरयूवियुकता । 
दूरे बसन्‍्त शिशिरानिल्मा 


तरड्डभहस्तैरुपगूहतीव ॥। (रघु० १३-६३) 





कालिदास की दैली १६५ 


(च) छन्दोयोजना--रघुवंश और कुमारसंमव के विश्लेषण से ज्ञात होता 
है कि कालिदास को छोटे छन्द अधिक प्रिय थे। बड़े छत्दों का प्रयोग सर्गान्‍्त में 
किया गया है। छोटे छन्दों में मी उपजाति और अनुष्टुप्‌ अतिप्रिय छुन्द हैं। 
निम्नलिखित सारणी में रघुवंश और कुमारसंभव में प्रयुक्ता विभिन्न छन्दों का 
विवरण दिया गया है। विभिन्न छन्दों का कितने सरों में या सर्गान्‍्त में प्रयोग हुआ 
है तथा किन सर्गों में उनका प्रयोग है, इसका भी कोष्ठ भें उल्लेख है। 


द्रुतविलम्बित 
वसनन्‍्ततिलका 
वियोगिनी 


छुन्दोनाम 
मालिनी 
मन्दाकान्ता 
वसनन्‍्ततिलका 


हरिणी 
पुष्पिताग्रा 


छुन्द: सारणी 
(क) पूरे सगं में प्रयुक्त 
रघुवंश---सर्गसंख्या कुमारसंभव---सगगंसंख्या 
९(२, ४,६३७, १३, है, + है (१, ३: कह है 
१६, १८, १६) १२, १३, १४, १५) 


६ (१, ४, १०, १२, १५, ४ (२, ६, १०, १६). 


१ (३) २ (५, १५) 
१ (११) १ (८) 
१ (६८) कुक 
१ (६) ले 
न १ (१७) 
हट १ (४) 
(ख) सर्गान्त में प्रयुक्त 
रघुवंश--सर्गसंख्या कुमार० सगंसंख्या 
६ (२, ६, ७, १०, ११, ८ (१, २, ३, ७, ८, १३, 
१८) १४, १७) 
६ (5८, १४, १५, १६, १ (१०) 
१७, १६) 
२ (६, १३) १ (४) 
१ (३) ३ (११, १२, १६ 
१ (५) ३ (४, ६, €) 








१६६ संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


प्रहर्षिणी २ (१, ४) न 
महामालिनी 4६%, न 
शार्दूलविक्रीडित शा १ (१५) 


कालिदास ने रघुवंश के नवम सगं में कई छन्दों का प्रयोग किया है। उनके 
नाम हैं--द्गतविलम्बित, वसन्‍्ततिलका, शालिनी, प्रहर्षणी, झ्ौपच्छन्दसिक, 
मालिनी, रथोद्धता, मंजुमाषिणी, पुष्पिताग्रा, स्वागता, वैतालीय, मत्तमयूर। 
इसके भ्रतिरिक्त रघुवंश सर्ग ५, ८५, १२, १३, १६ में अन्तिम इ्लोकों में एक से 
झ्रधिक छन्दों का प्रयोग है। छोटे एवं सरल छन्दों के प्रयोग से कालिदास को 
रामायण और महाभारत से प्रभावित एवं उनके समीपवर्ती मानना उचित है । 
छन्दोयोजना की दृष्टि से कुमारसंभव के सर्ग & से १७ प्रारम्मिक सर्गों से पूर्णतया 
साम्य रखते हैं। अ्रतः इन्हें प्रक्षिप्त या परकालीन कहना युक्‍्ति-संगत नहीं है । 


(५) कालिदास का पाण्डित्य 


रघुवंश और कुमारसंभव के अध्ययन से ज्ञात होता है कि कालिदास विविध 
विद्याप्रों के प्रकाण्ड पण्डित थे। उनके ग्रन्थों में वेद, दर्शन, काव्य-शास्त्र, राज- 
नीति, व्याकरण, पुराण, ज्योतिष, संगीत, आ्रायुवेंद, प्राचीन विज्ञान ग्रादि के सूक्ष्म 
वर्णन मिलते हैं। उदाहरणार्थ कुछ संकेत ये हैं :-- 


(१) बुद्धेरिवाव्यक्तमुदाहरन्ति (रघु० १३-६०) में सांख्य-सिद्धान्त, 
(२) संस्कारा: प्राक्तना इव (रघु० १-२०) में मनोविज्ञान, (३) ग्रध्वरस्येव 


दक्षिणा (र० १-३१), श्रुतेरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत्‌ (र० २-२) में वेद-ज्ञान, 


(४) त्रिसाधना शक्तिरिवार्थमक्षयम्‌ (र० ३-१३) में राजनीति, (५) ग्रहैस्तत: 
पड्चभिरुच्चसंश्रयैः० (र० ३-१३) में ज्योतिष, (६) अपवाद इवोत्सर्ग० 
(र० १५-७), पश्चादध्ययनःथंस्थ धातोरधिरिवामवत्‌० .(र० १५-६) में 
व्याकरण, (७) प्रजानामेव भूत्यर्थ स ताम्यो बलिमग्रहीतू (र० १-१८) में 
राजनीति, (८).न खरो न च भूयसा मुदुः पवमान: पृथिवीरुहानिव । स पुरस्कृत- 
मध्यमक्रमों नमयामास नृपाननुद्धरन्‌ (र० ५-६) में कूटनीति, (&) पुपोष वृद्ध 
हरिदश्वदीधितैरनुप्रवेशादिव बालचन्द्रमा: (रघु० ३-२२) में सौर-विज्ञान, 
(१०) उनमीलितं तूलिकयेव चित्रम्‌० (कु० १-३२) में चित्रकला का वर्णन है । 





श्रदवघोष १६७ 
(६) कालिदास-विषयक प्रशस्तियाँ 


कालिदास का भाव-सौष्ठव, उसकी उपमाएँ और भ्रर्थान्तरन्यास, उसकी 
कोमल कान्त पदावली, कल्पना-माघुय, सहृदय-हृद्यता एवं अर्थगाम्मीयें गुण समी 
कवियों के द्वारा अभिनन्दनीय रहे हैं।” कुछ सूक्ति-मुक्ताएँ ये हैं :-- 

: (१) निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु । 
प्रीतिमंघुरसान्रासु मज्जरीष्विवः जायते ॥॥ 

(बाण, हषं० १६) 

(२) साकृतमधुरकोमलविलासिनोकण्ठकूजितप्राये । | 
मुदे रतलीला-कालिदासोक्ती ॥। 

(गोव्नाचारय, ग्रार्यासप्तशती भू० ३६) 


(३) कविकुलगुरु:ः कालिदासो बिलासः ।+ (जयदेव, प्रसन्न० १-२२) 
(४) लिप्ता मधुव्रवेणासन्‌ यस्य निविषया गिरः। 
तेनेद॑ वर्त्म॑ बेदर्भ कालिदासेन शोधितम्‌ ॥ 
(दण्डी, अवन्तिसुन्दरीकथा, मूमिका १५) 
(५) भ्रस्पृष्टदोबा नलिनोव हृष्टा, हारावलीव ग्रथिता गुणोघेः । 
प्रियाडूपालोव प्रकामहुझा, न कालिदासादपरस्य वाणी ॥। 
... (श्रीकृष्ण) 
(६) स्यातः कृती सोषपि च कालिदास: शुद्धा सुधा स्वादुमतो च यस्य । 
वाणीमिषाच्चण्डमरीचिगोत्रसन्धो: परं॑ पारमवाप कोतिः॥। 
(सोड्डल ) 


(ख) अश्वघोष 


(१) जीवन-वृत्त और कृतियाँ 
(क) जीवनवृुत्त--अश्वघोष के विषय में विस्तृत परिचय उपलब्ध नहीं 
है। अर्वघोष ने बुद्धचरित, सौन्दरनन्द और शारिपृत्रप्रकरण की पुष्पिका 
(अन्तिम वाक्य )' में जो निर्देश किया है उससे ज्ञात होता है कि वह साकेत 
१. आर्यासुवर्णाक्षीपुत्र्य साकेतकस्य भिक्षोराचार्यस्थ भदनन्‍्ताइवघोषस्य 


महाकवेमंहावादिन: कृतिरियम्‌ । बुद्ध, सौन्दर० और शारि० का ग्रन्थान्त 
वाक्य । 








श्ष्८ संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


(अयोध्या) का निवासी था। माता का नाम सुवर्णाश्ी था। वह बौद्ध भिक्षु 
था। उसे आये मदन्त मी कहते थे। वह महाकवि और महावक्ता था। किवदन्ती 
है कि वह जन्म से ब्राह्मण था। बाद में बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया था। उसने 
वेद, शास्त्र, रामायण, महाभारत एवं दर्शनों का गहन अध्ययन किया था। उसके 
ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि उसकी युवावस्थों विषय-मोग-प्रवान थी ।' बौद्ध धर्मे में 
दीक्षित होकर उसने सुदूर प्रदेशों तक यात्रा की और बौद्ध धर्म का प्रचार किया । 
वह कनिष्क (७८ ई० के लगभग) का समकालोन और उसका गुर माना जाता 
है। वह कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध-महासमिति का संचालक एवं 
कार्याध्यक्ष था। उसने अभिषर्म (अमिवम्म) को “विभाषा' नामक व्याख्या की 
है । वह एक उच्चकोटि का कवि, दाशंनिक, आाचाये, संन्यासी, वैयाकरण, वाग्मी 
और प्रचारक था। 


(ख) कृतियाँ--अश्वघोष के नाम से निम्नलिखित ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं-- 
(१) बुद्धचरित, (२) सौन्दरनन्द (ये दोनों महाकाव्य हैं), (३) शारिपुत्र- 
प्रकरण (नाटक), (४) सूत्रालंकार (पाली-जातकों की कथाओं का संग्रह), 
(५) वज़सूची (जन्मना जातिवाद पर श्राक्षेपात्मक ग्रन्थ), (६) महायान- 
श्रद्धोत्पाद (महायान संप्रदाय प्र दाशंनिक ग्रन्थ), (७) गण्डीस्तोत्रगाथा (बुद्ध 
और संघ की स्तुति-परक), (८) राष्ट्रपाल (एक गेय नाटक) । 


(२) अश्वघोष का समय 


बुद्धवरित (सर्ग २८ इलोक ६३ से ६७) में सम्राट्‌ अशोक का उल्लेख है। 
प्रत: अश्वधोष का समय अशोक (२७३-२३२ ई० पू०) के बाद का है। पंचम 
शताब्दी ई० में बुद्धचरित का चीनी अनुवाद हुआ है। अतः इसप्ते पूववर्ती है। 
कालिदास के ग्रन्थों का इस पर प्रमाव है, भ्रतः कालिदास (५७ ई० पृ० के लगमग ) 
से परवर्ती है। चीनी परम्परा से तया शाएरिपुत्रप्रकरण को पांडुलिपि से ज्ञात 
होता है कि वह कनिष्क का समकालीन था । कनिष्क का समय ७८ ई० के लगभग 
माना जाता है। अ्रतः अश्वघोष का समय मो प्रयम् शताब्दी ई० मानता उचित 
है। कुछ विद्वान्‌ कनिष्क का समय १२५ ई० के लगमग मानते हैं। 


१३. अ्रहो बताइचर्यमिदं विमुक्तये करोति रागी यदयं कथामिति। सौन्दर० 
१८-५८ । 





भरवघोष १६६ 
(३ ) महाकाव्यों की संक्षिप्त-कथा 


(क) बुद्धचरित 

यह एक महाकराव्य है। इपमें बुद्ध का जीवउ-चरित तथा उनके सिद्धान्त 
वर्णित हैं। इसमें बुद्ध के जन्म से लेकर महानिर्वाग तक की कया वर्णित है। इस 
महाकाव्य में मूल रूप में २८ सगे थे। चीनी और तिब्बती भाजा में किए गए 
इसके २८ सर्गो के भ्रनुवाद उपलब्ध हैं । संस्कृत में प्रारम्म से लेकर १४ सगे ( १४वें 
के ३१ इलोक तक) ही प्राप्त होते हैं। १४ से १७ सर्ग तक का पद्मात्मक भाग 
१८३० ई० में अ्मृतानन्द नामक एक नेपाली पंडित ने जोड़ा था । पूरे बुद्ध वरित 
का चीनी अनुवाद धर्मरक्ष, घर्मक्षेम या धर्मक्षर नामक भारतीय विद्वान ने 
(४१४ से ४२१ ई० में) किया था। तिब्बती भाषा में इसका अनुवाद ८०० ई० 
के लगभग हुआ था। चीनी यात्री ईत्सिग ने इसको विशाल महाकाव्य बताया है । क 
प्रो० कॉवेल (8. छे. 00७०॥ ) ने १८६९३ ई० में इंग्लैण्ड से इसका सस्करण कै 
प्रकाशित किया था। बुद्धचरित का भ्रग्रेजी अनुवाद डा० जॉनस्टन ([). 
7०॥78007) ने चीनी और तिब्बती अनुवादों को आधार मानकर क्रिया है। 
सम्प्रति सर्ग १ से १४ तक का इलोकों सहित तथा शेष का जॉनस्टन के ग्राधार पर 
हिन्दी-अनुवाद सूर्यनारायण चौघरी-कृंत (१६४३ ई०) प्राप्य है। 

सर्गनुसार संक्षिप्त कथा इस प्रकार है :--सर्ग १--बुद्ध का जन्म; 
सर्ग २--अन्त:पुर में विहार,.झर्ग ३--रोगी और वृद्ध आदि व्यक्तियों को देखकर 
मन में संवेग की उत्पत्ति; सर्गे ४--रमणियों द्वारा बुद्ध को अपने जाल में फेसाने 
की चेष्टा और बुद्ध द्वारा उनका तिरस्कार ; सर्गे ५--बुद्ध का घर से अभिनिष्क्रमण, 
सर्ग ६--बुद्ध. को छोड़कर घुड़सवार छन्दक का नगर में लौटना; सर्ग ७--गौतम 
का तपोवन में प्रवेश; सर्ग ६--अश्रन्त:पुर की नारियों का विलाप, सर्गे €£--कुमार 
का अन्वेषण; सर्ग १०--बिम्बसार का आगमन; सर्ग ११--काम की निन्‍्दा; 
सगे १२--बुद्ध का अराड ऋषि के आ्राश्रम में गमन और-अराड द्वारा घर्मोपदेश ; 
सगे १३--मार (कामदेव) का बुद्ध की तपस्या में विघ्न डालना। दोनों का 
युद्ध और कामदेव की पराजय। संर्गे १४--बुद्धत्व की प्राप्ति । (संस्कृत पश्रंश 
यहीं तक प्राप्त होता है।) शेष सर्गों की कथा इस प्रकार है :--सर्ग १५--धमे- 
चक्र-प्रव्तेन; सर्ग १६--अनेक शिष्यों का दीक्षित होना; सर्ग १७--महाशिष्यों 
की प्रव्न॒ज्या; सर्ग १८--अनाथ विण्डद की दीक्षा; सर्ग २ &--पिता-पुत्र-समागम ; 


७ उनमे 
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सर्ग २०--जेतवन-स्वीकार; सर्ग २१--प्रव्नज्या-स्रोत-वर्णन, सर्ग २२--बौतम 
का आम्रपाली के उपवन में गमन, सर्ग २३--आयु पर अ्रधिकार करने के प्रकार 
का वर्णन; सर्गे २४--गौतम की लिच्छिवियों पर अनुकम्पा; सर्ग २५--गौतम 
का निर्वाण-पथ पर अभियान; सर्ग २६--महापरिनिर्वाण; सर्गे २७--+निर्वाण 
की प्रशंसा; सर्गे २८--धातु-विभाजन । 


* (ख ) सौन्दरनन्द 

यह अश्वघोष का दूसरा महाकाव्य है।. इसमें १५ सगे हैं। महामहोपाध्याय 
श्री हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल महाराज-पुस्तकालय से जीणें-शीण्ण रूप में प्राप्त 
२ हस्तलिखित प्रतियों के आघार पर संपादन करके १६१० ई० में इसे प्रकाशित 
कराया था। बाद में डॉ० जान्स्टन (7200978000) ने १६२८ ई०- में इसका 
एक सुन्दर संस्करण अंग्रेजी-अनुवाद के साथ प्रकाशित किया था। इसका बंगला- 
अनुवाद श्री लाहा ने तथा हिन्दी श्रनुवाद-सहित संस्करण सूर्यनारायण चोघरी ने 
(१६४८ ई०) प्रकाशित किया है। 

इसमें नन्‍्द और सुन्दरी की कथा वर्णित है। गौतम बुद्ध का सौतेला भाई 
नन्‍्द अत्यन्त सुन्दर श्रौर विलासी-प्रकृति का व्यक्ति था। वह अपनी पत्नी सुन्दरी 
पर अत्यन्त आसक्त था । दोनों चकवा-चकवी के तुल्य एक दूसरे के बिना जीवित 
नहीं रह सकते थे। गौतम बुद्ध ने बलातू भ्रपनी झोर भ्राकृष्ट कर नन्‍्द को बोौद- 
धर्म की दीक्षा दी। इसी कथा को इसमें काव्यात्मक रूप दिया गया है। 


सर्गानुसार संक्षिप्त कथा इस प्रकार है :--सर्ग १--गौतम बुद्ध की जन्म- 
मूमि कपिलवस्तु का वर्णन; सर्ग २--राजा शुद्धोदन का वर्णन,, गौतम और नन्‍्द 
का जन्म; सर्ग ३--गौतम की बुद्धत्व-प्राप्ति;. सर्ग ४--नन्‍्द का अपनी पत्नी 
सुन्दरी के साथ विहार, बुद्ध का मिक्षार्थ नन्द के घर आना, मभिक्षा पाए बिना वापस 
जाना, नन्‍्द का लज्जित होना, बुद्ध के पास क्षमा-याचनार्थ जाने के लिए पत्नी से 
प्रनुमति लेना, सर्ग ५--बुद्ध द्वारा नन्‍्द को दीक्षा देना, नन्‍्द को काषाय-ग्रहण; 
सर्ग ६---सुन्दरी का करुण विलाप; सर्ग ७---सुन्दरी के वियोभ में नन्द का विलाप ; 
सर्ग ८--एक श्रमण का नन्‍्द को उपदेश, स्त्री-निन्दा, स्त्री-प्रसंग से निवृत्ति का 
उपदेश; सर्ग ६--अ्रभिमान की निन्‍्दा, संयम की शिक्षा; सर्ग १०--स्व्गे-दशेन ; 
सर्गे ११--स्वगें की निन्‍दा; सर्ग १२--बुद्ध द्वारा नक्गन को विवेक का उपदेश; 
सर्ग १३---शील और इन्द्रिय-संयम का महत्त्व; सर्ग १४--इन्द्रियजय के लिए 





जड़ १७१. 


झ्रावश्यक कतंव्य; सर्ग १५--मानसिक शुद्धि की विधि; सर्ग १६--चार आर्ये 
संत्यों की व्याख्या; सर्ग १७---नन्द को अमृतत्व की प्राप्ति; सर्ग १८--आज्ञा- 
व्याकरण, उत्तम गुणों का उपदेश | 


बुद्धधरित और सौन्दरनन्द--अश्वघोष के महाकवित्व के क्रमिक विकास 
का सुन्दर निदरश्शन बुद्धधरित और सौन्दरनन्द हैं। बुद्धचरित प्रथम महाकाव्य 
है । यद्यपि इसका भाव, दर्शन, अध्यात्म और आदर्श अनुपमेय है तथापि भाव 
माषा, काव्य-सौन्दर्य और लालित्य आदि की दृष्टि से उतना उच्च नहीं बन पड़ा 
है। कवि की प्रतिभा का निखार सौन्दरनन्द में परिलक्षित होता है। यद्यपि कहीं 
कहीं अधिक वैयाकरण प्रयोग एवं व्याकरण-पाण्डित्य-प्रद्शन अखरता है, तथापि 
भाव, भाषा एवं काव्य-सौन्दर्य वस्तुतः कवि की उच्चकोटि की प्रतिमा का प्रकाशन 
करता है और यही काव्य कवित्व की दृष्टि से विशेष प्रशंसनीय है । 
(४) अ्रश्वधोष कों शली 
सुघोषोष्प्यश्वघोषो यो 
बोद्धदर्शनससंघुक । 
कवितावनिताकान्त: 
सोध्सदड्भोष्पि ससड्भदुक्‌ ।। (कपिलस्य ) 
झ्रदवघोष वैदर्भी रीति का कवि है। वह रामायण, महामारत और कालिदास 
की शैली से अधिक प्रभावित है, भ्रतः उसकी शैली में प्रसाद झौर माधुर्य का 
बाहुलय है। उसका दशंनशास्त्र और व्याकरण पर अ्रसाधारण अधिकार है, अ्रतः 
वह दर्शनों के सूक्ष्म तत्त्वों को अत्यन्त सरल और सुबोध माषा में रखने में समर्थ 
है। व्याकरण के पाण्डित्य के कारण वह कहीं-कहीं शब्द-चित्रों का-सा चित्र 
उपस्थित कर देता है। कुछ स्थानों पर ऐसे क्रियापदों का प्रयोग किया है, जिनसे 
एक-दो नहीं, अपितु चार-चार अर्थ निकलते हैं (सौन्दर० १-१५) । कहीं-कहीं 
पर उसका व्याकरण-ज्ञान कठपुतली का-सा नृत्य प्रस्तुत करता है (सौन्दर० 
६-३४) । वर्णनों में यथार्थता, सजीवता, स्वाभाविकता और चित्रात्मकता है । 
उसने श्रनुप्रास श्ौर यमक के अ्रतिरिक्त उपमा और भर्थान्तरन्यास अलंकारों 
का बहुत सुन्दरता से प्रयोग किया है। माषा और भाव-सौष्ठव प्रचुर मात्रा में हैं । 
संभोग और विप्रलम्भ श्रृंगार तथा करुण रस का मनोहर प्रतिपादन है। उसका 
शास्त्रीय ज्ञान अत्यन्त प्रशंसनीय है । 








७ संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 
. (क) भाषा-सोष्ठव--भावों के अनुसार भाषा में उतार-चढ़ाव तथा 
* संतुलित भाषा का प्रयोग अश्वघोष की विशेषता है। इसी भाषा-सौष्ठव के 
कारण कहीं-कहीं पर लयात्मकता भी दृष्टिगोचर होती है। बुद्ध के उपदेश से 
- भ्रतिबुद्ध नन्‍्द की अवस्था एक विरक्‍्त भिक्षु की-सी है। क्‍या ही सुन्दर भाषा में 
उसका वर्णन है ! । 
ने में प्रियं किचन नाप्रियं मे 
न मेध्नुरोधोईस्ति कुतो विरोध: । 
तयोरभावात्‌सुखितोषस्मि सद्यो 
|| हिमातपाम्यासिव॒विप्रमुक्तः ।। (सौन्दर० . १७-६७ ) 
| गौतम बुद्ध के जन्म के समय प्रकृति आह्लादित थी। उसकी अभिव्यक्ति 
॥। 'कितने सुन्दर छाब्दों में की गई है। 
] वाता बबुः स्परशंसुखा मनोज्ञा 
दिव्यानि वासांस्यवपातयन्त: । 
|| सूयं: स एवाम्यधिक॑ चकाशे 
॥। जज्वाल सोम्याचिरनोरितो5»ग्निः ॥॥ (बुद्ध० १-२२) 


गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोदन के श्रात्मसंयम में भाषा का भारोह-अवरोह 
प्रेक्षणीय है । 
तत्याज शास्त्र विममर्श शास्त्र 
. हम सिषवे नियम विषेहे। 
वद्यीव' कड्िचिद्‌ विषयं न भेजे 
पितेव सर्वान्‌ विषयान्‌. ददर्श ॥। (बुद्ध २-५२) 


काम-निन्दा के प्रसंग में एक ही भाव 'कामेषु कस्यात्मवतों रति: स्यात्‌' को 
समस्या रूप में' रखकर उसकी पूर्ति ११ इलोकों में की है। (बुद्ध सगे ११-- 
२३ से ३३) । इससे भाषा पर उसके असाधारण अधिकार का पता लगता है। 


(ख) भावाभिव्यक्ति--अइ्वघोष ने कहीं-कहीं अत्यन्त माभिक भावों की 
भ्रभिव्यवित की है। शुद्धोदन की आ्ात्म-शुद्धि का सुन्दर वर्णन किया है कि उसने 
तीर्थ-जल से शरीर को और गुणरूपी जल से मन को पवित्र किया। उसने वेदोक्त 
सोमरस का पान किया और हादिक सुख की रक्षा की । 











ः पपो शान्तिसुखं च हार्दम ॥ . (बुद्ध० २-३७) 
इसमें पपौ का शिलिष्ट प्रयोग है-- (१) पपौ (पा पाने, १, पर० लिट प्र० १) 
“पिया, (२) पपौ (पा रक्षणे, २, पर० लिट्‌ प्र० १) रक्षा की। 
यशोधरा की चिन्ता का कितने मावपूर्ण शब्दों में वर्णण किया गया है $ 


सोने की शय्या पर सोने वाले और मधुर वाद्य-ध्वनि से जगने वाले प्रियतम किस 
प्रकार कठोर भूमि पर सो सकेंगे? 


पटेकवेशान्तरिते महीतले ॥  (बुद्ध७ ८५-५८) 


नन्‍्दू भ्रौर सुन्दरी का प्रेम चकवा-चकवी के प्रेम के तुल्य भ्रनिवंचनीय था + 
दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। भ्रतः वे इन्द्र, कुबेर भर घर्मं तक की 
चिन्ता नहीं करते थे। क्‍या ही सुन्दर भावाभिव्यक्ति है ! 

स॒ चक्रवाक्येव हि चक्रवाक- 
स्‍तया समेतः प्रियया प्रियाहें: । 
माचिन्तयद्‌ वेश्रवणं न शक 
तत्स्थानहेतो: कुत एवं घर्म:॥ (सौन्दर० ४-२) 
भात्मसंयम का क्या ही सुन्दर प्रकार बताया गया है! जिस प्रकार चोरों 
के भय से व्यक्ति रात्रि में अपना मकान किसी प्रिय तक के लिए नहीं खोलता, 
उसी प्रकार संयमी व्यक्ति शुभ और अशुभ सभी प्रकार के विचारों के लिए अपना 
इन्द्रिय-मार्ग श्रवरुद्ध कर देता है। 
यथा हि भीतो निशि तस्करेभ्यों 
द्वारं प्रियेम्योष्पि न दातुमिच्छेत्‌ । 
प्राज़स्तथा संहरति प्रयोगं 
समे॑ दुभस्याप्यशुभस्यथ दोषे: ॥ (सोन्दर० १६-७६) 






१७४ संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


(ग) रस-परिपाक--अद्वघोष ने झ्ंगार के दोनों पक्षों का वर्णन किया 
है। संभोग »ंगार का सुन्दर उदाहरण नन्‍्द-सुन्दरी के श्रनुराग-वर्णन में मिलता 
है। नन्‍द और सुन्दरी एक दूसरे पर किनर-किनरी के तुल्य अनुरक्‍्त थे और वे 
रूप-सौन्दयं पर मुग्घ होकर विषय-भोग में लिप्त रहते थे। 

भावानुरक्‍तो. गिरिनिशेरस्थौ 
तो किनरीकिपुरुषाविवोभो । 
चिक्रोडतुइचाभिविरेजतुश्च 
)॥ (सौन्दर० ४-१०) 


| नन्‍्द और सुन्दरी के पारस्परिक हास-विलास-वर्णन में कवि अपनी सुध- 
| बुध खो बैठता है भीर काव्य में व्याकरण का मिश्रण करके भी रसमंग-दोष नहीं 
आने देता | इसमें भ्ररीरमत्‌ और अ्मीमदत्‌ जैसे लुझ के कठिन प्रयोग अवधेय हैं । 


सलीलमन्योन्यमीमदच्च ।। (सौ०९४-११) 


प्रिय-विप्रयुक्ता सुन्दरी की अ्रवस्था घूप से सुखाई हुई पद्ममाला के सदृश थी । 
सा पद्चरागं बसन॑ वसाना 
पद्मानना पह्मदलायताक्षी । 
पद्मा विपदा पतितेव लक्ष्मी: 
शुशोष. पहमसत्रगिवातपेन ।। (सौ० ६-२६) 


(घ) प्ललंकार-निरूपण--अश्वघोष के काव्यों में अनुप्रास, यमक, उपमा, 
रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थान्तरन्यास, वक्रोक्ति और एकावली आदि शलंकार प्रचुर 
मात्रा में प्राप्त होते हैं। दिग्दशनार्थ कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। 

कपिलवस्तु की समृद्धि मालोपमा से अलंकृत करके प्रस्तुत की गई है । 

संनिधानमिवार्थानामाधानमिव तेजसाम्‌ । 
निकेतमिव विद्यानां . संकेतमिव सम्पदाम्‌ ॥ . (सौ० १-५३) 


राजा शुद्धोदन का वर्णन मालोपमा और विरोधामास के कारण कितना 
मनोरम हो गया है ? 
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सधुमास इय प्राप्ततचन्द्रों नव इवोदितः ।- 
ग्रड्धवानिव चानड्रः स बभो कान्‍्तया शिया ॥ (सो० २-५६) 
बुद्ध के प्रति भक्ति ओर प्रिया के प्रति भ्रनुरक्ति नन्‍्द को व्याकुल किए हुए 
हैं। वह कोई निर्णय लेने में भ्रसमर्थ है, जैसे तरंगों में तैरता हुआ राजहंस कमी 
उठता है और कमी नीचे गिरता है। 





तरंस्तरड्रेष्विव राजहूंसः ॥। (सौ० ४-४२) 
कालिदास और भझ्श्वधोष के पौर्वापय॑-निर्णय में यह इलोक मुख्य रूप से 
उद्घृत किया जाता है। इससे मिलता हुआ ही भाव सोन्दर० ४-४४ में भी | 
मिलता है। | 
..._ बुद्ध के दशनार्थ खिड़कियों से झाँकती हुई स्त्रियों के मुख मवनस्थ कमलवत्‌ द 
प्रतीत होते थे। 
वातायनेम्यस्तु विनिःसृतानि 
परस्परायासितकुण्डलानि 
स्‍त्रोणां. विरेजुर्मुखपंकजानि 
सक्‍तानि हमस्येंष्विव पदुजानि ॥। (बुद्धध ३-१६) 
शोकमूछित स्त्रियाँ बुद्ध-दर्शन के लिए अपने इवेत मवनों से इसी प्रकार निकल 
पड़ीं, जैसे शरत्कालीन बादल से चंचल बिजली । 
झ्रतिप्रहर्षााद._ शोकमूच्छिता: 
कुमारसंदर्शनलोललोचना: । 
गहाद्‌ विनिशचक्रमुराशया स्त्रियः 
शरत्पयोदादिव विद्युतइचलाः ।। (बुद्ध ५-२०) 
नन्‍्दरूपी सूर्य के उदय होते ही सुन्दरीरूपी पद्मिनी (सरोवर ) विकसित हो 
गई। उस पद्चिनी में हास्यरूपी हंस, नेत्ररूपी भ्रमर और उन्नत उरोजरूपी पद्म- 
कोद थे। नन्द-दिव्वाकर और सुन्दरी-पत्मिनी का क्‍या ही मघुर रूपक बाँघा गया 
है ! इलोक का श्रुतिसुखदत्व अनुपम है। 
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सा हासहंसा नयनद्विरेफा 


पीनस्तनात्यन्नतपद्मकोशा ॥ 
भयो बभासे स्वकुलोदितेन 
सत्रीपग्चि]नी नत्द-दिवाक्रेण ॥। (सौ० ४-४) 


सांगरूपक के ही दो और उदाहरण प्रस्तुत हैं। इनसे कवि की विशेषज्ञता 
का परिचय मिलता है। 
सेत्रीस्‍्तनीं. व्यञ्जनचारुसास्नां 
सद्धर्मदुग्धां प्रतिभानश्वृद्धाम्‌ । 
तवास्मि गां साध निपीय 
स्तृषेव गामुत्तमवत्सवर्ण: ॥ .. (सौ० १८-११) 
प्रशास्व॒वेगां. स्थिरशीलवप्रां 
समाधिशीतां ब्रतचक्रवाकाम्‌ । 
झ्रस्योत्तमां धर्मनदीं प्रव॒त्तां 
तृष्णादित: पास्यति जीवलोकः॥॥  (बुद़० १-७१) 
एकावली की एक हारावली क्या ही सुन्दर बन पड़ी है ! शुद्धोदन के राज्य 
में किसी ने भी रति के लिए काम, काम के लिए भ्र्थं, भ्र्थ के लिए धर्म और धर्म 
के लिए हिसा का आश्रय नहीं लिया। 
फश्चित्‌ सिषेवे रतये न काम 
कामार्थंमर्थ न जुगोप कश्चित्‌ । 
कशद्चिद्‌ धनार्थ न चचार धर्म 
धर्माय कश्चिन्षत चकार हिसाम्‌ ॥ (बुद्ध० २-१४) 
सौन्दरनन्द का अष्टम सगें भ्रर्थान्तरन्यास भ्रलंकार का आकर है । ६२ इलोकों 
में से प्रायः सभी में कोई न कोई श्रर्थान्तरन्यास या सुमाषित है। भ्रन्यत्र भी 
ध्र्थान्तरन्यासों की कमी नहीं है। कुछ भ्र्थान्तरन्यास संकेत रूप में उपस्थित 
किए जा रहे हैं ::--( १) नहि बाष्पश्च. शमरच शोमते (सौ० ८-१), (२) विनि- 
गृह्य हि रोगमातुरों नचिरातृ्‌ तीब्रमनर्थमुच्छति (सौ० ८-४), (३) प्रविविक्षति 
वागुरां मृगृश्चपलो गीतरवेण वड्चित: (सौ० ८५-१५), (४) अविषक्तमतेश्च- 
ज्ञात्मनो नहि धर्मेशभिरतिविधीयते (सौ० ८-२४), (५) व्यसनान्ता हि भवन्ति 
योषित: (सौ० ८५-३१), (६) प्रमदानां तु मनो न गुृह्मते (सौं० ८-३६), 
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(७) प्रमदानामगतिन विद्यते (सौ० ८-४४), (८) अधघृणः खल्वघृतिइच मन्मथ:ः 
(सौ० ५-५३), (£) निघनमपि वरं स्थिरात्मनरच्युतविनयस्य *न चैवे जीवितम्‌ 
(सौ० ८-५७), (१०) सर्वापदां क्षेत्रमिदं हि जन्म (सौ० १६-७), (११) सर्वेस्य 
लोके नियतो विनाश: (बुद्ध ३-५६), (१२) कः कामसंज्ञ विषमाददीत (बुद्ध० 
११-१६), (१३) जरासमो नास्ति शरीरिणां रिपु: (सौ० ६-३३), (१४) वरं 
मनुष्यस्य विचक्षणो रिपुने मित्रमप्राज्ममयोगपेशलम्‌ (बुद्धध ५-३५), (१५) न 
काममोगैरुपशान्तिमुच्छति (सौ० ६-४४) | इन अश्रर्थान्तरन्यासों में वैविध्य, 
भावोत्कर्ष, विशेषज्ञता, अर्थंगाम्मीये और प्रसाद गुण विशेष उल्लेखनीय हैं । 
(३) वर्णन-वैचित्र्य--अश्वघोष ने आश्रम, नदी, वन, वक्षादि प्राकृतिक 

वस्तुभों, बुद्ध-मार-युद्ध, श्ृंगार, करुण वीर झ्रादि रसों एवं स्व निर्वाण झ्रादि का _ 
मा्िक वर्णन अन्यन्त प्रमावोत्यादक ढंग से किया है। नन्‍्द-सुन्दरी अविमाज्य _ 
हैं। वे एक दूसरे के बिना निशा-निशाकर के तुल्य शोभित नहीं होते । ६ 

तां सुन्दरों चेन्न लभेत नन्‍्वः 

सा वा निषेबेत नतं नतश्रूः । 
दन्हं ध्रव॑ तद्‌ विकल॑ न शोभे- 


तान्योषन्यहीनाबिंव॒ राजिचन्द्रो ।। (सौ० ४-७) 
बुद्ध के दर्शनार्थ उत्सुक स्त्रियों की अस्त-व्यस्त अवस्था का क्‍या ही सुन्दर 
चित्रण है ! 
ता: बन्रस्तकाञ्चीगणविध्निताइच 
सुप्तप्रब॒ृद्धाकुललोचनाइच 
वृत्तान्तविन्यस्तविभूषणाइच 
कोौतूहलेनानिभृताः परोयुः ।। (बुद्ध ३-१४) 


सुन्दरी का सौन्दर्य नन्‍्द के लिए अतृप्ति का कारण था । 
छातोदरीं पीनपयोधरोरं 
स॒सुन्दरों रुक्मदरीमिवादई: । 
काक्षेण पश्यज्न ततर्प नन्‍्वः 
पिबल्नलिवेकेत जल॑ करेण || (सौ० ४-४१) 
(च) छन्दोयोजना--अश्वघोष के प्रिय छन्द अनुष्टुप्‌ और उंपजाति हैं। 
बुद्धचरितऔर सौन्दरनन्द में प्रधिकांश सर्गों में उपजाति का प्रयोग हुआ है। 
स० सा० स० इ०--१२ का 
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उसके बाद अनुष्टुप्‌ का प्रयोग है। सर्गान्‍्त इलोकों में वंशस्थ, शिखरिणी, मन्‍्दा- 
क्रान्ता और शार्दूलविक्रीडित आदि के प्रयोग हैं। 


(५) अश्वघोष का पाण्डित्य 


अश्वघोष अनेक विषयों का महापण्डित था। उसने व्याकरण', दर्शन , 
पुराण राजनीति, नीतिशास्त्र,' आयुर्वेद, कामशास्त्र' और बौद्ध साहित्य का 
गंभीर अ्रध्ययन, मनन और चिन्तन किया था। उसका भाषा पर असाधारण 
अधिकार था। उसने कहीं-कहीं एक ही क्रियापद का विभिन्न चार भ्र्थों में प्रयोग 
किया है। कहीं व्याकरण की सुन्दर छटा है तो कहीं दर्शन की ; कहीं कामशास्त्र 
की प्रमुखता है तो कहीं विरक्ति की; कहीं श्यृंगार है तो कहीं करुण; कहीं प्रसाद 
ओर माधुय हैं तो कहीं श्रोज; कहीं भाषा-सौष्ठव है तो कहीं भावं-गाम्भीये । 
व्याकरण और दर्शन के कुछ विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं । 


व्याकरण--अरश्वधघोष ने सौन्दरनन्द सर्ग १ और २ में भट्टि-काव्य जैसी 
व्याकरण की छडटा प्रस्तुत की है, मानो काव्य के बहाने से व्याकरण की शिक्षा दी 
जा रही हो। सौन्दरनन्द में लिट्‌ का ४६० बार, लुझ का ११८ बार और लझ 
का ३८ बोर प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित इलोक में लिट के १२ रूपों का प्रयोग 
उसके वैदुष्य का द्योतक है। 


१. सीन्दरनन्द १-१५, ४४, ४५, ४७, ४६, ५०, ५१, ५६; २-१०, २२, २६ 
से ४४। बुद्धधरित २-१६, ३३, ३५, ४४; ८-२५। 

२. सौन्दर० १६-५ से ११, २८, २९, ३५; १७-६६, ६७। बुद्ध ,६-६०, 

११-५६, १२-७०, ७८ से ८० । 

बुद्ध० ४-१६ से २०, ७२ से 5८०; ११-१३ से १६। सौ० १-५६। 

सौ० १-६० | बुद्ध७ २-५५। 

सौ० २-६; ३-३२, ३३; ६-३३, ४३, ४४, ४६ | .बुद्ध० ४-७०, ८-३५, 

११-४७, ५२। 

सौ० प्पन्ढ | 

बुद्ध सर्ग ५। सौन्दर० सर्ग ४। 

सौन्दर० १-१५; २-२८, २९, ३३, ३४, ३५, ३६। 

सौन्दरनन्द, सूर्यनारायण चौधरी, १६४८ भूमिका पष्ठ १३। 
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हरोद  मसलो विरुराव जग्लो 
बशनञ्नाम तसथो बविललाप दध्यो । 
चकार रोष॑ विचकार मालय॑ 
चकते वकक्‍त्र विचकर्ष वस्त्रम ॥ (सौ० ६-३४) 
“उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते' का क्‍या ही सुन्दर निदर्शन है ! सोप- 
सगे. ग्रह घांतु के विभिन्न ४ अर्थ देखिए :- 


प्रणताननुजग्राह विजग्राह॒ कुलद्विष: 
आ्रापन्चान्‌ परिजग्राह, निजग्राहास्थितान्‌ पथि ॥ (सौ० २-१० ) 
अनुजग्राह--अनुगृहीत किया, विजग्राह---युद्ध किया, परिजग्राह--अ्रपनाया; 
विजग्राह---नियन्त्रित किया | 
मीयते के विभिन्न चार भर्थे देखिए :--१. मीयते (मा)--मापना, चिन्तन 
करना २, मी--हिंसा करना. ३. नि+मा--निचोड़ना, ४. प्र+मा--मरना । 
यत्र सम मीयते ब्रह्म केश्लित्‌ केच्चिन्न मोयते । 
काले निरमीयते सोसों न चांकाले प्रमीयते ॥। (सौ० १-१५) 


दर्शोन--अरद्वघोष की विशेषता है कि वह गूढ से गृढ दाशंनिक भावों को 
अत्यन्त सरल और सुबोध भाषा में व्यक्त करता है। बौद्ध-संमत निर्वाण का दीपक 
के दृष्टान्त:से क्या ही सरल रूप में वर्णन है ! निर्वाण का ग्र्थ हैं--क्लेशक्षय । 
निर्वाण के बाद आवागमन नहीं होता है। 
दोपो . यथा निव तिमम्युपेतो 
नेवाबनि गच्छति नास्तरिक्षम । 
दिशं न काचिद्‌ विदिशं न कांचित्‌ 
स्नेहक्षयात केवलमेति शान्तिम ।। (सौ० १६-२८) 
एवं कृती नि तिमम्युपेतो 
नेवार्वनि गच्छति नान्‍्तरिक्षम । 
दिशं न कांचिद्‌ विदिशं न कांचित 
क्लेशक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम ॥ (सौ० १६-२६) 


कहीं-कहीं दाशंनिक भावों को कूट शैली में व्यक्त किया गया है। उसका भाव- 
ग्रहण पाठक की योग्यता पर निभेर है। 
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एक॑ विनिन्‍्ये स॒ जुगोप सप्त, 
सप्तैव तत्याज रराक्ष पञ्च । 
प्राप त्रिवर्ग बुबुधे त्रियर्गं 
जशे द्विवर्ग प्रजहो द्विवगंम ॥ (बुद्ध २-४१) 
राजा शुद्धोदन ने एक (--आत्मा) को विनीत किया, सात (--राज्य के ७ 
प्रंग) की रक्षा की, सात (--राजाओरं के ७ दुर्गुण) छोड़े, पाँच (5-५ उपाय ) 
की रक्षा की, त्रिवर्गं (-धर्म, अर्थ, काम) को प्राप्त किया, त्रिवर्गं (-"शत्रु, मित्र, 
मध्यस्थ ) को समझा, द्विवर्ग (--नीति, भ्रंनीति) को जाना और द्िवर्ग (त्काम, 
ऋोघ) को छोड़ा। 
अपने महाकाव्यों के उपर्युक्त गुणों के कारण अश्वघोंष महाकवि के रूप में 
प्रतिष्ठित हुए औ्ौर श्राज भी देश-विदेश में उनकी कीर्ति प्रजर-अमर है। 
काव्ये चारुणि बृद्धवुत्तमहिते यस्‍्य प्रशस्थं यशः 
सुन्दर्या सुरसुन्दरीअ्रितसुतो नन्‍्दान्वितायां महत्‌ । 
लोक: स्तोत्यथ पाटवेबुधजेनस्तन्तन्यते संस्तवम्‌॥॥ 


“>> ७२००-०० #7*४०--+०#क पक पमपजाहात 


+ कब न----न--नमन-- 
7-०... .....+--न०8नत 


(कपिलस्य ) 
४. (ग) भारवि 
श्र्थदीघितिसंबोता,. सन्नीरजसुहासिती १ 
झ्रज्ञोलूकनिरानन्दा, भा रवेरिव भारवेः ५ (कपिलस्य ) 


(१) भारवि का जीवन-बृत्त ओर कृतित्व 
(क) जीवन-बुत्त--मारवि का प्रामाणिक जीवन-वृत्त सर्वथा भ्रप्राप्त है । 
भारवि के विषय में कुछ किवदन्तियाँ प्रचलित हैं, किन्तु उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध 
हैं। पृष्ट तथ्यों के अमाव में इन किवदन्तियों का ही आश्रय लिया जाता है। 
संक्षेप में ये किवदन्तियाँ निम्नलिखित हैं :-- 
(१) दण्डि-विरचित 'गअवन्तिसुन्दरीकथा के अनुसार भारवि दण्डी के 
अपितामह थे । 
| (२) अ्रवन्तिसुन्दरीकथा के अनुसार मारवि पुलकेशिन्‌ द्वितीय के अनुज 


0 >्य> विष्णुवर्धन (६१५ ई० के लगभग) के समापण्डित थे। 
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(३) एक किंवंदन्ती के भगाए दस: विएबीक स मिभाचु०) न क्रियाम०) मारवि का 
अति प्रिय इलोक था । उसने अपने शयनकक्ष में इसे लगा रखा था। उसके पिता 
उसकी व्युत्पत्ति और योग्यता-बुद्धि के लिए समय-समय पर उसे टोकते रहते थे । 
एक बार भारवि के संमान में आ्रायोजित सभा में उसके पिता ने उसे डाँट दिया । 
ऋँद्ध भारवि ने अपने पिता की हत्या का निश्चय किया। रात्रि में घर पहुँचने पर 
खिड़की से उसे वह इलोक दिखाई दिया । वह खिड़की के पास रुककर माता- 
पिता का वार्तालाप सुनने लगा। पिता कह रहे थे--उसकी योग्यता-बृद्धि के 
लिए मैंने उसे.डाँटा है। यह सुनकर उसका क्रोध शान्त हो गया और उसने ग्रनुचित 
क्रोध के लिए माता-पिता से क्षमा माँगी । 

(४) इसी किवदन्ती का परिवर्धित रूप यह है कि भारवि ने पिता से इस 
अपराध का प्रायश्चित पूछा और उन्होंने कहा कि ससुराल जाकर॑ सेवा-वृत्ति 
करो । उसने वहाँ गो-सेवा का कार्य किया । किसी समय पत्नी की आवश्यकता 
पूर्ति के लिए उसे एक वणिक-से कुछ ऋण लेना पड़ा और धरोहर के रूप में उसने 
“सहसा विदधीत न क्रियाम्‌ू० इलोक रख दिया । वणिक्‌ ने इलोक का अर्थ समझ 
और <८ लिया। वणिक व्यापार के लिए विदेश गया और कई वर्ष बाद लौटा । 
उसका छोटा बालक युवा हो चुका था और माता के पास सो रहा था। वणिक्‌ 
उसे पर-पुरुष समझ कर पुत्र और पत्नी दोनों की हत्या के लिए उद्यत था। सहसा 
धरोहर का इलोक स्मरण हो आया और उसने अंपनी पत्नी को जगाया । तब उसे 
ज्ञात हुआ कि वह पर-पुरुष नहीं, अ्रपितु उसी का इकलौता ब्रेटा है। पुत्र और 
पत्नी. की हत्या से बचाने वाले इ्लोक-कर्ता के प्रति उसने हादिक कृतज्ञता 
व्यक्त की । 

(५) भारवि के जन्मस्थान, माता-पिता के नाम आदि के विषय में भी 
विभिन्न किंवदन्तियाँ हैं। एक के अनुसार वह घारानगरी का निवासी था। 
उसकी माता का नाम सुशीला और पिता का नाम श्रीधर था। उसकी पत्नी का 
नाम रसिकवती या रसिका था। अवन्तिसुनंदरीकथा' के अनुसार उसके पिता 
का नाम नारायण स्वामी था। उसका वास्तविक नाम दामोदर था और “मरवि' 
उसकी उंपाधि । प्रायः सभी विद्वान्‌ उसे दाक्षिणात्य मानते हैं। श्री एन० सी० 
चटर्जी ने उसे ट्रावनकोर जिले का निवासी सिद्ध किया है।' 

१. ९. ९. (727०१ : घसछएणा6 ण छाशबरणं, 27000०%72$ ० ०ांभ्राशे 
- (गाशि०ा०८, 944, 








। 
| 
। 
॥| 
। 
द 
| 
॥ 
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(६) अवन्तिसुन्दरीकथासार' के अनुसार भारवि का जन्म कुशिक गोत्र 
म हुआ था। चालुक्यवंशी राजा विष्णवर्धन से उसकी मित्रता हों गई थी। भारवरि 
उसके सभापंडित थे। 


(७) भारवि जैव थे। किरातार्जुनीय सर्ग १८ में उसने शिवस्तुति बड़े 
भावक रूप में की है 
(८) भारवि का उपनाम आतपत्र भारवि' था। सहदय विद्वानों ने 
निम्नलिखित इलोक में कनकमय आततपत्र (सोने का छाता) की उपमा को अ्रति 
सुन्दर मानकर कवि का नाम ही आतपत्र भारवि' रख दिया। 
उत्फुल्लस्थलनलिनीवनादसमुष्मा- 
दुद्धूत: सरसिजसंभव: पराग: । 
वात्याभिवियति विवर्तितः समन्ता- 
दाधत्ते कनकमयातपत्रलक्ष्मीस्‌ ।। 
(किराताः ५-३६ ) 
गुलाब के बन खिले हुए हैं। हवा का झोंका पराग को आकाश में उड़ा कर 
चारों ओर फंला रहा है। चारों ओर फैला हुआ और मध्य में दण्डाकार पराग 


सुबर्ण-छत्र के तुल्य शोभित हो रहा था। बस्तुत: सुवर्ण-छत्र का यह काल्पनिक 
रूप अत्यन्त रमणीय है। 


(ख) कृतित्व--सम्प्रति भारवि का केवल “किरातार्जुनीय' नामक महा- 
काव्य ही प्राप्त होता है। इसके उदात्त गुणों के कारण ही इसकी गणना “बहत्त्रयी' 


में है। बहत्त्रयी में अ्रन्य दो महाकाव्य हैं :--माघ-रचित शिशुपालवध और 
श्रीहृषकरृत 'नैषधीयचरित' । 


(२) भारवि का समय 
महाकवि भारब्रि ने अपने काव्य में अपने विषय में कुछ भी संकेत नहों 
किया है, अ्रत: अन्तरंग प्रमाणों का अभाव है । बहिरंग प्रमाण क्म्नलिखित हैं :-- 
(क) ऐहोल (8॥0।०) शिलालेख--यह शिलालेख दंक्षिण में बीजापुर 
जिले के ऐंहोल ग्राम में एक जैन मन्दिर में मिला है । इसका लेखक चालक्य राजा 


१. स मेधावी कविविद्वान भारवि: प्रभवों गिराम | 
अनुसाध्याकरो-्मेत्रीं नरेन्द्र विष्णव्धने ।। 





भारवि १८३ 
पुलकेशी द्वितीय का ग्राश्चित रविकीति नामक जैन-कवि है। इस शिलालेख का 
समय ५५६ शकाब्द (६३४ ई० ) है। .इस शिलालेख में रविकीति अपने आपको 
कालिदास और भारवि का समकक्ष कवि बताता है।' ग्रत: भारवि की अपर सो भा 
६२४ ई० है। 

(ख) भारवि और .विष्णुवर्धन--विष्णुवर्धन पुलकेशो ट्वितीय का अनुज 
था। उसने ही सेनापति के रूप में हंवर्धन को हराया था। वह युवराज था । 
उसने गोदावरी जिले में पिष्टपुर को राजधानी बनाकर पूर्वी चालुक्य वंश की 
स्थापना ६१५ई० में की थी। भारवि की विष्णवर्धन से मित्रता थी,' अ्रत: उसने 
भारवि को अपना सभा-पण्डित बनाया था। इस प्रकार भारवि का रचनाक्ाल 
६१५ ई० के लगभग मानना उचित है। 

(ग) भारवि और सिह॒विष्णु तथा दुविनोत--अवन्तिसुन्दरोकथा में ही 
उल्लेख है कि भारवि सिंहविष्णु का आश्रित कवि था । सिंहविष्णु का शासन- 
काल ५७५ से ६०० ई० के मध्य है । वह कांची का पल्‍लव राजा था । सिंहविष्णु 
से मिलने के समय भारवि की आयु २० वर्ष .बताई गई है। इससे ज्ञात होता है कि 
भारवि का जन्म-समय ५६० ई० के लगभग है। 


दुविनीत कोंकण के गंग नरेश अविनीत का पुत्र था। उसका समय ५८० 


ई० माना जाता है। पिता-द्वारा अधिकार से वंचित होकर वह इधर-उधर घूमता 
रहा । वह भारवि का आश्रयदाता माना जाता है। उसने बहत्कथा का संस्कृत 
रूपान्तर 'शब्दावतार नाम से किया है श्नौर किरातार्जुनीयम्‌ के १५वें संगे को 
टीका भी लिखी है । इससे भी भारवि का जन्म-समय ५६० ई० के लगभग ज्ञात 


होता . है । 
१. पड्चाशत्सु कलौं काले षट्सु पञ्चशतासु च। 
समासु समतीतासु शकानामपि भूमुजाम्‌ ॥। 
२. येतायोजि नवेहइमस्थिरमर्थविधा विवेकिना जिनवेश्म । 
स विजयतां रविकीति: कविताक्रितकालिदासभारविकी्ति: ।॥। _ 
रे. तां509 0० (8$ञआं०४] $875$07[ ॥ 4 शावापारट, ॥. ॥६75$॥7॥879804॥7. 
४. यत: कौशिककुमारों (दामोदर:) . .. . पुण्यकर्मणि विष्णुवर्धनाख्यथे राज- 
सूनो प्रणयमन्वबध्नात्‌। ( अवन्तिसुन्दरीकथा ) 
५. श्रीमत्कोंकणममहाराजाधिराजस्य अविनीतनाम्न: पुत्रेण शब्दावतारकारेण 
ह को मत निबडन॑हतकयेन ब]हत्कथेन किरातार्जुनीयपंचदशसगटीकाकारेण. दुविनोत- 
जी येन...९0॥860]0 9८4 70007.-/, (६75$॥7090780007 (96) 36. 
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(५) काशिकाकार वामन-जयादित्य--६६० ई० के लगभग भ्रष्टाध्यायी 
की काशिका टीका लिखी गई है। इसमें प्रकाशन० (१-३-२३) सूत्र की वृत्ति 
में संशय्य कर्णादिषु तिष्ठते यः” (किराता० ३-१४) किरातार्जुनीय का उदाहरण 
दिया गया है। इससे ज्ञात होता है कि भारवि ६६० ई० तक बहुत प्रसिद्ध हो 


: चुका था। 


(६) निष्कषं--उपर्यकत विवरण के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष 
निकाले जा सकते हैं :--(क) जन्म--५६० ई० के लगमग। सिंहविष्णु का 
शासन-काल ५७५ से ६०० ई० है। उससे मिलने के समय भारवि की आयु 
२० वर्ष (५६०+२०--५८० ई०) मानी जाती है। इसी आ्रायु में उसका परिचय 
दुविनीत (५८० ई०) से भी हुआ था। (ख़) रचना-काल--मारवि का महा- 
काव्य-रचना-काल ५८० ई० के बाद है। जो संभवत: ४० या ५० वर्ष रहा। 
चालुक्यवंशी राजा विष्णुवर्धन (६१५ ई०) का वह आश्चित समा-पंडित था। 
किरातार्जुनीय की रचना का यही काल ज्ञात होता है। (ग) मृत्य--ऐहोल 
(६२४ ई०) के शिलालेख से ज्ञात होता है कि भारवि की कीति उस समय ग्रत्यन्त 
प्रचलित थी। 'कचिताश्रितकालिदासमारविकीरति:: से ध्वनि निकलती है 
कि उस समय तक मारवि का स्वगंवास हो चुका था । अ्रतः उसके स्वेगंवास 
का समय ६३० ई० के लगमग मानना उचित है। (घ) बाण द्वारा भारवि का 
झनुल्लेख--बाण ने हर्ष्तरित की मूमिका में श्रेष्ठ कवियों में मारवि का उल्लेख 
नहीं किया है। इसके दो कारण हैं :--(१) भारवि का समकालीन होना। 
प्रत: बाण के समय में उसकी अधिक प्रसिद्धि नहीं हुई होगी। (२) बाण के 
आश्रयदाता राजा ह॒षे के शत्रु पुलकेशी द्वितीय के माई का आश्रित कवि होने 
के कारण बाण ने भारवि का उल्लेख करना उचित नहीं समझा । 


(३) किराताजुनीय की संक्षिप्त कथा 


इसमें कौरवों पर विजय-प्राप्ति के लिए अर्जुन ' का हिमालय पर्वत पर जाकर 
तपस्या करने, किरात-वेषधारी शिव से युद्ध और प्रसन्न शिव से.पाशुपत अस्त्र की 


प्राप्ति का वर्णन है। सर्गानुसार संक्षिप्त कथा इस प्रकार है :--सर्ग १--द्गृत 


वनेचर का आकर युधिष्ठिर से मिलना, दुर्योधन के शासन-प्रबन्ध का वर्णन तथा 
युधिष्ठिर-द्रोपदी का कौरवों के प्रति कतंव्य-विषयक संवाद; सर्ग २---युधिष्ठिर- 
भीम का संवाद, व्यास का आगमन; सर्ग ३--युधिष्ठिर-व्यास-संवाद, व्यास 
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का भर्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए हिमालय पर जाने का आरादेश, 
अर्जुन का प्रस्थान; सर्ग ४--शरदू-वर्णन; सर्ग ५--हिमालय-वर्णन; सर्गे ६--- 
हिमालय पर भर्जून की तपस्या, तपोविध्नार्थ इन्द्र का अप्सराञों को भेजना; 
सर्ग ७--गन्धर्वों श्रौर अप्सराञ्रों के विलासों का वर्णन; सर्ग झ--गन्धर्वों- और 
अप्सराओं की उद्यान-क्रीड़ा और जलक़ीड़ा; सर्ग &--सायंकाल और चन्द्रोदय- 

वर्णन; सुरत-वर्णन तथा प्रमात-वर्णन; सर्ग १०--वर्षादि-वर्णन, अप्सराओं का 
चेष्टा-वर्णन तथा उनका प्रयत्न-वैफल्य; सर्ग ११--मुनि रूप में इन्द्र का आगमन, 
इन्द्र-प्र्जुन-संवाद, इन्द्र का पाशुपत सस्त्र-प्राप्त्यर्थ श्र्जुत को शिवाराधना का 
उपदेश; सर्ग १२--अर्जुन की तपस्या, शूकर रूप में मूक दानव का ग्रर्जुन-वधार्थ 
ग्रागमन, . किरात-वेषधारी शिव का आगमन; सर्ग १३--शूकररूपधारी मूक 
दानव पर शिव और भर्जुन के बाणों का प्रहार, वराह-मृत्यु, बाण के विषय में शिव 
के अनुचर और अर्जुन का विवाद, सर्ग १४--सेना-सहित शिव का प्रागमन भ्ौर 
सेना के साथ ग्रर्जुन का युद्ध; सर्ग १५--चित्र-युंद्ध-वर्णन; सर्गे १६--शिव और 
अर्जुन का अस्त्रयुद्ध; सर्ग १७---सेना के साथ भ्रर्जुन का युद्ध, शिव और भ्रर्जुन का 
युद्ध; सर्ग १5६---शिव और भ्र्जुन का बाहुयुद्ध, शिव का वास्तविक रूप में प्रकट 
होना, इन्द्रादि का आ्रागमन, ग्र्जुन को पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति, इन्द्र श्रादि का 
अर्जुन को विविध अस्त्र देना, सफल-मनोरथ श्रर्जुन का युधिष्ठिर के समीप 
पहुँचना । 


ड 


(४) भारवि की शेली 


.महाकवि भारवि संस्कृत-साहित्य के देदीप्यमान रत्नों में से एक हैं । उसका 
महाकाव्य बृहत्त्रयी का प्रथम रत्न है। मारवि भाषा, भाव, काव्य-सौन्दर्य, रस 
परिपाक, वर्णन-वैचित्रय, अलंकार-प्रयोग, विविध. छुल्दोयोजना और शास्त्रीय 
पाण्डित्य के सुन्दर निदर्शन हैं। उसकी भाषा में प्रौढ़ता, ओज, प्रवाह और 
दक्तिमत्ता है। उसका शब्द-संचये मावानुकूल है। भावानुसार कहीं प्रसाद है, 
कहीं माघुयं गौर कहीं ग्रोज । माषा में शैथिल्य का नितान्त अमाव है। मनोमाव, 
उदात्त कल्पनाओ्रों और गम्मीर विचारों का एक रत्नाकर ही है। भ्रथं-गाम्मीय॑ 
और भ्र्थ-गोरव की जितनी प्रशंसा की जाए, वह थोड़ी ही है। पद-पद पर शअर्थ- 
गौरव उसके वेदृष्य और गम्भीर चिन्तन का परिचायक है। मभारवि ने प्राय: 
सभी रसों का अत्यन्त कुशलता के साथ प्रयोग किया है। श्यृंगार और वीर रस 
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उसके अतिप्रिय रस हैं। इनके मेद और उपभेदों तक का सुललित भाषा में प्रयोग 
है। अलंकारों के प्रयोग में उसकी जादूगरी दर्शनीय है। १४वें सर्ग में चित्रालंकारों 
की बहुरंगी छुटा इन्द्रधनूष की कान्ति को भी निष्प्रभ कर देती है। कहीं एक ही 
अक्षर वाले श्लोक हैं तो कहीं दो अक्षर वाले; कहीं पादादियमक है तो कहीं 
पादान्तादियमक, कहीं गोमूत्रिकाबन्ध है तो कहीं सर्वतोभद्र, कहीं एक ही इलोक 
सीधा और उल्टा एक ही होता है तो कहीं पूर्वार्ध और उत्तराधे एक ही है; कहीं 
दो पद समान हैं तो कहीं चारों पद एक ही हैं; कहीं आद्यन्त यमक है तो कहीं 
श्रृंखला-यमक; कहीं निरोष्ठ्य्वर्ण इलोक है तो कहीं अर्ध॑भ्रमंक; कहीं द्रच्यर्थक 
और त्र्यर्थक इलोक हैं तो कहीं चार अर्थ वाले भी इलोक हैं (१५-५२) । वस्तुत: 
भारवि संस्कृत-काव्यों में रीति-शैली का जन्मदाता है। उसके ग्रन्थ के आरम्भ 
में श्री शब्द तथा सर्गान्‍्त इलोकों में 'लक्ष्मी' शब्द का प्रयोग उसकी प्रमुख विषशेता 
है। माघ ने शिशुपालवध में इसी शैली का अनुसरण किया है। भारवि का 
प्रकरति-चित्रण, अन्त: प्रकृति और बाह्य प्रकृति का चित्रण अत्यन्त मनोरम और 
प्रशंसनीय है। उसने विविध छुन्दों का- प्रयोग करके अ्रपनी छन्‍्दोयोजना-सम्बन्धी 
दक्षता प्रदर्शित की है। उसका काव्य-सौन्द्य॑ 'नारिकेलफल-संमितम्‌” माना 
द गया है, जो बाहर कठोर, किन्तु अन्दर अत्यन्त मधुर है। वेद, उपनिषद्‌, दर्शन, 





कै ० ०-०-+ कण कि पा पथ एफणा।फ/जयिज ऊच्य- 


बूथ राज - जज जज + २0++ सह... 2>अपक+- 


नीम निीी नीली नी लिकिलिकी कक न लीक की लकी लक 


पुराण, नीति, राजनीति, ज्योतिष, भूगोल, कृषि और कामशास्त्र आदि से संबद्ध 

» वर्णन उसके अगाध पाण्डित्य के सूचक हैं। 'भारवेरथंगौरवम्‌', “भा रवेरिव 
भारवे: अक्रतिमंधुरा भारविगिर:' आदि सूक्तियाँ वस्तुत: कवि की गरिमा को 
प्रकट करती हैं । 


(क) भाषा-सोष्ठव--मारवि की भाषा में लालित्य, माधुर्य और प्रौढ़ता 
का सुन्दर समन्वय है। प्रसंग और भाव के अनुकल शब्दावली का सर्वेत्र प्रयोग 
है। कहीं-कहीं व्याकरण के कठिन रूपों का भी अतिदक्षता के साथ प्रयोग किया 
गया है। तपस्या के लिए जाते समय द्रौपदी से विदाई लेते हुए अर्जुन का कितना 
सुन्दर वर्णन है ;-- 
| अ्रकृत्रिमप्रेम रसाभिरामं 
द क्‍ रामापितं दृष्टिविलोभि दृष्टम्‌ । 

मनः प्रसादाऊजलिना निकामं 
| जग्राह पायेयमिवेन्द्रसूनुः ।। (कि० ३-३७) 
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शिव और अर्जुन के युद्ध में एक ही श्लोक में एक ही शब्दावली में दोनों के 
बाणों का युगपत्‌ पतन अत्यन्त सुन्दर भाषा में वर्णित हैं। 
घन विदार्यार्जुनबाणपूर्ग 
ससारबाणो<ध्युगलोचनस्य । 
घन विदार्यार्जनबाणपूर्गं 
ससार बाणो युगलोचनस्थ ।। (कि० १५-५० ) 
(ख) भावाभिव्यक्ति--भारवि ने अर्थगौरव, कल्पना और सूक्ष्म विचारों 
का मधुर संमिश्रण किया है। उसने अपना मन्तव्य निम्नलिखित इलोक में प्रस्तुत 


किया ४ " 
स्‍्फूटता न पदेरपाकृता 


न च न स्वीकृतमर्थंगौरवम्‌ । 
रचिता पृथगर्थता गिरां 


न उ॒ सामथ्यंमपोहितं क्वचित्‌ ।। (२-२७) 
पदों में स्पष्टता, अर्थगौरव-युक्तता, अपुनरुक्तदोष और साकांक्षता-गुण का 


होना अनिवाय॑ है। 


सांसारिक विषय-भोगों की नश्वरता और दु:खान्तता का.क्या ही सुन्दर शब्दों 
में वर्णन किया गया है :-- 


शरवम्ब॒ंधरच्छायागत्वयों.. यौवनश्रिय: । 
श्रापातरम्या विषया: पर्यन्तपरितापिन: ।। (११-१२) 
यौवन शरत्कालीन बादलों के तुल्य क्षणिक है। भौतिक विषय-भोग 
ग्रापाततः मनोहर होते हैं, किन्तु इनका अन्त दुःखद होता है। 
भाषा के वैभवं का अत्यन्त सुन्दर रूप में वर्णन करते हुए कवि का कथन है कि 
प्रसाद॑, माधुर्य और अर्थंगौरव से युक्त वाग्देवी पुण्यात्माओ्रों को ही प्राप्त होती है. :--- 
विविक्तवर्णभरणा सुखश्रुतिः 
प्रसादयन्ती हृदयान्यपि द्विषास्‌ । 
प्रवरतंते नाकृतपुण्यकमंणां 
प्रसन्नगस्भीरपदा सरस्वती ॥। (१४-३ ) 
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वाग्मिता की प्रशंसा में कवि का कथन है कि-- 
भवन्ति ते सम्यतमा विपश्चतां 
सनोगत॑ वांचि निवेशयन्ति ये। 
नयन्ति तेष्वप्युपपन्ननंपुणा 
गर्भीरमर्थ कर्तिचित्‌ प्रकाशतामू ॥  (१४-४) 
अपने. मनोगत विचारों को सुन्दर भाषा में अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति 
ही सम्यतम होते हैं। उनमें भी विशेष दक्ष व्यक्ति ही गंभीर मावों को सरल रूप 
में अ्भिव्यक्त करने में समर्थ होते हैं। 
मानव-स्वमाव का क्‍या ही मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है कि कोई 
माव और अथ्थंगौरव पर बल देते हैं तो कोई माषा के परिष्कार पर । ऐसी स्थिति 
में बड़ी कठिनाई यह है कि सबकी मनं-पसन्द बांतं कैसे कहां जाए :--- 
स्तुवन्तिगुर्वोसभिषेयसम्पद 
विशुद्धिमक्तेरपरे विपश्चित: । 
इति स्थितायां प्रतिपूर॒ं रुचों 
सुदुलंभाः सर्वंसनोरमा गिर: ॥। (१४-५) 
कहीं-कहीं पर मारवि ने सामान्य वर्णनों में मी शास्त्रीय पांण्डिस्य का प्रदर्शन 
करके उसे गंभीर बना दिया है। प्रस्तुत श्लोक में भर्जुन के अमोष द्राणों की 
व्याकरण के सार्थक दाब्दों से तुलता की गई है और उतकी साश्नंकता प्रतिफ्रादित 
की गई है। 
संस्कारवत्याद्‌ रमयत्सु चैत: 


जयं यथार्थ दारेव पा»र्थे 
दाब्देदध भावा्धंमिवाशशंसे ।। (१७-६) 

(मर) रस-बरिपाक--मभारवि ने श्यृंगार और वीर रसों के वर्णन में प्रतिशय 
पसद्वहस्तता दिखाई है । सगे ८ और € में संमोग श्यंगार का सटीक वर्णन हैं । 
समे १३ से १७ तक युद्ध-वर्णन में वीररस का परिपाक है। प्नन्य रस गौण रूप में 
हैं और यत्र-तत्र संक्षेप में दृष्टिगोचर होते हैं। उदाहंरंणार्थ श्रृंगार और वीर रस 
के कुछ श्लोक दिए जा रहे हैं। 

जल-क्रीडा के वर्णन में श्यृंगार-रस का सुन्दर (चित्रण हुआ है । पति ने पत्नी 
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का हाथ पकड़ा और प्रेमविभोर पत्नी के वस्त्र शिथिल हो गए और आ्राददें मेखला 
ने उन्हें रोक कर लज्जा-संवरण किया । 
विहस्यथ॒ पाणों विधृते धृताम्भसि 
प्रियेण. वध्वा मदनादंचेतस: । 
सखोव काउचो पयसा घनोीकृता 
बभार वीतोच्चयबन्धमंशकम्‌ ॥॥ (८-५१) 
सुरत-वर्णन में काम को सुखद. की अ्रपेक्षा खेदावह सिद्ध करते हुए उसकी 
व्याख्या में कहा है :-- 
ग्रादुता नखपढ़ें: परिरम्भा- 
इचस्वितानि घनवन्तनिपाते: । 
बॉस एव सुरतेष्वपि काम: ॥। . (९-४९) 
वीर रस के दो उदाहरण प्रस्तुत हैं। शिव॑-सेना के. पराक्रम, उत्साह और 
ग्रधषषंणीयता का क्‍या ही सुन्दर वर्णन है :--- 


सुगेषु दुर्गेधष. जल तुल्यविक्रमे- 
जेंवावहंपूविकया 


यियासुभिः । 
गणरविच्छेदनिरद्धमाबभो 
वन निरुच्छृवासमिवाकुलाकुलम ॥। (१४-३२) 
अर्जुन के बाणों की प्रशंसा करते हुए शिव के सैनिकों का कथन है कि क्‍या 
श्र्जुन के गुणों या मय से छिपकर देवता भर्जुन की ओर से बाण चला रहे हैं + 
भ्रन्यथा कैसे अर्जुन के बाण समुद्र की लहरों के तुल्य अनेक होते. जा रहे हैं-। 
हता गुणेरस्थ भयेन या मुने- 
स्तिरोहिताः स्वित्‌ प्रहरन्ति देवताः । 
कथ्थ नवमी संततसमस्य सायका 
भवन्त्यनेके जलधेरिवोमंयः ॥। (१४-६१) 
(घ) अ्रलंकार-निरूपण--जैसा कि पहले कहा जा चुका है भारवि महा- 
काब्यों में रीति -शैली का जन्मदाता है। उसने ही सर्वप्रथम चित्रालंकारों का 


जा है से किया है। यद्यपि अलंकारों की सुन्दर छटा सर्वत्र दृष्टिगोचर 
है, तथापि १५वें सर्ग में चित्र-युद्ध के प्रसंग में चित्रालंकारों का आश्रय लेते 
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हुए विविध व्यूहों का वर्णन किया गया है। चित्रालंकारों में कहीं एकाक्षर इलोक 
ह (१५-१४) तो कहीं दो या चार अक्षर वाले (१५-५, ३८); कहीं पादादि- 
यमक है (१५-१०) तो कहीं पादान्तादियमक (१५-८); कहीं गोमूत्रिकाबन्ध 
है (१५-१२) तो कहीं सवंतोमद्र (१५-२५); कंहीं एक ही रलोंक सीधा और 


“उलटा एक ही होता है (१५-१८, २० ) तो कहीं पूर्वा्ध और उत्तराध्धे एक ही हैं 


(१५-१६, ५०); कहीं दो पद समान हैं (१५-३५) तो कहीं चारों पद एक ही हैं 
(१५-५२) , कहीं आद्यल्तयमक है (१५-३१) तो कहीं श्वृंखलायमक (१५-४२); 
कहीं निरोष्ठ्यवर्ण श्लोक हैं (१५-७) तो कहीं अ्रधेश्रमक (१५-२७).; कहीं 
दगर्थक (१५-१६, ५०) और त्यर्थक (१५-४२) इ्लोक हैं तो कहीं चार भ्र्थ वाले 
इलोक (१५-५२) भी हैं। 

चित्रालंकार--चित्रालंकार के क़ुछ सुन्दर उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। 


“निम्नलिखित इलोक में केवल एक वर्ण का प्रयोग है। यह भारवि के असाधारण 


कौशल का ज्वलन्त निदर्शन है। 
न नोननुन्नो नुजझ्नोनी नाना नानानना ननु। 
नुन्नोडनुझ्नो ननुश्नेनो नोनेंनां नुन्ननुल्ननुत्‌ ॥॥ (१५-१४) 
(नानानना: ) हे नाना प्रकार के मुख वाले शिव सैनिकों, (ऊननुन्नः ना न) 
निकृष्ट के द्वारा घायल किया गया व्यक्ति वीर पुरुष नहीं है। (नुन्नोतः ना भरना 
जनु) निक्ृष्ट को घायल करने वाला व्यक्ति भो वस्तुतः वीर पुरुष नहीं है। 
(ननुन्नेन: नुन्नः अनुन्न:) जिसका स्वामी अक्षत है, ऐसा क्षत व्यक्ति भी वस्तुतः 
अक्षत॑ ही है। (नुन्ननुन्ननुत्‌ न अनेनो:) अत्यधिक घायल को क्षति पहुँचाने वाला 
व्यक्ति भी निर्दोष नहीं होंता । 
.. चित्रालंकार का एक उदाहरण गोमूत्रिकाबन्ध है। इसमें प्रत्येक चरण में 
विषम वर्णों पर वर्ण-परिवर्ततन हो सकता है। यंह निम्नलिखित ढंग से पढ़ा जा 
सकता है। 
ना सु रो यं नवा ना गो.ध र सं स्‍्थो न रा क्ष सः ।' 
ना सु खो यं न वा भो गो ध र णिसथो हि राज सः॥ (१५-१२) 
स्कन्‍्द अपनी भागती हुई सेना को समझाते हुए कहते हैं कि यह मुनिवेषधारी 
अर्जुन न देत्य है, न नागराज (गजेन्द्र या सर्पराज) हैं, न पर्वंताकार राक्षस हीं 
है, अपितु सुखद, महोत्साही, रजोगुण-प्रधान एवं मूतलचारी एक मनुष्य है। 


कै 
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इसी प्रकार चित्रालंकार का एक अत्यन्त श्रम-साध्य भेद सर्वंतोभद्र है। 
इसे सीधा, उल्टा, ऊपर या नीचे जिस प्रकार भी पढ़ा जाएगा, वही पद बनता है । 
देवाकानिनि कावादे. वाहिकास्वस्वकाहि वा। 
काकारेभभरे काका निस्वभव्यव्यभस्वनि ॥. (१४-२५ / 


शिव की भागती हुई सेना के प्रति सेनापति स्कन्द का कथन कि झ्ाप लोग 
कायरता दिखाकर हमारे गौरव को नेंधष्ठ न कीजिए। (काका: ) हैं काक-तुल्य 
कापुरुषो ? इस युद्ध में जो कि (देवाकानिनि) देवों के लिएं उत्साहप्रद है, 
(कावादे) वाग्युद्ध-प्रधान: है, (वाहिकास्वस्वकाहि वा) क्रमश: नेतृत्व के समय 
शत्रुओं पर संम्यक्तया प्रहरणशील है, (काकारेमभरे) मंदस्नावी हस्ति-समूह से 
युक्त है और जो (निस्वभव्यव्यभमस्वनि) मिर्बल तथा. सबरल॑ दोनों के पराक्रम से 
सुशोभित है, (अपना पुरुषार्थ न छोड़िए) । 


चित्रालंकार का एक सुन्दर उदाहरण निम्नलिखित इलोंक है। इसमें पूर्वार्ध 
ओर उत्तराध समान हैं। शिव और भ्र्जन दोनों के बाणों की समान शब्दावली 
में प्रशंसा है। 
घनं॑ विदार्यार्जुनबाणपूर्गं 
ससारवाणो<्युगलोचनस्य । 


संसार बाणो युगलोचनस्थ । (१५-५०) 
इधर त्रिलोचन शिव का शक्ति और छ्नियुकत बांण अर्जुन के घने बाण-समूह 
को छिन्न-भिन्न करता हुआ व्याप्तः हुआ, उधर द्विलोचन- अर्जुन का बाण घने अर्जन 
वृक्ष, बाण वृक्ष और सुपारी के वन को फाड़ता हुआ व्याप्त हुआ । 
भारवि ने निम्नलिखित इलोक में महायमक का प्रथोंग किया है। इसके 
चारों पद समान हैं, परन्तु पृथक्‌ चार अर्थ निकलते हैं। यह भारवि की विशेष 
योग्यता का परिचायक है। 
विकाशमीयुजंगतीशमागगंणा 
विकाशमीयुजंगतीशमागंणा: । 


विकाशमीयजंगतीशमार्गणा: -।। (१५-५२) 


घनं 
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इसके चार भर्थ इस प्रकार हैं :--(१) (जगतीश-मार्गंणा: विकाशम्‌ ईयु:) 
पृथ्वीपति भ्र्जुन के बाण विस्तार को प्राप्त हुए। (२) (जगति ईशमागंणा: 
विकाशम्‌ ईयु:) संसार में शिव के बाण वि-काश (विच्छेद) को प्राप्त हुए । 
(३) (जगती-श-मार्‌-गणां: विकाशम्‌ ईयु:) संसार को दुःख देने वाले राक्षसों 
को मारने वाले शिव के गण (अर्जुन के पराक्रम से) प्रफुल्लित हुए। (४) (जगतीश- 
मार्गणा: वि-काशम्‌ ईयु:) जगती के ईश शिव के अन्‍्वेषक देव आदि पक्षियों की 
गति के स्थान आकाश को प्राप्त हुए । 


उपभा---यद्यपि भारवि में कालिदास के तुल्य उपमाओं का बाहुल्य नहीं 
है, तथापि उपमा-प्रयोगों में सौन्दर्य, स्वारस्य, सरसता, पाण्डित्य और झौचित्य 
का सुन्दर समन्वय दृष्टिगोचर होता है। युधिष्ठिर का क्‍या ही सुन्दर कथन है 


कि मनुष्य जब किकर्त॑व्यविमूढ़ होता है तो प्रागम उसका मार्ग-निर्देश करता है, 
जैसे भ्रन्धकार में दीपक । ु 


गहने क्ृत्यविधो विवेकिनाम । 
सुकृत: परिशुद्ध ध्रागमः 
कुसते दीप  इवाय्ंद्शनम्‌ ।। (२-३३) 


यह दार्शनिक उर्पमा का सुन्दर उदाहरण है। एक वैयाकरणी उपमा का भी 
रसास्वाद करें। शिव और भ्रर्जुन के बीच में मरने के लिए उपस्थित वराह की 
उपमा भ्रकृति और भ्रत्यय के बीच में विद्यमान अ्नुबन्ध (इत्‌संज्ञक क्‌, भ्रादि, जैसे 
कस और क्तन्‌ में क्‌ अनुबन्ध) से दी गई है। 
स॒ भंवस्य  भवक्षयकहेतो: 
सितसप्तेश्च विघास्यतो: सहार्थम । 
रिपुराप पराभवाय अध्यं 
प्रकृतिप्रत्यययोरिवानुबन्धः । (१३-१६) 
सर्ग १३ और १७ में प्रायः पूरे सग में उपमा झ्लंकारों का सुन्दर प्रयोग 
हुआ है ।' ह 
१. उपमा के भ्रन्य कुछ स्थल--कि० २-३१; ४-२५; १३-१५, २०, ३३; 
१४-४२; १७-२ से ६ श्रादि। 
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प्रन्य झलंकार--मारव्रि ने उपमा के अ्रतिरिक्त उत्प्रेक्षा', रूपक', अंत्ति- 
शयोक्ति' श्रर्थान्तरन्यास" झौर इलेष' अंलंकारों का अभ्रनेक स्थलों पर प्रयोग 
किया है। इनके अतिरिक्त एकावली (२-३२), समासोक्तित (२-३६, र२े-६० 
५-२७) ,दृष्टान्त (२-५१, १५-१५), प्र्थापत्ति (७-२७), विरोधामास (१८-४१) 
आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया है। 


(8) भारवेरथेंगौरवम्‌ 

भांरवि का वेदुष्य व्यापक है। उसने जीवन की ऊँच-नीच सभी अवस्थाओं 
का वैयक्तिक अनुभव प्राप्त किया था। अतएव उसके सैकड़ों सुमाषितों में वेद, 
दर्शन, नीति, राजनीति पुराण, ज्योतिष, कामशास्त्र, कृषि, काव्य-शास्त्र, अलंका र- 
शास्त्र एव नाटअशास्त्र आदि का अगाध पाण्डित्य मिलता हैं। यहाँ पर उदाहरण 
रूप में कुछ भ्रथंगौरव वाले पद प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ये सभी शत्रर्थान्तरन्यास 
के उदाहरण हैं। 

भारवि का नीतिशास्त्रीय ज्ञान बहुत व्यापक था। जैसे--(१) ग्रसाधुयोगा 
हि जयान्तराया: प्रमाथिनीनां विपदां पदानि (३-१४ )--अ्रसज्जनों की संगति 
परामव औझौर विपत्ति का कारण है। (२) मात्सयेरागोपहतात्मनां हि स्खलन्ति 
साधुष्वपि मानसानि (३-५३)---ईर्ष्यालु व्यक्ति सज्जनों से भी द्वेष करने में 
* नहीं चूकते । (३) किमिवावसादकरमात्मवताम्‌ (६-१६ )--मनस्वियों के लिए 
क्या दुःख क्‍या सुख ? (४) वस्तुमिच्छति निरापदि सवेः /&€-१६)--समी 
निविध्न स्थान पर रहना चाहते हैं। (५) न्यायाघारा हि साधव: (११-३० )-- 
सज्जन न्यायमार्ग का ही आश्रय लेते हैं। (६) जन्मिनो मानहीनस्य तृणस्य च 
समा गति: (११-५६ )--स्वाभिमान-रहित व्यक्ति और तिनके की समान अवस्था 
होती है। (७) आपदेत्युमयलोकदूषणी वर्तमानमपथे हि दुर्मंतिम्‌ (१३-६४ )-- 
१. कि० २-१०, ११; ३-८; ५-३०; ६-३३; ७-३१; ११-४३, १४-५०; 

१७-०८, ४ ८॥। 
२. कि० २-५०; ४-३; ११-४। 
३... कि० ३-६०, ६-४, १२-७। 
४. कि० १-२, २३; २-४३; ३-१२; १७; ४-२३; ८-३७; ६-७०; १०-५०; 

११-८, ११। 
५. कि०. १-२४; १३-१४, १५; १५-४५। 

स० सा० स० इ०-- १३ + 
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क्‍ कुमार्मगरामी मूर्ख पर सभी भोर से विपत्तियाँ भाती हैं ॥ (५) तेजोविहीनं विजहाति 
। दर्प:: शान्ताचिषं दीपमिव प्रकाश: (१७-१६)--निस्तेज व्यक्ति में स्वाभिमान 
क्‍ चइसी प्रकार नहीं रहता है, जैसे बुझे हुए दीपक में प्रकाश । 


राजनीति-विषयक कुछ सुमाषित ये हैं :-- ( १) ब्रजनन्ति ते मूढधिय: परामव॑ं 
द मवन्ति मायाविषु ये न मायिनः: (१-३० )--दुष्ट के साथ दुष्टता ही उचित है । 
(२) प्रकषंतन्त्रा हि रणे जयश्री: (३-१७)--युद्ध में पराक्रम पर विजय निर्मर 
| है। (३) परम .लाममरातिमज़जमाहुः (१३-१२)--शत्रु-नाश सबसे बड़ा लाम 
| है। (४) नयहीनादपरज्यते जनः (२-४६ )--नीतिहीन राजा से प्रजा प्रसन्न 
नहीं रहती। (५) सदाध«्तुकलेषु हि कुवंते रति नृपेष्वमात्येषु च सर्वंसम्पद 
(१-५)---राजा और मन्त्री के अनुकूल होने पर ही सब सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । 
(६) ब्रजन्ति शत्र्‌नवधघूय निःस्पृहा: शमेन सिद्धि मुनयो न मूमृत: (१-४२)-- 
बात्रुओं की उपेक्षा करके मुनि ही शान्ति लाम कर सकते हैं, राजा नहीं । 


कुछ प्रन्य सुन्दर सुमाषित ये हैं :---(१) हितं मनोहारि च दुलेम॑ वच 
(१-४) । (२) समुन्नयन्‌ मूतिमनायँसंगमाद्‌ वरं विरोधो5पि सम॑ महात्मभि 
(१-८)--नीचों की संगति की भ्रपेक्षा महात्माश्रों से विरोध भी अच्छा है, क्योंकि 
वह ऐश्वययं का साधक है।. (३) भ्रहों दुरन्ता बलवद्विरोधिता (१-२३)-- ., 
« बलवान्‌ से विरोध दुःखदायी है। (४) वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि 
« (८-२७)--प्रेम में गुण बसते हैं, न कि वस्तु में। (५) मित्र-लाममन्‌ लाम- 
सम्पद: (१३-५२)--सबसे बड़ा लाम मित्र-लाम है। (६) विमल॑ कलुषीम- 
वज्च चेत: कथयत्यव हितैषिणं रिपुं वा (१३-६) । (७) शअमविज्ञातेषपि बन्धों हि 
बलात्‌ प्रह्लादते मनः (११-८५) । (५), ग्रापातरम्या विषया: पर्यन्तपरितापिन 
(११-१२) । (६) कामाः कष्टा हि छत्रव: (११-३५) । (१०) सुलमा रम्यता 
लोके दुलंमं हि गुणाजनम्‌ (११-११) । (११) गुरुतां नयन्ति हि गुणा न संहति: 
(१२-१०) । (१२) पुरुषस्तावदेवासाँ यावन्मानान्न हीयते (११-६१) । 
(१३) भ्रवन्ध्यकॉपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्या: स्वयमेव देहिन: (१-३३) । 
4१४) ज्वलितं न हिरण्यरेतसं चयमास्कन्दति भस्मनां जनः (२-२०)। 
(१५) शरदअचलाइचलेन्द्रियरसुरक्षा हि बहुच्छुला: श्रियः ( २-३६ ) | 
(१६) मुखरता»वसरे हि विराजते (५-१६)। (१७) न रम्यमाहायेमपेक्षते 
गुणम्‌ (४-२३) । (१५) रम्याणां विकृतिरपि श्रियं तनोति (७-५) । (१६) सा 
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लक्ष्मीस्पकूछते यय्रा परेष्वाम्‌ (७-२८) । (२०) मवन्ति भव्येषु हि भश्षपाता: 
(३-१२) ! (२३) भव्नन्ति गोमायुसख्वा न दन्तिनः (१४-२२)! (२२) न 
मानिता चास्ति भवन्ति च श्रियः (१४-१३) (२३) गुणगृह्मा बचने विपदिचत:ः 
(२-५) । (२४) सहसा विदधीत न क्रियामविवेक: परमापदां पदम्‌ | वृणुते हि 
विमृश्यकारिणं ग्रुणलुब्धा: स्वयमेव सम्पदः: (२-३०) । 

(थ) वर्णन-वेचित््य--मारवि विविध विषयों के वर्णन में सिद्धहस्त है। 
उसके प्रकृंति-वर्णन, मनोमाव-वर्णन, अन्त:प्रकृति भौर बाह्य प्रकृति का समन्‍्वण 
' युद्ध-वर्णन, जलविहार-वर्णन, ऋतु-वर्णन, सुरत-वर्णन, सैन्य-वर्णन आदि अत्यन्त 
मनोहर हैं। जैसे--सर्ग ४ में शरदू-वर्णन, सगे ५ में हिमालय-वर्णन, सर्ग ८ में 
ज़ुल्नकरीड़ा-वर्णन, समे € में संध्या, ऋन्क्रेदय गौर सुरत-वर्णन, सगे १२ से १८ तक 
युद्ध-बर्णन । 

वसन्‍्त-वर्णन में क्या ही सुन्दर रूप में कवि ने श्यृंगार और वीर रसों को एक 
स्थान पर बैठाया हैं। इसमें रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों का भी सुन्दर 
समन्वय है। 

विकसितकुसुमाघरं हसन्तों द 

कुरबकराजिव््‌ं बिलोकयन्तम्‌ । 
ददृशुरिव सुराड्भना निषण्णं 
सशरमनडूमशोकपल्लबेषु । (१०-३२) 
अप्सराएँ मानो यह दृश्य देख रही हैं कि भ्रशोक के पत्तों पर कामदेव अभ्रपना 

बाण लिए बेठा है श्र वह विकसित पुष्परूपी अधरों से हँसती हुई कुरबकपुष्प- 
राशिरूपी वधू को देख रहा है। एक ओर काम की कामुकता है तो दूसरी ओर 
वधुओं पर काम-बाण-निक्षेप । क्या ही रसों का सांकय है ! 

(छ) छन्‍्दोयोजना--छन्दोयोजना पर विचार करने से ज्ञात होता है कि 
भारवि ऋुज््द:प्रयोग की दृष्टि से कालिदास से आगे है। कालिदास के विश्ेष प्रयुक्त 
छन्द ६ हैं--उपजाति, भ्रनुष्टुप्‌, वंशस्थ, रथोद्धता, वैतालीय और द्रुतविलम्बित । 
भारवि ने विभिन्न सर्गों में ११ छन्दों का प्रयोग किया है और सर्गान्‍्त इलोकों में 


मालिनी और वसन्ततिलका प्रमुख हैं। इस प्रकार ज्ञात होता है कि छुन्दोवैशिष्ट्य 
क्रमश: उन्नवि पर था। भारवि के प्रयुक्त मुख्य छन्द १३ हैं। माघ ने और भागे 


बढ़कर १६ छुल्हों का प्रयोग किया है। भारवि का प्रत्यन्त श्रिय छल्द वंशस्प है। 
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श्रतएव क्षेमेन्द्र ने भारवि कौ प्रशंसा में कहां है कि उसने वंशस्थ छुन्द के द्वारा 
| बंशस्थ गोल छोते से छाया के तुल्य अपनी प्रतिमा का अधिक विस्तार किया है। 
| बलछत्रस्थ सा काउपि बंशस्थस्यथ विचित्रता। 
| प्रतिभा भारवेयेंन सच्छायेनाधिकोकृता ॥ 
| किरातार्जुनीय की परीक्षा से ज्ञात होता है कि मारवि ने ८ वर्ण से लेकर 
१३ वर्ण तक के छन्दों पर पूर्णाधिकारं प्राप्त किया था। अतएव वसम्ततिलका 
(१४ वर्ण) और मालिनी (१४५ वर्ण) का सर्गान्‍्त में ही प्रयोग किया है। 
| भारवि के प्रयुक्त छन्दों का विवरण इस प्रकार है :-- 
| छु्दोनाम सर्ग में प्रयकत छुल्दोनास सर्गान्‍्त इलोक में प्रयुक्त 





| (१) वंशस्थ--१,४, ८, १४ (४) मालिनी-- रे, ४, ४, ६, ६, १४, 
| (२) उपजाति--३, १६, १७(३) १७, १८ (६) 
द | ( ३ ) द्रतविलम्बित--५, श्प (२) वसनन्‍्ततिलका--- २, ७, 5, ११, १३, 
|| (४) अनुष्टुप--११, १५ (२) १५, १६, (७) 


(५) वियोगिनी--र. (१) प्रहषिणी-- १२ (१) « 
(६) प्रमिताक्षरा--६ (१) शिखरिणी-- १० (१) 
(७) प्रहषिणी---७ (९): 


। (५) स्वागता--«& (१) 
(६) पुष्पिताग्रा--१० (१) 
(१०) उद्गता--१२ (१) 

(११) औपच्छन्दसिक--१३ (१) 


(५) भारवि की न्यूनताएँ 


पाइ्चात््य तथा कतिपय भारतीय विद्वानों ने शारवि की कुछ न्यूनताझ्रों का 

उल्लेख किया है। वे ये हैं :-- (१) १४वें सगे में चित्रालंकारों का प्रयोग | श्रम- 

| साध्यता और दुर्बोधता के कारण कीथ आदि ने इस पद्धति की कटु आलोचना की 
: है। (२) लिटू लकार का कर्मवाच्य और भाववाच्य में अधिक प्रयोग। 

| (३) क॒तिपय शब्दों, धातुओं और पदावली की पुनरावृत्ति । (४) क्लिष्ट 
द बैयांकरण-प्रयोग । जैसे--शास्‌ का द्विकर्मक प्रयोग, अनुजीविसात्कृता:ः (१-१४) 
| 
| 


में देये जा च ( ५-४-५५) से सात्‌ प्रत्यय, दर्शयते (१-१०) में आत्मनेपद का प्रयोग, 
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स्तनोपपीडम्‌ में णमुल्‌ (अम्‌) प्रत्यय। (५) कुछ उपमाओं की पुनरावृत्ति। 
(६) कहीं-कहीं पर व्याकरण आदि की पारिभाषिक उपमाएँ। जैंसे--प्रकृति- 
प्रत्यययोरिवानुबन्ध: (१३-१६) में व्याकरण-सम्बन्धी उपमा। (७) सर्ग १ 
और १३ में वनेचर के द्वारा गूढ राजनीति और घमंशास्त्र की चर्चा । (८) आजघ्ने 
विषमविलोचनस्य वक्ष: (१७-६२) में अपाणिनीय आत्मनेपद का प्रयोग । 


इस विषय में निम्नलिखित वक्तव्य है :--ऊपर जिन न्यूनताओं की चर्चा 
की गई है, उन्हें मारतीय आचार्यों ने न्यूनता में नहीं गिना है। भारवि संस्कृत- 
. साहित्य में रीति-काव्य-परंपरा के जन्मदाता हैं, झ्तः ऐसे काव्यों में प्रतिमा- . 
प्रदर्शन, अलंकारों की बहुलता, श्रमसाध्य चित्रालंकारों का प्रयोग, पद-पद पर 
व्याकरण दर्शन आदि का पाण्डित्य-प्रदर्शन, कमंवाच्य और भाववाच्य की प्रमुखता 
विशेष महत्त्वपूर्ण मानी गई है। अ्तएव माघ और श्रीह्॒ष में इनका उत्तरोत्तर 
उत्कषष देखने को मिलता है। पाइचात्त्य विद्वानों के लिए ये मले ही दुरूह,अरुचिकर, 
श्रमसाध्य और अंत्यन्त अनुचित प्रतीत हों, भारतीय विद्वत्परंपरा इसको रुचिकर 
और ग्राह्मय समझती है। विश्व के समी कवियों में कतिपय भावों, विचारों, शब्दों 
. और पदावली के प्रति विशेष अभिरुचि दृष्टिगोचर होंती है, अत: इनकी पुनरावृत्ति 
भी देखने को मिलती है। मारवि का वनेचर कहने मात्र के लिए वनेचर था । 
वह प्रौढ़ विद्वानू, वर्णिलिंगी और व्युत्पन्न व्यक्ति था। आजध्ने' प्रयोग को भी 
'भेत्तुम' पद का अध्याहार करके श्षिष्ट माना गया है। (देखो सिद्धान्तकौमुदी 
सूत्र १-३-२८ की व्याख्या) । 


(६) भारवि-विषयक प्रशस्तियाँ 


प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ ने मारवि की रचना की उपमा नारियल के 
फल से दी है, जो ऊपर से कठोर, किन्तु अन्दर कोमल और सरस होता हैं। 
किरातार्जुनीय के प्रथम तीन सगे विशेष कठिन हैं, भ्रतः उन्हें 'पाषाणत्रय' (तीन 
पत्थर) कहा जाता है। आगे 2११५वें सर में चित्रकाव्य की रचना से विशेष 
क्लिष्टता आ गई है। अ्रतः मल्लिनाथ का कथन है :--- 
भारवे: सपदि तदू विभज्यते । 
स्वादयन्तु_ रसगर्भनिभेरं 
सारमसस्य रसिका  ययथेप्सितम्‌ ।। 












।. ...- ---- मनन नमक» +-> 


१६५ संस्कृत साहित्य का समभीक्षास्मक इतिहास 


मरंविं की सरस पदावली और भ्र्थगौरव ने कवियों कां माममे-प्रदर्शर्न किया 
हैं, भ्रतं: $ष्णं कवि का कथन है :--- 
प्रदेशवृत््याईषपि. भमहान्तमर्थ, प्रदर्शयन्तोी रसमादधाना । 
सा भारवेः सत्पथदीपिकेव, रम्या कृतिः करिव नोपजोव्या ॥ 
संस्कृत-साहित्य में मारवि रीति-काल का जन्मदाता है। उसे कविराज का 


समान प्राप्त हुआ है । उसने एक राजा के तुल्य रीति-सम्प्रदाय के लिए राजमागें 
प्रश्न॑स्त किया हैं। 


नं पायते भारविरात्तकीति: ॥॥ (कपिलस्य ) 


कविसाधघवर: । कृतिचिसहर: ॥॥ (कैपिलस्थ ) 


(१) मभण्घ का जीवन-वबृत्त श्रोर कृतित्व 
(क) जीवन-वृत्त--माघ के जीवन की संक्षिप्त रूपरेखा शिशुपालवध के 
अन्त में दिए 'कवि-वंश-वर्णन' के श्लोकों से मिलती है। ये ५ इलोक माघकृत 
ही माने जाते हैं। इनके भ्रनुसार माघ के पितामह सुप्रमदेव राजा वर्मलात 
(बंगला-संस्करण के अनुसार धममंनाम.) के सर्वाधिकारी थे।' कुछ विंद्वानों ने 
सर्वाधिकारी का. प्रघान मन्त्री भअ्रथें लिया है और टीकाकार वल्लमदेव ने 
सर्वाधिकारी का महासेनापति अर्थ लिया है। सुप्रमदेव के पुत्र दत्तक' थे।' 


१. सर्वाधिकारी सुकृताधिकार: श्रीवर्लाख्यस्य बभूव राज्ञ:। 
प्रसक्तदृष्टिविरजा: सदेव देवो5पर: सुंप्रमदेवनामा ॥।  इलोक १॥ 
२. तस्यामवद्‌ दत्तक इत्यंंदात्त: क्षमी मृदुर्घर्मपसस्तनूज: । (२) 





कक नमन. 
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इनको सभी के श्राश्रयदाता होने के कारण 'सर्वाश्रय' भी कहते थे। माघ इनके 
पुत्र थे।' 


भोजप्रबन्ध में राजा मोज (१०१०-१०५० ई० ) के समय में महाकवि माघ 
की सत्ता बताई गई है और सब्वस्वदानी होने के कारण घनहीन माघ का भोज से 
संपर्क बताकर घारानगरी में ही उनके देहावसान का वर्णन मिलता है। भोज- 


प्रबन्ध ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त भ्रप्रामाणिक है। भरत: उसके भ्राघार पर कोई 


निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। 
शिशुपालवध की कुछ प्रतियों में यह उल्लेख मिलता है :-- 


'इति श्रीभिन्नमालवास्तव्यवत्तकसूनोमंहादंयाकरणस्य माघस्य कृतो शिशु- 
पालवधे महाकाव्ये. . . ... ” इससे तीन बातों पर प्रकाश पड़ता है। (१) माघ 
के पिता का नाम दत्तक था। (२) वे महावैयाकरण थे। (३) इनके पूर्वज 
श्रीभिन्नमाल के रहने वाले थे। यह स्थान संप्रति 'भीनमाल' कहा जाता हैं, 


जो मूलत: गुजरात प्रान्त में था, परन्तु अब वह राजस्थान की सीमा में भ्रा गया 


है। श्रीमिन्नमाल का ही दूसरा नाम 'श्रीमाल' ज्ञात होता है। इसके भाघार पर 
वहाँ के निवासी ब्राह्मण श्रीमाली ब्राह्मण कहे जाते हैं, जो गुजरात और राजस्थान 
दोनों प्रान्तों में फैले हुए हैं। इससे ज्ञात होता है कि माघ भी श्रीमाली ब्राह्मण 
थे। वंश-परम्परा के भ्राधार प्र यह भी क्रहम जा सकता है कि वे एक सुप्रतिष्ठित, 
संपन्न प्रौर विद्वत्परिवार के व्यक्ति थे। शिशुपालवघ के प्रध्ययन से ज्ञात होता 
है कि माघ ने व्याकरण, दर्शन, काव्य-शास्त्र, ज्योतिष, ग्रायुवेंद, राजनीति, 
कामशास्त्र, पुराण, इतिहास आदि का गहन भ्रध्ययन किया था। 

(ख) कृतित्व--माघ की केवल एक ही कृति 'शिशुपालवध' प्राप्त होती है । 
यह एक ही कृति उसे श्रमर रखने के लिए पर्याप्त है । 


(२) साध का समय 


माघ के समय के विषय में निम्नलिखित तथ्य प्राप्त होते हैं। इनकी ध्रालोचना 
से ज्ञात होता है कि माध का समय सातवीं शताब्दी का अन्तिम चरण है भ्रर्थात्‌ 
६७५ ई० के लगसग। 
१. तस्यात्मज: सुकविकीतिदुराशया5ँद: 
काव्यं व्यप्त शिशुपालवधामिधानम्‌ ॥ (इलोक ४) 








रा संस्कृत साब्न्यि का समीक्षात्मक इतिहास 


(१) माघ के पितामह सुप्रभदेव वर्मलात के प्रधान मन्त्री थे। वर्मलात 
का एक शिलालेख डा० कीलहाने को राजपूताना के वसनन्‍्तगढ़ स्थान से मिला था । 
इसका समय ६२५ ई० है। यदि एक पीढ़ी के लिए २५ वर्ष का समय माना जाए 
तो दत्तक का समय ६५० ई० और माघ का समय ६७४५ ई० के लगभग होगा । 
इस तथ्य के श्राधार पर अधिकांश विद्वान्‌ माघ का यही समय स्वीकार करते हैं । 

(२) शभ्रपर सीमा--(क ) सोमदेव (६५६ ई०) ने अपने ग्रन्थ यशस्तिलक- 

चम्पू में माघ का उल्लेख किया है। अ्रतः माघ ६५० ई० के बाद का नहीं है। 
(ख) श्रानन्दवर्घनाचार्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ ध्वन्यालोक” में शिशुपालवध 
के दो श्लोक उदाहरण के रूप में दिए हैं ।' आननन्‍्दवर्धनाचार्यं का समय ८५० ई० 
के लगभग है। (ग) इससे पूव॑वर्ती राजा भ्रमोघवर्ष (€वीं शताब्दी ई० पूर्वार्घ) 
के समकालीन कवि नृपतुंग ने भ्रपने कन्नड भाषा के ग्रन्थ 'कविराजमागे' में माघ 
का उल्लेख किया है। (घ) आचायें वामन (५८०० ई० के लगभग) ने तुल्य- 
योगिता के उदाहरण में माघ का इलोक '“रम्या इति प्राप्तवती: पताका० (३-४३ ) 
उद्घृत किया है। इन बहिरंग प्रमाणों के आ्राधार पर माघ की अपर सीमा ८०० 
ई० के बाद नहीं रखी जा सकती है। 


(३) भ्रन्तरड्ड साक्ष्--माघ के समय के निर्धारण के लिए अन्त:साक्ष्य भी 
उपलब्ध होता है। शिशुपालवघ में यह एलोक मिलता है-- 
भ्रनुत्सूत्रषवन्यासा सद्वस्त: सपन्लिबन्धना । 
शब्दविद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पशा ॥ (२-११२) 
मल्लिनाथ ने इस इलोक की राजनीति श्रौर व्याकरण-परक व्याख्या की है 
और वृत्ति शब्द से भ्रष्टाध्यायी की वामन-जयादित्य (६५० ई० ) रचित 'काशिका- 
वृत्ति' अर्थ लिया है।' भ्रतः माघ का समय ६५० ई० के बाद ही होना चाहिए । 
नन्यास' शब्द के ऊपर विद्वानों में पर्याप्त विवादं है। जिनेन्द्र बुद्धि (७०० ई० 
के लगमग) ने काशिका वृत्ति पर विवरणपण्जिका' नामक टीका लिखी है, जो 
“न्‍्यास' नाम से प्रसिद्ध है। कुछ विद्वान्‌ इस न्यास ग्रन्थ को लेकर माघ का समय 


७०० ई० के बाद मानते हैं। मल्लिनाथ ने न्यास का भ्रर्थ वृत्ति-व्याख्यान ग्रन्थ 


१. रम्या इति प्राप्तव़्ती: पताका० (शिशु० ३-५३) । 
त्रासाकुल: परिपतन्‌ परितों निकेतानू० - (५-२६) । 
२. वृत्ति: काशिकाख्यसूतव्याख्यानग्रन्थविशेष:० (मल्लिनाथ ) । 
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दिया है ।' किन्तु इससे स्पष्ट नहीं है.कि वह काशिका की टीका है या भ्रन्य ग्रन्थ । 
जिनेद्धबुद्धि ने अपने ग्रन्थ से पूर्व कतिपय न्यास ग्रन्थों का उल्लेख किया है। बाण 
(६२० ई० के लगभग) ने. मी हर्षचरित में इलेष द्वारा एक न्यास ग्रन्थ का उल्लेख 
किया है।' इससे स्पष्ट है कि माघ से पूर्ववर्ती बाण क्े समय से पहले मी कोई 
प्रामाणिक न्यास ग्रन्थ था । उसके श्राधारर पर ही माघ ने न्यास का नाम लिया है। 


इस प्रकार माघ का समय ६७५ ई० के लगमंग ही मानना उचित है। 


(३) शिशपालवध को संक्षिप्त कथा 

इसमें देवषि नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों का विवरण देते हुए उसके 
अत्याचारों का उल्लेख, श्रीकृष्ण से उसके संहार की प्रार्थना, युधिष्ठिर के राजसूय 
यज्ञ में श्रीकृष्ण का इन्द्रप्रस्थ पहुँचता, शिशुपाल का अमद्र व्यवहार श्र क्रुद्ध 
श्रीकृष्ण द्वारा उसका वध वर्णित है। सर्गानुसार संक्षिप्त कथा इस प्रकार है :--- 
सर्ग १--देव्ि नारद का भ्रागमन, श्रीकृष्ण द्वारा उनका सत्कार, नारद द्वारा 
शिशुपाल के पू्व॑ जन्मों भर उसके भ्रत्याचारों का वर्णन तथा श्रीकृष्ण को इन्द्र 
का सन्देश सुनाना झौर उन्हें शिशुपाल के वधार्थ उद्यत करना; सर्गे २--श्रीकृष्ण, 
बलराम और उद्धव की गुप्त मंत्रणा, बलराम की शिशुपाल के वधार्थ तुरन्त 
अभियान की सलाह, नीतिज्ञ उद्धव का इस विषय में भ्रधिक शीघ्रता न करके 
युंधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में माग लेने का परामश्श;. सर्ग ३--द्वारका से श्रीकृष्ण 
का इन्द्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान; द्वारका, सेना और समुद्र का वर्णन, सर्ग ४--रैवतक 
पवेत का वर्णन; सर्ग ५--रैवतक पर्वत पर सैन्य-शिविर का संस्थापन; सर्गे ६-- 
बड्ऋतु-वर्ण;  सर्ग ७--वन-विहार-वर्णन; सर्ग ८--जलक़ीड़ा-वर्णन; 
सर्य ६£--सायंकाल-चन्द्रोदय-श्यृंगारविधानादि-वर्णक; . सर्गे १०--पानगोष्ठी- 
वर्णन और ररात्रि-क्रीडा-वर्णन; सर्म ११--प्रमात-वर्णन; सर्ग १२--श्रीकृष्ण के 
पुन: प्रस्थान और यमुना नदी का वर्णन; से १३--श्रीकृष्ण और पाण्डबों का 
मिलन, श्रीकृष्ण का नगर-प्रवेश, दर्शक नारियों की विलासपूर्ण चेष्टाएँ; सर्ग १४-- 
युधिष्टिर द्वारा राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव, श्रीकृष्ण की पूजा और भीष्म द्वारा उनकी . 
स्तुति; सर्ग १५--शिशुपाल का क्रुद्ध होना और उसके पक्ष के राजाओं का युद्धार् 
तैयार होना; सर्ग १६--शिशुपाल के दूत का श्रीकृष्ण की समा में उभयार्थक 


१. -न्यासो वृत्तिव्याख्यानग्रन्थविशेष:०. (मल्लिनाथ) । 
२: कतगुरुपदन्यासा लोक इव व्याकरणेषपि० (हर्षचरित) । 





शक 
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वाक्यों का प्रयोग, सात्यकि द्वारा उसका उत्तर तथा पुन: दूत का उत्तर और उसके 
द्वारा शिशुपाल के पराक्रम का वर्णन; सर्ग १७--श्रीकृष्णपक्षीय राजाओं का 
अत्यन्त ऋ्ुद्ध होना, श्रीकृष्ण की सेना की तैयारी और उसका प्रस्थान; सगे १८-- 
दोनों सेनाओं का साक्षात्कार और घोर युद्ध का वर्णन; सर्ग १६--चित्रालंकार- 
युक्त इलोकों से विचित्र व्यूह-रचना एवं युद्ध का वर्णन; सर्ग २०--श्रीकृष्ण भौर 
शिशुपाल का छास्त्र युद्ध, दिव्यास्त्र-यद्ध, वाग्युद्ध, शिशुपाल के अ्रपशब्दों से ऋृद्ध 
श्रीकृष्ण द्वारा सुदर्शनचक्र से शिशुपाल का शिरइ्छेदन । 


(४) माघ की शली 


महाक॑वि माघ संस्कृत-काव्य-जगत्‌ के भ्रनर्ध रत्नों में एक है। उसका महा- 
काव्य शिशुपालवध' बृह॒त्त्रयी का द्वितीय रत्न है। इसमें महाकाव्य के सभी गुण 
उत्कृष्ट मात्रा में उपलब्ध होते हैं। माघ ने श्रपने पूर्ववर्ती समी कवियों के उत्कृष्ट 
गुणों का समन्वय किया है। उसने कालिदास से काव्यं-सौन्दर्य, भारवि से भ्रर्थ- 


गौरव भ्ौौर भरष्टि से व्याकरण-पाटव का संकलन किया है। माघ की विशेषता 


यह है कि उसने तीनों गुणों का मणि-कांचन-संयोग प्रस्तुत किया है। उसमें 
एक भ्रोर काव्य-निपुणता का परिचय मिलता है तो दूसरी भोर व्याकरण-पंटुता 
का; एक शोर कलापक्ष की प्रचुरता है तो दूसरी ओर मावपक्ष की; एक झोर 
वीर रस का निरूपण है तो दूसरी झोर श्वृंगार का; एक झोर राजनीति का उपदेश 
है तो दूसरी ओर दर्शन-दिग्दर्शन, एक श्रोर भ्रर्थालंकारों की सुन्दर छटा है तो 
दूसरी ओर चित्रालंकारों की सप्तरंगी प्रमा; एक ओर कोमल-कान्त-पदावली 
है तो. दूसरी झोर दुर्बोध-वाग्जाल । उसकी भाषा में परिष्कार, लालित्य, प्रवाह 
और असाधारण लोच है। मभांषा में मावाभिव्यक्ति की पूर्ण. क्षमता है। माषा 
सबल, पुष्ट भ्रौर सुसंघटित है। भावाभिव्यक्ति और कल्पना की ऊँची उड़ान में 
माघ ने अपने पूर्ववर्ती कवियों को तिरस्क्रृत कर दिया है। माघ का काव्य-सौन्‍्दर्य 
सभी कवियों कें लिए अनुकरणीय और प्रशंसनीय रहा है। इसमें प्रसाद, माधुये 
गौर श्ोज गुणों का संतुलित सामंजस्य है। उपमा, अर्थगौरव श्रौर पद-लालित्य, 
इन तीनों गुणों की प्रचुरता के कांरण भाघे सन्ति त्रयो गुणा:' उक्ति कवि-वन्द में 
बहुश्रुत है। यद्यपि माघ ने भ्रर्थालंकारों का सामान्यतया तथा प्ननेक स्थानों पर 
अ्रमसाध्य प्रयोग भी किया है, तथापि चित्रालंकारों की श्रम-साध्यता को देखकर 
अर्थालिकारों के प्रयोग भ्रभिमूत हो जाते हैं। माघ ने मारवि झौर भद्रि की होड में 
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एकाक्षरपांद, एकाक्षर, दर्यक्षर, योमूत्रिका-बन्ध, मुरजबन्ध, चक्रवन्ध, भ्रधेश्रमक, 
सर्वतोभद्र, भ्रनुलोम-अतिलोम, असंयुक्ताक्षर, ्रतालव्य, 'गूढ चतु्थे, दर्थक, 
त्यर्थक भ्रादि भ्रनेक प्रकार के एलोक १९वें से में दिए हैं, जिनकी विचित्रता भौर 
चमत्कृति ने विश्व के समी झालोचकों को चमत्कृत कियां हैं। माघ ने भर्थालंकारों 
में उपमा और भ्र्थान्तरन्यास को बहुत महत्त्व दिया है। इनके ग्रतिरिक्त उसने 
उत्प्रेक्षा। श्रतिशयोक्ति, रूपक, विरोधाभास, दृष्टान्तै, निदर्शना, प्रप्रस्तुतप्रशंसा, 
तुल्ययोगिता, व्यतिरेक भौर सन्देह भादि भ्रलंकारों का भी सुन्दर प्रयोग किया 
है। माथ की बहुज्ञता पद-पद पर प्रकट होती है। वेद, व्याकरण, काव्य-शास्त्र, 
दर्शन, संगीत, ज्योतिष, भ्रायुवेंद, नीति, राजनीति, पुराण, कामझास्त्र, नाटय- 
शास्त्र, चित्रकला, हस्तिविद्या, प्रश्वविद्या श्रोदि का गहन भ्रध्ययन उसके महाकाव्य 
से लक्षित होता है। मारवि ने जिस रीति-सम्प्रदाय का काब्यों में प्रवतेन किया था, 
उसकी परिणति माघ में मिलती है। माघ कौ कला में सुन्दर ततंकी का-सा हाव- 
भाव, विलास, सेल, माधुयें भ्रौरैँ मनोरमता है। कहीं पद-संचार में मनोहारिता - 
है तो कहीं रति-विलास में मावुकता; कहीं नीति-बचनरूपी कटाक्ष हैं तो कहीं 
सरस शब्दों का माधुय्य; कहीं माव-मंगिमा है तो कहीं मधुर प्रंग-संचार । प्रतएव 
रखिंक सहँदयों का कथन हैं कि----'मेथें माथे गर्त वय:' । 


माघ ने कहीं-कहीं पर अपनी भ्रपूर्व कल्पना का परिचय दिया है। निदर्शना 
अलंकार का उपयोग करते हुए रैवतक पबंत के एंके भौर सूर्योदय भौर दूसरी भोर 
चन्द्रास्त को देखकर महाकाय हाथी के दोंनों भोर लट्कते हुए दो विशाल घंटों... | 
की कल्पना कवि ने की है। इस कस्पना कीं उंत्क्ष्टतां के श्राधार पर माघ का ॥ 
नाम हीं 'घण्टामांघ” पड़ गया। 


दयपरिवारितवारणेक्लीलाम_ ॥ . (शि० ४-२० ) 

माघ ते शिशुपालवधघ के प्रथम € सर्गों में अपने भ्रक्षय शब्दकोष का पूर्ण प्रदर्शन 

किया है। उसने प्रयत्नपूवंक एक भाव या भ्रर्थ के लिए प्रत्येक स्थान पर नया 

शब्द दिया है। इस प्रकार € सगगों में विशाल शब्दराशि तैयार हो जाती है। 
इसी वेद्चिष्टय के ग्राधार पर कहा गया है कि--- 
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नवसगंगते माघे नवशब्यों 'न विद्यते । 
काव्य के सौन्दयं और रमणीयता का मानदण्ड माघ ने नित-नवीनता को माना 
है, अतएवं उसके काव्य में सभी नवीन विधाझ्रों का प्रयोग और उपयोग. है । 


क्षणे क्षणे यज्नवतामुपेति, तदेव रूपं रमणीयताया: ॥ (४-१७) 


: (क) भाषा-सौष्ठव--माँघ की भाषा में पाण्डित्य के साथ ही परिष्कार है, 
कोमलता के साथ माधुय है, श्रोज के साथ सशक्तता है और अथथंगाम्भीय के साथ 
स्फूर्ति भी है। कहीं प्रसाद गुण है, कहीं समास-बहुलता, कहीं पद-माघुरी और 
कहीं भ्रभिव्यक्ति-चातुरी ।' पदमाघुरी के साथ स्वर-माघुरी का एक सुन्दर 
उदाहरण देखिए :- 

या न ययौ प्रियमन्यवधूस्यः 
सारतरागमना यतमानसम्‌ । 
तेन सहेह बिभति रहुः स्त्रो 
सा रतरागसनायतमानस्‌ ।। (४-४५) 


ध्यन्यनुकरणात्मक दाब्दों के द्वारा मेखला की ध्वनि का क्‍या ही सुन्दर 


चित्रण है--- 


वबनसौरभलोभपरिश्रमद्‌- 
चलितया विवधे कलमेखला- 
कलकलो5लकलोलवृशा5 थया ॥। (६-१४) 
मधुकर के गुंजज और कवि के मुंजन में देखिए कितना साम्य है-- 
सघधुरया मधुबोधितसाधवी- 


ध्वनिभुता निभृताक्षरमुज्जगे ।। (६-२० ) 
१. भाषा-सौष्ठव के स्थल--१-१२, २६; २-१४, ७२, ७३; ३-१६, ६०, ७०; 
४-१२, १८०, २४; ६-१६, ४६; ७-७०; १४-१४, ३३; १६-८४; १७-४, 
६१; १८-३६ । 
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किस्‌ मुहु्मुमुहुगंतभतु का: ।। (६-१६) 
(सर) भावाभिव्यक्ति--माघ में विविध दर्शनों भ्रादि के मावों का संकलन, 
कल्पना की ऊँची उड़ान, भावों में भ्रनुमूति का सम॑न्वय भ्ौर विचारों में चिन्तन 
का आधार प्राप्त होता है। कहीं-कहीं पर भाव-गाम्भीयं के कारण अर्थ में दुर्बोधता 
झा गई है। कहीं पर श्वास्त्रीय उपमाझों के कारण दुरूहता भ्रनुमव की जाती है ।' 
समय ही मनुष्य के उत्थान भौर पतन का कारण है। शरद्‌ ऋतु का समय 
है। अरब हंसों की ध्वनि के समक्ष म्ोरों की केका ध्वनि कठोर प्रतीत हो रही है । 
उक्त नैतिक तथ्य की क्या ही सुन्दर भाषा में भ्रभिव्यक्ति है :-- 
समय एवं करोति बलाबल 
प्रणिगदन्‍्त इतोव  दारीरिणाम्‌ । 
शरदि हंंसरवाः परुणीकृत- 
स्वरमयूरमयू रमणजीयताम्‌ ॥। (६-४४) 
. भाग्य की क्‍या ही विचित्र गति है! रात्रि के समाप्त होते ही चन्द्र श्रस्त 
हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है। कुमुद-वन निस्तेज हो रहा है और कमल-वन 
सश्रीक हो रहा है। उल्लू खिन्न हो रहे हैं भोर चकवा प्रसन्नचित्त । 
कुमुदवनमप्चथि श्रीमदम्भोजषण्ड 
त्यजति सुबसुलूकः प्रीतिमांडचक्रवाकः । 
उवयमहिमरश्सियाति शीतांशुरस्तं 
हतविधिलसितानां हा विचित्रों विषाकः ॥॥ (११-६४) 
(ग) रस-परिपाक--महाकवि माघ का शिश्ुपालवध में श्रंगी रस वीर है 
और एश्ंगार, हास्यं आदि रस अंग हैं, किन्तु वीर रस-प्रधात काव्य में भी कवि 
की सहृदयता एवं सरसता के उद्बेक के कारण अंग-स्वरूप श्ंगार रस अज्जी के तुल्य 
- प्रधात्र हो गया है। सगे ७ से १२ तक ६ सर्गों में श्ृंगार का हौ प्राघान्य है। वीर 


१. भावाभिव्यक्ति के सुन्दर स्थल--२-४८; ३-१८; ११-३३; १६-११७॥ 
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रस मुख्यतं: १८ से २० तक ३ सर्गों में ही प्राप्य है। १६वें सगे में करिज्नालंकार 
का प्ाश्रय लेकर मुरजबन्ध, चक्रबन्ध धादि के द्वारा विविध सेंना-व्यूहों का 
चित्रण है। 
युद्ध-मूमिरूपी. दूकान से वीर सैनिक प्राणरूपी मूल्य देकर यशरूपी सामान 
खरीद रहे थे। कया ही सुन्दर रूपक है! 
शोेदोरम्थ्रं. व्ययनुवानानि लोलै- 
रहुस्यान्तर्मापितें:  स्थावराणि । 
केचिद्‌._गुर्वोॉमित्य. संयप्निय्ां 
क्रोणन्ति सम प्राणमुल्यै्यशांसि ।। (१६-१५) 
पुद्धमूमि में वीरों में इतना उत्साह था कि वे अपने प्राणों कीं चिन्ता नहीं कर 
रहे थे। सामने की उठाई हुई नंगी तलवारें उतकी छाती में-मूठ तक अनायास 
घुस जाती थीं। 


कोघेतान्था:  प्राणित्रम्‌ पुव्कससण ।॥। (१८-२७) 

श्ृंगार-रस के वर्णनों में संमोग श्यृंगार का ही मुख्यतया वर्णन है। रावण 

का काम-भाव इतना उद्बुद्ध था कि हवा के द्वारा उसकी पत्लिग्रों के जघन-स्थलों 

से वस्त्र हटाया जाना उसके नेज्रों की तृष्ति का साधन था| झत्तः वायु ने ग्रच्य देवों 
को भी उससे मुक्त करा लिया था। 


प्रकम्बनेनानुच॒कस्पिरे. सुरा: ।। (१-६१) 
श्रीकृष्ण के प्रस्थान के समय स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। वे जिसकी ओर 
दृष्टिपात करते थे, वह लज्जावनतमुस्यी हो जाली थी और वे जिसकी ओर नहीं 
देखते थे, वह ईर्ष्या से तिःझंक उन पर कठाक्ष-अ्रहार कस्ती थी। ि 
यां यां प्रियः प्रेक्षत कपतराकी 
सा सा छिपा मम्रमुखों ढंभूंवे । 
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निःश्कुसन्या! 
ससत्रान्ते जध्नुरमुं कटाक्षे: ॥। (३-१६) 
यद्यपि माघ हास्यरस का कवि नहीं है, तथापि शिशुपालवघ,. में यत्र-तत्र हास्य 
की सुन्दर पुट दिखाई पड़ती है। हथिनी की आवाज से बिदके हुए खच्चरों का 
कौतुक देखिए :--- 


क्षिप्तावरोधाड़ूनमृत्पथेन मां 
विलफूथ लघ्यीं करभों बभज्जतुः ।। (१२-२४) 
एक राजकुलीन महिला छोटे रथ पर जा रही थी। दो खज्चर उस रथ को 
खींच रहे थे। सहसा हथिनी की सूं-सूँ की ध्वनि से वे बिदक गए और रस्सी छड़ा 
कर भाग खड़े हुए । बेचारी महिला उलट गई भौर रथ भी टूट गया । 
इसी प्रकार कई भ्रन्य स्थलों पर भी विनोदप्रियता का परिचय दिया गया 
है। जैसे--घुड़सवार को गिराकर माग निकलते हुए घोड़े को देखकर सैनिकों का 
ठहाका लगाना (१२-२२), हथिनी को देखकर बिदके हुए गधे का उछल-कूद 
करना और बैठी हुई महिला को गिराना | (५-७) 


(घ) झलंकार-निरूपण--मारवि ने जिस रीति-सम्प्रदाय का प्रवतंन _ 
किया था, वह भद्ठि से होते हुए माघ पर परिपूर्ण हुआ । एक ओर उपमा, उत्प्रेक्षा, 
अतिशयोक्ति श्र भ्रर्यान्तरन्यास आदि पर बल दिया गया है तो दूसरी ओर चित्रा- 
लंकार के मेद-उपमेदों के प्रयोग में ग्रपनी विशेषज्ञता की पराकाष्ठा कर दी है। 
यद्यपि चित्रालंकारों के प्रयोग पर पाश्चात्त्य विद्वानों ने घोर आपत्ति और कटु 
समीक्षा की है तथा ऐसे प्रयोगों को कुरुचि का द्योतक माना है, तथापि मारतीय 
विद्वन्मण्डली इसको चमत्कृति-मूलक मानकर हेय नहों मानती । माघ के समय 
में मी ऐसी ही परिस्थिति थी, अत: उसने चित्रालंकारों में भ्रपनी प्रतिमा का पूर्ण 
प्रदर्शन किया है। माघ चित्रालंकारों के प्रयोग में मारवि से आगे है। मुरजबन्ध, 
चक्रबन्ध आदि नए बन्धों का मी प्रयोग किया है। १७वें से में चित्रालंकारों का 
शश्रय लेकर व्यूह-रचना के मभेदों का वर्णन है। चित्रालंकारों में कहीं एकाक्षर 
इलोक (१६-११४) है तो कहीं दथक्षर (१९-६६, ८४, ८६, ६४, ६८, १००, 
१०२, १०४, १०६, १०५); कहीं एकाक्षरपाद श्लोक (१६-२) हैं तो कहीं 

री 


केस 
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अ्घेंसम (१६-५४, ५४); कहीं गोमूत्रिकाबन्ध (१६-४६) है तो कहीं मुरजबन्ध 
(१६-२६); कहीं चक्रबन्ध (१६-१२०) है तो कहीं सर्वतोमद्र (१९-२७); 
कहीं पर्‌ एक एलोक को सर्वथा उलटा करके फ्रतिलोमयमक (१९-३३, ३४) है 
तो कहीं प्रारम्भ या भ्रन्त दोनों ओर से पढ़ने पर इलोक का एक ही ग्रर्थ निकलता 
है (१६-६०); कहीं श्लोक में संयुक्त वर्ण का सर्वथा भ्रमाव है' (१६-६८) तो 


कहीं तालब्य वर्ण का अभ्रमाव है (१६-११०); कहीं द्थर्थक लोक (१६-५८) 


हैं तो कहीं त््य्यंक (१६-११६); कहीं गूढ़ चतुर्थ (१६-६६) है तो कहीं गत- 
प्रत्यागत (१६-८८) । इसके भ्राधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 
माघ ने बौद्धिक व्यायाम में भ्रपूर्व चातुरी दिखाई है। 


चित्रालंकार--चित्रालंकार के कुछ सुन्दर उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं । 
मु रज-बन्ध में ढोलक की रस्सियों के बन्धन के तुल्य तिरछे ढंग से पढ़ने पर मी 
प्रत्येक चरण का वही रूप होता है। जैसे--- 


सा से ना ग मर ना र म्भे 
र से ना सी व ला र ता। 
ता र ना दे जय भा से ] 


थी र ना गे सम ना मम या॥ (१९-२६) 
कष्टसाध्य चक्रबन्ध फा भी एक उदाहरण देखिए। इसमें १६ वण्ण वाले 
शार्दूलविक्रीडित छन्द के १०वें वर्ण को केन्द्र में रखकर &€ परिधियाँ बनाई गई 
हैं। प्रथम तीन चरणों को मध्य में विभकक्‍त करके ६ पंक्तियों में रखा गया है। 


: चतुर्थ चरण बाहरी घेरे में पढ़ा गया है। इसमें इस प्रकार पढ़ने पर तृतीय परिधि 


में माघकाव्यमिर्द श्यौर षष्ठ परिधि में 'शिशुपालवध:” निकलता है। 
सत््वं मानविशिष्ठमाजिरभसावालम्ब्ध भव्यः पुरो 
लब्धाधक्षयशुद्धिरद्घुरतरआओीवत्सभूमिर्सुद_। 
मुकक्‍्त्वा कासमपास्तभोः परमुगव्याथः स नादं हुरे- 
रेकौधेः समकालमश्नमुंदयी रोपेस्तदा तस्तरे ॥॥ (१६-१२०) 
इसी प्रकार सर्वतोमद्र भी अत्यन्त कठिन और श्रमसाध्य बन्ध है। इसमें 


१. मुरजबन्ध, चक्रनन्ध भौर सर्वंतोभद्र के स्वरूप को समझने के लिंए देखों 


शिशुपालवध, निर्णयसागर संस्करण पृष्ठ ४७२-४७३ के बीच में दिया गया 
रेखाचित्र । क्‍ 
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चारों चरणों के १ श्रौर. ८ वर्ण, २ और ७, ३ और ६ तथा ४ और ४५ वर्ण समान 
. हीते हैं। प्रत्येक चरण आराधे के बाद उलट दिया जाता है। इस प्रकार प्रथम, 
द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ चरण ऋमश: प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ पंक्ति किसी 
भी ओर से पढ़ने पर वहीं पद बनता है। श्लोक के चारों चरणों को उलट कर 
(१, २, ३, ४ को पुन: ४, ३, २, १ चरण ) रख देने पर सवंतोभद्र बन जाता है । 
शा >+का (८३६ जा :/क्ा ₹ + का झ 
का य सा द दः सा य॒ का। 
० 5 जी "हुक कस तह 7: हा र 
| कब  बाःः बे अभालआ (१९-२७) 
केवल दो वर्णों वाला एक इलोक : देखिए :-... 


विभावि विभवों भाभो विभाभावी वियो विभीः: । द 
भवाभिभावी भावावों भवाभावों भुवो विभुः॥ (१९-८६) 
पम्रक का एक प्रकार समुद्ग है। इसमें चरण १-२, ३-४ समान होते हैं । 
इसमें पदच्छेद मात्र से भेद होता है। 
सरदव संपन्नचपू रणेषु, स देबसंपन्नवपूरणषु की 3३५००: गषु। ः 
महो दे स्तारिमहानितान्तं, न्‍ नितान्तम्‌ ॥ (१६-११८) 
उपमा--माघ के उपमा अलंकार के प्रयोग भशत्यन्त पाण्डित्ययुक्त और 
सुरुचिपूर्ण हैं। यद्यपि कालिदास की उपमाझओं के तुल्य इनमें औचित्य, लिगसाम्य, 
भावोदात्तता और माधूर्य नहीं है, फिर भी उपमाएं अत्यन्त सुन्दर बन पड़ी हैं। 
उपमा-प्रयोगों में कहीं शास्त्रीय-पाण्डित्य है, कहीं सूक्ष्म दृष्टि और कहीं गंभीर 
* चिन्तन । अ्रतएव माघ की उपमाएँ भी उतनी ही प्रसिद्ध हैं।' 
भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का ही जीवन में समान महत्त्व है, जैसे काव्य में शब्द 
और भ्र् दोनों का समान महत्त्व है। उपमा में कितनी सुन्दर सूझ-बूझ है। 
नालम्बते देष्टिकतां न निषीदति पौरुषे। 
शब्दाथो सत्कविरिव द्वयं विद्वानपेक्षते ।। (२-८६) 


१... उपसा के कुछ उदाहरण ये हैं :--१-४, ५, ७, ५, १९ से २१; २-२, १८५, 
२६, ७४; १०-१५; १ १९-६५, १२-५५, १३-२७, १५-१५, १७-७ | 
सं० सा० स० इ०---१४ 
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काव्य-शास्त्रीय उपमा का एक सुन्दर उदाहरण लीजिए। सामान्य राजा 
प्रमुख राजा के उसी प्रकार सहायक होते हैं, जैसे संचारी भाव स्थायी माव के। 
स्थायिनोष्थें प्रवर्तन्ते भावा: संचारिणों यथा। 
रसस्येकलथ भूयांसस्तथा नेतुर्सहीभुतः ॥ (२-८७) 
रात्रि बीत रही है। पूवे-सन्ब्या अभी प्रकट हुई है। पक्षियों का कलरव 
गूंज रहा है। कवि ने कोमल कल्पना का आश्रय लेकर क्या ही सुन्दर प्राकृतिक 
उपमा प्रस्तुत की है कि रात्रिरूपी माता जा रही है और प्रातःकालीन सन्ध्यारूपी 
पुत्री खगरवरूपी क्रन्दन करंती हुई उसके पीछे जा रही है। 
अनुपतति विराबः पत्रिणां व्याहरन्ती । 
रजनिमचिरजाता पूर्व॑ंसन्ध्या  सुतेव ॥ (११-४०) 
अर्थान्तरन्यास--माघ ने अर्थान्तरन्यास के रूप में अनेक सुभाषित दिए हैं, 
जो उसके गहन अध्ययन और भाव-गाम्भीये के द्योतक हैं । 


नारद श्रीकृष्ण की स्तुति में कहते हैं कि श्राप ही शिशुपाल जैसे भ्रत्याचारियों 
से संसार का उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य के श्रतिरिक्त संसार का अन्धकार 
और कौन दूर कर सकता है? 


उपप्लुतं॑ पातुमदो मदोद्धतं- 
स्त्वमेव विश्वंभर विश्वमीशिषे । 
ऋते रवेः क्षालयितुं क्षमेत कः 
क्षपातमस्काण्डमलीमसं नभः ॥ (१-३८) 
मनुष्य को अपना स्वाभिमान कमी नहीं छोड़ना चाहिए। धूल भी पैर की 
चोट खाकर सिर पर चढ़ जाती है। 


पादाहत॑ यदुत्याय. 'मूर्धानमधिरोहति । 
स्वस्थादेवापमाने5पि देहिनस्तद्‌ बरं रजः ॥ (२-४६ ऐ 
अन्य अलंकार--माघ ने उपमा, अर्थान्तरन्यास के अतिरिक्त यमक, इलेष, 
उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, रूपक, विरोधाभास, तद्गुण, अपकह्वू ति, श्रर्थापत्ति, दीपक, 
व्यंतिरेक, दृष्टान्त, अप्रस्तुतप्रशंसा, प्रतिवस्तूपमा, निदर्शना, तुल्ययोगिता, सन्देह, 
विशेषोक्ति आदि अलंकारों का सैकड़ों श्लोकों में प्रयोग किया है। कुछ अ्रलंकारों 
के मुख्य उदाहरण दिए जा रहे हैं । 
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यमक अलंकार की सुन्दर छटा इस इ्लोक में देखिए :--- 
नवपलाशपलाशवन पुरः 
स्फूटपरागपरागतपडूजम्‌ । 
मृदुलतान्तलतान्तमलोकयत्‌ हे 
स सुरभि सुरभि सुमनोभरेः ।। (६-२) 
इसमें वसन्‍्त ऋतु के वैभव का वर्णन करते हुए चारों चरणों में यमक का 
है । 
इलेष अलंकार के भी सुन्दर प्रयोग हैं। भाग्य के प्रतिकल होने पर सभी 
साधन व्यर्थ हो जाते हैं। चन्द्रोदय के समय चन्द्रमा के प्रतिकूल होने पर सहस्रों 
किरणों वाला भी सूर्य श्रस्त हो ही जाता है। 
प्रतिकूबतामुपणते हि. विधौ 


रैवतक पर्वत से निकली हुई नदियाँ समुद्र की ओर जा रही हैं। इस पर कवि 
ने .उत्प्रेक्षा की है कि नदीरूपी पुत्रियाँ समुद्ररूपी पति के पास जा रही हैं, ग्रत: पिता- 
रूपी पर्वत मानों पक्षियों के कलरव से रोदन कर रहा है। 


इचलिताः पुरः पतिमुपेतुमात/जा: । 
अनुरोदिटिव करुणेन पत्रिणां 
विरुतेन वत्सलतयेष निम्नगा: ।। (४-४७ ) 
जिन श्रीकृष्ण में प्रलयकाल के समय सारा संसार समाहित हो जाता है, 
उन्हीं में देवषि नारद के ग्रागमन की प्रसन्चता नहीं समा सकी । 
युगान्तकालप्रतिसंहतात्मनो 
जगन्ति यस्यां सविकासमासत । 
तनौ ममुस्तत्र न केटभद्ठिष- 


- स्तपोधनाभ्यागमसंभवा मुंद:ः ॥ (१-२३ ) 
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सम्बन्ध में असंबन्ध रूप अतिशयोक्ति का यह सुन्दर उदाहरण है 


(हू) माघे सन्ति त्रयों गुणा: 

माघ का बैदुष्य एकांगी न होकर सर्वांगीण है । उसमें कालिदास के तुल्य 
सुन्दर उपमा-प्रयोग ही नहीं है, भ्रपितु मारवि के तुल्य अर्थंगौरव और दण्डी के तुल्य 
पद-लालित्य भी है। माघ का यह दष्टिकोण रहा है कि उसकी कविता में उसके 
समय तक प्रचलित सभी गुण आ जाएँ, जिससे किसी भी दृष्टि से देखने पर उप्तका 
काव्य एकांगी या न्यून प्रतीत न हो । इसलिए उसने एक ओर अलंकारों का सुन्दर 
प्रयोग किया है, तो दूसरी ओर भाव-सौष्ठव का। एक ओर उपमा का सौन्दर्य 
है तो दूसरी ओर अर्थान्तरन्यासों की छटा । एक झोर भाषा-सौष्ठव है तो दूसरी 
भ्रोर झलाव -गाम्मीयें । इसी समन्‍्वयात्मकता से मुग्ध होकर 'माघे सन्ति त्रयो गुणा: 
कहा गया है। 

यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि माघे सल्ति त्रयो गुणा: का 
यह अर्थ कदापि नहीं है कि माघ उपमा-प्रयोग में कालिदास से, अर्थंगौरव में भारवि 
से तथा पदलालित्य में दंण्डी से बढ़कर है या उनके समकक्ष है। इस उक्ति का 
अभिप्राय है कि कालिदास आदि में केवल एक-एक गुण मुख्य हप से हैं, किन्तु माघ 
में ये तीनों गण समष्टि रूप में विद्यमान हैं। इसीलिए यह कथन युक्तिसंगत 


है ४३ बट अ की 
कह, उपसा कालिदासस्थ भारवेरथंगोरवम्‌ । 


दण्डिन: पदलालित्यं माघे सन्ति ,त्रयो गुणा: ।॥। 
उदाहरणार्थ कुछ प्रसंग निम्नलिखित हैं :--- 
वर्णमाला के क आदि वर्णों पर सारा वाहझुमय इसी प्रकार आश्रित है, जैसे 
सर ग म॑ आदि सप्त स्वर पर सारा संगीत-शास्त्र । 
वर्ण: कतिपयरेव, ग्रथितस्थ स्वरेरिव । 
झनन्‍्ता वाहझत्मयस्याहों, गेयस्येब विचित्रता ॥ (२-७२) 
बढ़ते हुए शत्रु की उसी प्रकार उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, जैसे बढ़ते हुए रोग 
की। दोनों की वृद्धि दुःखदायी है। 
१. विद्येष विवरण एवं सन्दर्भों के लिए देखो प्रौढ-रवनानुवाद-कौमुदी, पृष्ठ ३२३ 
से ३२६ । हे, "55 क्‍ | 
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उत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेक्ष्य: पथ्यमिच्छता । 
समो हि शिष्टेराम्नातौ, वत्स्येन्तावामत्रः स च॥ (२-१०) 
एक दार्शनिक उप्‌मा का उदाहरण द्रष्टव्य है। बलराम का श्रीकृष्ण से कथन 
है कि आप केवल साक्षी रहकर विजय का फल पाइए, जैसे बुद्धि के भोग को आत्मा 
प्राप्त करता है। 
विजयस्त्वयि सेनाया: साक्षिमात्रेषपदिश्यताम । 
फलभाजि समीक्ष्योक्ते बुद्धेभोग इवात्मनि ॥ (२-५६) 
जिस प्रकार बौद्धदर्शन में रूपादि स्कन्ध-पंचक को ही आत्मा माना गया है, 
उसी प्रकार सहाय, साधनोंपाय आदि पाँच अंग ही राजा के मन्त्र हैं। 
... सर्वकार्यशरीरेष मुक्त्वाड्स्कन्धपठऊचकम्‌ । 
सोगतानामिवात्माउन्यों नास्ति मनन्‍्त्रों महीभुताम्‌ ॥ (२-२८) 
उपमा-प्रयोग के स्थल ये हैं :-- 
कृतोपवीतं हिमशुभ्रमुच्चकैर्घनं घनान्ते तडितां गणैरिव (१-७), सामवादाः 
सकोपस्य तस्य प्रत्युत दीपिका: । प्रतप्तस्येव सहसा सर्पिषस्तोयबिन्दवः (२-५५), 
स॒तप्तकातंस्वरभास्वराम्बर:. कठोरताराधिपलाञ्छनच्छवि: । विदिद्युते वाडव- 
जातवेदस: शिखाभिराहिलष्ट इवाम्भसां निधि:। (१-२०) । 


इसी प्रकार भावगाम्भीय के कारण भअर्थान्तरन्यास अलंकार से युक्त अर्थ- 
गौरव के उदाहरण अनेक हैं। जैसे--स्वाभिमानियों का मान ही धन होता है--- 
सदाभिमानैकधना हि मानिनः (१-६७) । मनुष्य का स्वभाव जन्मान्तर में भी 
जाता है-“संती च योषित्‌ प्रकृतिइ्व निश्चला पुमांसमम्येति भवान्तरेष्वपि 
(१-७२) । श्रेष्ठ व्यक्ति स्वभाव से ही मितभाषी होते हैं--महीयांस: प्रकृत्या 
मितमाषिण: (२-१३) । सभी अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं-- 
सर्व: स्वार्थ समीहते (२-६५) । अर्थगाम्भीये से युक्त प्रबन्ध दुष्कर है-- 
ग्नुज्ितार्थसम्बन्ध: प्रबन्धो दुरुदाहर: (२-७३) । सुयोग्य कवि प्रसाद, मांध॒ये 
और ओज इन तीनों गुणों को अपनाता है--नैकमोज: प्रसादो वा रसभावविद: 
कवे: (२-५३) । बड़े के सहारे छोटा भी तर जाता है--बृहत्सहाय: कार्यान्तं 
क्षोदीयानपि गच्छति (२-१००) | शन्रुकृत अपमान असह्य होता है--परि- 
भवो5रिभवो हि सुदु:सह: (६-४५) । शेर बादल की ध्वनि सुनकर हुंकार करता 
है, न कि गीदड़ की ध्वनि पर--अनुहुंकुरुते घनध्वनि न हि गोमायुरुतानि केसरी 
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(१६-२५) । राजाज्ञा व्याकरण की परिभाषा के तुल्य बहुत व्यापक होती है-- 
परिभाषेव गरीयसी यदाज्ञा (१६-८०) । कड़वी ओषधि बिन पिए मिटे न तन 
का ताप--अरुच्यमपि रोगघ्नं निसर्गादेव मेषजम्‌ (१९-८६) । शत्रु को नष्ट 
किए बिना प्रतिष्ठा दुर्लभ है--विपक्षमखिलीकृत्य प्रतिष्ठा खलु दुलंभा (२-३४) । 


माध का भाषा पर असाधारण अधिकार है, भ्रत: पद-पद पर पद-लालित्य 
प्राप्त होता है। जैसे--अचूचुरच्चन्द्रमसोईभिरामताम्‌ (१-१६), ने रौहिणेयो 
न च रोहिणीश: (३-६०), कुसुमकार्मुककार्मुकसंहित . . . .किमु मुहूर्मुमुहुगंत- 
भरत का: (६-१६), वलिमयालिभयादिव सस्वजे (६-१३), न चकमे च कमेकरसं 


सारसिकाकाकुरुतेन . . . कामेकान्ते सा रसिका का कुरुते न (६-७६ ), क्षोममाशु 
हृदयं नयदूनां, रागवृद्धिमकरोन्न यदूनामू (१०-६० ), विकचकमलगन्धैरन्धयन्‌ 
मुज़माला:, सुरभितमकरन्द मन्दमावाति वात: (११-१६) । 


(ज) वर्णन-बैचित्रय--माघ ने वर्णनों में ्रपनी कला, प्रतिमा और कल्पना 
का उच्च कोटि का समन्वय किया है। माघ के वर्णनों में सजीवता, सरसता, 
चित्रात्मकता और अ्लंकृतता सर्वत्र विद्यमान है। वर्णनों में माघ की सूक्ष्म-दृष्टि 
अत्यन्त प्रशंसनीय है। कहीं-कहीं भावों और कल्पनाओं की इतनी गहराई है कि 
एक ही विषय पर पूरा सर्ग समाप्त हो गया है। जैसे--सर्ग ३ में द्वारका और समुद्र 
का वर्णन, सगे ४ में रैवतक पर्वत का वर्णन, सगे ६ में ६ ऋतुओं का वर्णन, सर्ग ८ 
में जलक्रीडा-वर्णन, सगे ११ में प्रभात-वर्णन, सर्ग १८ से २० में युद्ध-वर्णन । वर्णनों 


- में कल्पना की नवीनता और नई सुझ-बूझ विशेष उल्लेखनीय है। 


रावण के उत्पातों का एक सुन्दर चित्रण देखिए। उसने अपने दुष्कृत्यों के 
द्वारा इन्द्र के लिए आराम हराम कर दिया था। उसने नगर को लूटा, नन्‍्दन वन 
को नष्ट-भ्रष्ट किया, रत्नों को चुराया और अप्सराओ्ों का अपहरण किया । इस 


प्रकार उसने इन्द्र के लिए शिरोवेदना उपस्थित कर दी । 


पुरीमवस्कन्द लुनोहि ननन्‍्दनं, मुषाण रत्नानि हरामराझुगनाः । 
विगृह्य चक्रे नमुचिद्धिषा बलो, य इत्थमस्वास्थ्यमह॒दिवं दिवः ।॥। 
(१-५१) 
(छ) छन्दोयोजना--छन्दोविधान पर विचार करने से ज्ञांत होता है कि 
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छन्‍्द:प्रयोग की प्रक्रिया क्रशः विकसित होती ज़ा रही थी। कालिदास के अति- 
प्रिय ६ छन्दों के अनुपात में भारवि ने १२ छन्दों में वैशिष्ट्य दिखाया है और 
माघ ने १६ छन्दों में । भारवि ने किरातार्जनीय के ५वें और १५वें सर्गों में १६ 
छुन्दों का प्रयोग करके छन्दोनिपुणता प्रदरशित की है तो माघ ने ४थे सर्ग में उपजाति 
वसन्ततिलका, द्रुत-विलम्बित, शालिनी आदि २२ छन्दों का प्रयोग करके भारवि 
से अपनी उत्कृष्टता सिद्ध की है। | 

माघ ने विभिन्न सर्गो में इन छन्दों का प्रयोग किया है :--वंशस्थ (सर्ग १, 
१२), अनुष्टुप (२, १६), उपजाति (३), वसन्‍्ततिलका आदि २२ छन्द 
(सर्ग ४), वसन्ततिलका (५), द्रुतविलम्बित (६), पुष्पिताग्रा (७), प्रहर्षिणी, 
(5), प्रमिताक्षरा (६), स्वागता (१०), मालिनी (११), मंजुमाषिणी (१३), 
रथोद्धता (१४), उद्गाता (१५), बैतालीय (१६), रुचिरा (१७), शालिनी 
(१८), औपच्छन्दसिक (२०) । 

इनके अतिरिक्त सर्गान्‍न्त इलोकों, सर्ग ४ आदि में जिन विविध छुन्दों का 
प्रयोग हुआ है, उनमें मुख्य ये हैं :--आर्या (२ बार), चित्रलेखा, तोटक, दोधक, 
पृथ्वी, प्रभा, ख्नग्विणी, हरिणी, शिखरिणी, स्रग्धरा आदि (ये सभी १ बार), 
मत्तमयूर (२ बार), मन्दाक्रान्ता (३ बार) और शार्दूलविक्रीडित (४ बार) ।' 

माघ ने छन्दों के चयन में पटुता प्रदर्शित की है। भावगाम्भीय तथा चित्रा- 
लंकारों के प्रयोग में अनुष्टुप जैसे सरल छन्द का क्रमशः सर्ग २ और १६ ने उपयोग 
किया है। अन्यत्र रसानुकल छुन्दों का उपयोग किया है। 


(५) काव्य-सोन्दर्य 
माघ का भाषा पर असाधारण अधिकार है। वह प्रसंगानुसार सरल से सरल 
झर कठिन से कठिन पदावली के प्रयोग में दक्ष है। -अतएव कहीं प्रसाद है, कहीं 
माघुयं और कहीं ओज । इसी प्रकार कहीं श्ृंगार के विविध भावों का सौन्दर्य 
है तो कहीं वीर रस का प्रस्फ्रण । 
भाव-सौन्द्य और प्रसाद तथा माधुरय का सुन्दर समन्वय एकत्र देखिए :--- 
क्षणे क्षण यश्नवतामुपति, तदेव रूपं रमणीयताया: । (४-१७) 
१. छन्दाविषयक विशेष विवरण के लिए देखों--कीथ, संस्कृत साहित्य का 
. इतिहास (हिन्दी संस्करण) पृष्ठ १६०-१६२। 
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भाषा में लोच और माधुये .का संमिश्रण भी द्रष्टव्य है। 
राजीवराजोव शलोलभूड्र 
मुष्णन्तमुष्णं॑ ततिभिस्तरूणाम्‌ । 
कान्तालकान्ता ललनाः सुराणां 
रक्षोभिरक्षोभितमुद्वहन्तम्‌ ॥। (४-&) 
माधुय, यमक और लयात्मकता के समन्वय की एक झाँकी देखिए :-- 
| बर्जयन्त्या जने:  संगमेकान्तत- 
स्तकंयन्त्या सुख संगसे काल्ततः । 
द योषयेष _स्मरासब्नतापाड्ुया 
| सेव्यतेडनेकया संनतापाड्भया ॥ (४-४२) 


| (६) शास्त्रीय-पाण्डित्य 

माघ बहुश्रुत और अनेकशास्त्रज्ञ महाकवि है। शिशुपालवघ के अध्ययन से 
| ... ज्ञात होता है कि माघ ने वेद,' व्याकरण, काव्य-शास्त्र,' दशन, राजनीति, 
. आयुर्वेद, नीति-शास्त्र," संगीत," हस्ति-अश्वादि-विद्याएँ,' पुराण,” पाक्शास्त्र, 
| - ज्योतिष और कामशास्त्र'" आदि में विशेष व्युत्पत्ति प्राप्त की थी। सैकड़ों इलोक 
ऐसे हैं, जिनसे उसका शास्त्रीय-पाण्डित्य प्रकट होता है। सगे २ में उसने अपने 
शास्त्रीय ज्ञान का चरमोत्कषं प्रदर्शित किया है। सर्ग १६ में चित्रालंकारों के 
| प्रयोग में उसने व्यूह-रचना तथा सभी प्रकार के क्लिष्ट बन्धों का प्रदर्शन किया 
' है। व्याकरण, नीति, रांजनीति, कामशास्त्र आदि के उदाहरण पद-पद पर 
॥! उपलब्ध होते हैं । 

' वैदिक व्याकरण में भ्रन्य स्वरों को समाप्त कर एक पद में एक ही उदात्त स्वर 
सामान्यतया शेष रहता है। इस भाव का वर्णन देखिए--- 


१. शिशु० २-१०७, ४-३७ । २. शिशु० १-४७, ५१; २-१४, ६५; १०-१५; 
१६-८० ॥ हे. शिशु० १-६६, २-८, प३े, 5५६, ८७। ४. १-३२, रे३; 
२-२८, ५६; १३-२८, १४-६२। ५. २-२६, २६, ७६, ८०, ८१, ८५२,; ८५ 
६०, ६१, ६२, ६३, ११२। ६. २-५४, ६३, ६४, ६६, २०-७६ । ७. २-१०, 
३२, ३४ से ३७, ४२, ४३, ४५ से ५३, ६५, ७६, १०६ । 5. १-१०, २-६०. 
११-१। €. सर्ग ५ पूरा। १०. १-३५, २-१०७, २०-५६ । ११, २-५५। 
१२. २-२, ६१; €-२३। १३. सर्ग १० पूरा । 








माघ / २१७ 


तदीशितारं चेदीनां भवांस्तमवमंस्त मा ) 
निहन्त्यरोनेकदे य उदात्तः स्वरानिव ॥ (२-६५) 
व्याकरण में महाभाष्य का पस्पशाहिक (आ० १-१) और राजनीति में 
गुप्तचर-विभाग प्राण-स्वरूप हैं । इसका सुन्दर समन्वय देखिए :-- 
शब्दविद्येग नो भाति राजनोतिरपस्पशा । (२-११२ ) 
व्याकरण के लिट्‌ आदि के कुछ ठोस प्रयोग एकत्र करके माला रूप में गुम्फित 
हैं। जेसे--सस्नु:, पषु:, अनेनिजु:, जक्षु:, भ्रादि। | 
ससनुः पयः पपुरनेनिजरम्बराणि 
जक्षुबिसं धृतविकासिबिसप्रसूना:। (५-२८) 
दाशेनिक व्युत्पत्ति के सूचक कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। शब्द आकाश 
का गुण है। इसका सुन्दर वर्णन इस प्रकार है :-- 
ब्रजन्ति गुणतामर्था: शब्दा इबं बिहायस:ः ॥ (२-६१) 
सांख्य और योग दर्शन के प्रमुख सिद्धान्त 'सत्त्व-पुरुषान्यता-ख्याति', मैत्री- 
करुणा-मुदिता-उपेक्षा ४ चित्तवृत्तियाँ, अविद्या आदि पंचक्लेश, सविकल्प एवं 


निविकल्प समाधि आदि का एकत्र समन्वय किस दाशैनिक का चित्त-हरण नहीं 
कर लेगा। 


कं वाञ्छन्ति तामपि समाधिभृतो निरोदधुम्‌ ॥ (४-५५) 
सांख्य दर्शन में प्रतिपादित प्रकृति और विक्रति से पृथक्‌ पुरुष के स्वरूप का 
दाशेनिक तत्त्व इस इलोक में उपस्थित किया गया है 
हे उदासितारं निगुहीतमानसे- 
ग्‌ं हीतमध्यात्मदूशा कथंचन । 
बहिविकारं प्रकृतेः पृथग्‌ विद: 
पुरातनं त्वां पुरुषं पुराविदः ॥। (१-३३) 
संगीत-शास्त्र के पारिभाषिक श्रुतिमण्डल, ग्राम, स्वर, मूच्छेना आ्रादि शब्दों 
के प्रयोग से उसकी संगीत-निपुणता द्योतित होती है। 


 आंयाआ_««म. न 





२१८ : संस्क्ृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


रणद्भिराघट्रनया नभस्वतः 
पृथग्विभिन्नश्रुतिमण्डलेः स्वरे: । 
स्फूटी भवद्ग्रामविशेषम्‌ चछे ना- 
मवेक्षमाणं मह॒तीं मुहुर्महं: ॥ (१-१०) 
पूर्वरड्र की स्थापना के साथ नाटचशास्त्रीय ज्ञान की भी एक झाँकी 
दर्शनीय है :-- द 
पूर्वरड्रः प्रसड्भाणय नाटकीयस्यथ वस्तुनः । (२-८) 


(७) भारवि और माघ को तुलना 


माघ अपनी काव्य-रचना के लिए भारवि का पूर्णतया ऋणी है। उसने 

कथानक, शैली, प्रत्येक सर्ग में कथा-संयोजन, विषय-वस्तु, अ्रलंका र-प्रयोग, छन्दो- 

. विधान आदि सभी बातों में भारवि का अनुकरण किया है । माघ का लक्ष्य रहा 

है--भारवि की कृति को सभी दृष्टि से पीछे छोड़ देना । माघ अपने लक्ष्य. में 

प्रायः सफल रहा है। भारवि के किरातार्जुनीय और माघ के शिगपालवध की 
तुलना से निम्नलिखित तथ्य ज्ञात होते हैं :-- 





किरातार्जुनीय शिशुपालवध 

१. क्रथा महाभारत से ली गई है। १. कथा महाभारत से ली गई है। 

. २. श्री शब्द से ग्रन्थ का प्रारम्भ । २. श्री शब्द से ग्रन्थ का प्रारम्भ ॥ 

३. सर्गान्त इलोक में लक्ष्मी शब्द। ३. सर्गान्त इलोक में श्री' शब्द । 

४. सर्ग १ में युधिष्ठिर-वनेचर-संवाद,_ ४. सर्ग £ में क्ृष्ण-नारद-संवाद, 
राजनीतिक-चर्चा । राजनीतिक-चर्चा । 

५. सर्ग २ में राजनीति-वर्णन । ५. सर्ग २ में राजनीति-वर्णन । 

६. सर्ग ४ में शरद-वर्णन । ६. सर्ग ६ में पड़ऋतु-वर्णन । 

७. सर्ग ५ में हिमालय पर्वत-वर्णण। ७. सर्ग ४ में रैवतक -पर्वत-वर्णन । 

८. संगें ५ और १८ में विविध १६ एप. सर्ग ४ में विविध २२ छन्द । 
छ्न्द । 

६. सर्ग १ और २ में युधिष्ठिर को  &. सर्ग १ और २ में नारद आदि 
द्रौपदी एवं भीम द्वारा उभाड़ा द्वारा कृष्ण को उभाड़ना। 
जाना । द 

१०. सर्ग 5 में पुष्पावचय-वर्णन । १०. सर्ग ७ में पुष्पावचय-वर्णन । 


कि.) ५ 


माघ 


, सर्ग ८ में जलक्रीडा-वर्णन । 
. सर्ग € में प्रमात-वर्णन । 
« सर्ग # में सायंकाल एवं चन्द्रोदय- 


वर्णन । 
सर्ग ७ में शिबिर-संनिवेश-वर्णन । 
सर्ग € में सुरंत-पानगोष्ठी-वर्णन । 


: सर्ग १० में अ्र्जुज॒ को देखकर 


ग्रप्सराओं की चेष्टाओं का वर्णन । 


. सर्ग १३ में शिव के दूत से वाद- 


विवाद । हु 


« सर्ग १४ में सेना-संनाह और युद्ध- 


त्रर्णन । 


. सर्ग १४ में चित्रालंकार । 
. व्यास द्वारा पथ-प्रदर्शन । 
» हिमालय-वर्णन में यमक अलंकार । 
. अर्जन के अपमानार्थ किरात- 


वेषधारी दूत का आना । 


: अन्त में शिव-अ्र्जुन-युद्ध । 
. राजनीति-चर्चा में युक्तियों की 


प्रमुखता । 


« शिव-स्तुति से समाप्ति । 


११. 


१२. 
१३. 


१४. 
१५. 


१६. 


१७. 


श्८, 


१६. 


२०. 
२१. 
२२, 


२३. 
शह. 


२५. 


२६१६ 


सर्ग ८ में जलक्रीडा-वर्णन । 
सर्ग ११ में प्रभात-वर्णन । 

सर्ग € में सायंकाल एवं चन्द्रोदय- 
वर्णन । / 
सर्ग ५ में शिबिर-संनिवेश-वर्णन । 
सर्ग १० में सुरत-पानगोष्ठी- 
वर्णन । 

सर्ग १३ में कृष्ण को देखकर पौर- 
नारियों की चेष्टाओं का वर्णन । 
सर्ग १६ में शिशुपाल के दूत से 
वाद-विवाद । 

सर्ग १५, १७ तथा १८ में सेना- 
संनाह और युद्ध-वर्णन ।' 

सर्ग १६ में चित्रालंकार। 

नारद द्वारा पथ-प्रदर्शन । 
रेबतक-वर्णन में यमक अलंकार । 
कृष्ण के अपमानार्थ शिशुपाल के 
दूत का आना । 

अन्त में कृष्ण-शिशुपाल-युद्ध । 
राजनीति-चर्चा में शास्त्रीय 
प्रमाणों की बहुलता । 

कृष्ण-स्तुति से प्रारम्भ एवं 
समाप्ति । 


भारवि के कला-पक्ष को माघ ने प्रौढता प्रदान की है। भावभिव्यक्ति, 
व्यंजना, कल्पना तथा पाण्डित्य-प्रदर्शन में माघ भारवि से आगे है। छन्‍्दोयोजना 
तथा चित्रालंकार के प्रयोगों में मी वह मारवि से आगे है। कहीं-कहीं भारवि के 
भावों को वह अधिक स्पष्ट करने में सफल सिद्ध हुआ है। दोनों ने स्वाभिमान पर 
बहुत बल दिया है। मारवि विवेचक हैं तो माघ समीक्षक; भारवि में झज है तो 
माघ में माधुयं; भारवि कुशल कलाकार हैं तो माघ भावाभिव्यक्ति में कुशल 
चित्रकार, भारवि में कविता की सुकुमारता है तो माघ में उसकी प्रौढता । 











संस्कृत साहित्य का- समीक्षात्मक इतिहास 


(८) माघ को न्यूनताएं 


यद्यपि माघ में गुणों की दृष्टि से अनेक विशेषताएँ हैं, तथापि कुछ न्यूनताएँ 
ग्रवश्य खटकती हैं। (१) शिश्‌पालवध का कथानक एक महाकाव्य की रचना 
के लिए पर्याप्त नहीं है । अप्रासंगिक वर्णनों एवं विवरणों के द्वारा सर्गों की पूर्ति 
की गई है। (२) कथा में प्रवाह का अमाव है। (३) सुरत आदि के वर्णन आव- 
इयकता से अधिक और कुछ अंशों में ग्रनौचित्यपूर्ण हैं ।। (४) वर्णनों वाले प्रसंग, 
यमकादि अलंकार वाले स्थल तथा चित्रालंकार के इलोक मुक्तक शैली में लिखे 
गए प्रतीत होते हैं, जिनका यथास्थान संनिवेश कर दिया गया है। (५) पाण्डित्य- 
प्रदर्शन वाले स्थल नीरस और दुरूह हो गए हैं |: (६) कहीं-कहीं शब्दाडम्बर के 
जाल में फँस जाने के कारण अर्थ-पक्ष दब गया है। (७) परम्परागत प्रणाली का 
अनुसरण करने के कारण प्रकृति-वर्णनों आदि में सरसता और स्वाभाविकता की . 
न्‍्यूनता है। अलंकार लादे गए से प्रतीत होते हैं। (८) प्रकृति-निरीक्षण में 
कालिदासादि जैसी सूक्ष्म-दृष्टि का अमाव है। (६) पांडित्य-प्रदर्शन-हेतु व्याकरण 
के कठिन रूपों का प्रयोग किया गया है । जैप्ले--मध्येसमुद्रम्‌, पारेजलम्‌, निषेदिवान्‌, 
उपेयषः, न्‍्यधायिषाताम्‌, वैरायितार:, बिभरांबभूवे आदि । (१०) अप्रचलित 
शब्दों का प्रयोग । जैसे--प्रोह (हाथी का पैर, १२-५), रवण (ऊंट, १२-&६), 
कबरी (रथ, १२-२१), भ्रय (देव, १३-२३), दख (अश्विन, १३-२३), कपिश 
(मद्य, १२-३८), वलज (धान्यराशि, १४-७) । 


माघ की विशेषताओं को लक्ष्य में रखते हुए ये न्यूनताएँ नगण्य हैं | तत्कालीन 
परम्पराएँ प्रकृति ग्रादि के विस्तृत वर्णन को महाकाव्य का अनिवार्य अंग मानती 
थीं। पाण्डित्य-प्रदर्शन, यमक-प्रयोग, चित्रालंकार-प्रयोग आदि वैदुष्य के निकष 
माने जाते थे, अ्रतः उपर्युक्त न्यूनताएँ उपेक्षणीय हैं । 


(६ ) माघ-विषयक प्रशस्तियाँ 


माघ को विविध श्ञास्त्रज्ञता के कारण विद्कत्ता की कसौटी माना जाता है । 
उसके पद-माध ये, रचनां-कौशल, उपमा-प्रयोग, अ्रथेंगौरव, छन्दोबिधान, प्रकाण्ड 
पांडित्य, सालंकारता, वर्णन-वैविध्य भ्रादि गुणों ने उसको भारवि से बढ़कर सिद्ध 


१. देखों--संस्क्रत साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास--रामजी उपाध्याय, 


पृष्ठ ३२२-३२४। २. वही--पृष्ठ ३१६ | 
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किया है, सभी परवर्ती कवि भर महाकवि उससे प्रभावित हुए हैं, अ्रतएव भ्रनेक 
सुभाषित उसके विषय में प्रचलित हैं। माघ मास में सूर्य की किरणें (मा-रवि) 
क्षीण हो जाती हैं, इसी प्रकार माघ के समक्ष मारवि द्युतिहीन प्रतीत होते हैं, इसी 
भाव को कई कवियों ने विभिन्न रूपे में रखा है :--- 

(क) तावद भा भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदयः । 


उदिते च पुनर्माधे भारवेर्भा रवेरिव ॥। / 
(ख) माधेन विध्नितोत्साहा नोत्सहन्ते पदक्तसे । 

स्मरन्‍्तोी भारवेरेव कवयः कपयो यथा ॥। (धनपाल ) 
(ग) क्रृत्स्नप्रबोधकृद वाणी भा रवेरिव भारवेः । 

माघेनेव च समाघेन कम्पः कस्य न जायते ॥ . (राजशेखर ) 


जैसे मुरारि (कृष्ण) के चरणों की प्राप्ति के लिए पाप-त्याग (मा-श्रघ) 
सोपान है, इसी प्रकार मुरारिकृत अनर्घराघव के अध्ययन के लिए माघकृत 
शिशुपालवध सोपान है। 
मुरारिपद्चिन्ता चेत्‌ तदा माघे रति कुरु । 
मुरारिपदचिन्ता चेत्‌ तदा माथे रति कुरु ॥। 


माघ ने क्ृष्ण-चरित के द्वारा पापनाशन किया है, अतः वह पाप-हर्ता है। 


रसज्ञशिशुपालोषपि,. शिशुपालवधप्रियः । 
कृष्णवृत्तहताघालि-मांघो घोराघध्वंसकृत्‌ ।। (कपिलस्य ) 





श्रीहष 
५. (ड) श्रीहष 
नेषधाम्भोधिसंभूतां, कलाधरकलारुचिम्‌ । 
प्रेक्ष प्रेक्ष॑ वितस्वन्ति, बुधाः श्रीहृषंहंकम्‌ ।। (कपिलस्य) , 


(१) श्रीहष का जीवन-व॒ृत्त और कृतित्व 
(क) जीवन-बृत्त--नैषधीयचरित के सर्गान्त इलोकों में श्रीहष॑ ने अपने 
जीवन-वृत्त से संबद्ध कतिपय बातों का उल्लेख किया है, जिससे उत्तके माता-पिता 
का नाम, आश्रयदाता का नाम और प्रमुख ग्रन्थों का नाम हमें ज्ञात होता है। इससे 
उनके समय-निर्धारण में सरलता होती है । कतिपय तथ्य ये हैं :--- (१) श्रीहर्ष 


७ १३/३७०+ 
>>» र्ं्बा5 ७:७५ 
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के पिता का नाम श्रीहींर और माता का नाम मामललदेवी था।' (२) कन्नौज 
के राजा जयन्तचन्द्र (प्रचलित नाम जयचन्द) उनके आाश्रयदाता थे। श्रीहर्ष के 
प्रति गौरव-सूचनार्थ राजा उनको दो पान और आसन देते थे।' (३) काश्मीर 
. के उद्भट विद्वानों ने इनके ग्रन्थों की भूरि-भूरि प्रशंसा की ।' (४) कई सर्गों के 
अन्तिम इलोकों में इनके अन्य ग्रन्थों के नाम प्राप्य हैं.। (५) श्रीहृष ने चिल्तामणि- 
* मन्त्र के जप के फलस्वरूप सिद्धि और विद्वत्ता प्राप्त की थी ।' (६) नैषधीयचरित 
में श्रीहर्ष ने जान-बूझकर यत्र-तत्र घोर पाण्डित्य-प्रदर्शत किया है, अतएव अनेक 
ग्रन्थि या कूट पद्य प्राप्त होते हैं ।* (७) उन्हें अपने वैदुष्य का दुरभिमान था और 
कुछ अंश तक उनके अक्खड़ एवं स्वच्छुन्द वृत्ति का परिचय मिलता है। उन्होंने 
अन्य कवियों को अत्यन्त तुच्छ बताया है।* ( "पे अर्ण्मद खल: खेलतु (२२- 
१५२) से ज्ञात होता है कि उनके कदु आलोचक भी विद्यमान थे ; जिन्हें उन्होंने 
आड़े-हाथ लिया है। 


श्रीहर्ष के विषय में कुछ किवदन्तियाँ मिलती हैं। इनकी प्रामाणिकता 
विचारणीय है। ल्‍ 


(क) श्रीहर्ष के पिता श्रीहीर को प्रसिद्ध नैयायिक आचाये उदयन ने शास्त्रार्थ 
में हराया था। पिता के आदेशानुसार उन्होंने चिन्तामणि मन्त्र का जप करके 
त्रिपुरसुन्दरी का वरदान प्राप्त किया, जिससे उन्हें अपराजेय पाण्डित्य मिला । 
उन्होंने उदयनाचार्य को हराकर पिता की कामना पूर्ण की । श्रीहर्ष के राज-दरबार 


१. श्रीहर्ष कविराजराजिमुकुटालंकारहीर: सुतं, ल्‍ 
श्रीहीर: सुषुवे जितेन्द्रियचयं मामल्‍लदेवी च यम्‌ ॥। (१-१४५) 
२. ताम्बूलद्यमासनं च लभते यः कान्यकुब्जेश्वरात्‌ । (२२-१५३) 
२. काइ्मीरैमहिते चतुर्दशतयीं विद्यां विदद्भिमंहाकाव्ये० । (१६-१३१) 
"४. सर्ग ४, ५, ६, ७, ६, १७, १८, २२ के अन्तिम इलोक | 
५. तच्चिन्तामणिमन्त्रचिन्तनफले ० (१-१४५) । 
६. ग्रन्थग्रन्थिरिह क्वचित्‌ क्वचिदपि न्यासि प्रयत्नान्‍्मया । (२२-१५२) 
3. प्राज्ञमन्यमना हठेन पठिती माउस्मिन्‌ खलः खेलतु । (२२-१५२) 
दिशि दिशि गिरिग्रावाण: स्वां वमन्तु सरस्वतीम्‌० । (२२-१५१) 
5. मदुक्तिवचेदन्तर्मदयति सुधीभूय सुधिय:। 
किमस्या नाम स्यादरसपुरुषानादरभरैः ॥ (२२-१५०) 
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में उनके आने पर उदयनाचार्य ने गौगौरागत:” (बैल आया) कहा। इसका 
मुंहतोड़ उत्तर श्रीहष॑ ने इस प्रकार दिया :-- 
. कि गवि गोत्वमुतागवि गोत्वं, यदि गवि गोत्व॑ नहि मयि गोत्वम । 
श्रगवि च गोत्वं तब यदि साध्यं, भवतु भवत्यपि संप्रति गोत्वम्‌ ।। 


अर्थात्‌ गोभिन्न को यदि तुम गो (बैल, मूर्ख) सिद्ध करना चाहते हो तो वह 
गोत्व (मू्खत्व) तुममें भी है । 


(ख) काव्यप्रकाशकार मम्मट श्रीहर्ष के मामा कहे जाते हैं। किवदन्ती 
है कि श्रीह॒र्ष ने. जब उन्हें नैषधीयचारित दिखाया तो मम्मट ने कहा कि यदि तुमने 
यह ग्रन्थ पहले दिखाया होता तो मुझे दोष-प्रकरण के लिए भ्रन्य ग्रन्थों को देखने 
की आवश्यकता नहीं होती । इसके लिए यह इलोक मुख्य रूप से प्रस्तुत किया 
जाता है :--तव वत्मेनि व॒र्ततां शिवम्‌० (२-६२ ) १. तेरा मार्ग श्भ हो। 
२. तब वर्त्म निवर्ततां शिवम्‌, इस प्रकार पढ़ने में थोड़ा-सा अन्तर करने से अर्थ 
होगा--तेरा मार्ग अशुभ हो । मम्मट और श्रीहर्ष के समय में लगभग २०० वर्ष 
का अन्तर है, अ्रत: यह किवदन्ती रुचिकर होने पर भी भ्त्यन्त काल्पनिक ही है। 


(ख) कृतित्व--नेषधोयचरित के सर्गान्‍्त इलोकों में श्रीहर्ष की निम्नलिखित 
रचनाओं का उल्लेख है! :--स्थैयंविचारप्रकरण (सर्ग ४), श्रीविजयप्रशस्ति 
(५), खण्डनखण्डखाद्य (६), गौडोॉशकुलप्रशस्ति (७), अ्रणंववर्णन 
(६), छिन्दप्रशस्ति (१७), शिवशक्तिसिद्धि (१८), नवसाहसाडूचरितचम्पू 
(२२) । खण्डनखण्डखाद्य में 'ईइबराभिसन्धि' ग्रन्थ का ५ बार उल्लेख है। 
इस प्रकार नैषधीयचरित को लेकर श्रीहर्ष की १० रचनाएँ ज्ञात होती हैं। राजशेखर 
ने अपने 'प्रबन्धकोश' ग्रन्थ में श्रीहर्ष को सौ से अ्रधिक ग्रन्थों का लेखक बताया है, 
परन्तु ग्रन्थों का नाम नहीं दिया है। श्रीहरष के ग्रन्थों में श्रीविजय, गौडोर्वीश, 


१. स्थैयंविचारणप्रकरण भ्रातरि० (४-१२३), श्रीविजयप्रशस्ति रचना- 
तातस्य ० ( ५-१३८), खण्डनखण्डतो5पि ० ( ६-११३ ), गौडोर्वीशकुलप्रशस्ति ० 
(७-११०), संदृब्धाणंववर्णनस्य ० (६-१६०), छछिन्दप्रशस्ते:० (१७- 
२२२), शिवशक्तिसिद्धिभगिनी० (१८-१५४), नवसाहसांकचरिते चम्पू- 
कृतोध्यं० (२२-१४६) । 


*- खण्डनादिग्रन्थान्‌ पररश्षतान्‌ जग्रन्थ। (पृष्ठ ५५, जिनविजय सं०) 
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अर्णव, छिन्द और नवसाहसांक से किन राजाओं और किस समुद्र का उल्लेख है, 
इस विषय पर बहुत मतभेद है।' इससे इतना अवश्य सिद्ध होता है कि श्रीहर्ष 
जयचन्द के दरबार में जाने से पूर्व कई राजाओं के आश्रित कवि रह चुके थे । 
संभवत वे अपनी दुरभिमानी प्रकृति के कारण किसी एक राजा के आश्रय में अधिक 
समय तक नहीं रह सके। कद्मीर, काशी, गौडोर्वीश और अ्रणंव के उल्लेख से 
स्पष्ट है कि उन्होंने कश्मीर से बंगाल की खाड़ी तक का सारा प्रदेश घूमा हुआ था । 


(२) श्रीहषं का समय हु 
श्रीह॒षे ने स्वयं उल्लेख किया है कि वे कान्यकुब्ज (कन्नौर्ज) के राजा के ग्राश्चित 
कवि थे और उन्हें राजदरबार में २ पान और आसन मिलता था। 


ताम्बूलद्यमासनं च लभते यः काम्यकुब्जेश्व रात्‌ (२२-१५३) 

डा० ब्यूलर (8४॥।|67) ने सर्वप्रथम इस विषय पर प्रकाश डाला था। 
उनके निर्णय का आधार राजशेखर सूरि (१३४८ ई० ) कृत 'प्रबन्धकोष' में दिया 
गया विवरण है। तदनुसार श्रीहषं॑ कान्यकुब्ज के राजा जयन्तचन्द्र (जयचन्द) 
के आश्रित कवि थे। यह जयन्तचन्द्र कुमारपाल का समकालीन थां। जयचन्द 
का समय ११६३-११६४ ई० है और कुमारपाल का समय ११४३-११७४ ई० 
है। ११६३ ई० से ११७४ तक जयचन्द और कुमारपाल दोनों की स्थिति थी । 
अतः ब्यूलर ने निष्कर्ष निकाला है कि नेषघधीयचरित की रचनां ११६३ से ११७४ 
ई० के बीच हुई होगी । इस प्रकार श्रीहर्ष का समय निविवाद रूप से १२वीं शताब्दी 
ई० का उत्तरार्ध मानना चाहिए। 


(३) नषधीयचरित को संक्षिप्त कथा 
इसमें २२ सर्ग हैं। १३ (५६ इलोक) और १६ (६७ इलोक) सर्ग को 
छोड़कर शेष सभी सर्गों में १०० से अधिक इलोक हैं। कई सर्गों में १५० से अ्रधिक 
इलोक हैं | सर्ग १७ में इलोक-संख्या २२२ हो गई है। इसमें नल-दमयन्ती के 
प्रणय से लेकर परिणय (विवाह) तक का सांगोपांग वर्णन है। सर्गानुसार कथा 
इस प्रकार है :--- 


१. विशेष विवरण के लिए देखो--प्ल. 5. .. ७०।.] दासगुप्त-डे, पृष्ठ ३२६, 


संस्कृत-काव्यकार--डा ० हरिदत्त शास्त्री, पृष्ठ ५५६-५६१, ५६६-५७१। 
२. 787९358. 2, 874, ?, 3. | 
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सर्ग १--नल और दमयन्ती का एक दूसरे के गुणों को सुनकर परस्पर आकृष्ट 


होना । नल का वन-विहार, ल्‍९००3२०> पकड़ना, दयाद्रं होकर उसे छोड़ना; 

सर्ग २--हँस का कृतज्ञताज्ञापन गौ का गुणानुवदद । नल के आग्रह पर 
हँस का दमय्रन्तीं के पास कुण्डिनपुरी जाना; सर्ग ३--हंस का दमयन्ती के सामने 
नल का गुणानुवाद, दमयन्ती की नल के प्रति अनुरक्ति और हंस का नल के पास 
लोटना; सर्ग ४--दमयन्‍्ती की विकलता का भावपूर्ण वर्णन तथा पिता भीमसेन 
द्वारा स्वयंवर का निर्णय; सर्ग ५--इन्द्र, अग्नि, यम और वरुण का नल को द्त 
बनाकर दमयन्ती के पास मेजना; सर्ग ६--अ्रदृश्य नल का दमयन्ती के यहाँ 
पहुँचना और उसका सौन्दर्य देखना; सर्ग ७--दमयन्ती का नख-शिख वर्णन; 

सर्ग ८--तल का प्रकट होकर देवों का सन्देश दमयन्ती को सुनाना और चारों देवों 
में से किसी एक को चुनने का आग्रह करना; सर्ग &--नल-दमयन्ती का वार्तालाप, 
दमयन्ती का देवों में से किसी को न वरण करने का निश्चय और नल को विवाहार्थ 
राजी करना; सर्ग १०---स्वयंवर-विवरण, दमयन्ती का स्वयंवर-वर्णन ; -सर्ग 
११ और १२--सरंस्वती के द्वारा राजाओों आदि का परिचय दिया जाना; सर्ग 
१३--चार देवता और नल (पंचनली) का सरस्वती द्वारा इ्लेषयक्त वर्णन; 

सर्ग १४--देवों की स्वीकृति से दमयन्ती का नल को वरण करना और देवों का 
आशीर्वाद देना; सर्ग १५--विवाह की तैयारी; सगे १ ६--विवाह-संस्कार आदि, 
ज्योनार (विशेष वेवाहिक भोजन ) आदि का वर्णन, ६ दिन रुककर नल का अपनी 
राजधानी पहुँचना; सर्ग १७--देवों का लौटते समय कलि से मिलना, कलि के 
मुंह से चार्वाक-सिद्धान्त का विस्तृत वर्णन, देवों द्वारा चार्वाक-सिद्धान्त-खण्डन, 
क्रुढ्ध कलि का नल को राज्यच्यूत तथा दमयन्ती से वियुक्त करने का शाप; 

सर्ग १८४--नल-दमयन्ती का प्रथम मिलन तथा काम-क्रीडा-वर्णन; सर्ग १& से 
२२--चार सर्गों में नल-दमयन्ती की दिन-चर्या, देबस्तुति, चन्द्रोदय, सूर्योदय 
भ्रादि का वर्णन, नल-दमयन्ती का विलास-वर्णन तथा कवि-वृत्त-वर्णन से समाप्ति । 


(४) श्रीहषं की शली 
श्रीहर्ष संस्कृत-साहित्य के मूर्धन्य महाकवियों में एक हैं। इनका, नैषधीय- 
चरित महाकाव्य ही इनके गुण-गौरव और विद्तत्ता का आकर है। पाण्डित्य- 
प्रदर्शन, योग्यता, विद्वत्ता और व्युत्पत्ति में श्रीहष ने सभी महाकवियों को पीछे छोड़ 
दिया है। अतएव नैषधीयचरित बह॒त्त्रयी का सर्वोत्कृष्ट रत्न माना जाता है। 


सं० सा० स० इ०---१५ 
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इसमें एक ओर माषा-सौन्दय्य है तो दूसरी ओर भाव-सौष्ठव; एक ओर पद- 

लालित्य है तो दूसरी ओर स्वर-माधुय ; एक ओर प्रसाद गुण है तो दूसरी ओर झोज ; 

द एक ओर बैदर्भी की छटा है तो दूसरी शोर गौडी का चमत्कार; एक ओर उत्प्रेक्षाओं 
का बाहुलय है तो दूसरी शोर अर्थान्तरन्यास का बैमव; एक ओर कलापक्ष की 
प्रधानता है तो दूसरी ओर भाव-पक्ष की-उदात्तता; एक ओर कल्पनाओं का प्राचुर्य 
है तो दूसरी ओर चिन्तन की विशालता; एक ओर हैंगार की रस-क्रीडाएं हैं तो 
दूसरी ओर करुण का द्रवीभाव । श्रीहषं ने संस्कृत-काव्यों के रीति-काल में द्रचर्थक 
या त््यर्थक पद्य-रचना की एक नई विधा को जन्म दिया है। इसके आधार पर 
राघवपाण्डवीयम्‌, राघवनैषधीयम्‌ आदि दृर्थंक या व्यर्थक काव्यों की रचना हुई । 

_पुज़्चनली-प्रसंग में श्रीहर्ष ने इस प्रकार के द्द्यथेक से लेकर पाँच अर्थ वाले इलोकों 
की रचना की है। श्रीहष की कल्पना-शक्ति अत्यन्त उबर है। वह बात की बात 
में घरती और आकाश को एक कर देता है। उसकी कल्पनाओं की कोई सीमाः 
नहीं है। श्रीहष की अन्य विशेषता यह है कि उसने पुरातन पद्धति का अन्धानुकरण 
नहीं किया है। उसने कालिदास सें प्रसाद गुण नहीं, अपितु कल्पना; भारवि से 
चित्रालंकार आदि नहीं, अपितु अर्थगौरव और माघ से कथा-शैथिल्य नहीं, अपितु 
पाण्डित्य-प्रदर्शन एवं वाग्वैशारद्य आदि गुणों को अपनाया हैं। श्रीहष का काव्य 
सरस, सहृदय एवं व्युत्पन्न पाठकों के लिए शस्य-श्यामल, कुसुमित एवं सुरभित 
उद्यान है, किन्तु पल्‍लवग्राही, भ्रव्युत्पन्न, अरंसिक एवं कोमल-बुद्धि पाठकों के लिए 

“नीरस एवं कण्टकाडिचचत कान्तार है। यदि भारवि की सौर कान्ति को माघ के 
माघ-मास ने निष्प्रम कर दिया है तो श्रीहंर्ष की वासन्ती सुषमा ने माघ के कम्प 
को भी निरस्त कर दिया है। अ्रतएब कहा गया है-- 


ताबद्‌ भा भारवेर्भाति, यावन्माधस्य नोदयः । 

उदिते नेषधे काव्ये, कद माघ: क्‍्व च भारविः ॥। 

श्रीहर्ष के प्रौढ पाण्डित्यपूर्ण काव्य ने पण्डित-मण्डली को यह कहने के लिए 
बाध्य कर दिया कि--नैषधं विद्वदौषधम्‌, नैषघ विद्वानों के लिए टॉनिक है। 

(क) भाषा-सौष्ठव--श्रीहर्ष की भाषा में प्रौढता के साथ परिष्कार है। 
उनकी भाषा में दुरूह से दुरूह भावों को प्रकट करने की असाधारण क्षमता है। 
भाषा प्रापजल, सरस, प्रवाहयुक्त, ध्वन्यात्मक और लयात्मक है। भावों के भ्रनुसार 
भाषा में उतार-चढ़ाव है। रसानुगुण माषा में प्रसाद, माघुयें या श्रोज गुणों का 


७. 
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समन्वय है। कहीं-कहीं पर लम्बे समास, अ्प्रचलित शब्द, दुरूह वैयाकरण-प्रयोग, 
हिलष्ट शब्दावली का बाहुल्‍य और कर्मवाच्य-प्रयोगों की प्रचुरता मिलती है। 
भाषा में माधुयं, लयात्मकता, माववेशद्य और संगीतात्मकता का एक सुन्दर 
समन्वय प्रस्तुत है :-- 
इत्थममूं विलपन्तममुड्चद्‌ 
दीनदयाल तयाहवनिपाल: । 
रूपमर्दश धृुतोषसि यदर्थ 
. _गच्छ यथेच्छमथेत्यभिधाय ।। (नै० १-१४३) 
दमयन्ती के मुखचन्द्र के वर्णन में यमक की छटा के साथ आरोह-अ्वरोह 
दर्शनीय है । 
तारा रदानां वदनस्यथ चन्द्र 
रुचा कचानां च नभो जयन्तीम । 
आकण्ठमक्ष्णोद्वितयं मधूनि 
महोभुजः कस्य न भोजयन्तीम्‌ ।। (१०-१०७) 
दमयन्ती के दाँतों की कान्ति ने तारावलि को, मुख की कौन्ति ने चन्द्र को और 
बालों की कान्ति ने आकाश की शोभा को जीत कर किस राजा के नेत्रों को आकण्ठ 
तृप्त नहीं किया ? 


(ख) भावाभिव्यक्ति--श्रीहर्ष में भावाभिव्यक्ति की अपूर्व शक्ति है। 
उनकी कल्पना की ऊँची उड़ान भावों को मनोरम और सुकुमार बना देती है। 
यद्यपि भावों में गाम्मीयं है, किन्तु भ्रभिव्यक्ति के साथ उनका सौन्दर्य निखर 
उठता है । 

भवितव्यता और मानव-हृदय के मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध को कितने सरल और 
भावपूर्ण शब्दों में व्यक्त किया गया है। 


यया दिशा धावति वेधसः स्पृहा । 
तृणेन वात्येब तया5नुगस्यते 
जनस्य चित्तेन.. भुशा5वज्ञात्मना ।। (१-१२० ) 


अवश्यंभावी विषयों में विधि की इच्छा जिस ओर जाती है, विवश होकर 
मनुष्य का चित्त मी उसी ओर जाता है, जैसे झ्ँधी के साथ तिनका । 
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एक उच्चकोटि की कल्पना का निदर्शन देखिए---कालरूपी किरात ने दिन- 
रूपी हाथी का वध किया है और उसके खून की धारा मानो लाल सन्ध्या है और 
उसके मस्तक के मोती ही मानों तारे रूप में बिखर गए हैं। 


काल: किरातः: स्फुटपद्मकस्य 
वध व्यधाद्‌_यस्य दिनहिपस्य । 
तस्येव सन्ध्या  रुचिरासत्रधारा 


ताराइच कुम्भस्थलमोक्तिकानि ॥ (२२-&६) 
ज्न्द्रमा के कलंक पर कल्पना की एक ऊँची उड़ान देखिए :--- 
यदस्यथ यात्रासु बलोद्धत रजः 
स्फ्रत्प्रतापानलधूममड्जिम । 
तदेव गत्वा . पेतितं सुधाम्ब॒धों 
द्धाति पड्ुीभववड्ूतां विधो ॥। (१-८) 
नल की दिग्विजय-यात्राओं में जो घूल-राशि समुद्र में जाकर गिरी थी, वही 
कीचड़ होकर समुद्र से उत्पन्न चन्द्रमा में कलंक के रूप में दिखाई पड़ती है । 


नल के तीब्रगामी घोड़े आधे आकाश तक पहुँच कर इसलिए लज्जित होकर 

लौट आए कि विष्णु ने एक पैर से श्राकाश को नाप लिया था, हम चार पैरों से 

क्‍यों नापें ? # ै 
हरेयंदकासि पर्दककेन खं 


पदेइ्चतुर्भिः क्रमणेषपि तस्य नः । 
त्रपा हरीणासिति नख्रितानने- 
न्येबति गम इेनभःकृतक्र्म: ।। “ «(१-७० ) 


(ग) रस-परिपाक--नैषध में श्वगार अंगी रस है; वीर, करुण, हास्य आदि 
प्रंगभूत रस हैं। नैषध में श्रृंगार के संभोग और विप्रलंभ दोनों पक्षों का वर्णन 
है। संभोग-पक्ष अत्यन्त व्यापक है। अन्य रसों का अल्प मात्रा में यथास्थान 
प्रयोग है। यद्यपि श्रीहषं में कालिद/स जैसा रस-परिपाक नहीं है, तथापि भाव- 
प्रवणता का प्राचुयं है। सर्ग १९ और १३ में स्वयंवर में आए हुए राजाओं के 
वर्णन में वीर रस का प्रयोग मिलता है तथा १४वें सर्ग॑ में हास्यरस की यत्र-तत्र 
पुट मिलती है। 
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श्रीहृष५॑ ने १८वें सर्ग में विवाह के पश्चात्‌ नल-दमयन्ती के प्रथम-मिलन का 
विस्तृत वर्णन किया है। प्रथम समागम का एक प्रसंग इस प्रकार है-- 
वललभस्थ भुजयो: स्मरोत्सवे 
दित्सतो: प्रसभमडूपालिकाम्‌ । 
एककश्चिरसरोधि बालया 
तल्पयन्त्रणनिरन्तरालया ।। (१८-४३) 
विवाह से पूर्व नल-विषयक रति से परिपीड़ित दमयन्ती सूर्य की किरणों से 
क्षीणप्रभ चन्द्रकला के तुल्य कृश हो गई थी और वह किसे दयाद्रंचित्त नहीं कर 
देती थी ? 
इयमनड्भशरावलिपचन्नग- 
क्षतविसारिवियोगविवावशा । 
शशिकलेव खरांशकरादिता 
करुणनीरनिधों निदधो न कम ॥। (२-३३) 
करुण रस के प्रवाह में भाव-सौष्ठव और प्रसादगूण का सुन्दर प्रयोग 
मनोहर है। , 
...“मदेकपुत्रा जननी जरातुरा 
नवप्रसृतिबंरटा तपस्विनी । 
गतिस्तयोरेष जनस्तमर्दय- 
ज्हों विधे त्वां करुणा रुणद्धि नो ॥। (१-१३५) 
हे भाग्य, में वृद्धा माता का एकमात्र पुत्र हँ। बेचारी पत्नी के: अभी नव 
सन्तान हुई है। में ही उन दोनों का ग्राश्रय हूँ । ऐसे मुझको मारते हुए कया तुझे 
दया नहीं आती ? 
मरमंव शोकेन विदीण्ण॑वक्षसा 
त्वया विचित्राड्ि विपद्यते यदि । 
तदा5स्मि वेजबेन हतोष्पि हा हतः 
स्फूटं यतस्ते शिशवः परासवः ।। (१-१४० ) 
हे देवि, यंदि मेरे वियोग में तुम मर जाओगी तो बेचारे वे छोटे बच्चे भी मर 
जाएँगे और भाग्य का मारा मैं अधिकाधिक मारा जाऊँगा। 
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(घ) श्रलंकार-निरूपण--श्रीहर्ष की भाषा सालंकार है। इसमें पद-पद 
पर अलंकार मिलते हैं, परन्तु ये श्रमसाध्य नहीं हैं। स्वाभाविक रूप से अलंकारों 
के प्रयोगों के कारण उसकी तुलना कालिदास से की जा सकती है। आयास-साध्य 
“नल लक दर्शन मारवि और माघ के तुल्य श्रीह॒षं को रुचिकर नहीं है, भ्रत 
में ऐसे प्रयोग उपेक्षित हैं। अलंकारों में उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति कवि 
को अतिप्रिय हैं, अ्रतः पदे-पदे कल्पना की ऊँची उड़ानों का दर्शन होता है। अनुप्रास 

4 गौर यमक जैसे शब्दालंकार अ्रनायास सतंत्र प्राप्य हैं। ह्लेष के प्रयोग श्रम-साध्य 
हैं और कवि की व्युत्पत्ति, अक्षय शब्दकोष तथा बहुज्ञता के परिचायक हैं । 
अर्थान्तरन्यास के प्रयोग उनको अर्थगौरव की दृष्टि से कालिदास और भारवि की 
कोटि में रखते हैं । उन्होंने मुख्यतया उपमा, रूपक, उत्पेक्षा, अतिशयोक्ति, इलेष, 

व्यतिरेक, विरोधामास, विभावना, विशेषोक्ति आदि अलंकारों का. प्रयोग किया 
है.' है । श्रीहृषं पर वक्रोक्ति-सम्प्रदाय का अधिक प्रभाव प्रतीत होता है, अ्रतएव उन्होंने 
द द बहुत से स्थलों पर बातों को साधारण ढंग से न कहकर व्यंग्यपूर्ण चमत्कारिक प्रयोग 








किए हैं। १७वें सर्ग में कलि की उक्ति में चार्वाक मत का प्रतिपादन करते हुए 
क्‍ ब्राह्मण धर्म, पौरोहित्य, पातित्रत्य, पाखण्ड और ढोंग झ्रादि पर बहुत कठोर व्यंग्य 
क्‍ किया है, जो व्यंग्योक्ति के कारण चमत्कारिक हो गए हैं। कुछ प्रमुख अलंकारों 
। के उदाहरण दिए जा रहे हैं। पादान्‍्त यमक का एक उदाहरण इस प्रकार है-- 
। यथासोत्‌_ कानने तत्र विनिद्रकलिका लता। 
| तथा नलच्छलासक्तिविनिद्रकलिकालता ।। (१७-२१८) 
रूपक और उत्प्रेक्षा का एक सुन्दर समन्वय देखिए :-- 
ग्रादाय दण्ड सकलासु 
पोष्यं परिभ्रामति भानुभिक्षुः । 

। ग्रब्धो निमज्जन्निव तापसोःय॑ 
| सन्ध्याश्रकाषायमधत्त  सायम्‌ ।। (२२-१२) 

मानुरूपी भिक्षुक दण्ड (किरण) का आश्रय लेकर चारों ओर घूम रहा है 
और सायंकाल के समय मानों पश्चिम-समुद्र में स्नान करके सन्ध्याकालीन बादल- 
रूपी गेरुए वस्त्र धारण कर लेता है। इसमें दिक्ष-भिक्षु, सो<्यम्‌-सायम्‌ में 
अन्त्यनुप्रास भी अवधेय है। 

उत्प्रेक्षा का एक सुन्दर उदाहरण दमयन्ती के मुख की रचना के सन्दर्भ में 
द्रष्टव्य है । 
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हृतसारमिवेन्दुमण्डलं,. दमयन्तीवदनाय _वेधसा । 
कृतमध्यबिल विलोक्यते, धृतगम्भीरखनीखलनीलिम ॥ (२-२५) 
परत्मात्मा ने दमयन्ती के म्‌ख के निर्माणार्थ चन्द्रमा का सार भाग निकाल 
लिया है, श्रत: उसमें छिद्र हो गया है और उसके मध्य से आकाश की नीलिमा 
दिखाई देती है। वस्तुत: चन्द्रमा में यह कलंक नहीं है । 


उत्प्रेज्षा का एक दूसरा उदाहरण देखिए। झ्राकाश में तारे मानों कामदेव 
के बाण हैं, जो देवों और अप्सराओं के लिए छोड़े गए हैं । कामदेव को जो पंच- 
शर (५ बाण वाला) कहा जाता है उसमें पंच शब्द केवल ५ का वाचक न 
होकर प्रपंच (अनेक या विस्तुत)-का वाचक है, जैसे पंचानन (शेर) में पंच 
विस्तुत का बोधक है। 
भोहाय देवाप्सरसां विमुक्तास्ताराः शराः पुष्पशरेण शड्ूँ ॥ * 
पञ्चास्यवत्‌ पञुचशरस्य नास्नि, प्रप”डचवाची खलु पञुच शब्दः ॥ 
(२२-१८) 
इलेष अलंकार का एक' अत्यन्त मनोरम उदाहरण दमयन्ती की यह उक्त 
हैं ।_ इसमें उसके कथन के तीन अथ प्रासंगिक रूप से प्रस्तुत होते हैं । 
इतीरिता पत्ररथेन तेन, कछ्वीणा च हृष्टा च बभाण भंमी । 
चेतो नलडः कामयते मदीयं, नान्यत्र कुत्रापि च साभिलाषम्‌ ।। (३-६७) 


हंस से दमयन्ती की इस उक्ति में 'चेतो नलं०' के तीन ग्रर्थ है :--( १) चेतः 
नल॑ कामयते मदीयम्‌--मेरा हृदय नल को चाहता है; (२) चेत: न लद्भाम्‌ भ्रयते 
मदीयम्‌--मेरा चित्त धत का लोभी होकर लंका की ओर नहीं जाता है; (३) चेतः: 
प्रनल॑ं कामयते मदीयम्‌--नल के न मिलने पर मेरा चित्त भ्रनल (अग्नि) को 
चाहता है, अर्थात्‌ में सती हो जाऊंगी। 

इसी प्रकार श्लेष का एक दूसरा उदाहरण दमयन्ती की पूर्वरागजन्य अस्वस्थता 
से संबद्ध है । 

कन्यान्त:पुरबाधनाय यदधीकाराज्न दोषा नू्‌पं 


द्वौ मन्त्रिप्रवरदच तुल्यमगदंकारइच तावचतु: । 
देवाकर्णय सुश्रतेत चरकस्योक्तेन जाने5खिलं 


स्थादस्या नलदं बिना न दलने तापस्य को5षपि क्षमः ॥ (४-११६) 
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राजा भीम ने अन्त:पुर के निरीक्षणार्थ एक मन्‍्त्री और एक वैद्य की नियुक्ति 
की थी। दोनों ने दमयन्ती की अस्वस्थता के विषय में राजा को जो सूचना दी, 
वह इलोक की अन्तिम श्लिष्ट दो पंक्तियों में है। (१) मन्‍्त्री की सूचना--राजन्‌, 
प्रामाणिक सूचना प्राप्त करने वाले दृत के कथन से मुझे सब बातें ज्ञात हैं। नलद 
(नल राजा को विवाह में देने) के अ्रतिरिक्त सन्‍्ताप को दूर करने का और कोई 
उपाय नहीं है। (२) वैद्य की सूचना--मैं सुश्र॒ुत और चरक ग्रन्थों के द्वारा सब 
बात (निदान) जानता हूँ। नलद (खस के लेप) के बिना इसके संताप को दूर 
करने का श्रन्य उपाय नहीं है। 


नैषध में १२५ से अधिक अर्थान्तरन्यास के प्रयोग हैं। इनके द्वारा श्रीहृषे के 
गम्मीर अध्ययन, चिन्तन और व्यवहार-निष्णातता का ज्ञान होता है। कुछ 
उदाहरण ये हैं :--( १) जनानने कः करमप॑ यिष्यति (&-१२५, कौन लोगों का 
मुँह बन्द कर सकता है), (२) आजंबं हि कुटिलेषु न नीति: (५-१० ३, शठे शाठयं 
समाचरेत्‌ ), (३) मितं चसारं च वचो हि वाग्मिता (६-८, वाग्मिता का लक्षण 
है--संक्षिप्त और सारपूर्ण भाषण) , (४) कम कः स्वकृतमत्र न मभुछक्ते (५-६, 
कौन अपने किए का फल नहीं पाता ? ); (५) दुजंयां हि विषया विदुषाषपि (५- 
१०६, कामवासना विद्वाज्ञों के लिए भी दुर्जेय है), (६) प्रत्ययः परवाचि कः 
(२०-४५, दूसरे की बात .का क्‍या मरोसा ? ), (७) कि विदग्धमनसामगोचर: 
(१८-८६, विद्वानों के लिए क्‍या अज्ञात है ?) (५) चकास्ति योग्येन हि योग्य- 
संगम: (६-५६, योग्य का योग्य से मेल शोभित होता है), (& ) झटिति पराशय- 
वेदिनों हि विज्ञा: (४-११८५, विद्वान दूसरे के मन की बात तुरन्त जान लेते हैं), 
(१०) क्‍व भोगमाप्नोति न भाग्यमाग्‌ जन: (१-१०२, भाग्यवान्‌ आदमी को 
कहाँ सुख नहीं मिलता? ), (११) प्रतीक्षते, जातु न कालमार्ति: ( ३-६१, दुःख समय 
की प्रतीक्षा नहीं करता), (१२) अपां हि तृप्ताय न वारिधारा स्वादु: सुगन्धि: 
स्वदते तुषारा (३-६३), (१३) पित्तेन दूने रसने सितापि तिक्‍तायतें० (३-६४) 
(१४) इत: स्तुति: का खल्‌ चन्द्रिकाया यदब्धिमय्युत्तरतीकरोति (३-११६) 
(१५) त्यजन्त्यसून्‌ शर्म च मानिनो वरं त्यजन्ति न त्वेकमयाचितब्रतम्‌ (१-५० ) 
१६) ) 
१७) ) 


| 
7 


( समर: सम रत्यामनिरुद्धभेव यत्‌ सृजत्ययं सगंनिसग्ग ईदुशः (१-५४ 
(१७) विगहितं धर्मंधनैनिबहंणं विशिष्य विश्वासजुषां द्विषामपि (१-१३१), 
(१८) ब्रुवते हि फलेन साधवो न तु कण्ठेत निजोपयोगिताम्‌ (२-४८) | (१६ ) कार्य 


निदानाद्धि गुणानधीते (३-१७), (२०) नामापि जागति हि यत्र शत्रोस्तेजस्विनस्तं 


ऐ 
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कतमे सहन्ते (5-७४), (२१) आकरः स्वपरभूरिकथानां प्रायशो हि सुहृदां सहवास: 

(५-१२), (२२) दैवे विरुन्‍्धति निबन्धनतां वहन्ति हन्त प्रयासपरुषाणि न 
पौरुषाणि (११-५५), (२३) दृष्टादृष्टा हि नायत्ता: कार्यीया हेतवस्तव 
(१७-१४७), (२४) नार्कातपैजंलजमेति हिमेस्तु दाहम्‌ (१३-४६), (२५) जातौ 
न वित्ते न गुणे न काम: सौन्दयं एवं प्रवण: स वाम: (१०-१३) । 


(डः) बर्णन-बैचित््य--श्रीह्ष में वर्णन की श्रपूर्व क्षमता है। वह साधारण 
से साधारण प्रसंग के सूक्ष्म निरूपण में दक्ष हैं। उदाहरणार्थ कुछ प्रसंग ये हैं :-- 
सरोवर-वर्णन (सर्ग १), 'दमयन्ती का नखशिख-वर्णन (सर्ग ७), राज-वर्णन 
(सर्ग ११ से १३), पंचनली-वर्णन (सर्ग १३), चार्वाक मत-वर्णन (सर्ग १७), 
संमोग-वर्णन (१८), प्रातःकाल, सूर्योदय, चन्द्रास्त-वर्णणन (१६), सन्ध्या-वर्ण न, 
चन्द्रोदय-वर्णन (सर्ग २२) । नल के उद्यान का एक सुन्दर वर्णन देखिए :--+ 


विलासवापीतटवीचिवादनात्‌ 
पिकालिगीतेः  शिखिलास्यलाघवात्‌ । 
बनेषपि तौयंत्रिकमारराध त॑ 
क्व भोगमाप्नोति न भाग्यभाग्‌ जनः ।। (१-१०२) 
नल के विलास-वन में तट-वीचि का वाद्य, कोयल और भ्रमर का संगीत तथा 
मोरों का नृत्य हो रहा था। इस प्रकार नृत्य-वाद्य-संगीत तीनों बातें नल को 
वहाँ प्राप्त हुईं। 


(च) छुन्दोयोजना--श्रीहर्ष को छन्द:प्रयोग में विशेष दक्षता प्राप्त थी। 
छोटे छन्दों के तुल्य ही हरिणी, शार्दूलविक्रीडित, मन्दाक्रान्ता, स्नग्धरा आदि बड़े 
छन्दों के प्रयोग में भी उन्हें उतनी ही सफलता मिली है। सर्ग १६ में हरिणी छन्द 
के ५६ इलोक तथा सगे २१ और २२ में विभिन्न शार्दूलविक्रीडित, ख्रग्धरा आदि 
के प्रयोग इसके प्रमाण हैं। श्रीहष॑ ने नैषध में १६ छन्दों का प्रयोग किया है। 
७ सर्गों में उपजाति छुन्द है, अतः यह उनका सबसे अधिक प्रिय छन्‍्द ज्ञात होता 
है। ४ सर्गों में वंशस्थ वृत्त का प्रयोग है । इनके अतिरिक्त अनुष्टुप्‌, वसन्‍्ततिलका, 
स्वागता का दो-दो सर्गों में प्रयोग हुआ है| द्रुतविलम्बित, रथोद्धता, वेतालीय 
आर हरिणी का एक-एक समगं में प्रयोग है। इनके अतिरिक्त इन छन्दों का भी 
त्यूत्ाधिक प्रयोग हुआ है--अचलधृति, तोटक, दोधक, पृथ्वी, मन्दाक्रान्ता, 
पुष्पिताग्रा, मालिनी, शिखरिणी, शार्दूलविक्रीडित और ख़ग्घरा । 
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का पर 


(५) काव्य-सौन्दये 

नेषधे पदलालित्यम्‌--नैषध में काव्य-सौन्द्य पद-पद पर परिलक्षित होता 
है। कहीं प्रसाद, कहीं | माधुर्य और कहीं श्रोज गुण है और कहीं गज गण है । प्रसाद और माधुयं के साथ 
पदलालित्य सोने में सुहागे का काम करता है। काव्य की लयॉत्मकर्ता और 
संगीतात्मकता श्रुति-सुखद तथा मनोभावों के लिए आ्राह्नलादक हैं। अतएव 
विद्वानों ने विवश होकर “नैषधे पदलालित्यम्‌' कहकर श्रीहृष के पदलाललित्य की 
प्रशंसा को है। कुछ उदाहरण ये हैं :-- 
(क) श्रधारि पंचझोषु तदझुत्रिणा घ॒णा 

क्व॒ तच्छयच्छायलवोषपि पल्‍लवे । 

« तदास्यदास्येषपि गतो5धिकारितां 
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| 
| न शारदः पाविकवगावंरीहवर:॥। (१-२० ) 
न्‍ | (ख) अहो अहोभिसंहिमा हिमागमे5- 
है प्यभिप्रपेदे प्रति तां स्मरादिताम्‌ ।॥ (१-४१) 
। (ग) सकलया कलया किल दंष्ट्या 

समवधाय यमाय विनिर्मितः ।। (४-७२ ) 


(घ) यथा यूनस्तद्वत्‌ परमरमणीया5पि रमणी 
कुमाराणामन्तःकरणहरणं नेब कुरुते । 
मदुक्तिइचेदन्तमंदयति सुधीभूय सुधियः 
किमस्या नाम स्थादरसपुरुषानादरभरेः ।। (२२-१५० ) 


(६) नंषधं विद्वदोषधम्‌ 


श्रीहर्ष ने नैषध में अपनी व्युत्पत्ति के प्रदर्शन का जो उपक्रम किया' है, उससे 

पद-पद पर क्लिष्टता और दुरूहता आ गई है। विभिन्न शास्त्रीय सिद्धान्तों के 

वर्णन, दिल्लष्ट और बकिल्नष्ट प्रयोग तथा बहुज्ञता के प्रकाशन ने काव्य के गागर में 
िज्ट्रर, विद्वानों 

सागर भर दिया है। अतएव नैषध को विद्वानों के लिए औषध या रसायन माना 

गया है। नेषध में विशेष-योग्यता प्राप्त करना विविध-श्ञास्त्रज्ञता का परिचायक 


50 “न 
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सांख्य, योग,/वबैंदान्त, मीमांसा, चार्वाक, बौद्ध, जैन भ्रादि दर्शनों के कठिन सिद्धान्तों 
का भी यत्र-तत्र वर्णन किया है। उन विभिन्न सिद्धान्तों को ठीक-ठीक न॑ जानने 


| 
द 
| 
है। श्रीहृ्ष ने नैषध में इ्लेषयुक्त प्रयोगों के अतिरिक्त व्याकरंण, न्याय, वैशेषिक, 
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वाले पाठक के लिए भर्थावगमः दुःसाध्य हो जाता है। इसलिए केवल पाश्चात्त्य 
विद्वानों के लिए ही नहीं, अपितु तथाकथित भारतीय विद्वानों के लिए भी नैषध 
टेढ़ी खीर ही है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि नैषध का भाव-पक्ष निर्बल 
पड़ गया है और कला-पक्ष प्रबल ।' नमूने के रूप में कुछ उदाहरण निम्न- 
लिखित हैं :-- 


पाणिनि के अ्रपवर्गे तृतीया (२-३-६) सूत्र पर व्यंग्य किया गया है कि अपवर्ग 
(मोक्ष ) के लिए तृतीय (पुरुष और स्त्री से भिन्न नपुंसक व्यक्ति ) ही उपयुक्त हैं । 
उभयी प्रक्ृतिः कामे सज्जेदिति मनेमंनः । 
ग्रपवण तृतोयेति भणतः पाणिनेरपि ॥। (१७-७० ) 
न्यायाभिमत आननन्‍्द-रहित मोक्ष के वर्णन पर व्यंग्य किया है कि न्याय का 
मोक्ष गोतम (बड़े बैल, मूर्लतम) का मत है-- 
मुक्‍्तये यः झिलात्वाय, ज्ञास्त्रमूचे सचेतसाम । 
गोतम॑ तमवेक्ष्येव. यथा वित्थ तथेव सः॥ (१७-७५) 


वैशेषिक दर्शन में तमस्‌ (अन्धकार) को पदार्थ मानने पर पर्याप्त विवेचन 
है। वैशेषिक द्शनकार कणाद का दूसरा नाम उलूक है, भ्रत: इस दर्शन को 
ओलक दर्शन कहते हैं। इसी पर व्यंग्य किया गया है कि उलूक (उल्लू) ही 
तमस्तत्त्व का परीक्षण कर सकता है और इस विषय में उसकी ही राय मान्य है । 
ध्वान्तस्य वामोरु विचारणायां वैशेषिकं चारु मतं मतं मे । 
श्रोलूकमाहु: खलु दर्शनं तत्‌ क्षम तमस्तत्त्वनिरूपणाय । (२२-३५) 
वेदान्त-दर्शन के अनुसार मुक्ति में जीवात्मा के लय के साथ ब्रह्मैक्य होता है। 
इसी पर व्यंग्य किया गया है कि मूर्ख व्यक्ति ही अपने अस्तित्व की समाप्ति पसन्द 
करेंगे । 
स्‍्व॑ च ब्रह्म च संसारे, म॒ुक्‍तों तु ब्रह्म केवलम्‌ । 
इति स्वोच्छित्तिमुक्त्युक्तिवंदनधी . वेदवादिनाम्‌ !। (१७-७४ ) 
श्रीहृष ने विविध दाशंनिक मतों का खण्डन करते हुए अद्वैतवाद को ही सर्व- 
मान्य बताया है। 
१. विस्तृत विवेचन के लिए देखो--लेखक-क्ृत प्रौढ-रचनानुवाद-कौमुदी में 
'नैषघं विद्वदौषधम्‌' शीर्षक निबन्ध, पृष्ठ ३३५-३३८। 
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श्रद्धां दधे निषधराड विमतों मताना- 
मद्वंततत्व इव॒ सत्यतरेषषि लोक: ॥। (१३-३६) 


सरस्वती के स्वरूप का वर्णन करते हुए एक ही इलोक में बौद्ध दर्शन की तीन 
शाखाओं के सिद्धान्तों का वर्णन किया गया है। ये तीन सिद्धान्त हैं--शून्यवाद, 
विज्ञानाद और साकार विज्ञानवाद (सौत्रान्तिक) । 
या सोमसिद्धान्तमयाननेव, शुन्यात्मतावादमयोदरेव । 
विज्ञानसामस्त्यमयान्तरेव,._ साकारतासिद्धिमयाखिलेव ।। (१०-८८) 


इसी प्रकार 'नास्ति जन्यजनकव्यतिभेद:' (५-६४) में सांख्य के सत्कार्यवाद 
का; संप्रज्ञातवासिततम: समपादि' (२१-११८) में योगदर्शन की संप्रज्ञात 
समाधि का, 'ग्रादाविव द्रथणकक़ृत्‌ परमाणुयुग्मम' (३-१२५) में वेशेषिक के 
परमाणुवाद का, 'मनोभिरासीदनणुप्रमाणैः (३-३७) और “जनस्य चेतोभिरि- 
वाणिमाझकितै:' - (१-५६) में मन की अणु-स्वरूपता का, मख॑ हि मन्त्राधिक- 
देवभावे! (१४-७३) में मीमांसाभिमत देवों की सशरीरता का, अजस्नरममभ्याश- 
मुपेयषा सम॑ मुदैव देव: कबिना बुधेन च' (१-१७) में ज्योतिष के सिद्धान्तों का 
वर्णन मिलता है। इन शास्त्रीय सिद्धान्तों के प्रतिपादन के कारण नैषध में पदे-पदे 
दुरूहता मिलती है। श्लेषमलक प्रयोगों ने इस दुरूहता को और अ्रधिक जठिल 
बना दिया है। पंचनली-वर्णन में इलेष द्वारा इन्द्र, अग्नि, वरुण, यम और नल 
पाँचों का एक साथ वर्णन इस इलोक में किया गया है। 
देवः पतिविदुर्षि नेष धराजगत्या 
निर्णीयते न किमु न ब्रियते भवत्या । 
नायं॑ नल: खल तदातिमहानलाभो 
, यदोोनस॒ज्ञसि वरः कतरः परस्ते ।॥। (१३-३४) 


श्रीहष की कुछ नवीनताएँं--(१) श्रीहर्ष ने नैषध में कुछ ऐसे प्रयोग किए 
हैं, जो आज भी बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होते हैं। जैसे--जनानने कः 
करमप॑ं यिष्यति (६-१२५४, कौन लोगों का मुँह बन्द कर सकता है? ) आ्रासितुं नादत्त 
(१८-५३, बैठने नहीं दिया), वीक्षितंं नादत्त (१८-५३, देखने नहीं दिया) । 
कथमास्यं दर्शयिताहे (५-७१, मैं कैसे मंह दिखाऊँगा ? ) नवीनमश्नावि तवानना- 
दिदम्‌ (&-४१, मैंने तुम्हारे मह से ही यह नई बात सुनी है) | (२) श्रीह्ष ने 
वातांलाप के प्रसंगों में नाटकीयता लाने कां प्रयत्न किया है। जैसे--दृष्ट दृष्टम्‌ 


न 
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(देख लिया, देख लिया), तद॒वद (तो बताओ), न न (&£-११४, नहीं, नहीं), 
हुँ हुम (२०-६५, हूं-हूँ, हुंकारी मरना), ब्रवीषि न (६-५६, पूर्वी माषा का प्रयोग--- 
कहते हो न, भ्र्थात्‌ कहते हो)।. 

(३) श्रीहष॑ं ने अनेक नए शब्द गढ़े हैं। जसे--मूजानि (१-२, राजा), 
सूननायक (१५-१२६, कामदेव), भ्रप्रतीतचर (१८-१२६, पहले से अज्ञात), 
अधिगामुका (१८-१२६, जानने वाली), हसस्पृशम्‌ (१८-१३०, हँसते हुए) । 
(४) अ्प्रचलित शब्दों का प्रयोग--अगदंकार: (४-११६, वैद्य), अकपार. 
(१२-१८, समुद्र), चिपिट: (२२-८५, चपटा), श्यनंपाता (१६-१२, मृगया), 
मिहिकारुचम्‌ (१९-३५, चन्द्रमा)। (५) लोकमाषा के शब्द--इंगाल (१-६, 
अंगारा ), विरुद (११-३७, प्रताप), घधोरणि (१५-४६, परम्परा ) । 


(७) श्रीहृषं की न्यूनताएँ 

(१) पादचात्त्य विद्वानों ने श्रीहृष को अभ्ररुचिपूर्ण शैली और वर्णन के लिए 
बुरा मला कहा है। प्रो० एस० के० डे ने भी नंषध के विषय में अपनी संमति इस 
प्रकार दी है--' “६ 45 ॥०0  एणातंल', पाश्चर्शणल , पाक [ए्वशडा0४ ०५ 
70967 शंशावं&905,  ॥ रएशथयाॉशा एटशंशा जांत।ए शाण०णंत आए- 
पर056 [6 छणा९ 8५ 8 एशाल्ट प्राब9०79००8 ० 986 (8806 शात 080 
89५6. 

(२) अप्रचलित शब्दों का प्रयोग करना। (३) नए छब्दों को गढ़कर 
भाषा में जटिलता उत्पन्न करना । (४) शास्त्रीय सन्दर्भों के द्वारा दुरूहता लाना + 
(५) कल्पताओं की +क्लिष्ठता । (६) श्टंगार का आवश्यकता से अधिक तथा 
अइलील वर्णन । (७) दमयन्ती के नख-शिख का अनावश्यक रूप से विस्तृत वर्णन । 
(८) १७वें सर्ग॑ में अनावश्यक रूप से देव, ब्राह्मणों, दाशंनिकों, वेदज्ञों, पुरोहितों 
झ्और पण्डितों झ्रादि के पाखंडों की छीछालेदर । (&) वर्णनों में औचित्य का 
पूर्णतया निर्वाह न करना । जेसे--- १०३०, १८२७, १०-११, ७-६५, ५०३५, १५- 
६२, १७-७५। (१०) रचना-दोष के कारण अनर्थ का बोध । जैसे--तव वर्त्मंनि 
बतंतां शिवम्‌० (२-६२) । (११) भावपक्ष की अपेक्षा कलापक्ष की प्रधानता । 

श्रीहृषे के गुणों पर ध्यान देने से ये दोष नगण्य हैं। रीतिकालीन कवियों के 
लिए शुंगार-वर्णन, नख-शिख-वर्णन, इलेष-प्रयोग, पाण्टडित्य-प्रदर्शन झादि अनिवाय॑ 


१५ प्र, 8. 7.. ५४०. ॥; पूृ० शर८ । 
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हो गए थे। इनके बिना विद्वत्सम्‌दाय में कवि को विशेष आदर नहीं प्राप्त होता 
था। १७वें सर्ग में कलि के मुख से पाखंडों श्रादि की निन्‍दा संभवत: प्रचलित 
सामाजिक भावना का प्रतिबिम्ब है। पाइ्चात्त्य विद्वानों का शैली और रस- 
विषयक आर्षेप अतिरंजित प्रतीत होता है, क्योंकि यह श्रीहृषं के काव्य की दुरूहता 
पर आश्रित है। इसमें पाइ्चात्त्य विद्वानों की अबाध गति न होने के कारण उन्होंने 
इस काव्य को ही निक्ृृष्ट कोटि का सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। यास्क के 
जब्दों में यही कहा जा सकता है कि--नैष स्थाणोरपराघो यदेनमन्धो न पश्यति । 
( निरुक्‍त ) 


५. (च) अन्य महाकवि 
(क) भट्ट 


१... भठ्‌टि का जीवन-वृत्त, कृतित्व और समय 


जीवन-बृत्त--महाकवि भट्टि अपने समय के असाधारण विद्वान्‌ थे। ये 
करण और काव्य-शास्त्र के घ्रन्धर एवं मर्मज्ञ पण्डित थे। व्याकरण- 
की कठिनाइयों को दूर करते हुए काव्य के द्वारा व्याकरण सिखाने का प्रयत्न 
करने का श्रेय भट्टि को है। इसमें उन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। इसका प्रमाण 
यही है कि ग्रन्थ का मुख्य नाम 'राबणबध' प्रचलित न होकर “भट्ठि-काव्य' ही 
अ्रचलित हो गया। 


ये वललभी के राजा श्रीधरसेन के आश्चित कवि थे। संभवत: राजा श्रीघरसेन 
ने संस्कृत-व्याकरण, अलंकार-शास्त्र तथा प्राकृत-परिचय प्राप्त करने के लिए 
सरलतम उपाय निकालने के लिए प्रार्थना की। भट्टि ने उनकी प्रार्थना स्वीकार 
कर काव्य एवं सुरुचिपूर्ण कथानक के माध्यम से तीनों बातों की शिक्षा दी है। 
अतएव अन्तिम इलोक में प्रजावत्सल राजा को आशीर्वाद देते हुए ग्रन्थ की समाप्ति 
की गई है। द । 
काव्यमसिद विहित॑ सया वलस्‍्यां 
श्रीधरसेन-नरेन्द्र - पालितायाम्‌ । 
कोतिरतो भवतान्नृपस्थ तस्य 
प्रेमकर: क्षितिपों यतः प्रजानाम्‌॥ . (भट्टि २२-३५) 


रे 











भट्टि २३६ 


कृतित्व--भट्टि की केवल एक रचना प्राप्त होती है। इसका नाम “रावण- 
वध' है, परन्तु प्रचलित नाम 'भट्टिकाव्य' ही है। इसमें २२ सर्ग और १६२४ 
इलोक हैं। इसमें राम-जन्म से लेकर लंका-विजय भर राम-राज्याभिषेक तक की 
कथा वर्णित है। यह काव्य ४ भागों में विभक्‍त हैं :-- (१) प्रकीर्णकांड---इस में 
१ से ५ सं हैं। इसमें राम-जन्म से ,लेकर सीताहरण एक की कथा है। इसमें 
कृत प्रत्ययों का मुख्यतया वर्णन है। (२) अ्रधिकार-काण्ड--इसमें ६ से € सर्गे 
तक हैं। इसमें बालि-वध, सुग्रीव-राज्याभिषेक, अशोक-वनदाह, हनुमान्‌-निग्रह 
का वर्णन है। इसमें लुझ, कृत, षत्व, णत्व, कारक, आत्मनेपद आदि 'का वर्णन 
है। (३) प्रसन्नकाण्ड--सर्ग १० से १३ तक । इसमें सीताभिज्ञान-दशेन, 
विभीषण-आंगमन, सेतुबन्ध का वर्णन है। इसमें शब्दालंकार, अर्थालंकार, माधुयं 
और माविक का वर्णन है। सर्ग १३ में संस्कृत और प्राक्ृत दोनों के समशब्दों का 
प्रयोग है। (४) तिडनतकाण्ड--१४ से २२ सर्ग तक । इसमें क्रमश: ६ सर्गों में 
लिट, लुड, लूट, लक, लटू, लिडु, लोटू, लुक और लुटू इन & लकारों का प्रयोग 
सिखाया गया है । इसमें युद्ध, रावणवध, विभीषण-राज्याभिषेक और राम- 
राज्याभिषेक का वर्णन है । 


भट्टि का समय--वलमी में श्रीधरसेन के समय में भट्टिकाव्य की रचना 
हुई है, भ्रतः भट्टि श्रीधरसेन का समकालीन है । वलभी में श्रीधरसेन नाम के चार 
राजा हुए हैं। इनका समय ५०० ई० से ६४१ ई० तक है। इनमें से श्रीघरसेन 
द्वितीय के ६१० ई० के एक शिलालेख में भट्टि नामक एक व्यक्ति को भूमि देने 
का उल्लेख है। यदि इसी व्यक्ति को भट्टि कवि माना जाए तो उसका समय 
६१० ई० के लगभग सिद्ध होता है। इस प्रकार भट्टि का समय ६ठी शताब्दी ई० 
का उत्तरार्ध और ७वीं ई० का प्रथम चरण मानना उचित प्रतीत होता है। हमारे 
विचार से भट्टि का समय ५५० ई० से ६१० ई० के बीच है। इसकी पुष्टि इस बात 
से भी होती है कि मामह (लगमग ६२० ई०) ने भट्टि के निम्नलिखित इलोक 
को खरूपान्तर से. प्रयुक्त किया है। 
भट्टि---व्याख्यागस्पमिदं काव्यमुत्सबः सुधियामलस्‌ । 
हता दुर्मेघसइचास्मिनु, बविद्वतृप्रियतयया सथा।॥ (२२-३४) 


भामह--काव्यान्यपि यदीमानि, व्याख्यागस्थानि शास्त्रवत्‌ । 
उत्सवः सुधियामेव, हन्त दुर्मेघशो हताः । 





२४० संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


भट््‌टि की शली एवं काव्य-सोन्दर्य 
भट्टि का लक्ष्य यद्यपि व्याकरण-शिक्षण है और उसने व्याकरण की क्रमिक 
शिक्षा दी है, तथापि उसमें कवित्व और भाव पक्ष की न्‍्यूनता नहीं है। उसमें एक ओर 
कालिदास की-सी सरसता, सरलता और सहृदयता है तो दूसरी ओर भारवि का-सा 
पाण्डित्य और चित्रालंकार-प्रयोग | व्याकरण-मूलक काव्यशैली की एक नवीन 
५/विधा को जन्म देने का श्रेय भट्टि को है। भट्टि में वर्णन की अपूर्ब क्षमता है। 
व्याकरण जैसे विषय को लेते हुए प्रबन्ध काव्य की रचना का सफलतापूर्वक निर्वाह 
कर जाना भट्टि के लिए ही संभव है। आालोचकों ने उस पर कृत्रिमता, आडम्बर, 
जटिलता और नीरसता के अनेक आरोप लगाए हैं, परन्तु ये आरोप वस्तुस्थिति से 
दूर हैं। भट्टि काव्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि यदि वह एक स्थान पर रूखा है 
तो दूसरे स्थान पर अत्यन्त सरस । यदि कहीं लुझ और लिट्‌ के प्रयोग नीरसता 
लाते हैं तो भाधा-सम के प्रयोग सरस कविता का रसास्वाद कराते हैं। यदि कहीं 
व्याकरण की जटिलता से मन ऊबता है तो अन्यत्र अलंकारों की सुन्दर झंकार 
से पाठक श्राह्नलादित हो उठता है । वस्तुत: भद्दि स्वयं विरोधाभास के उदाहरण 
हैं। वे न कोरे वेयाकरण हैं और न कोरे साहित्यिक । वे नर-सिहावतार के तुल्य 
खर झ्रौप कोमल दोनों हैं । 
व्याकरण-ज्ञान के लिए यह महाकाव्य दीपक के तुल्य है, श्रन्यथा मनुष्य शब्द- 
शास्त्र में अन्धवत रहता है। 
दीपतुल्य:  प्रबन्धो5यं॑_ शब्दलक्षणचक्षुषास्‌ । 
हस्तामर्ष इवान्धानां भवेद व्याकरणादते ।। (२२-३३) 
भट्टि के सरस एवं सुन्दर भावों वाले इलोक यत्र-तत्र बिखरे हुए हैं । प्रात:काल 
,का वर्णन देखिए-.- 
निशातुबारेनंयनास्बुकल्पे: 
पंत्रान्तरपर्यागलदच्छुबिन्दु: । 
उपारुरोदेय नदत्पतड्भः 
कुम॒ुदवतों तीरतरुदिनादो ।। (२-४) 
प्रात:काल के समय सरोवर के किनारे का वृक्ष चन्द्र-वियुक्त कुमुद्वती की 
दशा पर रो-सा रहा था। रात्रि की झ्लोंस की बूँदें पत्तों से गिरती हुई उसके आँसू 
की बूढ़े थीं और पेड़ पर बोलता हुआ पक्षी उसका क्रन्दन था । 





कुमुद्वतीरेणुपिशज्धभविग्रहम्‌ । 
निरास भुड़ं कुपितेव पद्चिनो 
न मानिनी संसहतेःन्यसंगमस्‌ ।। (२-६) 
प्रातःकाल का समय हैं। वाय्‌ से पद्मिनी हिल रही है। भ्रमर रात्रि भर 
कुमुदिनी में रहा है । अ्रतः पद्चिनी अन्यस्त्री-संपर्क के कारण भ्रमर से ऋ्रुद्ध है और 
शरीरकम्प के द्वारा उसे बाहर निकाल देती है। स्वाभिमानी स्त्री अपने पति के 
परस्त्री-संपक को सहन नहीं कर सकती । 
विभीषण के द्वारा रावण को राम से सन्धि का उपदेश कितने सुन्दर ढंग से 
प्रस्तुत किया गया है। राम सीताहरण से संतप्त हैं और हम लोग मत बन्धुओं 
: के शोक से । दोनों ही संतप्त हैं, अत: सीता को मुक्त करके राम से संधि कर लें । 
दोनों तपे हुए लोहे के तुल्य मिल जाएँ 
रामो5पि दाराहरणन तप्तो, वयं हतेब॑न्धुभिरात्मतुल्येः । 
तप्तस्य तप्तेन यथायसो नः, संधिः परेणास्तु विमुझ्च सीताम्‌ ॥॥ १२-४० 





विभीषण के द्वारा राजनीति का कितना सुन्दर उपदेश है । देखें-- 
एकेन संधि: कलहो“परेण, कार्योडइभितों वा प्रसमीक्ष्य वृद्धिम । 
एवं प्रयुञ्जीत जिगीषुरेता, नीतीविजानन्नहितात्मसारम्‌ ॥। १२-३५ 


जो राजा विजय चाहता हो, वह शत्रु के और अपने बल की जाँच करके दोनों 
बातें करे---एक ओर संधि की बात चलाता रहे और दूसरी ओर लड़ाई की तैयारी 
करता रहे । यह उपदेश वर्तमान विश्व-राजनीति से कितना मेल खाता है 
कवि का एक मनोवेज्ञानिक विश्लेषण भी दर्शनीय है। स्त्रियों के स्वभाव 
का कितना सुन्दर चित्रण है कि गोपियाँ भोली-भाली और लज्जाश्ील हैं । कटाक्ष- 
पात-रहित उनकी द॒ष्टि है। उनमें सरलता और विश्वसनीय स्वभाव है। राम 
उन्हें देखकर प्रसन्न हो गए। 
सत्रीभूषणं॑ चेष्टितमप्रगल्भं 
चारूण्यवक्राण्यप वीक्षितानि । 
ऋजुंइच विश्वासकृत:. स्वभावान 
गोपाड्नानां सुमुदे विलोक्य ॥ २-१५ 
स० सा० स० इ०--१६ 








२४२ संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


एकावली अलंकार का एक सुन्दर उदाहरण देखिए :-- 
न तज्जलं॑ यज्न सुचारुषडूजं 
न पडूज तद्‌ यदलीनषट्पदम्‌ । 
न षट्पदोप्सो न जुगुञ॥्ज यः कल 
न गुड्जितं तन्न जहार यन्मनः ॥| २-१६ 
उस सरोवर में ऐसा कोई जल नहीं था, जहाँ सुन्दर कमल न हो; ऐसा कोई 
कमल नहीं था, जिसमें मौरे न हों; ऐसा कोई भौंरा नहीं था, जो सुन्दर गूंज न रहा 
हो. और ऐसा कोई गुंजन नहीं था जो मनको म हर ले । 
माधुयें गुण का एक मनोरम निदर्शन देखें :-- 
तमः प्रसुप्त॑ मरणं सुख नु 
मूर्छा नु साया नु सनोभवस्य । 
कि तत्‌ कर्थ वेत्युपलब्धसंज्ञा 
विकल्पयन्तोषपि न॒संप्रतीयः ॥॥ ११-१० 
इसकी तुलना कालिदास के स्वप्नो न माया नु० .(शाकु० ६-१० ) से करें। 
एक भाषासम का उदाहरण देखिए । यह श्लोक संस्कृत और प्राकृत दोनों 
भाषाओं में समान है ः--- 
चल - किसलय - सबिलासं 
चारु-मही-कमल-रेण-पिञ्जर-वसुधम्‌ । 
सकुसुम - केसर - बाणं 
लवड्भ-तरु-तरुण-वल्लरी-वर-हासम्‌ ॥। १३-३६ 
भट्टि ने १०वें सर्ग में समी शब्दालंकारों और भ्रर्थालंकारों के उदाहरण दिए 
हैं। यमक के विविध मेदों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :-- 
(क) भ्रवसितं हसित॑ प्रसित मुदा 
विलसितं हसितं स्मर-भासितम्‌ । 
न समदाः प्रमदा हतसंमदाः 
पुरहित बिहित॑ न समोहितम्‌ ॥। १०-६ (चक्रवाल यमक) 
» (ख) म गजा नगजा वयिता दयिता 
विगत विगत ललित ललितम । 


भट्टि २४३ 
प्रभदा प्रमदाउपमहता महता- 
मरणं मरणं समयात्‌ समयात्‌ ।। १०-९६ (यमकावली ) 
(ग) बभौ मरुत्वानु' वि-कृतः स-सुद्रों 
बभो मरुत्वान्‌ विक्रृतः स-मुद्रः । 
बभो मरुत्वान्‌ विकृतः समुद्रो 
बभो मरुत्वान्‌ विकृतः समुद्रः ॥ १०-१९  (सर्वेयमक ) 
व्याकरण के कुछ मनोरम उदाहरण भट्टि की प्रौढता के प्रदर्शनाथथ पर्याप्त 
हैं। लुझ लकार के प्रयोग देखें :--अध्यैष्ट (पढ़ा), अयष्ट (यज्ञ किया )अपारीत्‌ 
(तृप्त किया), सममंस्तं (संमान किया), व्यजेष्ट (जीता), अरंस्त (रमा), 
न्‍्यवधीत्‌ (वध किया ) । | 
सोध्ध्येष्ट . वेदांस्त्रिदशानयष्ट 
पितुनपारीत्‌ सममंस्त बन्धून्‌ । 
व्यजेष्ट षड़वर्गंभरंस्त नीतो 
समूलघातं न्यवधीदरोंइच ॥ १-३ 
एक पद के व्यवधान से लिट्‌ के रूपों का प्रयोग देखें :-- 
तेनेइद्रिबन्धी वबुधे.. पयोधि- 
स्तुतोष रामो मुमुदे | कपीन्द्रः । रा 
तत्रास दवात्रुदंदशे सुबेलः 
प्रापे जलान्तों जहृषुः प्लबड्भरगः ॥ १३-२७ 
समुद्र पार लंका पहुँच कर वानरों को जो आनन्द आया, उस उछल-कद का 
केवल लिद-लकार के क्रियापदों में वर्णन देखिए | इसमें केवल क्रियापद ही हैं । 
अमु - बंवल्गु - नंनृतु - जंजक्षु- 
जंगः समुत्पुप्लुबिरे निषेदुः । 
श्रास्फोटयांचकरभिप्रणेदृ 
रेज- नंनन्दु - विययुः समोयुः ॥ १३-२८ 
हेतुहेतुमद्‌ भविष्यत्‌ (लुइ) का एक प्रयोग देखें :--- 
संकल्पं॑ नाकरिष्यच्च, तत्रेय॑ शुद्धभानसा । 
सत्या$मष मवाप्स्यस्त्वं, राम: सीतानिबन्धनम्‌ ॥ २१-४ 
इस प्रकार भट्टि में विविध विरुद्ध गुणों का समन्वय है। 
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भट्ठि ने यद्यपि अनेक छन्दों का प्रयोग किया है, तथापि प्रयोग की दृष्टि से 
अनुष्ट्प्‌, उपजाति, आर्या और पुष्पिताग्रा प्रमुख छन्द हैं। सगे ४ से & और १४ से 
२२ में अनुष्ट्प है। उपजाति १,२, १२, १३ सर्गों में है। १३वें सगे में आर्या 
गीति और १०वें सगं में पुष्पिताग्रा छन्द मुख्य हैं। अन्य छन्दों का प्रयोग यत्र-तत्र 
हुआ है। उनमें मुख्य ये हैं--प्रहषिणी, मालिनी, वंशस्थ, औपच्छन्दसिक, 
बैतालीय, पृथ्वी, रुचिरा, तोटक, द्रुतविलम्बित, मन्दाक्रान्ता, शार्दूलविक्रीडित 


ओर स्रग्धरा। 
पा 


(ख) कुमारदास 
(१) जीवन-वृत्त, कृतित्व ओर समय 


कुमारदास .के जन्मस्थान के विषय में पर्याप्त मतभेद है, किन्तु अधिकांश 
प्रमाणों के आधार पर इनका जन्मस्थान लंका मानना उचित है । लंका में इस नाम 
का एक राजा हुआ है। उसका समय ५१७-५२६ ई० माना जाता है। जानकी- 
हरण' ग्रन्थ की प्रतियाँ प्रारम्भ में लंका से ही प्राप्त हुई हैं। “कुमारंदास के काव्य 
पर अनेक स्थालों पर कालिदास का प्रभाव स्पष्ट है। काशिका (६५० ई०) में 
जिन विशेष भ्र्थों में कुछ शब्दों का प्रयोग है, उन्हीं भ्र्थों में जानकीहरण में भी 
उनके प्रयाँग मिलते हैं। भ्रतः ६५० ई० के बाद कुमारदास का समय हो सकता 
इसलिए है । वामन (5०० ई०) ने कुमारदास के खल शब्द के प्रयोग की निन्‍्दा 
की है, इसलिए ये उससे पूवब॑वर्ती हैं । श्रतः कुमा रदास का समय॑ ६५० से ७५० ई० 
के मध्य मानना चाहिए । 

कुमारदास की केवल एक ही कृति 'जानकोहरण' महाकाव्य प्राप्त होता है । 
: इसमें २० सर्ग थे, कुछ विद्वानों के मतानुसार २४ सर्ग थे। पूरा ग्रन्थ श्रमी तक 
उपलब्ध नहीं हुआ है । इस ग्रन्थ के २ संस्करण प्रकाशित हुए हैं । एक में केवल 
-१० सर्ग हैं और जानकीहरण तक की कथा है। दूसरे में १५वें सगे के २२ इलोक 
तक का हीं अंश मिलता है । इसके २० सर्गों में दशरथ-राज्य-वर्णन से लेकर रावण 
पर राम-विजय तक की कथा वणित है। 


(२) कुमारदास को शली 
कुमभारदास वैदर्मी शैली के कवि हैं। इनकी रचना पर कालिदास का बहुत 
प्रभाव है। रघुवंश और कुमारसंमव की पदावलि तथा वाक्य-विन्यास का यत्र- 
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तत्र स्पष्ट अनुकरण मिलता है। भाषा में सरलता, सरसता, प्रवाह और प्रांजलता 
है। भावों में सहदयता और सुकुमारता सर्वत्र व्याप्त है। वर्णनों में विविधता 
श्रौर व्यापकता है। अलंकारों के लिए अलंकारों का प्रयोग नहीं है, तथापि अनुप्रास, 
यमक और अर्थान्तरन्यास अधिक मात्रा में प्राप्य हैं। शब्द-सौष्ठव, छन्दों की 
लयात्मकता और नाद-माधुय के कारण इनकी शैली में मनोहरता है। 


कुमा रदास की शथाषा में प्रसाद और माधुर्य गुण हैं । प्राय: सरल पदावली 
है, किन्तु आवश्यकतानुसार दीर्घ समासयुक्त ग्रोजगुण भी है। भाषा-सौष्ठव, 
नादमाधुर्य और अलंकृत पदावली के कुछ उदाहरण देखिए :-- 

(क) ततः सलीलं सलिलं विभिन्‍्व- 


न्लेचवे वदलन्नेव वराजड्भनाभिः ।। _ (जा० ३-३२) 
(ख) याते च रामे नयनाभिरामे 
दृष्ट्वा दिशः कि फलमस्ति शून्या:। (जा० ७-२४) 


(ग) सारड्भक्षि शरस्तस्य केवल तु खरे खरः। 
दृषणे दृषणों भद्रे न त्रिलोक्या विभौ रणे ॥। (जा० १०-८१) 
ओजगुण का भी एक प्रयोग देखिए :-- 
उत्फुल्लोद्धूतपक्षच्युतिहिमकणिकाबूष्टिरावासयष्ट्यां 
दृष्ट्वा मांतेण्डधामोदयमुदितमुदोज्जुम्भने  ताण्डवार्थोी ॥| ३-८० 
कुमा रदास की कुछ सुन्दर कल्पनाएँ द्रष्टव्य हैं। रानी के मुखचन्द्र और 
पृर्णचन्द्र में अन्तर देखिए--पूर्ण चन्द्र में पूरा मृग है, अत: वह सकलंक है। रानी 
के मुखचन्द्र में मृग के केवल नेत्र हैं और वे शोभा की वृद्धि कर रहे हैं । 
आासीदयं चन्द्रसो. विशेष- 
स्तद्वक्त्रचन्द्र्य॒च भासुरस्य । 
बिभरति पूर्व: सकल॑ कुरड्ग' 
तस्येव नेत्रद्गितवयं ह्वितीयः ।। (जा० १-३७) 
वसन्‍्त ऋतु में रात्रि के छोटे होने और दिन के बढ़ जाने पर कवि की कल्पना 
है कि शिशिररूपी प्रिय के वियोग के कारण रात्रि क्षीण हो गई है और ग्रीष्म की 
कठोर गर्मी से थका हुआ दिन धीरे-धीरे चलता है। 4 
प्रालेयकालप्रियविप्रयोग- 
ग्लानेव रात्रि:  क्षयमाससाद । 
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जगांम मनन्‍्द॑ दिवसो वसन्‍्त- 
ऋरातपश्मान्‍्त इव ऋमेण ॥। (जा० ३-१३) 
कुमारदास . पशु-पक्षियों को भी वात्सल्य का केन्द्र बनाया हैं। मुनि बालक 
पेड़ से गिरे हुए पक्षि-शावकों के लिए सरकंडों की रुई का पिंजड़ा तैयार कर प्रेम- 
प्रदशन करते हैं । 
महीरुहृश्रष्टविहड्रपोतिका- 
सुखोपवेशाय तपस्विसूनुभिः । 
इधीकतूलेन  विधाय मार्दवं 
क्वचित्‌_ समासज्जितनीडपञ्जरम्‌ ॥। (जा० ५-८) 
बालक्रीडा का एक सुन्दर वर्णन देखिए। बालक राम से माताओं ने पूछा कि 
राम कहाँ हैं? इस पर वे अपने हाथ से मुंह को ढेंककर कहते हैं कि राम यहाँ 
नहीं है । 
नस राम इह कक्‍्व यात इ- 
त्यनुयुक्तों वनिताभिरग्रतः। 
निजहस्तपुटावृताननो 
विदधेबलीकनिलीनमर्भकः ।। (जा० ४-८) 
श्ृंगार-वर्णन में स्त्रीजनोजित लज्जाशीलता तथा हाव-भावों का कितना 
सहज-सुन्दर चित्रण है :-- 5 
सा मदेन सदनेन लज्जया 
साध्वलेन च विभिश्त्नेष्टिता । 
ग्राययोी. सपदि तादूृशी वहां 
या न वकक्‍तुमपि शक्यविश्वमा ॥। (जा० ८-१८) 
सालंकार भाषा के कुछ उदाहरण ये हैं :-- 
(क) प्रन्याषपि कन्या जितसिद्धकन्या 
: तादुगगुणा तस्थ बभूव देवी ॥। (जा० १-४२) 
(ख) हरिहारि हितं वाक्य जगाद गदनाशनः ॥। (जा० २-१६) 
(ग) प्रभुः प्रजानामथ स प्रभाते 


हरिप्रभावो हरिमारुरोह | (जा० १-७० ) 
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प्रन्तिम उद्धरण में 'अथ प्रजानामधिप: प्रमाते० (रघु० २-१) का अनुकरण _ 
भी उल्लेखनीय है। 
कुमा रदास ने यत्र-तत्र अर्थान्तरन्यास अलंकार का प्रयोग किया है, जो उसके 
अर्थंगोरव के परिचायक हैं । 
(क) सज्जनेषु विहितं हि यच्छुभ 
सद्य एबं फलबन्धि जायते ॥ (जा० ८-४४) 
सज्जनों के प्रति किया गया शुभ कर्म शीघ्र ही सुफल देने वाला होता है। 
(ख़) योषितां, स्वासिसंमदरफल॑ हि. मण्डनस्‌ ।॥। (जा० ८-४२) 
स्त्रियों की सजावट पति को प्रसन्न करने के लिए होती है । 
(ग) पतिप्रसादोन्नययो हि. योषितः ॥। (जा० €-४) 
पति की प्रसन्नता से ही स्त्रियों की उन्नति होती है। 
(घ) कुलस्त्रियो भत्‌ जनस्यथ भर्त्सने 


परं हि मौनं प्रवदन्ति साधनभ्‌ ॥। (जा० ६-६) 


पति के क्र॒द्ध होने पर॑ कुलवधुओं के लिए मौन धारण करना ही उत्तम 
साघन है। 
(8) विनष्टचारित्रगणा .गुणषिणः 
पराभवं भर्तुरुपति दुस्तरम्‌ ।' (जा० €-७) 
दुश्चरित्र स्त्री पति के द्वारां घोर निरादर प्राप्त करती है। 
(च) स्त्रियों न पुंसामुदयस्थ साधन 
त एव तद्धामविभूतिहेतवः । 
तडिद्वियुक्तोषपि घनः प्रजुम्भते 
विना न मेघं विलसन्ति विद्युतः ।॥। (जा० ६-५) 
स्त्रियाँ पुएण की उन्नति: की साधन नहीं हैं, अपितु पुरुष ही उनके कल्याण 
के कारण हैं । बिजली के बिना भी बादल शोभित होता है, परन्तु बादल के बिना 
बिजली की शोमा नहीं होती। 
कुमारदास के गुणों से मुग्ध होकर राजशेखर ने यहाँ तक कह दिया है कि 
रघुवंश (१. ग्रन्थ, २. राम) के रहते हुए जानकीहरण (१. ग्रन्थ, २. सीता- 
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हरग) करने का साहस केवल दो ही व्यक्तियों में हें, एक कुमारदास और दूसरा 
रावण । 

जानकीहरणं कत्‌ रघुवंशे स्थिते सति। 

कविः कुमारदासइच रावणइच यदि क्षमः॥। 


(ग) रत्नाकर 
रत्नाकर एक बहुश्रुत कवि हैं। इनकी जन्मभूमि कईेमीर थी-। इनके पिता 
का नाम हैआ- ४ तर था। ये काब्मीर के राजा चिप्पट जयापीड (७७६-८१३ 
ई०) के आश्थ्िित कवि थे | कल्हण नें राजतरंगिणी में उल्लेख किया है कि राजा 
_अवन्ति- वर्मा (5५५-८८४ ई० ) के राज्यकाल में रत्नाकर की कीति फंली । 
मुक्ताकणः शिवस्वामी _ कविरानन्दवर्धन: । 
प्रथां रत्नाकरशचागात्‌ साम्राज्येषबन्तिवमंणग: ।। ५८५३६ 


ऐसा प्रतीत होता है कि रत्नाकर ८०० ई० के लगभग चिप्पट जयापीड के 
आश्रित राजकबि थे और ८५५५ ई० के लगभग अवन्तिवर्मा के समय में उनकी 
प्रसिद्धि बहुत हो गई थी। अभ्रत: उनका समय ८५०० ई० से ८५६० ई० के मध्य 
समझना चाहिए। कल द 

'रत्नाकर का प्रमुख ग्रन्थ हरबिजय' महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त उनके 
दो ग्रन्थ 'और हैं--वक्रोक्तिपंचाशिका और ध्वनिगाथापंजिका । हरविजय संस्कृत 
साहित्य का सबसे विशालकाय काव्य है। इसमें ५० सर्गों में ४३२१ इलोक हैं । 
इसमें शिव से अ्न्धकासुंर के जन्म का वर्णन है और अन्धकासुर के संहार से कथा 
समाप्त होती है । इसमें कथा छोटी है, अभ्रतः कथा-प्रवाह नहीं के बराबर है। बीच 
में अन्य प्रसंग कई-कई सर्गों में फैले हुए हैं। जैसे--११ सर्गो में अन्धकासुर के 
वधार्थ शिव के मन्त्रियों का परामर्श, १३ सर्गों में शिव के गणों का विहार, ७ सर्गों 
में शिव-दूत और अन्धकासुर का संवाद और ४ सर्गों में शिव-सेना की तैयारी 
वर्णित है। रत्नाकर ने बाण का समकक्ष होने का दावा किया है। उसने अपने 
काव्य को “चन्द्राधचूडचरितांश्रयचारु' कहा है तथा भारवि एवं माघ के लक्ष्मी 
और 'श्री' शब्द के अनुकरण पर प्रत्येक सर्ग के अन्त में 'रत्न' शब्द का प्रयोग 
किया है। 

रत्नाकर 3०: 33% कवि हैं। कहीं भाषा में प्रसाद और माधुर्य है.तो कहीं 





क्लिष्ट बन्ध; कहीं सरलता है तो कहीं पाण्डित्य-प्रदर्शन ; कहीं | उपमा उत्प्रेक्षा 
आदि हैं तो कहीं चित्रालंकारों के नवीनतम प्रयोग; कहीं श्रृंगार-प्रधान है तो कहीं 
वीर; कहीं काव्यशास्त्र प्रधान है तो कहीं दर्शनशास्त्र; कहीं राजनीति-विमशोें 
है तो कहीं कामशास्त्र-समीक्षा । भारवि और माघ के अनुकरण पर चित्रालंकारों 
के प्रयोग में असाधारण दक्षता है। रत्नाकर ने मुरजबन्ध, गोमूत्रिकाबन्ध, 
सर्वतोभद्र श्रादि ही नहीं दिया है, अपितु आवलिबन्ध,. तूृणीबन्ध, काञ्चीबन्ध, 
पद्मबन्ध आदि नए चित्रालंकार भी दिए हैं। भारवि और माघ ने केवल भअनुष्ट्प्‌ में 
दचक्षर पाद या इलोक दिए हैं, परन्तु रत्नाकर ने शार्दूलविक्रीडित, मन्दाक्रान्ता 
आदि बड़े छन्दों में भी इसका सफल प्रयोग किया है। रत्नाकर का दाशैनिक 
पाण्डित्य पद-पद पर दृष्टिगोचर होता है। कवि ने प्रयत्न किया है कि महाकाव्य 
के सभी लक्षणों का सर्वांगपूर्ण वर्णन हो । चित्रकला, संगीत और नृत्य का वैज्ञानिक 
विश्लेषण और विवेचन होने के कारण यह ग्रन्थ बहुमूल्य है। 
रत्नाकर को उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत प्रिय है। चोट पर पट्टी बाँधने की 
उत्प्रेक्षा अनेक स्थानों पर है। मन्थन से व्याकुल सम्‌द्र के भी पट्टी बाँधी गई है। 
आकृष्टि-बेग-विगलद्भुजगेन्द्रभोग- 
निर्मोकपट्ट-परिवेष्टनया5म्बुराशे: । 
मन्थ-व्यथाव्यपशमार्थमिवाश्‌॒ यस्य 
मत्दाकिनी चिरमवेष्टत पादमूले ।। 
शिवस्तुति में सांख्य के मंतानुसार पुरुष का प्रतिपादन है। 
प्रकृते: पृथक प्रकृतिशन्यतां गतः 
प्रतिषिद्धवस्तुगतधर्म निष्क्रिय: । 
पुरुष त्वमेव किल पडचविद्कः 
स्फूटचूलिकार्थंवचने निगद्यसे. ॥! 
कवि नें ग्रन्थ में प्रतिज्ञा की है कि इस काव्य को पढ़ने वाला अकवि भी कवि 
हो जाएगा और कंवि महाकवि। उनका उद्देश्य अवश्य प्रशंसनीय है । 
हरविजयमहाकतवे: प्रतिज्ञां 
द श्वूणत कृतप्रणयो मम प्रबन्धे । 
भ्रपि शिशुरकविः कविः प्रभावाद्‌ 
भवति कविहइ्च सहाकविः  कऋरमेण ॥। 
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कवि ने अपने ग्रन्थ के विषय में गर्वोक्ति की है कि इसमें प्रसाद, माघुर्य, ओज, 
लालित्य, “इलेष, यमक और चित्रालंकार सभी कुछ है। 
ललितमधुराः सालंकाराः  प्रसादमनोहरा 
विकटयमकइलेषोद्धारप्रबन्धनिरगंला: । 
ग्रसदृशमतीश्चित्रे मार्ग मयोद्गिरतो गिरो 
न खलु न॒पते चेतो वाचस्पतेरपि शड्भूते ॥॥ 


रत्नाकर की रचना से प्रसन्न होकर राजशेखर ने कहा है कि ब्रह्मा चार 
रत्नाकरों (समुद्रों) से सन्तुष्ट नहीं हुए, अतएव उन्होंने पाँचवां रत्नाकर 
(कवि ) उत्पन्न किया । 
मा सम सन्‍्तु हि चत्वार: प्रायो रत्नाकरा इसे । 
इतीबव सत्कृतों धात्रा कबी रत्नाकरोष्परः ।। 


क्‍ (घ) हरिचन्द्र 

हरिचन्द्र उच्चकोटि के जैन महाकवि हैं। इनका समय अनिश्चित है । 
इन पर माघ (६७४ ई०) का और ४297 24 (्रवीं शताब्दी ई०) के 
गउडवहो का स्पष्ट प्रभाव है। इनकी कृति “ध्म३ नामक महाकाव्य 
है। इसकी एक पाण्डुलिपि १२३० ई० (१२८७ वि०) की प्राप्त होती है। एक 
जैन कवि वाग्भट (१२०० ई०) के नेमिनिर्वाण' पर इस महाकाव्य का प्रमाव 
है। अतः इनका समय ६०० ई० से ११०० ई० के मध्य मानना उचित है। 

एक जैन कवि हरिद्चन्द्र के नाम से ही 'जीवन्धरचम्पू' भी प्रचलित है । उस 
पर भी माघ और वाक्पतिराज का प्रमाव है। अतः कतिपय विद्वान्‌ दोनों लेखकों 
को एक ही व्यक्ति मानते हैं। कुछ विद्वानों ने हरिचन्द्र और प्रयाग-प्रशस्ति के 
लेखक हरिषेण को एक ही माना है। परन्तु यह विचार असंगत है, क्योंकि दोनों 
के समय में सैकड़ों वर्षों का अन्तर है । इसी प्रकार बाण के हर्षचरित में उल्लिखित 
गद्य-लेखक मट्टार हरिचन्द से इनकी अभिन्नता मानना असंगत है। 

“धर्मशर्माभ्युदय' महाकाव्य में २१ सर्ग हैं। इसमें १ ५वें तीर्थंकर धर्मताथ 
का जीवनचरित वर्णित है। जैन सम्प्रदाय में यह महाकाव्य शिशुपालवध और 


....__ नैषध के तुल्य आदत है। 
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हरिचन्द्र की भाषा में सरसता, सरलता, माधुये और रमणीयता है। इसमें 
वैदर्भी रीति है। इसमें उच्चकोटि की कल्पनाओं के साथ ही भाव-गाम्मीय भी 
है। उत्प्रेक्षा, इ्लेष, यमक आदि अलंकारों के प्रयोग के साथ .ही रस-परिपाक 
सुन्दर है। अतः कवि का यह कथन सार्थक है :-- 
सकर्णपोयूषरसप्रवाहं॑ रसध्वनेरध्वनि सार्थवाहः । 
श्रीधर्ंदर्माम्युदयाभिधानं महाकविः काव्यमिदं विधत्ते ।। 
सन्देह अलंकार का एक सुन्दर प्रयोग देखिए :-- 
तारकाः कक्‍व न्‌ विवोदितद्युतों विद्युतोष्पि न वियत्यनम्बुदे । 
क्वाप्यनेधसि न बहक्लयों महस्तत्‌ किमेतदिति दत्तविस्मया:॥ *-र 
इस पर शिशुपालवध १-२ इलोक का प्रभाव स्पष्ट है। 
संस्कृत के प्रमूब महाकवियों में उदात्त गुणों के कारण ही हरिचन्द्र की गणना 
हृदयहारी के रूप में की गई है। 'सदुवितकर्णामृत का इलोंक है :-- 
सुबन्धो भक्तिनं: क इह रघुकारे न रमते 
धृतिर्दाक्षीपुत्रे हरति हरिचन्द्रोषपि हृदयम्‌ । 
विशुद्धोक्ति: सूरः प्रकृतिमधुरा भारविगिर- 
स्तथाप्यन्तमोंद कमपषि_ भवभूतिवितनुते ॥। 


(ऊ) कविराज 


कविराज का मूल नाम संभवतः माधवभट्ट था। थे जयन्तपुरी के कदम्ब 
राजा कामदेव (११८२-६७) के आश्वित कवि थे। अत: इतका समय १ र्वीं 
शताब्दी ई० का अन्तिम चरण समझना चाहिए। इनकी कविराज, सूरि, पण्डित 
प्रादि उपाधियाँ थीं। कविराज उपाधि ही इनका मुख्य नाम हो गया। 

इन्होंने, (राघवपाण्डबीय' महाकाव्य लिखा है। इसमें १३ सर्ग और ६६८ 
इलोक हैं ३.“यह प्रबन्ध द्विसन्धान-काव्य है, अर्थात्‌ प्रत्येक पद्म के दो अर्थ हैं--एक 
रामायण-कथा से संबद्ध और दूसरा महाभारत-क्रथा" से संबद्ध । इस प्रकार 
इसमें रामायण और महाभारत दोनों की कथा इलेंष के आधार पर एक ही पद्मों 


१. अस्ति कादम्बसल्तानसन्तानकनवाडुकुर: । 
.._क्वामदेव: क्षमादेव: कामधेनुजंनेश्वर:ः ॥॥ राघव० १-१३ 








॥| 
१ 
॥॥ 
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में मिलती है। ऐसी रचनः संस्कृत में हो संभव है, जहाँ इलेष से दो विभिन्न ग्र्थ 
पूरे काव्य में दिए जा सकें । स्वयं कविराज का इस विषय में कथन है कि रामायण- 
रूपी गंगा और महाभारतरूपी सागर को मिलाकर गंगा-सागर (तीर्थ) तैयार 
करना भगीरथ और कविराज के लिए ही संभव है। 
श्रीमद्रामायणं गड़ग, भारतं सागरो महान । 
तत्संयोजनकार्यज्ञौ, कविराजभगीरथो ॥। (रा० १-३६) 
कविराज ने अपनी शैली का निर्देश स्वयं समुद्र-वंर्णन में इलेषयुक्त उपमा के 
द्वारा उत्तम-काव्य का वर्णन करते हुए किया -है कि--इसमें रस, योजना, भाव- 
गाम्भीय, प्रसाद, श्रर्थगोरव तथा व्यंजना-प्राधान्य होना चाहिए । 
सरंस॑ बहुयोजनाधिवासं धृतग्राम्भीयंमनुज्मितप्रसादम्‌ । 
स महार्थंमुपासदत्‌ समुद्र ध्वनिभाजं सुकवेरिव प्रबन्धम्‌ ॥। ७-१० 
कविराज की भाषा में प्रसाद, माधुर्य और लालित्य है, सांथ ही सर्वत्र कक्रोक्ति 
की पुट है। आ्ाश्नयदाता कामदेव की प्रशस्ति के ये इलोक कितने सुन्दर है । इनमें 
सरसता के साथ परिसंख्या और विरोधाभास जैसे अलंकार भी हैं। 
(क) कस्त्राता कामदेवः सम्रविजयिनां को5ग्रणी: कामदेव: 
कस्त्यागी कामदेव: -सरसकविगिरां कः पदं कामदेव: । 
कः सेव्य: कामदेव: श्रितमरणविधों कः कृती कामदेवः 
प्रइनानामेवमेषां प्रतिभवनसहो रासवत्‌_ कामदेव: ॥॥ १-२७ 
(ख) कामः पुरातनो येन, नूतनेनाभिभूयते । 
भागंवों राघवेणेव रामो रामेण संगरे ।। (रा० १-१४) 
_ कविराज चित्रालंकारों के प्रयोग में भी पीछे नहीं हैं। सर्वतोभद्र और 
चक्रबन्ध के भी प्रयोग किए हैं। इनके उदाहरण क्रमश: ये हैं :-- 
को हा आर 5 सात शा रू तलशी 
मा न ता न न ता ने समा। 
कि जा कह मम आई आल  - र 
हा उम5 ऑल “ज् जा न अकॉय। 
| (रा० १३-६१) 
(ख) रम्या कल्पविलासिनी क्षितिपतेलावष्यतेजस्विनी ! 
नित्याविष्कृतमण्डना स्थितिमती याभीष्टलोकान्तरा । 
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लक्ष्मीराअ्यते सम सा मतिमतामाद्यं सुसेब्यं मुदा 
दातारं रमतानुजेन च शतानीकेन रासं तदा॥ १३-६२ 
इसमें प्रथम तीन चरणों में आदि और अन्त से तृतीय वर्ण को लेने पर 
“कविराजकाव्यम्‌' निकलता है। 
इलेष से रामायण और महाभारत-परक भ्र्थ के दो नमूने देखिए। पहले 
में रामायण के पात्र हैं और दूसरे में महाभारत के, परन्तु दोनों ही दोनों भ्रर्थ 
बताते हैं । 


(क) स लक्ष्मणोन्नीतसमृद्धिरुद्य- 
ल्थनुष्नसंपदभरत॑घितभी: । 


ज्यायान्‌ विरेजे क्रमशोभिराम: 
कौमारमासाद्य वयः कुमारः ॥। (रा० १-६७) 
(ख) युधिष्ठिरं भोमधनंजयाभ्यां समं॑ दधानं नकुलेन लक्ष्मीम्‌ । 
समादवाप्तं॑ सहंदेवनिष्ठं ज्येष्ठं सुतं वीक्षय तुतोष तातः॥ १-६८ 
(क) रामायण के पक्ष में--लक्ष्मण से जिसकी समृद्धि बढ़ी है, उन्नत 
शत्रुघ्नरूपी संपत्तियुक्त भरत से जिसकी श्री बढ़ी हुई है, ऐसे बड़े भाई राजकुमार 
राम क्रम से शोभायुक्त कुमारावस्था को प्राप्त कर सुशोभित हुए । 
महाभारत के पक्ष में--बाण के चिह्न (लक्ष्मण) से जिसकी समृद्धि का 
अनुमान किया जा सकता है; उन्नत शत्रुओं को नष्ट करने वाली (शत्रुघ्न) शक्ति 
से युक्त भरत (दुष्यन्त पुत्र) की तरह जिसकी शोभा बढ़ी हुई है, ऐसे बड़े भाई 
सुन्दर राजकुमार (युधिष्ठिर) कुमारावस्था को प्राप्त कर सुशोभित हुए । 
इस विवेचन से कवि की यह गर्वोक्ति चरितार्थ होती है कि सुबन्धु, बाणभट्ट 
और कविराज के अतिरिक्त वक्रोक्ति-प्रयोग में निपुण शायद ही कोई चौथा 
कवि हो । 
सुबन्धुर्बाणभट्टड्ल कविराज इति त्रयः । 
वक्रोक्तिसागंनिपुणाइचतुर्थो, विद्यता न बा।॥ (रा० १-४०) 


(चं) अन्य महाकवि 
उक्त महाकवियों के अतिरिक्त संस्कृत में काव्यों और महाकाव्यों के 
रचयिताओं की एक बृहत्‌ परम्परा है। इनमें से कुछ कवियों के नाममात्र ज्ञात हैं, 
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कुछ के काव्य लुप्तप्राय हैं, भ्रज्ञात हैं या अ्रप्रकाशित हैं । इनमें से कुछ सुप्रचलित 
हैं, कुछ भ्रप्रचलित और कुछ उद्धरणों आदि में निर्दिष्ट । कुछ कवियों ने अनेक 
काव्य-ग्रन्थ लिखे हैं, उनके नाम के आगे प्रमुख काव्यों का निर्देश है और नीचे 
सारणी में ग्रन्थ-संख्या दे दी गई है। बहुत से कवियों का समय अरनिणीत है, अतः 
आनुमानिक समय ही दिया गया है। कहीं-कहीं समय-निर्घारण में इतना मतभेद 
है कि सैकड़ों वर्षों का अ्रन्तर है। सारणी में निर्दिष्ट समय संबद्ध काव्य का रचना- 
काल समझा जाना चाहिए। 

सारणी में निम्नलिखित संकेतों का प्रयोग किया गया है :--(१) विशेष 
शीर्षक में वर्ण्य-विषय या कथानक जिससे संबद्ध है, उसका नाम-निर्देश है। सर्गों 
की संख्या के लिए केवल अंक हैं। अ०८"-अध्याय । (२) समय' शीर्षक में 
ल०--लगभग, पू०--पूर्वार्ध, 3०--उत्तराध॑, सं०--सन्धिकाल, ई०--ईसवीय सन्‌, 
ई० पू०--ईसा पूर्व, श०-””शताब्दी । 


(१) कवि-सासान्य 
कवि काव्य समय विशेष 
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इन कवसयित्रियों के केवल स्फूट पद्म मिलते हैं :-- 


सुमद्रा, फल्गृहस्तिनी, मोरिका, इन्दुलेखा, मारुला, विकटनितम्बा, शीला- 
भट्ट ।रिका, देवकुमारिका, तिरुमलाम्बा । कह 





&.- नाटक 


(१) नाटक का महत्त्व (काव्यषु नाटक रम्यम्‌ ) 
_सर्वेप्रथण भरत मुनि (द्वितीय शताब्दी ई० पू०) ने अपने आकर-ग्रन्थ नाटब- ' 
शास्त्र में ३६ अध्यायों में नाट्थय-शास्त्र का प्रामाणिक और विस्तृत विवेचन प्रस्तुत 
किया है। नाटच-शास्त्र का महत्त्व बताते हुए उनका कथन है कि विश्व का ऐसा 
कोई ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला, योग (प्रयोग) ओ्रौर कर्म नहीं है, जो इसमें न 
ग्रा जाता हो । 

न तज्ज्ञानं न तच्छिल्यं न सा विद्या नसा कला । 

लासौ योगो न तत्कर्म_ नाटचेइस्मिन्‌ यज्न दृह्यते ॥ (ना० १-११६) 

संस्क्ृत के काव्यशास्त्रियों ने काव्य को दो भागों में विभक्त किया है :-- 

(१) दृश्य, (२) श्रव्य। 

दुश्यश्रव्यत्वभेदेन पुनः काव्य द्विधा मतम्‌ । 

दश्यं तत्राभिनेयं तद्रूपारोपात्तु रूपकम्‌ ।। (सा० द० ६-१) 





किम ननिनशशीनि मिली निलीभि निधि लि लीक नशफरिक नी जी लकी 3 कल 
| +...-.-सलनयकणननाा - अनक>नी-+--- डक 7ए 


२६४ संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहासे 


दृश्यकाव्य में रूपकों (नाटकों) तथा उपरूपकों का ग्रहण होता है, क्‍योंकि 
इनका अभिनय किया जाता है + ये दर्शकों के द्वारा देखे जाते हैं । नाटक के लिए के लिए 


संस्क्रत में पारिभाषिक शब्द रूपक है, क्योंकि अभिनय की अवस्था में अभिनेता 


अपने ऊपर नाटकीय पात्र के स्वरूप का आरोप कर लेता है। रूपक के ही १० 
भेंदों में से एक भेद के । रूपक के १० भेद हैं और उपरूपक के १८। दस 
रूपकों के नाम हैं :-७£) नाटक, (२) प्रकरण, (३) भाण, (४) व्यायोग' 
(५) समवकार, (६) डिम, (७) ईहाम॒ग, (5) अंक, (६) वीथी, (१०) 
प्रहसन । 
नाटकमथ प्रकरण भाणव्यायोगससवकारडिमाः । 
ईहामगा ड्रूवीथ्य: प्रहसनमसिति रूपकाणि दश ।॥। (सा० द० ६-३) 
नाठकों में श्रव्यकाब्यों की अपेक्षा हृदयग्राहिता, मनोरंजकता, ञ्राकर्षकता, 
भावाभिव्यंजकता और विषय की विविधता अधिक होती है, ग्रतः श्रव्य-काव्य की 
अपेक्षा दृश्यकाव्य अधिक जनंप्रिय होता है। इसीलिए कहा गया है--कव्येषु 
नाटक रम्यम । 
भरतमुनि ने नाटबशास्त्र (१-१०७ से १९५) में नाटक के महत्त्व का विस्तार 
से प्रतिपादन किया है। उनका कथन है कि--इसमें केवल धर्म और देवों की ही 
चर्चा नहीं होती है, अपितु विश्व की समस्त भावनाओं का प्रदर्शन किया जाता 


: है। इसमें जीवन की सभी घटनाओ्रों का चित्रण रहता है, जैसे--धर्म, मनोरंजन, 


हास्य, युद्ध, श्रृंगार, श्रम आदि । प्रत्येक दर्शक अपनी भावना के अ्रनुकूल फल 
प्राप्त करता है । नाटक के द्वारा दर्शकों में उत्साह की वृद्धि होती है । अपढ़, सुपढ़ 
हो जाते हैं और सुपढ़ विशेषज्ञ हो जाते हैं। यह धनियों के लिए मनोरंजन, 
दुःखितों के लिए आश्वासन, व्यवसायियों के लिए आय का साधन और व्याकुलों 
के लिए शान्तिप्रद है। इसमें विविध जीवन-चर्याओ्रों का निरूपण रहता है। यह 
बड़े से लेकर छोटे तक सभी के लिए हितोपदेशक, मनोरंजक और सुखप्रद है । 
इससे सभी का दुःख दूर हो जाता है, चाहे वह दुःखित हों, थका हो, विकल हो 
या साधु हो। इससे मनुष्य की सभी इच्छाएँ प्री होती हँं--धर्म, यश, स्वास्थ्य- 
लाभ, ज्ञान-वृद्धि और आचार-लाभ । 

' अबुधानां विबोधइच वेदुष्यं विदुषामपि ॥ (नाट्य १-११०) 

ईइ्वराणां विलासइच स्थेर्य दुःखादितस्थ च । 
झ्र्थोपजीविनामर्थो धृतिरुद्विगनचेतसाम्‌ ।। १-१११ 
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लोकवृत्तानुकरणं ताटअयेतन्मया _ कृतम्‌ । १-११२ 
दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनाम्‌ । 
विश्रान्तिजनतं काले, नाटबअमेतन्मया कृतम्‌ ।॥ १-११४ 
धम्य यशस्यसायुष्यं हित॑ बुद्धिविवर्धनम्‌ । 
लोकोपदेशजननं नाटचमेतद भविष्यति ॥ १०११५ 


(२) संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति 


(क) भारतीय परम्परा--भारतीय नाटच-शास्त्र की उत्पत्ति की विवेचना 
करते हुए महामुन्तिःमरत ने अपने नाटचशास्त्र में उल्लेख किया है कि सम्पूर्ण 
देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि हमें ऐसे मनोरंजन की वस्तु दीजिए जो दृश्य 
और श्रव्य दोनों हो, जिसको चारों वर्णों के व्यक्ति समान रूप से अपना सकें। 
उनकी प्रार्थता पर ब्रह्मा ने चारों वेदों से सार भाग लेकर पंचम वेद 'नाटचर्वेद' 
की रचना की । उन्होंने ऋग्वेद से पाठ्य (संवाद, कथोपकथ न आ्रादि), सामवेद 
से संग्रीत, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथव॑वेद से रस के तत्त्वों को लिया। 


तस्मात्‌ सुजापरं बेदं॑ पञ्चमं साववबाणिकम्‌ ॥। (ना०१-१२) 
एवं संकल्प्यप भगवान्‌ सर्ववेदाननुस्मरन्‌ । 
नाटअबवेद॑ ततइचक्रे. चतुर्वेदाड़संभवम ।। १-१६ 
जग्राह पाठ्यमृग्वेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च । 
यजुर्वेदादभिनयान्‌ रसानाथवंणादपि ।॥ १-१७ 


(ख) ऋक्संवाद-सूक्‍्तवाद--इस वाद के प्रवतंकों में अधिकांश पाइचात्त्य 
विद्वान्‌ हैं। इनमें प्रोण मैक्समूलर (१४५५ '४॥॥८), प्रो० सिल्वाँ लेवी 
(59/५8॥ .6४), प्रो० फॉन श्रोएदर (५० $007020९/) और डा० हर्टल 
(९6।) मुख्य हैं। इनका विचार भारतीय परम्परा से बहुत कुछ मिलता- 
जुलता हैं। इनका कथन है कि ऋग्वेद में कई संवाद-सूक्‍त हैं, जिनके आधार 
पर संस्क्ृत-नाटकों की उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद में प्राप्त संवाद-सूकतों की अ्रभिनयात्मक 
व्याख्या की जा सकती है। जैसे--इन्द्र-मरुत्‌-संवाद (ऋग्‌० १-१६५, १-१७०), 
अग्रस्त्य-लोपामुद्रा-संवाद (ऋ० १-१७६ ) , विद्वामित्र-नदी-संवाद (ऋ० ३-३३), 
वश्षिष्ठ-सुदास-संवाद (ऋ० ७-८३), यम-यमी-संवाद (ऋ० १०-१०), इन्द्र- 
इन्द्राणी-वृष्ाकपि-संवाद (ऋ० १०-८६), पुरुरवा-उर्वशी-संवाद (ऋ० १०- 


| ॥ 
। 
। 
| 
|| 
| | 
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६५), सरमा-पणि-संवाद (ऋ० १०-१०८) | प्रो० झोल्डेनबर्ग (000- 
७००४), विन्डिश (५/॥००78०0) और प्रिशेल (295०॥०) का भी मत है कि 
ये संवादात्मक सूक्‍त नाटकीय थे। 


(ग) मृतात्स-क्राद्धवाद--प्रो ० रिजवे (॥२02०७७५) ने यह मत भ्रस्तुत 
किया है-कि विश्व की सभी संस्क्ृतियों में मृतात्माओं के प्रति श्रद्धा प्रकट करने की 
परम्परा है। मृतात्माओं को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न अभिनयात्मक आयोजन 
झ्राज भी प्रचलित हैं। इनको ही नाटकों का पूर्वरूप मानना चाहिए। 


(घ) पर्वबवाद--पाइचा त्यं विद्वानों ने यह मत भी प्रस्तुत किया है कि 
जिसं प्रकार यूरोप में मे-पोल ()४७५-९००) का पर्व अभिनय-प्रधान ढंग से 
मनाया जाता है, उसी प्रकार प्राचीन समय में इन्द्र-ध्वज उत्सव पर अभिनयादि 
होते थे। बाद में भी पर्वों पर अभिनयादि-युक्त आयोजन होने लगे। जैसे-- 
वसन्‍्तपंचमी और होली आदि के आयोजन । इस प्रकार के ग्रायोजनों से ही 
नाटकों का उद्भव हुआ। 

(डः) रासलोला-बाद--एक मत ग्रह भी प्रस्तुत किया गया है कि-कष्ण की 
रासलीला तथा कृष्ण-मक्ति के सम्बन्ध में आ्रायोजित रासलीलालओं को नाटकों 
का आदि रूप मानना चाहिए । 


(च) स्वाँगवाद--प्रो० हिलब्रान्ड (सर०07070:) और स्टेन कोनो 
($(०॥ ॥(०7०७) का मत है कि लोकप्रिय स्वाँगों से नाटकों की उत्पत्ति हुई 
है। उनका कथन है कि स्वाँगों के साथ रामायण और॑ महाभारत की कथाओं ने 
मिलकर नाटकों को जन्म दिया है। 


(छ) पुत्तलिका-नुत्यवाद--डा० पिशेल ( शें$०८| ) ने यह विचार 
प्रस्तुत किया है कि प्राचीन समय में कठपुतली का नाच प्रचलित था। उसका ही 
विकसित रूप नाटक हुआ। संस्कृत नाटकों में प्रयुक्त सूत्रधार (धागा पकड़ने 
वाला) शब्द इस कथन की पुष्टि करता है। 

(ज) छाया-नाटकवाद--प्रो० ल्यूडर्स (.80०७) और स्टेन कोनो ने 
यह मत प्रस्तुत किया है कि छाया-नाठकों में जो छाया-चित्रों का प्रदर्शन किया 
जाता है, उससे नाटकों की उत्पत्ति हुई। 

(झ )...यूनानी प्रभाववाद--प्रो० वेबर (५/८००) और प्रो० विन्डिश 
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ने यह विचार प्रस्तुत किया है कि मारतीय नाटकों का जन्म यूनानी प्रमाव से 
हुआ है। संस्कृत-साहित्य में प्रयुक्त शब्द इसका आधार है। 

विविध वादों की समीक्षा--संस्क्ृत नाटकों की उत्पत्ति के विषय में जो वाद 
प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें दो तथ्य विशेष अवधेय' हैं :--- १. नाटकीय तत्त्वों का 
होना, २. नाटकों का प्रारम्भिक रूप । नाटकीय तत्त्वों के प्राचीनतम रूप पर 
विचार करने से ज्ञात होता है कि वैदिक साहित्य में नाटक के प्रमख सभी तत्त्व 
मिल जाते हैं ।. भ्रतएव भरत मुनि ने नाटअवेद को चतुर्वेदाड्भसंभवम्‌ कहा है । 
नाटक के लिए मुख्यतः ४ तत्त्वों की आवश्यकता है :--१. पाठ्य (कथावस्तु) 

(मन मे। ३. अभिनय, ४. रस । ऋग्वेद के संवाद-सूक्‍तों में कथा-वस्तु प्रचुर 


ता मेँ 
में उपलब्ध है। सामबद में संगीत-तत्त्व प्रमुख है। यजुर्वेद के कर्मकाण्ड- 


में वाचिक और हस्तादि-संचालन के अभिनय पूर्णतया प्राप्य हैं। अथर्ववेद में 


कम: (६-२, १६-५२), कामस्य इषुः: (३-२५), कामिनीमनो5भिमुखीकरणम्‌ 
(२-३० ), सप्रत्नीनाशनम्‌ (६-३५), केवल: पति: (६-३८) आदि सुकतों में' 


श्रृंगार रस प्रधान है तथा शत्रुनाशनम्‌ (२-१२, १८-३४; ३-६, ४-३ ), सेना- 
निरीक्षणम्‌ (४-३१), शत्रु-सेना-संमोहनम्‌ (३-१), सेना-संयोजनम्‌ (४-३२) 

“कर चोर करे : (६-६६) आदि सूक्‍तों में वीर रस प्रमुख है। भारतीय नाढकों में 
#बगार और वीर) रस मुख्य हैं। इन रसों के लिए अथवैँवेद उत्तम आधार है। 
ह_ण आदि रसों का भी वर्णन है। इस प्रकार नाटक के लिए 
आवश्यक चारों तत्त्व वेदों में उपलब्ध हैं। अतः भरतमुनि का कथन उपयुक्त 
प्रतीत होता है कि भारतीय नाटचशास्त्र चतुर्वेदांगसंभवर्म्‌ है। दूसरी विचारणीय 
बात है कि भारतीय नाटकों का प्रारम्भ कब और कैक्े हुआ ? इसका प्रारम्भिक 
रूप हमें यज्ञादि के अवसरों पर घामिक अभिनयों में मिलता है। ऋग्वेद के संवाद 

सूक्‍त इस दिशा में प्रथम अभ्रभिनयात्मक प्रयोग हैं। ये प्रयोग यज्ञों तक ही सीमित 
न रहकर धामिक क्रिया-कलाप के अंग बन गए। प्रारम्भ में धारमिक अभिनयों 
की लोक-प्रियता के कारण इन्हें पवें-उत्सव ग्रादि का भी अंग बनाया गया। इस 
क्रमिक विकास की प्रक्रिया में इन्द्र-ध्वज महोत्सव आदि को एक कड़ी समझना 
चाहिए। यही प्रक्रिया आगे बढ़ने पर पर्वों, उत्सवों, रासलीला आदि में प्रयुक्त 
होने के कारण अधिक लोकप्रिय होती गई । इस प्रकार विवेचन से ज्ञात होता 






रू 





हैं कि पर्व-वाद और रासलीलावाद नाटक के उदभव के मल कारण न होकर : 


विकास की प्रक्रिया के अंग हैं। अतः इसी रूप में इनकी उपयोगिता स्वीकायें है ॥ 


रा 
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मेक्समूलर आदि ने ऋक्-संवाद-सूक्तवाद की जो स्थापत्ना की है, उसमें 
संवाद-पक्ष का पूर्णतया तथा अभिनय-पक्ष का भ्रांशिक समावेश हो जाता है। 
भरतमुन्ति ने नाट्य में संगीत, प्रभ्िनय और रस की जो आवश्यकता बताई है, वह 
इसमें न्यून है। 

तात्म-श्राद्धवाद भारतीय नाटकों की उत्पत्ति के लिए सर्वथा अग्राह्म है । 
यूनानी नाटक प्राय: दुःखान्त होते हैं, उनके लिए इस मत की उपयोगिता मानी जा 
सकती है। ऊरन्नंग जैसे नाटक, जो तथाकथित दु:खान्त नाठक हैं, वे भी वस्तुत: 
पापी का नाश होने के कारण मूलत: सुखान्त ही है। 


स्वागवाद और पृत्तलिका-नृत्यवाद को भोरतीय नाटकों की उत्पत्ति का 


मूल कारण नहीं माना जा सकता है। वस्तुतः ये दोनों शिष्ट समाज में प्रचलित 


परिष्क्ृत नाटकों के विक्रृत रूप हैं। इन दोनों प्रकार के नाटक अनुकरणमूलक हैं 
ओर अधंशिक्षित तथा अशिक्षित समाज में परिष्कृत नाटकों के विकृत रूप हैं । 


दायानाटक-वाद की कल्पना वस्तुतः अपुष्ट आधारों पर है। डा० कीथ 
ने भी इस मत के साक्ष्यों को सर्वथा अविश्वसनीय माना है।' 


यूनानी प्रभाववाद को आवश्यकता से अधिक महत्त्व दिया गया है। कुछ 
अंश में इसका कारण राजनीतिक भी है। डा० कीथ ने इस विषय पर बहुत 
विस्तार से विचार किया है।' वे भी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि भारतीय नाटकों 
पर यूनानी-प्रमाव मानना असंगत है। इस विषय में कुछ मुख्य बातें ये हैं :--- 
(१) संस्कृत नाठकों में पर्दे के लिए यवनिका' शब्द प्रयुक्त होता है। इसमें 
यवन' शब्द के कारण यूनानी प्रभाव का भ्रम चल पड़ा। वस्तुतः यवन 
(0०7) देश से आ्ाए हुए वस्त्र से निर्मित होने के कारण पदों का यवनिका नाम 
पड़ा है। इसके आधार पर यूनानी प्रभाव मानना निराधार है। (२) संस्कृत 
नाटकों का विभाजन कार्य के विश्लेषण पर आश्चित है। ऐसा यूनानी नाटकों 
में नहीं है। (३) भारतीय नाटक सुखान्त हैं, दुःखान्त सवेथा नहीं । इसके विपरीत 
यूनानी नाटक प्राय: दुःखान्त हैं। (४) संस्क्त-नाटकों में अ्रन्वितित्रय (संकलन- 
त्रयः ((॥7/ए ० 0, 74802 870. ४९८४० 0) का सर्वथा अभाव है । 
यूनानी नाटकों में इत्॒का पालन अनिवार्य है। (५ ) अभिनेताओं की संख्या की 


१. देखो--कीथ--संस्क्ृत नाटक (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ ४६-४६ )। 


# 


२. देखो--बही, पृष्ठ ४६ से ६२। 
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दृष्टि से भारतीय और यूनानी नाटकों में बहुत वैषम्य है। (६) भारतीय नाटकों 
में अंगरक्षक के रूप में 'यवनी' स्त्रियों का शाकुन्तल आदि में उल्लेख है । इसके 
श्राधार पर यूनानी प्रमाव मानना असंगत है। इससे केवल यह सिद्ध हो सकता 
हैं कि भारतीय राजाओं के दरबार में अंगरक्षक के रूप में 'यवनी'” स्त्रियाँ रहती 
थीं, क्योंकि ये अधिक निर्मीक और कार्यकुशल होती थीं। (७) रंगमंच की दृष्टि 
से भारतीय और यूनानी नाट्यशालाओं में अन्तर है। 'विन्डिश (५शां॥र05$0॥) 
ने यह स्वीकार किया है कि नाटबशालाओं के संबन्ध में तुलगा की कोई संभावना 
नहीं है, क्योंकि भारतीय नाटब्शाला स्थायी नहीं होती थी'।' 


(३) संस्कृत-नाटकों का विकास 
पाश्चात्त्य विद्वान्‌ भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि नाटकों का प्रारम्भ 
सर्वप्रथम मारतवर्ष में हुआ। प्रो० मैक्समूलर, पिशेल, लेवी, मैकडानल और 
कीथ आ्रादि ने इस मन्तव्य को स्थिर किया है। 


रामायण और महाभारत-काल--रामायण और महाभारत के अध्ययन से 
ज्ञात होता है कि उस समय नाटक प्रचलित हो चुके थे और नाटकों कै विकास का 
क्रम प्रगति पर था। नाटकों में रस-परिपाक पर भी पूरा ध्यान दिया जाता था । 
शैलूष और उनकी स्त्रियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि अभिनेता और्‌ अभिनेत्रियां 
भी थीं। हास्य-रस वाले नाटक भी खेले जाते थे। वाल्मीकि-रामायण के निम्न- 
लिखित इलोकों में नाटक, नट, नरतंक आदि का स्पष्ट उल्लेख है। 
(क) रसे:  श्युड्भरारकरुणहास्यरौद्रभयानक: । 
वीरादिभी रसेयुकक्‍्तं काव्यमेतदरगायताम ॥ . (रामा० १-४-६) 
(ख) नाराजके जनपदे प्रक्ृष्टनटनतंका: ॥ . (रामा० २-६७-१५) 
(ग) वादयन्ति तथा शान्ति लासयन्त्यपि चापरे । 
नाटकान्यपरे प्राहुहइ॒स्यानि विविधानि च ॥ (रामा० २-६६-४) 
(घ) शलषाइच तथा स्त्रीभिर्यान्ति० । (रा० २-८३-१५) 
इसी प्रकार महाभारत में भी सूत्रधार, नट, नतंक आदि का उल्लेख 
प्राप्क होता है। 
(क) इत्यब्रबीत्‌ सूत्रधारः: सुतः पौराणिकस्तथा । (महा० १-५१-१५) 


नासा ऑल ओननान के + अनिनमययया अं +.. 


१. वही, पृष्ठ ६० । 
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(ख) नाटका विविधाः काव्या: कथाख्यायिककारका: । (महा० २-१२-३६) 
(ग) श्रानर्ताइच तथा सर्वे नटनतंकगायका: । (महा० २-१५-१३) 
महाभारत के विराट पव में रंगशाला का भी उल्लेख मिलता है। महाभारत 
के हरिवंश पर्व (६१ से €७ अध्याय ) में उल्लेख मिलता है कि वज्ननाम नामक 
राक्षस की नगरी में रामायण और कोबेररम्भाभिसार नामक नाटक खेले गए थे । 
पाणिनि श्र पतञ्जलि--पाणिनि का समय ईसा से ४थें शताब्दी पूर्व माना 


. जाता है। पाणिनि ने अपने सूत्रों में दो नटसूत्रों अर्थात नाट्यशास्त्रों का उल्लेख 


किया है। एक नाटचशास्त्र के रचयिता शिलालिन थे और दूसरे के कृशाइव । 
पाराशर्यशिलालिम्यां भिक्षुनटसूत्रयो:।. (अष्टा० ४-३-११० ) 
. कर्मन्दकृशाइवादिनिः । (अ्रष्टा ० ४-३-१११) 
इससे ज्ञात होता है कि महर्षि पाणिनि से बहुत समय पूर्व नाट्यशास्त्र अपनी 
पूर्ण उन्नत अवस्था को प्राप्त हो चुका था। पाणिनि ने केवल श्रष्टाध्यायी की ही 
रचना नहीं की थी, अभ्रपितु जाम्बबतीजय (पाताल-बिजय ) नामक नाटक भी 
लिखा था। जैसा कि निम्नलिखित इलोक से ज्ञात होता है :-- 
स्वस्ति पाणिनये तस्मे येन रुद्रप्रसादतः । 
आ्ादों व्याकरण प्रोक्‍तं ततो जाम्बवतीजयम्‌ ।। 
महर्षि पत्तंड्जलि (१५० ई० पू०) ने अपने महाभाष्य (अ्रष्टा ० ३:२-१११) 
में 'कंसवध और 'बलिबन्ध' नामक नाटकों के खेले जाने का उल्लेख किया है। 
पतंजलि का कथन है :-- 
ये तावदेते शोभनिका नामेते प्रत्यक्ष कंस घातयन्ति, प्रत्यक्ष च बलि बन्धयन्तीति । 
(महाभाष्य ३-२-१११) 
भरतमुनि--भारतीय नाट्चशास्त्र के प्रधान आचायें मरत मुनि माने जाते 
हैं। उनका नाटअ-संबन्धी नाटअशास्त्र' नामक श्लोकबद्ध विशाल ग्रन्थ ३६ 
अध्यायों में है। लगभग ७०० पष्ठ के इस विशाल ग्रन्थ में नाटय-संबन्धी सभी 
विषयों का विस्तृत और प्रामाणिक विवेचन है। इसका समय २०० ई० पूृ० के 
लगभग माना जाता है। इससे ज्ञात होता है कि ई० पू० तृतीय या चतुर्थे शताब्दी 
में भारतीय नाट्य-कला अपनी उन्नत अवस्था में थी। ह 


वात्स्यायन--इसी प्रकार बौद्ध ग्रन्थों, जैनग्रन्थों और वात्स्यायन के काम- 
सूत्र में मी नाटकों और नटों का उल्लेख मिलता है। वात्स्यायन (दूसरी शताब्दी 
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ई० ) ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि नट नागरिकों को नाटक दिखावें और दूसरे दिन 

नागरिक चाहें तो फिर नाटक देखें, नहीं तो नटों को विदा करें। 
कुशीलवाइचागन्तवः प्रेक्षणकमेषां दल्युः । द्वितीयेषहनि तेम्यः पूजां नियतं 

लभेरन्‌ । यथाश्रद्धमेषां दर्शनमुत्सगों वा । (कामसूत्र १-४-२८ से ३१) 


कुशीलव शब्द से भी ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम अभिनय का कार्य राम के 
पुत्र कुश और लव ने किया था। अतः उनके अनुकरण और उनकी स्मृति में 
अभिनेता के लिए कृुशीलव नाम चल पड़ा। 


भारतीय नाटककारों में सबसे प्राचीन रचनाएँ महाकवि भास की प्राप्त होती 
हैं। तत्पश्चात्‌ शूद्रक, कालिदास, अश्वघोष, हर्ष, भवमूति आदि के नाटक हैं । 
इनका विवरण आगे दिया गया है। 


(ग) संस्कृत-नाटकों की विशेषताएँ | 

संस्कृत नाटकों के अ्रध्ययन से तथा उनकी यूनानी नाटकों से तुलना करने 

से कतिपय विशेषताएँ ज्ञात होती हैं। ये विशेषताएँ मुख्यतया कथा, कथावस्तु- 

संयोजन (?]0(-0०7$00०४०॥), आकार, पात्र-संख्या, रस-परिपाक, उद्देश्य, 

नाट्यशाला-निर्माण आदि की दृष्टि से हैं। «विशेष उल्लेखनीय विशेषताएँ 
ये हैं :-- 

(१) सुखान्तता--भारतीय नाटकों में यद्यपि मध्य में सुख ओर दुःख 
दोनों का सम्मिश्रण है, तथापि सभी नाटक सुखान्त ही होते हैं। ऊरुभंग झांदि 
को भी दुःखान्त न समझकर सुखान्त ही समझना चाहिए, क्‍योंकि भारतीय 
परम्परा के भ्रनुसार पापी का वध भी सुखकर होता है। इसलिए ऐसे नाटक 
सुखान्त ही समझने चाहिएँ। 

(२) रसणीय कल्पना--भारतीय नाटक स्वरूपते: रमणीय-कल्पना-प्रधान 
होते हैं। इनमें श्रृंगार और वीर-रस के रोचक उपाख्यान मुख्यतः होते हैं । 

(३) कथावस्तु प्रचलित, ऐतिहासिक या कथा-प्रन्थों पर ग्राधारित-- 
संस्कृत के नाटक मुख्यतया रामायण, महाभारत, पुराण, बृहत्कथा आदि के 
कथानकों पर श्राश्चित हैं। 


(४) श्रन्वितित्रय का ग्रभाव--यूनानी नाटकों में काल, स्थान तथा गति 
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की अन्विति पर बहुत बल दिया गया है, परन्तु संस्कृत नाटकों में इस अ्रन्वितित्रय 
की सर्वथा उपेक्षा की गई है। 

(५) सहगान ((॥00७७$ ) का ग्रभाव--यूनानी नाटकों में सहगान का बहुत 
प्रचलन है, परन्तु संस्कृत नाटकों में इसका श्रत्यन्त अ्रभाव है । 


(६) रूपक और उपरूपकों के भेद--संस्क्ृत नाटअशास्त्र में रूपकों के 
१० भेद तथा उपरूपकों के १८, भेद माने गए हैं। इनके स्वरूप, अंक-सख्या, 
पात्र आदि के विषय में गंभीर विवेचन किया गया हैं। अतएव भारतीय नाटय- 
शास्त्र अत्यन्त जटिल हो गया है। इस प्रकार का विभाजन और विवेचन आदि 
यूनानी नाटकों में नहीं हे.। 

(9) गद्य-पद्यम का सिश्रण--सेंस्क्रत नाटकों में कथोपकथन के लिए गद्य 
का प्रयोग किया जाता है। रोचकता, प्रकृति-वर्ण न, नीति-शिक्षा, सुमाषित आदि 
के लिए पद्मों का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार गद्य और पद्य का समन्वय 
रहता है । 

(८) संस्कृत के साथ प्राकृत्तों का प्रयोग--संस्क्रृत-ताटकों में प्रथम श्रेणी 
तथा मध्यम श्रेणी के पुरुष पात्र संस्क्रृत भाषा का प्रयोग करते हैं । सभी स्त्री- 
पात्र और अ्धम श्रेणी के पात्र प्राकृत में बोलते हैं। प्राकृत-पद्मयों की रचना 
मुख्यतया महाराष्ट्री प्राकृत में होती थी | प्राकृतों में विशेष रूप से महाराष्ट्री, 
शौरसेनी और मागधी का प्रयोग हुआ है। सभी कोटि के पात्र संस्कृत समझते 
भरे, किन्तु अपने सामाजिक स्तर के अनुसार संस्कृत या प्राकृत बोलते थे । 

(६) कथा-प्रवाह (४०४०॥) पर बल नहीं--यूनानी नाटकों के तुल्य 
संस्क्रृत नाटकों में कथा-प्रवाह की तीब्रता नहीं है आर गति पर इतना बल भी नहीं . 
दिया गया है। 


(१०) नाटकों को रचना-विधि--संस्कृत-ताटकों की रचना की एक 
विशेष विधि है। पूरा नाटक कई अंकों में विभक्‍त होता है। नान्‍्दी-पाठ से 
प्रारम्भ, सूत्रधार ढारा स्थापना, स्थापना या श्रस्तावना में कवि-परिचय, संक्षेप 
था कथानक को जोड़ने के लिए विष्कम्मक और प्रवेशक का प्रयोग, भरत-वाक्‍्य 
से समाप्ति आदि संस्कृत-नाटकों की रचना-विधि की विशेषताएँ हैं । 

(११) बिदृषक की कल्पना--यूनानी नाटकों में (॥0७॥ या 700! नाम 
का पात्र केवल मनोरंजन या हास्य के लिए होता है, परन्तु संस्क्ृत-नाटकों में 
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विदूषक हास्य के साथ ही कथानक की प्रगति में सहायक होता है और यथावसर 
नायक को परामर्श आ्रादि देता है। 

(१२) नाटकों में श्रभिनय-संकेत--संस्क्रृत-नाटकों में अमिनय-सम्बन्धी 
संकेत यथास्थान सूक्ष्मता के साथ दिए जाते हैं। जैसे--प्रकाशम्‌, स्वगतम्‌, 
अपवारितम्‌, जनान्तिकम्‌, आकाशे, सरोषम्‌, विहस्य, ससंभ्रमम्‌ । शाकुन्तल अंक 
३ में--इति मुखमस्या: समूझमयितुमिच्छति | शकुन्तला परिहरति नाटथेन, 
ऐसे संकेतों से अभिनेता को अभिनय में पूरी सुविधा होती है। 

(१३) श्रथ्थ-प्रकृतियाँ झ्रादि--संस्कृत-नाटकों में ५ अ्रर्थ-प्रकतियों, ५ 
अवस्थाओं और ४५ सन्धियों का प्रयोग होता है। 

(१४) नाठक का भ्राकार--यूनानी नाटकों की अ्रपेक्षा संस्क्रृत-नाटकों 
का रूप बहुत बड़ा होता है। यह इस उदाहरण से जाना जा सकता है कि शूद्रक 
का मृच्छकटिक आकार में ऐस्काइलस (.8०४०॥५/।७$ ) के प्रत्येक नाटक से 
तिगुना है। 

(१५) पात्र-संख्या श्रनियत--संस्क्त-नाटकों में पात्रों की संख्या का 
निर्धारण नहीं है। लौकिक, दिव्य और अदिव्य सभी प्रकार के पात्र होते हैं । 
यूनानी नाढकों में पात्रों की संख्या बहुत कम होती है। 

(१६) पात्र समूह-विशेष के प्रतिनिधि (]9५90०४।)- --संस्कृत-नाटक 
. व्यक्ति-विशेष (70 009) के प्रतिनिधि न होकर समूह-विशेष (799८) 
का प्रतिनिधित्व करते हैं4 जैसे--शकुन्तला स्त्री-विशेष का प्रतिनिधित्व न 
करके साध्वी-स्त्री-समूह का प्रतिनिधित्व करती है।... 

१७) रस-विशेष का परिपाक--संस्क्ृत-नाटकों में अंगी रूप से श्रृंगार, 
वीर या करुण रस का परिपाक लक्ष्य होता है। यूनानी नाटकों में इसका 
ग्रमाव है । 

-(१८) श्रनुचित प्रदर्शनों पर रोक--संस्क्ृत-नाटकों. में इस बात पर विशेष 
बल दिया गया है कि अनुचित, अशिष्ट, अ्रसभ्य और अशुभ दृश्य रंगमंच पर न 
दिखाए जायें। जैसे--चुम्बन, आलिगन, संभोग, युद्ध, मृत्युभ. भोजन, शापदान 
भ्रादि । 

(१६) लक्ष्य-शान्ति और श्रनौद्धत्य--संस्क्ृत-नाटकों का लक्ष्य है-- 
शान्ति श्रौर अनुद्धतता की स्थापना तथा सुख-समुद्धि की कामना। 

सं० सा० स० इ०---१८ 
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(२० ) लोक-मनोरंजन--संस्क्ृत-नाटकों का उद्देश्य है--लोक-मनोरंजन । 
प्रत: नाटक सुखान्त ही हों, इस बात पर बल दिया गया है। 

(२१) आराद्श-प्रधान एवं नैतिक--संस्कृत-नाटकों का उद्देश्य है--मनो- 
रंजन के साथ ही स्वस्थ नैतिकता एवं उच्च आद्शों का जन-मानस में संचार 
करना । 


(२२) नाटबज्ाला का ग्राकार--संस्कृत-नाटकों के प्रदश्शन के लिए जिन 
नाट्यशालाओं का प्रयोग होता था, वे वर्गाकार, आयताकार या त्रिमुजाकार 
होती थीं। ह 

(२३) प्रदर्शन के ग्रवसर--संस्क्त-नाटकों के प्रद्शन विशेष अवसर पर 
ही किए जाते थे। जैसे--पर्व, उत्सव, पुत्र-जन्म, राजतिलक, विवाह, गृहप्रवेश 
ग्रादि । 

(२४) प्रकृति-वर्णन और प्रकृति-तादात्म्य--संस्क्ृत-नाटकों में प्रकृति- 
वर्णन को महत्व दिया गया है । साथ ही नाटककार प्रकृति के साथ तादात्स्य का 
सुन्दर निरूपण करते हैं। 


(२५) एकांको नाटकों का प्रचलन--भास आदि के नाटकों से ज्ञात होता 


है कि संस्कृत में एकांकी नाटकों का पर्याप्त प्रचलन था। भास के नाढकों में ५ 
एकांकी नाटक हैं। 


& (क) महाकवि भास' 


(१) जीवनवृत्त ओर कृतित्व 

जीवनवृत्त--महाकवि भास के जीवन-चरित के विषय में कोई विवरण 
प्राप्त नहीं होता है। महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्र की प्रस्तावना 
में (प्रथितयशसां भाससौमिल्ल ० ) के द्वारा भास को सादर स्मरण किया है, अतः: 
वह कालिदास से पूर्ववर्ती था एवं प्रसिद्ध नाटककार था, इतना स्पष्टतया ज्ञात 
होता है। भास के नाठकों में जीवन-सम्बन्धी कोई विवरण नहीं मिलता है। 
भास उच्चकोटि का विद्वान्‌ था। उसने वेद, शास्त्र, स्मृति, काव्य-शास्त्र, नाट्य- 
शास्त्र, दर्शत, पुराण, रामायण और महामारत ग्रादि का गंभीर अध्ययन किया 
था। वह नाटबकला में इतना विख्यात था कि कालिदास को भी उसे सफल 
नाटककार के रूप में मान्यता देनी पड़ी। 
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कृतित्व--मास के नाम से संप्रति १३ नाटक उपलब्ध होते हैं। सन्‌ १६०६ 
ई० में महामहोपाध्याय श्री टी० गणपति ज्ञास्त्री ने ट्रावनकोंर राज्य से इन्हें प्राप्त 
किया था। इनको प्रकाश में लाने का श्रेय उनको ही है। 


भास के १३ नाटक / 

मास के नाठकों को कथा-स्रोत की दृष्टि से चार भागों में बाँठा जा सकता 
हैं 

(क) उदयन-कथा-मूलक--(१) प्रतिज्ञायौगन्धरायण, (२) स्वप्न- 
वासवदत्तम्‌ । 

(ख) महाभारत-मूलक--(३) ऊरुमंग, (४) दूतवाक्य, (५) पज्चरात्र, 
(६) बालचरित, (७) दृतघटोत्क॑च, (5) -कर्णमार, (६) मध्यमव्यायोग । 

(ग) रामायण-मूलक--( १०) प्रतिमानाटक, (११) अभिषेकनाटक। 

(घ) कल्पना-मूलफ्र--(१२) अ्रविमारक, (१२) चारुदत्त । 


(२) नाठकों की संक्षिप्त कथा 
(१) प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण--इस नाटक में चार अंक हैं। उदयन के 
वासवदत्ता से प्रेम और विवाह का वर्णन है। मन्त्री यौगन्धरायण के द्वारा उदयन 
को टला यहाँ से छुड़ाने और उसकी नीतिमत्ता का वर्णन है। 

"२) स्वप्नवासवदत्तम्‌--इस नाटक में ६ अंक हैं। मन्त्री यौगन्धरायण 
का वासवदत्ता अग्नि में जलकर मर गई इस प्रवा८ को फैला कर उदयन का 
पद्मावती से विवाह कराना तथा उदयन के अपहृत राज्य को पुनः प्राप्त कराने 
का वर्णन है। 

(३) ऊरुभड्र--यह एकांकी नाठक है। द्रौपदी के अपमान के प्रतिकार- 
स्वरूप भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा को मंग करके उसको मारने. का वर्णन है। 

(४) दृत-बाक्य--यह भी एकांकी नाटक है। महाभारत के युद्ध से पूर्व 
श्रीकृष्ण का पाण्डवों की ओर से सन्धि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाना 
और विफल-मनोरथ लौटने का वर्णन है। 

(५) पंचरात्र--इस नाटक में तीन अंक हैं। यज्ञ की समाप्ति पर द्रोण ने 
दुर्योधन से दक्षिणा माँगी कि पाण्डवों को आधा राज्य दे दो । दुर्योधन ने कहा कि 
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यदि पाँच रात्रि के अन्दर पाण्डव मिल जाएँगे तो ऐसा कर दूंगा । द्रोण के प्रयत्न 
से पाण्डव मिलते हैं और ग्राधा राज्य प्राप्त करते हैं । 


(६) बालचरित--इस नाटक में पांच अ्रक हैं। इसमें श्रीकृष्ण के जन्म 
से लेकर कंस-वध तक की कथा वर्णित है। 

(७) दूत-घटोत्कच--यह एकांकी नाटक है। अभिमन्यु की मृत्यु के 
पदचात्‌ श्रीकृष्ण का घटोत्कच को दूत बनाकर धृतराष्ट्र के पास भेजना और 
दुर्योधन द्वारा उसका अपमान । दुर्योधन कहता है कि--'मैं इसका उत्तर बाणों 
क्‍ से दंगा । हा 
| (८) कर्णभार--यह एकांकी नाटक है। इसमें कर्ण का ब्राह्मण-वेषधारी 
क्‍ इन्द्र को कवच और कुंडल दान में देने का वर्णन है। 

(६) मध्यमव्यायोग--यह व्यायांग नामक एकांकी नाटक है। मध्यम 
पाण्डव भीम के द्वारा घटोत्कच के हाथ से एक ब्राह्मण-पुत्र को बचाने का वर्णन है । 
| भीम अपने पुत्र घटोत्कच को देखकर आनन्दित होता है तथा पत्नी हिडिम्बा से 
॥ | उसका पुनर्मिलन होता है। 
द द (१०) प्रतिमानाटक--इस नाटक में सात अंक हैं। इसमें रामायण की 
कथा संक्षेप में वरणित है । इसमें राम का राज्याभिषेक रुकना, १४ वर्ष का वनवास, 
द दशरथ की प्रतिमा देखकर भरत को दशरथ की मृत्यु का ज्ञान, अयोध्या में बिना 
है ॥ आए भरत का राम के पास जाना, पादुका लेकर लौटना, सीताहरण, रावणवघ, 
द राम्न-राज्याभिषेक आदि का वण्णेन है। 
(११) अ्भिषेक-नाटक--इस नाटक में ६ अंक हैं। इसमें रामायण के 
किष्किन्धा काण्ड से युद्धकांड तक की सारी कथा संक्षेप में दी गई है। भ्रन्त में 
द रावण-वध के पश्चात्‌ राम के राज्याभिषेक का वर्णन है। क्‍ 
(१२) अविमारक--इस नाटक में ६ अंक हैं। इसमें राजकुमार अवि- 
। मारक का राजा कुन्तिभोज की पुत्री कुरंगी के साथ प्रणय-विवाह का वर्णन है । 

(१३) चारुदत्त--इस नाटक में चार अंक हैं। इसमें निर्धेन किन्तु 
उदा रमना ब्राह्मण चारुदत्त और वसन्तसेना नाम की वेश्या के प्रणय का वर्णन 
है । इसमें मरत-वाक्‍्य नहीं है और कथा अधूरी है । चारुदत्त के यहाँ अ्रभिसार के 
लिए वसन्तसेना की तैयारी तक का वर्णन है। संमवतः मास की मृत्यु के कारण 
यह नाटक पूरा नहीं हो सका था। यह माना जाता है कि इसी नाटक के आधार 
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पर शूद्रक ने अपना मृच्छकटिक नाटक लिखा है और भास की कथा को पूर्ण 
किया है। 


॥ 
(३) क्या इन १३ नाटकों का रचयिता एक हो व्यक्ति हे ? द 
इन १३ नाठकों में कहीं भी लेखक का नाम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में नहीं 
है। अतएव विद्वानों के लिए यह अत्यन्त विवादास्पद विषय रहा है कि इनका 
लेखक कोई एक ही व्यक्ति है या व्यक्ति । इन ग्रन्थों की अन्तरंग परीक्षा 
४# से ज्ञात होता है कि सभी नाटकों दा मूलभूत समानताएँ हैं, जिनके कारण यह 
मानने के लिए बाध्य होना पड़ता।है कि इनका लेखक चांहे कोई भी व्यक्ति हो 
परन्तु य॑ रचनाएं एक ही व्यक्ति| की हैं। इसके लिए निम्नलिखित बातें ध्यान | 
देने योग्य हैं :--- | 
(१) इलने सभी नाटकों की एक मुख्य विशेषता यह है कि ये सभी नाटक 
सूत्रधार से प्रारम्म होते हैं। सभी नाटकों में रंगमंच-सम्बन्धी प्रथम संकेत यह 
मिलता है कि--नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सृत्रधा र:' । अन्य संस्क्रृत-नाटक नान्‍्दी- द 
पाठ से प्रारम्म होते हैं ।. उनमें नान्‍दी-पाठ के बाद सूत्रधार का प्रवेश होता है । ॥ 
(२) इन नाढकों में से पाँच (भ्रर्थात्‌ स्वप्नवासवदत्तम्‌, प्रतिज्ञायौगन्धरायण, ह 
प्रतिमानाटक, पंचरात्र और ऊरुमंग) में प्रथम इलोक में मुद्रा अलंकार प्राप्त 
होता है। मुद्रालंकार की विशेषता यह है कि उसमें इलेष अलंकार का आश्रय | 
लेकर कथावस्तु और प्रमुख नाटकीय पात्रों की सूचना दी जाती है। द 
(३) इन नाढकों में 'प्ररोचना' का अमाव है, अर्थात्‌ प्रस्तावना में न लेखक 5] 
का नाम है, न नाटक का नाम और न नाटककार का परिचय | अन्य नाटकों |! 
में नाटककार का नाम, नाटक-नाम तथा नाटककार का परिचय आदि प्राप्त | 
होते हैं । | 
(४) इन नाटकों में भूमिका के लिए स्थापना शब्द का प्रयोग हुआ है। ४ 
अन्य नाटकों में मूमिका के लिए प्रस्तावना' शब्द प्रयुक्त हुआ है। | 
(५) इन नाटकों में भूमिका (स्थापना) बहुत छोटी है। प्रारम्मिक द 
संवाद के वाक्य भी प्राय: एक से हैं। जैसे--एवमार्य॑मिश्रान्‌ विज्ञापयामि, . . . . । 
इत्यादि । द 
(६) इन नाटकों में भरत-वाक्य' प्रायः समान हैं । थोड़े-बहुत परिवततंन 
के साथ ये इलोक कई नाटकों में मिलते हैं। जैसे--'इमामयि महीं कृत्स्नां राजसिंह 


' 
_> अल '.।, अन 
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प्रशास्तु न: यह वाक्य प्राय: सभी भरत-वाक्यों में है। प्रतिज्ञा०, अविमारक 
और अभिषेक-नाटक के भरत-वाक्य एक हीं हैं । इसी प्रकार स्वप्त० और दूत- 
वाक्य के भरत-वाक्य एक हैं । 

(७) भास के नाठकों में अन्य नाटककारों के नाटकों की अपेक्षा पात्र-संख्या 
बहुत अधिक है। बाण ने भी बहुमूमिकः: ( अ्रधिक पात्रों वाले) कहकर इस 
विशेषता का संकेत किया है। 

(८) विभिन्न नाटकों में कुछ पात्रों के नाम एक हहैं। जैसे--अतिज्ञा० 
गौर दूतवाक्य में कंचुकी का नाम 'बादरायण । चार नाटकों में प्रतीहारी का 
नाम विजया' है। 

(६) बहुत से नाटकों में नाटकीय-विश्ेषता 'पताका-स्थानक' (नाटकीय 
व्यंग्य) का प्रयोग किया गया है। 

(१०) सभी नाटकों में एक मुख्य समानता यह है कि इनकी भाषा और 
शैली समान है। कितने ही शब्दों, वाक्यों, पदों और इलोकों को कई नाठकों में 
दुहराया गया है। वही उपमाएं आऔर उत्प्रेक्षाएँ म्रनेक नाटकों में मिलती हैं । डा० 
सुक्यंकर (50]0॥/:07) ने अपनी पुस्तक “$(00०४ ॥॥ 8॥95$2 में ऐसे 
समान-वाक्यों आदि की सूची दी है। इनकी संख्या १२७ है। 

(११) इन नाठकों में कवि-कल्पनाएँ प्रायः समान हैं। जैसे--(क) दो 
प्रतिस्पर्धियों में एक की उपमा सिंह से और दूसरे की हाथी से, (ख) शक्तिशाली 
पुरुष की उपमा मन्दर पर्वत से दी गई है, (ग) कार्तिकेय के पराक्रमों का कई 
नाटकों में वर्णन, (घ) क्रोध की उपमा अग्नि से दी गई है। 

(१२) इन नाटकों में कुछ विचारों की आवृत्ति मिलती है। जैसे-- 
(क) हापामि सत्येन भयं न जाने (मध्यम ०), किमेतद्‌ भो ! भय॑ नाम 
भवतोञ्द्य मया श्रुतम्‌ (बालचरित ), (ख) अथवा सर्वमलंकारों भवति सुरूपाणाम्‌, 
अनेक नाटकों में आया है। 

(१३) इन नाटकों में शब्दावली और भावाभिव्यक्ति की समानता है। 
जैसे--पर्दे के लिए 'यवनिका शब्द; दुःखाभिव्यक्ति के लिए--अहो अ्रकरुणा: 
खल्‌ ईश्वरा: । 

(१४) कुछ नाटकों में घटना, परिस्थिति और वर्णनों में साम्य पाया 
जाता है। 
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(१५) कतिपय नाटकों में मृत्यु के समय करुणापूर्ण दृश्य प्राय: समान हैं । 
६ नाटकों में मरणासन्न व्यक्ति आपस्तावत्‌' कहकर जल माँगता है। 

(१६) कतिपय अप्रचलित छुन्दों का प्रयोग इन नाटकों में मिलता है। 
जैसे---सुवदना, दण्डक आदि । अनुष्ट्प्‌ छन्द का प्रयोग अधिक मात्रा में है। 

(१७) कुछ नाटक अ्रन्योन्य-संबद्ध हैं। जैसे--स्वप्नवासवदत्तम्‌ प्रतिज्ञा 
यौगन्धरायण का ही उत्तरभाग समझना चाहिए। इसी प्रकार प्रतिमा-नाटक 
और अभिषेक-नाटक परस्पर संबद्ध हैं । 

(१८) इन नाटकों में अपाणिनीय और आर्ष प्रयोगों की संख्या अ्रधिक 
है, जो पाणिनीय व्याकरण के अनुसार असिद्ध है। जैसे--श्रा + प्रच्छ (आत्मने- 
पदी होनी चाहिए) का प्रयोग परस्मेपद में । समास के अन्त में भी राज के स्थान 
पर राजन्‌ का प्रयोग। जैसे--काशिराज्ञे, स्वेराज्ञ: आादि। 


(१६) कई नाठकों में माता के नाम के साथ पुत्र का नाम-निर्देश मिलता 
है। जेसे--राम के लिए--कौसल्यामाता, लक्ष्मण के 'लिए--सुमित्रामाता 
ग्रादि । 

(२०) प्रायः सभी नाटकों में आश्रयदाता राजा का 'राजसिंह: कहकर 
उल्लेख है। 


(४) इन १३ नाटकों का रचयिता भास है 


इन नाटकों में कहीं भी लेखक का नाम-निर्देश नहीं है। अतः विद्वानों में 
इस विषय पर पर्याप्त विवाद है कि ये नाटक भास-क्ृत हैं या अन्य-कृत । ये नाटक 
भास-क्ृत ही हैं, इस पक्ष की समर्थक युक्तियाँ अधिक तक्क॑-संगत हैं, ग्रत: अधिकांश 
विद्वान्‌ इस पक्ष के ही समर्थक हैं । इन नाटकों को भास-कृत न मानने वाले विद्वानों 
में भी दो पक्ष हैं। कुछ इनको किसी अज्ञात कवि की रचना मानते हैं और कुछ 
इनको केरल प्रदेश के चाक्यार नामक नटों द्वारा प्रदर्शनार्थ संकलन-मात्र मानते हैं । 


श्री गणपति शास्त्री ने सर्वप्रथम इन नाटकों को भास-क्ृत होने का उल्लेख 
किया था। इसं पक्ष के विशेष समर्थक विद्वान्‌ ये हैं :---शी शिवराम महादेव 
परांजपे, एम० आर० काले, कीथ, याकोबी, स्टेन कोनो, लेकाटे, थॉमस और 
हिधारगावकर । इस पक्ष के विरोधियों में मुख्य ये हैं :---भ्री पी० बो० काणे, 
रंगाचार्य रेड्डी, डा० बानेंट, पिशरोडो तथा भट्टनाथ शास्त्रों । डा० सूक्‍्थंकर 
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और प्रो० विन्टरनित्स मध्यमार्गी हैं। उनके मतानुसार ये समी नाटक मास-कृत 
हैं, किन्तु अभी तक प्राप्त युक्‍्तियाँ पूर्णतया निर्णयात्मक नहीं हैं । 
इनको भास-कृत मानने के लिए प्रमुख तक ये हैं :-- 


(१) महाकवि बाण (७वीं शताब्दी ई० ) ने हर्षचरित के प्रारम्भ में (इलोक 
१५) भास की प्रशसा में लिखा है कि उसके नाटकों का प्रारम्भ सूत्रधार से होता 
है, पात्रों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है और इनमें पताका-स्थानकों का प्रयोग है । 
सूत्रधारकृतारस्भेर्नाटकंबंहुभूमिक: । 
सपताकंयंशो लेभे भासो देवकुलैरिव ॥॥ (हथषें० १५) 
इन १३ नाठकों में उपर्युक्त सभी विश्ेषताएँ प्राप्त होती हैं। में नाटक 
नान्दी-पाठ से प्रारम्भ न होकर सूत्रधार से ही प्रारम्भ होते हैं । 


(२) दण्डो (षष्ठ शताब्दी ई०) ने अपने काव्यादर्श (२-२२६) में यह 
पंक्ति उद्धृत की है--लिम्पतीव तमो5ज्भानि वर्षतीवाञ्जनं नमः । यह इलोक 
भास के बालचरित (१-१५) और चारुदत्त (१-१६) में मिलता है। इससे 
इसका भास-क्ृत होना ज्ञात होते हैं। 


(३) बाकपति (८०० ई०) ने अपने ग्रन्थ भउडवहो' में मास को जलण- 
मित्त' (ज्वलन-मित्र) अर्थात्‌ श्रग्नि का मित्र कहा है। भास के लिए यह विशेषण 
सार्थक है, क्योंकि उसके बहुत से नाटकों में श्रग्निदाह का दृश्य मिलता है । 


भासम्मि जलणमित्ते कुंतीदेवे श्र जसस रघुआरे । 
सौबन्धंवे श्र बन्धम्मि हारीयन्दे श्र आणन्दों ॥ 
(भासे ज्वलनमित्रे कुन्तीदेवे च यस्य रघुकारे । 
सौबन्धवे च बन्धे हारिचन्द्रे च श्रानन्दः ।।) 

(४) भामह (5८०० ई०) ने अपने काव्यालंकार (अध्याय ४) में न्‍्याय- 
विरोध के उदाहरण में 'हतो5नेन मम भ्राता मम पुत्र: पिता मम यह पद उद्धृत 
किया है। यह पद प्राकृत रूप में प्रतिज्ञायौगन्धरायण के प्रथम अंक में प्राप्त होता 
है। अणेण मम भादा हदो, अ्रणेण मम पिदा, अणेण मम सुदो ०” (इलोक ८ के 
पश्चात्‌ ) । 


(५) बामन (६०० ई०) ने अपने 'काव्यालंकार-सूत्र-वृत्ति' में भास के 
नाटकों से तीन उद्धरण दिए हैं :--(क ) अ्रध्याय ३ अधिकरण ४ में व्याजोक्ति 
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का उदाहरण--शरच्छ॒शांकगौरेण ० । यह स्वप्न० अंक ४ में प्राप्य है। (ख) “यो 
तू पिण्डस्य कृते न युध्येत्‌' । यह प्रतिज्ञा० (४-२) का उद्धरण है। (ग) अध्याय 
१ अधिकरण ५ में उद्धृत 'यासां बलिमंद्गृहदेहलीनां०' । यह चारुदत्त (अंक 
१ इलोक २) में मिलता है। 
(६) राजशेखर (€वीं शताब्दी ई०) ने निम्नलिखित इलोक में भास के 
नाठकों में स्वप्तवासवदत्तम्‌ को सर्वश्रेष्ठ बताया है। 
भासनाटकचक्रेषपि छेक॑: क्षिप्ते परीक्षितुम्‌ । 
स्वप्नवासवदत्तस्थ दाहको5भून्न पावकः ।। 
ग्र्थात्‌ समालोचकों ने भास के सभी नाटकों की कठोर परीक्षा की, किन्तु 
उनकी समालोचनारूपी अ्रग्नि स्वप्न० नाटक को न जला सकी, अर्थात्‌ स्वप्न ० 
निर्दोष नाटक सिद्ध हुआ । 


राजशेखर के उपर्युक्त कथन से सिद्ध होता है कि स्वप्नवासवदत्त नाटक का 
रचयिता भास ही है। १३ नाटकों की भाषा, शैली आदि सर्वंथा मिलती है, अतः 
इन १३ नाटकों को भास-कृत माना जाता है। 

(७) गअ्भिनवगुप्त (१०वीं शताब्दी ई०) ने भरत-नाटथ्-विवृति में स्वप्न- 
वातवदत्ता का उल्लेख किया है कि :--क्वचित्‌ क्रीडा यथा स्वप्नवासवदत्तायाम्‌ । 
यह स्वप्न० अंक २ में पद्मावती की क्रीडा (कन्दुक-क्रीडा) का संकेत करता है। 

(८) भोजदेव (११वीं शताब्दी ई०) ने अपनी पुस्तक श्रृंगार-प्रकाश में 
स्वप्तवासवदत्त का निम्नलिखित रूप से निर्देश किया है :-- 

स्वप्नवासवदत्ते पद्मावतीमस्वस्थां द्रष्टूं राजा समुद्रगृहकं गतः। पद्मावती- 
रहितं च तदवलोक्य तस्या एवं शयनीये सुष्वाप। वासबदत्तां च स्वप्नवदस्वप्ने 
ददर्श । स्वप्नायमानइच वासवदत्तामाबभाषे । यह स्वप्त० के पंचम अंक में 
वणित घटना का संक्षेप है। 

(६) रामचन्द्र और गुणचन्द्र (१२वीं शताब्दी ई०) ने अपनी पुस्तक 
नाटथदपंण' में स्वप्नवासवदत्त को भास-कृत बताते हुए उसका एक इलोक भी 
उद्धृत किया है। इस इलोक कः ठीक स्थान चतुर्थ भ्रंक में इलोक ३ के बाद है । 

यथा भासकृते स्वप्नवासबद्ते शेफालिकातलमवलोक्य वत्सराज: । 

पादाक्रान्तानि पुण्पोणि सोष्म चेदं शिलातलम | 
नून काचिदिहासीना मां दृष्ट्वा सहसा गता॥। 
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: उपर्युक्त कथनों में से बाण, राजशेखर, रामचन्द्र और गुणचन्द्र के कथनों से 
स्पष्ट है कि स्वप्नवासवदत्त नाटक भासकृत ही है। ये नाटक अन्योन्यसंबद्ध हैं । 
इनकी भाषा, शैली आदि एक-सी है। अतएव इनको भास-कृत मानना उप- 
युक्त है। 

संस्कृत की सुभाषितावलियों में कुछ इलोक भास के नाम से दिए गए हैं। ' 
उनमें से कुछ इलोक इन नाटकों में उपलब्ध नहीं होते हैं । इस आधार पर विपक्षी 
विद्वान्‌ भास को इन नाठकों का कर्ता नहीं मानते हैं। उनका-कथन है कि यदि 
ये नाटक भास की क्रृति हैं तो इनमें ये इलोक मी होने चाहिएँ। परन्तु उनकी 
यह युक्ति तकंसंगत नहीं है। भास के ये १३ ही नाटक हैं, ऐसा कोई नहीं 
कहता । अब तक केवल १३ नाटक प्राप्त हुए हैं। सम्मव है कि भविष्य में 
अन्य नाटक भी प्राप्त हों। यह भी संभव है कि भास ने कुछ स्फूट पद्यों या किसी 
काव्य की रचना की हो । भ्रप्राप्त इलोक अन्य नाटकों या पद्म-ग्रल्थों से लिए गए 
होंगे। इसलिए विपक्षियों की युक्ति अ्रसंगत है। 

श्री ए० के० पिशरोडो और के० आर० पिशरोडी ने इन नाटकों के विषय 
में एक नवीन कल्पना प्रस्तुत की है कि इन नाटकों की रचना , केरल के वंश- 
परम्परागत अभिनय करने वाले चाक्यार नामक नटों ने की है। चाक्यार लोग 
प्रसिद्ध नाटकों के संक्षिप्त रूपान्तर का अभिनय करते थे । उन्होंने मास के नाटकों 
के संक्षिप्त रूपान्तर का अभिनय किया था। इस आधार पर पिशरोडी-महा- 
नुभावों ने इन नाटकों का रचयिता इन चाक्‍्यारों को माना है। यह विचार तके- 
संगत नहीं है, क्योंकि अभिनयोपयोगी संक्षिप्त रूपान्तर करने और नाटककार 
होने में अन्तर है। इसलिए केवल रूपान्तर करके अभिनय करने के कारण 
चाक्यार इन नाटकों के कर्ता नहीं माने जा सकते हैं। 

अ्रत: उपर्युक्त युक्तियों के श्राधार पर इन १३ नाटकों का कर्ता मास को ही 
मानना उचित है। 


(५) भास का समय 


मास के समय के विषय में अभ्रमी निश्चयात्मक कुछ नहीं कहा जा सकता है + 
उपलब्ध सामग्री के आधार पर कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाला जा सकता है। 
यह निविवाद सत्य है कि भास कालिदास से पूर्ववर्ती है। कालिदास ने माल- 
विकाग्निमित्र की प्रस्तावना में मास का नाम बहुत आदरपूर्वक लिया है :--- 





भास का समय र्८ 


की 


प्रथितयशसां भाससौमिल्लकविपुत्रादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य वर्तमानकवे : 
कालिदासस्य क्रियायां कं परिषदों बहुमान:ः। 

इस कथन में 'प्रथितयशसाम' पद से' ज्ञात होता है कि कालिदास के समय में 
भास की कीर्ति व्याप्त थी । एतदर्थ कम से कम १०० वर्ष का अन्तर होना चाहिए 
कालिदास का समय सामान्यतया प्रथम शताब्दी ई० पू० माना जाता है। अत 
भास का समय द्वितीय शताब्दी ई० पू० से बाद का नहीं माना जा सकता है। 


श॒द्रक का मच्छकटिक नाटक भास के चारुदत्त नाटक का ही परिवर्धित रूप 
जात होता है। इसका कारण यह ज्ञात होता है कि भास-कृत चारुदत्त अपूर्ण था । 
उसे झुद्रक ने पूर्ण एवं परिवर्धित किया । 


प्रो० बिन्सेन्ट ए० स्मिथ के मतानुसार शूद्रक २२० ई० पू० में गद्दी पर बेठा# 
था और १६७ ई० पृ० में उसका स्वगंवास हुआ । इस प्रकार मृच्छुकटिक का 
रचना-काल तृतीय शताब्दी ई० पृ० सिद्ध होता है। ग्रत: मास का समय 
तृतीय शताब्दी ई० पू० के पूर्वार्थ के बाद हीं रखा जा सकता है। 


कौटिल्य (चाणक्य) ने अपने अर्थशास्त्र में मास के निम्नलिखित इलोक को 
आप्तवाक्य के रूप में उद्धृत किया है। 
नवं शरावं सलिलेः सुपर्ण, सुसंस्कृतं दर्भकृतोत्तरीयम्‌ । 
तत्तस्य मा भून्नरक स गच्छेद्‌, यो भत्‌ पिण्डस्य कृते न युध्येत्‌ ।। 
(कौटिल्य अथेशास्त्र १०-३ ) 
इस इलोक के पूर्व लिखित 'अपीह इलोकौ मवत:” कथन से स्पष्ट होता है कि 
ये इलोक किसी अन्य कवि से उद्धृत किए गए हैं। इनमें से पूर्वोक्‍्त इलोक मास 
प्रतिज्ञायौगन्धरायण नाटक के चतुर्थ अंक का द्वितीय इंलोक है। चाणक्य 
चन्द्रगप्त मौर्य का मन्‍्त्री था। चन्द्रगुप्त मौयं ३२१ ई० पू० गद्दी पर बैठा था। 
भास का समय कौटिल्य से कम से कम ५० वर्ष पूर्व मानना चाहिए। इस प्रकार 
भास का समय ३७० ई० पृ० से बाद का नहीं हो सकता है । 
भास ने प्रतिमानाटक के अंक ४५ में कुछ ग्रन्थों का उल्लेख किया है। इनमें 
बृहस्पति के अथेशास्त्र का उल्लेख है, किन्तु कौटिल्य के अर्थशास्त्र का नहीं । 
--भोः काश्यपगोत्रोइस्मि । सांगोपांगं वेदसधोये, सानवीयं धर्मशास्त्रं, 
माहेव्वरं योगशास्त्रं, बाहंस्पत्यमर्थेशास्त्रं, मेधातिथेन्यायज्ञास्त्रं, प्राचेतसं भ्राद्- 
कल्पं च। (प्रतिमा० अंक ५ इलोक ८ के बाद) 


| 
| 
। 
| 
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इस आधार पर विद्वानों का विचार है कि भास कौटिल्य से पहले हुआ था । 
यदि वह कौटिल्य से बाद में हुआ होता तो उसके ग्रर्थशास्त्र का नाम-निर्देश करता । 
महामारत शान्तिपव (पृष्ठ ५६) में अर्थशास्त्र के प्राचीन आचार्य बृहस्पति का 
उल्लेख है। कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र के प्रारम्म में झों नम: शुक्र-बृहस्पति- 
भ्याम्‌! लिखकर बृहस्पति को अर्थशास्त्र का आचार्य माना है। 


भास के नाटकों में से दो नाटक स्वप्नवासवदत्त और भ्रतिज्ञा-यौगन्धरायण_ 
ऐतिहासिक घटना पर निर्भर हैं। अतः भास की पूर्व-सीमा भी इनके द्वारा 


निर्धारित की जा सकती है। भास ने इन नाटको में तीन राजाओ्रों का उल्लेख 
किया है :--(.१) कौशाम्बी के राजा उदयन, (२) उज्जयिनी के राजा प्रद्योत, 
(३) मगध के राजा दर्शक्‌। इन तीनों राजाओं का उल्लेख पुराणों, बौद्ध तथा 
जैन ग्रन्थों में मिलता है। विष्णुपुराण और वायुपुराण की वंशावली के अनुसार 
द | उदयन और प्रद्योत समकालीन थे। बौद्ध और जैन ग्रन्थों के अनुसार प्रद्योत और 
| अजातबत्रु ये दोनों बुद्ध और महावीर के समकालीन थे ।' वायुपुराण आदि 
से ज्ञात होता है कि दर्शक अ्जातकछात्र का उत्तराधिकारी था। 


भास ने प्रद्योत, दशक और उदयन- को समकालीन चित्रित किया है। 

विन्सेन्ट ए० स्मिथ के मतानुसार दशक और उसके उत्तराधिकारी का राज्यकाल 

४७४५ ई० पू० से ४५० ई० पू० है।' अतः यह ज्ञात होता है कि प्रद्योत, दशेक 

आऔर उदयन ये तीनों ४७५ ई० पू० से ४५० ई० पू० के मध्य में समकालीन रहे 

हैं। अतः. भास का समय ४५० ई० पू० से पहले नहीं माना जा सकता है। इस 

प्रकार मास का समय ४५० ई० पृ० के पश्चात्‌ और ३७० ई० पू० से पूर्व सिद्ध 
| होता है.। ; 

यहाँ पर यह भी विचारणीय है कि भास ने अपने बहुत से नाटकों में मरत- 

द वाक्य प्राय: एक ही दिया है और सभी में 'राजसिंह: प्रशास्तु न: यह अंश दिया 

 है। यह राजसिंह शब्द किसके लिए है? ऐसा प्रतीत होता है कि भास उपर्युक्त 

 तोनों राजाओं में से किसी एक का आश्रित कवि था। अतः उसने उनका उल्लेख 

विशेष रूप से किया है। इन तीनों राजाओं में से भी मास उदयन का ही आश्चित 

| राजककवीि प्रतीत होता है, क्योंकि उसने अ्रपने आश्रयदाता को अमर बनाने के 


१. २॥95 08४0--89000॥75। 0048 (पृष्ठ ३) । 
| २. 88709 प्लां४079 ० पातां8. पृष्ठ २८-३६ | 
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लिए स्वप्तवासवदत्त और प्रतिज्ञायौगन्‍्ध रायण--इन दोनों नाटकों की रचना 
की है और स्वप्नवासवदत्त में भ्रपनी विद्वत्ता और योग्यता का पूर्ण परिचय दिया 
है। ये दोनों नाटक समकालीन प्रत्यक्षदर्शों के तुल्य लिखे गए हैं। यौगन्धरायण 
के प्रयत्त से उदयन को पुनः राज्य प्राप्त होने की ओर भरत-वाक्यों में विशेष 
संकेत मिलता है। ऊरुमंग के भरत-वाक्य में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि--गां 
पातु नो नरपतिः शमितारिपक्ष:'। इसमें 'शमितारिपक्ष:' विशेष अभिप्राय से 
है। यही माव अन्य भरत-वाक्यों से भी प्रकट होता है। मवन्त्वरजसों गाव: 
परचक्र प्रशाम्यतु । इमामपि महीं कृत्स्नां राजसिह: प्रशास्तु नः। ' इस प्रकार 
भास को उदयन का समकालीन समझना उचित है। भ्रतः मास का समय ४५० 
ई० पू० के लगभग मानना उचित है । 


(६) भास की नाट्यकला 


भास संस्कृत-साहित्य का सबसे प्राचीन नाटककार कहा जा सकता है। 
भास की नांटकीय कुशलता का परिचय उसके नाटकों की संख्या और विषय की 
विभिन्नता से प्राप्त होता है। उसके नाटकों की मुख्य विशेषताएँ ये हैं :--भाषा 
की सरलता, अक्रत्रिम शैली, वर्णनों में यथार्थता, नाटकीय पात्रों के चरित्र-चित्रण 
में व्यक्तित्व-प्राधान्य और नाटकीय गुण--प्रवाह, सजीवता और प्रमावोत्पादकता । 
भास के नाटकों में यद्यपि नाट्यशास्त्र के नियमों का पूर्णतया पालन नहीं हुआ है, 
तथापि उसके नाटक अत्यन्त रोचक झौर रंगमंच की दृष्टि से विशेष सफल हुए 
हैं। भास के नाटकों में उसकी मौलिकता और कल्पना-बैचित्र्य विशेष रूप से 
प्राप्त होते हैं। रामायण के आधार पर प्रतिमा-नाटक और अभिषेक-नाटक की 
रचना हुई है। इनमें से प्रतिमा-नाटक में मास ने अपनी मौलिकता और कल्पना- 
शक्ति का अच्छा परिचय दिया है। सामान्य आख्यानक में भी विशेष रोचकता 
ला दी है। महाभारत के आधार पर लिखे गए नाटकों में भास की कल्पना-शक्ति 
और रमणीयता अधिक स्पष्ट है। इन नाटकों में वीर॒रस का संचार अधिक है । 
वीर रस की अभिव्यक्ति में भास अन्य .क्रबियों से बहुत आ्रागे है। वीररस के 
अतिरिक्त प्रेम, कारुण्य एवं विस्मय के दृश्य बहुत सफलता के साथ प्रस्तुत किए 
गए हैं । संस्कृत के अधिकांश नाटकों में यह त्रुटि है कि वे अभिनय के लिए पूर्णतया 
उपयुक्त नहीं हैं, परन्तु भास के सभी नाटक अभिनय की दृष्टि से सवंथा उपयुक्त 
हैं । ब्राद के नाटकों में प्राप्त होने वाली क्रृत्रिमता इन नाटकों में नहीं है । संस्कृत 
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में सर्वप्रथम एकांकी नाटक लिखने का श्रेय मास को ही है। मास के नाठकों में 
-पाँच एकांकी नाटक हैं :--ऊरुभंग, दूतवाक्य, दूत-घटोत्कच, कर्णमार और 
मध्यम-व्यायोग । 


। _अटएं की सफलता के लिए ये ६ गण आवश्यक हैं :--( १) घटना की 
, (२) घटना की साथंकता, (३) घटनाओं का घात-प्रतिघात श्रोर गति, 

.. (४) चरित्र-चित्रण में व्यक्तित्व का प्राघान्य, (५) स्वामाविकता, (६) कवित्व | 

ये. सभी गुण मास के नाटकों में उपलब्ध होते हैं । प्रत्येक नाटक की कथावस्तु 

को इस प्रकार प्रमावोत्पादक घटनाओं से विकसित किया गया है कि उनमें 

स्वामभाविकता और ग्रतिशीलता के साथ ही साथ रस-परिपाक भी समुचित रूप से 

होता गया हैः! 


भास ने अपने नाटकों में 'पताका-स्थानक' (नाटकीय व्यंग्य) -का सुन्दर 
समन्वय किया है और इसके द्वारा वह आ्राइचर्य-मावना को उत्तेजित कर देता है । 
ब्रेसे--प्रतिज्ञा-यौगन्धरायण (अंक २) में वासवदत्ता के माता-पिता विचार 
कर रहे हैं कि---इनमें कौन-सा व्यक्ति वासवदत्ता का पति होने योग्य है ?' 
इतने में सहसा कंचुकी प्रविष्ट होकर कहता है कि---वत्सराज' (अर्थात्‌ उदयन ) । 
वह कहना चाहता था कि--वत्सराज उदयन बनल्दी बनाकर लाझा गया है । 
इसी प्रकार अभिषेक-नाटक (अंक ५) में रावण सीता से कहता है---भ्रब कौन 
तुम्हारी रक्षा कर सकता है ?” इतने में एक राक्षस आकर कहता है-- राम । 
इस प्रकार पताका-स्थानक के द्वारा नाठकों में विशेष रोचकता आ गई है। 


भास ने अपने कई नाठढकों में प्रथम इलोक में मुद्रालंकार का प्रयोग किया 
है अर्थात्‌ नाटक के प्रमुख पात्रों का नाम भी मंगलाचरण के इलोक में दे दिया है । 
भास की एक विशेषता यह भी है कि वह कहीं-कहीं नाटंकीय पात्रों का संवाद 
इलोंक में ही कराता है। एक ही इलोक के एंक पाद या उपपाद को एक पात्र 
बोलता है और दूसरे को दूसरा | इस प्रकार एक ही इलोक में संवाद पूरा हो 
जाता है। जैसे--प्रतिमा ० ३-१, पंचरात्र १-५५, ऊरुभंग इलोक २१। भास के 
नाढकों में उत्तर-प्रत्युत्तर एवं संवाद बहुत संक्षिप्त और प्रमावोत्पादक हैं। वह 
अनावश्यक विवरण और विस्तार का स्वथा परित्याग करता है। उसके नाटकों 
में शिष्ट और परिष्कृत हास्य एवं व्यंग्य भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं । 


भास चरित्र-चित्रण में मी बहुत कुशल है। उसके प्रत्येक पात्र में अपना 
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व्यक्तित्व है। प्रत्येक पात्र में कुछ पृथक विशेषताएँ हैं और उनका विकास भी 
बहुत व्यवस्थित रूप में हुआ है। नाठकों में पुरुष पात्रों की अधिकता है और 
वीर रस का अधिक समावेश है, अ्रतः यह ज्ञात होता है कि वह वीरकाल से संबद्ध 
है। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भास एक सफल और कुशल नाटककार 
है । उसके नाटक रंगमंच की आवश्यकताओं और मर्यादाञ्रों को लक्ष्य में रखकर 


लिखे गए हैं, भ्रत: रंगमंच के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं । 


(४) भास को शलोी 


भास की शैली वैदर्भी है। उसकी शैली में शैली के तीनों गुण--प्रसाद, माधूर्य 
और ओज--विद्यमान हैं । परकालीन नाटकों में प्राप्त होने वाली क्लिष्ट-कल्पना, 
समासों की अधिकता, क्लिष्टता और अस्वाभाविकता आदि दोष उसके नाटकों 
में नहीं हैं। उसकी भाषा में सरसता, सरलता, सुबोधता, स्वामाविकता और 
प्रवाह है। भास की शैली पर वाल्मीकीय रामायण का विशेष प्रभाव पड़ा है। ' 
अ्रतएव उसमें सरलता और सरसता है। भास भारतीय भावों का कबि है। 
उसमें मारतीय आदर पदे-पदे प्राप्त होता है। राम और कृष्ण से संबद्ध नाटकों 
में यह विशेष रूप से दृष्टिगोचर होता है। कहीं-कहीं पर कालिदास के तुल्य 
भावों की गम्भीरता और कल्पना का उत्कर्ष दिखाई देता है। अलंकारों के 
प्रयोग में मास ने पर्याप्त संयम दिखाया है। अलंकारों के प्रयोग के लिए ही कहीं 
पर भी अलंकारों का प्रयोग नहीं है। सामान्यतया अनुप्रास, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा 
और भ्र्थान्तरन्यास अलंकारों का सुन्दर प्रयोग किया गया है । प्रकृति-वर्णन, 
मानवीय भावों का वर्णन तथा प्रकृति-तादात्म्य का स्थान-स्थान पर सुन्दर समावेश 
है। भास ने अपने नाटकों में २४ छुन्दों का प्रयोग किया है। इनमें मुख्य छन्द 
ये हैं--अनुष्टुप्‌ (४३७ इलोक), वसनन्‍्ततिलका (१७६), शार्दल-विक्रीडित 
(६२), उपजाति (€१), मालिनी (७२), पुष्पिताग्रा (५५) और वंशस्थ 
(३५)। 


भाषा-सौष्ठव--भास की भाषा सरल और सुबोध है। प्रसाद और रम्यता 
गुणों ने भास के नाटकों को भ्त्यन्त लोकप्रिय बना दिया है। 


राम का महत्त्व और उनका पौरुष कितने सरल छब्दों में व्यक्त किया 
गया है। 
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झहो बलमहो वोर्यमहो सत्त्वमहों जबः । 
राम इत्यक्षरेरल्पे: स्थाने व्याप्तमिदं जगत्‌ ।। (प्रतिमा० ५-१४) 
कृतज्ञता गुण की दुर्लभता का कितना सहज चित्रण किया गया है :-- 
गुणानां वा विशालानां सत्काराणां च नित्यशः । 
कर्तार: सुलभा लोके' विज्ञातारस्तु दुलंभाः ॥ (स्वप्न० ४-६) 
चारुदत्त नाटक में सज्जलक भयभीत चेटी का वर्णन करते हुए कहता है-- 
विषादस्रस्तसर्वाड्री. संश्रमोत्फूल्ललोचना । 
मुगीव शरविद्धाड़ी ,कम्पसे चानुकस्पसे ॥ (चारु० ४-३) 
इसमें माधुर्य के साथ यमक को समन्वय द्रष्टव्य है। 
. अभिषेक-नाटक में समुद्र की बिशालता, विचित्रता और वैविध्य का वर्णन 
करते हुए राम के कथन में क्‍या ही माधुर्य है ! 
क्वचित्‌ फेनोद्गारी क्वचिदषि च मीनाकुलजल 
क्वचिच्छहझुखाकोर्ण: क्वचिदषि च नीलाम्ब॒दनिभः । 
क्वचिद्‌ वीचीमाल: क्‍्वचिदषि च नक्रप्रतिभयः 
क्वचिद्‌ भीमावतें: क्वचिदषि च निष्कम्पसलिल:॥ ४-१७ 


विस्तृत विवरण के स्थान पर संक्षेप भास को बहुत रुचिकर है.। प्रतिमा- 
नाटक में राम-लक्ष्मण आदि का पिता के लिए क्या. सन्देश है ? यह पूछने पर 
भास ने वर्णन किया है कि वे दुःखावेग के कारण कुछ बोल न सके और वन चले 
गए। वक्तव्य की अपेक्षा भावावेश में कुछ न बोल सकना अधिक प्रभावोत्पादक 
आर मारभिक है। 
कमप्यर्थ चिरं ध्यात्वा वक्‍तुं प्रस्फ्रिताधरा: । 
बाष्पस्तस्भितकण्ठत्वादनुक्त्वेवय बन गताः ॥ (प्रतिमा० २-१७) 
भावाभिव्यक्ति---मास के नाठकों में भारतीय भावों और आदशों का सुन्दर 
समन्वय मिलता है। पितभक्ति, पातिद्रत्य, भ्रातप्रेम, क्षमाशीलता और त्याग 
आदि गणों का अनेक स्थानों पर वर्णन है। 
पातित्रत्य धर्म का आदर्श उपस्थित करते हुए कवि का कथन है कि स्त्रियों 
का पति ही स्वामी है और प्रत्येक अवस्था में उन्हें उनका अनुसरण करना 
चाहिए। 
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झनुचरति शशाऊूं राहुदोषेषपि तारा 
पतति च बनव॒क्षे याति भूमि लता च । 
त्यजति न च करेणुः पझुूलग्नं गजेन्द्ं 
त्रजतु चरतु धर्मं भतु नाथा हि नायें: ॥ (प्रतिमा० १-२५) 
इसी प्रकार पितृभक्ति, संयम आदि का सुन्दर वर्णन मिलता है। जैसे-- 
(१) स्व: पुत्र: कुरुते पितुर्यदि वचः: कस्तत्र भो विस्मय:। (प्रतिमा० 
१-५), (२) कुतः क्रोधो विनीतानां लज्जा वा कृतचेतसाम्‌ । (प्रतिमा० ६-६) । 
(३) श्रयुकतं परपुरुष-संकीतंनं श्रोतुम्‌ (स्वप्न० अंक ३) । (४) नहिं सिद्ध- 
वाक्यान्युत्क्रम्य गच्छति विधि: सुपरीक्षितानि (स्वप्न० १-११) । 
भास माव-जगत्‌ का मू्तवत्‌ चित्रण करने में अत्यन्त पटु है। दशरथ सीता 
की आऑरक्षा के लिए चिन्तित हैं और वात्सल्य भाव के कारण नामोच्चारण में भी 
वे सीता का नाम राम और लक्ष्मण के बीच में रखना चाहते हैं, जिससे वह 
सुरक्षित रहे । 
ग्रथ क: क्रम: ? राजा--रामो वैदेही लक्ष्मण इत्यभिघधीयताम्‌ । 
रामलक्ष्मणयोमंध्ये तिष्ठत्वत्नापि मेथिली । 
बहुदोषाण्यरण्यानि सनायेषा भविष्यति ॥ (प्रतिमा० २-१५) 
भास मानवीय मनोवृत्तियों के वर्णन में आदशश है। उसका मनोवैज्ञानिक 
विवेचन बहुत उच्चकोटि का है। प्रेम, प्रिय-वियोग,- शोकानुमूति, भ्रश्रपात 
और शान्ति-लाम का कितना सुन्दर विवेचन इस इलोक में है :-- 
दुःखं त्यक्तुं बद्धमूलोउनुरागः 
स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुःखं नवत्वम । 
यात्रा त्वेषा यद्‌ विम॒च्येह बाष्प॑ 
प्राप्तानुण्या याति बृद्धिःः प्रसादम्‌ ॥॥ (स्वप्न० ४-६) 
मानवीय संस्कारों का स्नेह और द्वेष से गहरा संबन्ध है :-- 
प्रदेधो बहुमानों वा संकल्पादुपजायते । (स्वप्न० १-७) 
शत्र्‌ केवल शटीर पर ही प्रहार करते हैं, किन्तु स्‍्वजन (दायाद) हृदय पर 
ग्राघात करते हैं । 
शरीरे४रिः प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा । (प्रतिमा० १-१२) 
सं० सा० स० इ०--१६ द 
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पुत्र-स्नेह और श्रातृ-स्नेह कितना प्रबल होता है, इसका सूक्ष्म निरीक्षण 
देखिए :-- 
कीदृशस्तनयस्नेहों अतृस्नेहोष्यमोदृूशः । (प्रंतिमाः ४-१२) 
वर्णन-कुशलता--भास प्रकृति-वर्णन, रस-वर्णन मनोभाव-वर्णन एवं 
नाटकीय तत्त्वों के वर्णन में बहुत कुशल है। भास ने अन्‍्त:प्रकृति और बाह्य- 
प्रकृति का समन्वय भी प्रस्तुत किया है। प्रकृति-वर्णन में मास ने प्रसाद गुण का 
विशेषतया उपयोग किया है। सूर्यास्त का कितना सजीव चित्रण स्वप्नवासवदत्त 
में प्राप्त होता है। 
खगा वासोपेताः सलिलमवगाढो मुनिजनः 
प्रदीप्तोडग्निर्भात प्रविचरति धूमो मुनिवनम्‌ । 
परिश्रष्टो दूराद्‌ रविरपि च संक्षिप्तकिरणो 
रथं व्यावर्त्यासां प्रविशति शनेरस्तशिखरम्‌ ॥ स्वप्स० १-१६ 


पक्षि-समह अपने घोंसलों में पहुँच गया है। मुनिगण स्तानार्थ जल में प्रविष्ट 
हो गए. हैं। यज्ञिय अ्रग्नि जल रही है और घुआँ मुनि-वन में फेल रहा है। सूर्य 
अपनी किरणों को समेट कर और अपने रथ को लौटा कर धीरे-धीरे अस्ताचल 
की ओर जा रहा है। 
तीव्र गतिं से चलते हुए रथ का स्वाभाविक और सजीव वर्णन कितना 
मनोहर है ' 
: द्रमा धावन्तीव द्रुतरथगतिक्षीणविषया 
नदीवबोद्वृत्ताम्ब॒ुनिपतति मही नेमिविवरे । 
अरव्यक्तिर्ष्टा स्थितमिव जवाच्चकवलयं 
रजदचाइवोदधतं पतति पुरतो नानुपतति ॥ प्रतिमा० ३-२ 


वक्ष भागते हए से प्रतीत होते हैं। रथ की अ्रति तीत्र गति के कारण वृक्षों 
के बीच का व्यवधान नष्ट-सा हो रहा है। मँवर-यूक्‍्त नदी के तुल्य पृथ्वी रथ 
की धरी में प्रविष्ट-ती हों रही है। चक्र के अरों का स्पष्ट दीखना बन्द हो गया 
है। वेग के कारण पहियों का घेरा' रुका हुआ-सा प्रतीत होता है। घोड़ों के खुरों 
द्वारा उठाई हुई धल रथ के सामने उठती है, परतु रथ का पीछा नहीं कर पाती । 
रेलगाड़ी या कार आदि से यात्रा करते समय ऐसा सुन्दर दृश्य दृष्टिगोचर 
होता है। 
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मानव-जीवन की नश्वरता और मृत्यु की अवश्यंमाविता का वन के उदाहरण 
के द्वारा कितना स्वाभाविक वर्णन मास ने किया है। वासवदत्ता के निधन से 
संतप्त राजा उदयन को कंचुकी घैये बँघाते हुए कहता है :-- 


कः क॑ शकतो रक्षितुं मृत्यकाले 
रज्ज्च्छेदे के घटं धारयन्ति ॥। 
एवं लोकस्तुल्यधर्मो वनानां 
काले काले छिद्यते रुह्मते च॥। (स्वप्न० ६-१०) 


मृत्यु का काल आ जाने पर कौन किसको बचा सकता है ? रस्सी टूट जाने 
पर घड़े को कौन रोक सकता है ? संसार की गति जंगल के तुल्य है। यह समय- 
समय पर काटा, जाता हैं और उत्पन्न होता रहता है। 


रस-परिपाक--मास के नाठकों में मुख्यतया श्रृंगार और वीर रसों का 
परिपाक है। करुण, रौद्र, हास्य, बीमत्स और भयानक रसों का बीच-बीच में 
अंगमूत रस के रूप में प्रयोग है । श्लृंगार रस की कई स्थानों पर सुन्दर अभिव्यक्ति 
हुई है। अ्रविमारक नाटक में अ्रविमारक कुन्तिभोज की पुत्री कुरंगी पर झासक्त 
है और वह उसके वक्ष:स्थल, जंघा, मुख, भ्रधर आदि की मनोज्ञता का वर्णन 
करता है। न 


उरः स्तनतटालसं जघनभारखिन्ना तनुः 
मुख नयनवल्लभं प्रकृतिताम्नबिम्बाधरम्‌ । 
भयेषपि यदि तादृशं नयनपात्रपेयं वपुः 
कर्थ नु सुरतान्तरप्रचुरविभ्रम॑ तद्‌ भवेत्‌ ॥ (अवि० २-६) 
इसका वक्ष:स्थल स्तनमार से आलस्य-युक्त है, शरीर जघन-भार से खिन्न 
है, मुख नेत्रों के लिए अभिराम है, बिम्बफल-तुल्य अधर स्वभाव से रक्त है । 


इसका शरीर भय की अवस्था में भी इतना दशशनीय है तो प्रेम की अवस्था में 
कितना मनोहर होगा ? 

बीर रस के प्रयोग में भावों की उदात्तता, वर्णन-प्रौइता और शक्सिमत्ता है। 
उसके बीर रस के वर्णन निर्जीव में भी जीवन का संचार कर देते हैं। ऊरुभंग 
में युद्धरूपी यज्ञ के लिए वीरों का आह्वान किया जा रहा है। रूपक अलंकार 
भाव-सौष्ठव का साधक हो गया है। 


अक़िगानआ - 








पतितपशमनष्य: संस्थितो युद्धयज्ञ: ॥ . (ऊरु० १-६ ) 

श्रेष्ठ हाथियों के सूँड ही यूप हैं, बाण ही बिखेरे हुए कुश हैं, मरे हुए हाथी 

ही समिधा-समूह हैं, वेररूपी अ्रग्नि जल रही है, फैली हुई ध्वजाएँ ही शामियाना 

हैं, सिहनाद ही उच्च स्वर से मंत्र-पाठ हैं, मरे हुए मनुष्य ही बलि के पशु हैं, ऐसा 
युद्धलूपी यज्ञ प्रारम्म हो रहा है । 


प्रतिमानाटक में रावण जटायु को मारने की धमकी देते हुए कहता है कि मैं 
भ्रमी तीक्षण तलवार की धार से तेरे पंख काट कर यमलोक को .हुंचाता हूँ। 
ग मद्भुजाकृष्टनिस्त्रिशकृत्तपक्षक्षतच्युत: | 
रुधिरैराद्ंगात्रं त्वां नयामि यमसादनम्‌ ॥ (प्रतिमा० ५-२२) 
प्रतिमानाटक में राम को राज्य न देने पर ऋुद्ध लक्ष्मण का कथन है कि 
हमारे साथ अन्याय किया गया है। हम विद्रोह करेंगे और धनुष उठाते हैं । हमें 
सीधा समझकर दबाया जा रहा है। आज कैकेयी के छल के कारण में संसार 
को ही स्त्री-रहित कर दंगा । 
यदि न॑ सहसे राज्ञों मोहं धनुः स्पृश मा दयां 
स्वजननिभतः सर्वोष्प्येब॑ मुदुः परिभूयते । 
भ्रथ न रुचितं मुउन्च त्व॑ं मामहं कृतनिशचयो न्‍ 
युवतिरहितं लोक कतुं यतइछलिता वयम्‌ ॥  (श्र० १-१८) 
झंलंकार-निरूपण.---भास के नाटकों में अलंकारों की सुन्दर छटा दर्शनीय 
है। अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत््रेक्षा, स्वभावोक्त, प्रवन्‍्त साय उत्प्रेक्षा, स्वभावोक्ति, अ्र्थान्तरन्यास, विरोधा- 
भास आदि अलकारों का स्थान-स्थान पर रस और भावों के अनुरूप प्रयोग मिलता 
है। अलंकारों के प्रयोग प्रसाद और माधुयं गुणों के साधक हैं, न कि बाधक । 
अनुप्रास-युक्त शब्द-सौष्ठव भी दर्शनीय हैं। जैसे--हा वत्स राम जगतां 
नयनाभिराम ० (प्रतिमा० २-४), हा क्वासों सर्वजनहृदयनयनाभिरामो राम: 
(प्रतिमा० अंक २), त्रैलोक्यविद्रावर्ण रावणम्‌ः : * गुणगणविभूषणं विभीषणम्‌: * * 
झरदविमलगगनचन्द्राभिरामो राम: (प्रतिमा० अंक ७ वक्तव्य सं० रे 5-3 
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उपभा का एक सुन्दर प्रयोग द्रष्टव्य है। राम-सीता और लक्ष्मण के वन- 
गमन में उपमा का प्रयोग करते हुए भास ने वर्णन किया है कि राम सूर्यवत्‌ हैं, 
अस्त हो गए हैं, सूर्य के पश्चात्‌ दिन के तुल्य लक्ष्मण भी चले गए और सूर्य तथा 
दिन की समाप्ति पर सन्ध्या के तुल्य सीता भी चली गई। 


सूर्य इव गतों रास: सूर्य दिवस इब लक्ष्मणो5नुगतः । 
सूर्यंदिवलावसाने छायेव न॒दृश्यते सीता।॥ (प्रतिमा० २-७) 
रावण के द्वारा हरण की जाती हुई सीता छटपटाती सर्पिणी के तुल्य, हिलाई 
हुई पुष्पित लता के तुल्य और मानों तपोवन की सिद्धि थी, जो अपनी मान-मर्यादा 
की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा रही थी। 
विचेष्टमानेव  भुजंगमाड़ना 
विधूयमानेव च॒ पुष्पिता लता। 
प्रसह्य पापेन दशाननेन सा 
तपोबनात्‌ सिद्धिरिवापनीयते ॥  (प्रतिमा० ६-२) 
इसमें मालोपमा का २७ प्रयोग हुआ है। 
शरत्कालीन गगन में उड़ती हुई सारस-पंक्ति के वर्णन में स्वभावोक्ति और 
उत्प्रेक्षा श्रलंकारों का सुन्दर समन्वय हुआ है। सारसपंक्ति सीधी, लम्बी, 
ऊंची-नीची और मोड़ पर सप्तर्षि नक्षत्र के तुल्य तिरछी है। वह केंचुली-रहित 
साँप के पेट के तुल्य स्वच्छ है और मानो अन्तरिक्ष को दो भागों में विभक्त करने 
वाली सीमा है। 
'ऋज्वायतां च विरलां च नतोजनतां च 
सप्तषिवंशकुटिलां, च निवतंनेषु । 
निर्मुच्यमानभूजगोद रनिर्मलस्य 
सीमामिवास्बरतलस्य॒ विभज्यमानाम्‌ ॥। (स्वप्न० ४-२) 
पंचरात्र में बृह॒न्नला युधिष्ठिर का विरोधाभास-युक्त वर्णन करते हुए 
कहता है :-- 
सयोवन: श्रेष्ठतपोवने रतो 
नरेइवरो ब्राह्मणवत्तमाश्नितः । 
विमुक्तराज्योः्प्यभिवाधितः . श्निया 
... त्रिदण्डधारी न च दण्डधारक:॥ _ (पचरात्र २-३२) 
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भास ने अपने नाटकों में शास्त्रीय, राजनीतिक, मनोविज्ञान एवं नीति आदि 
से संबद्ध अनेक भ्र्थान्तरन्यास अ्रलंकार-युक्त सुभाषित दिए हैं, जो उसकी बहुज्ञता 
भर बहुश्रुतता के निर्देशन हैं । कुछ प्रसिद्ध सुभाषित ये हैं :--भतृ्‌ नाथा हि नायें: 
(प्रतिमा० १-२५), स्वः पुत्र: कुरुते पितुयंदि बच: कस्तत्र भो विस्मय: (प्रतिमा ० 
१-५), कुतः क्रोधो विनीतानां लज्जा वा कृतचेतसाम्‌ ( प्रतिमा० ६-६ ), अयुक्‍तं 
परपुरुषसंकीर्तनं श्रोतुम्‌ (स्वप्न० अंक ३), नहिं सिद्धवाक्यान्युत्क्रम्य गच्छति 
विधि: सुपरीक्षितानि (स्वप्नण १-११), सर्व हि सैन्यमनुरागमुते- कलत्रम्‌ 
(प्रतिज्ञा० १-४) , सोत्साहानां नास्त्यसाध्यं नराणाम्‌ (प्रतिज्ञा० १-१८ ), अच्छलो 
हि स्नेहों नाम (अविमारक ), प्राज्ञस्थ मू्खंस्य च कार्ययोगे, समत्वमभ्येति तनुनें 
बुद्धि: (अवि० ५-५), अ्रकारणं रूपमकारणं कुलं, महत्सु नीचेषु च कर्म शोभते 
(पंचरात्र २-३३), सति च कुलविरोधे नापराध्यन्ति बाला: (पंच० रे-४ लि । 
व्याध्र मृगशिशव: प्रधर्षयन्ति. (प्रतिमा० ५-१८), अनतिक्रमणीयों हि विधि: 
(स्वप्न०), कालक्रमेण जगत: परिवतमाना, चक्रारपंक्तिरिव गच्छति भाग्य- 
पंक्ति: (स्वप्न० १-४) सर्वजनमनोभिरामं खल्‌ सौभाग्यं नाम (स्वप्त० अंक २), 
सत्रीस्वभावस्तु कातर: (स्वप्न०), निर्दोषदुश्या हि भवन्ति नार्यों यज्ञें विवाहे 
व्यसने वने च (प्रतिमा० १-२६), हस्तस्पशों हि मातृणामजलस्य जलाञ्जलि: 
(प्रतिमा० ३-१३) । 


छन्दोयोजना--भास ने अपने १३ नाटकों में २४ छन्‍्दों और १०६२ इलोकों 
का प्रयोग किया है ।' इन २४ छन्दों में उसके अतिप्रिय छन्द हैं :--शलोक (४३७ 
इलोक), वसनन्‍्ततिलका (१७६ इलोक), शार्दूलविक्रीडित (६२), उपजाति 
(६१), मालिनी (७२), पुष्पिताग्रा (५५), वंशस्थ (३५), शालिनी (२२), 
इन्द्रवत्ला (२१), शिखरिणी (१६), प्रहषिणी (१७)। अनुष्टुप्‌ (इलोक ) 
छन्द के बहुत भ्रधिक प्रयोग से ज्ञात होता है कि भास वाल्मीकीय-रामायण आदि के 
समय के समीपवर्ती है। उसने कुछ कम प्रचलित छल्दों का भी प्रयोग किया है । 
जैसे--वैश्वदेवी, सुवदना, दण्डक, वैतालीय, मेघमाला, उपगीति आदि । 


इतना ही नहीं, भास ने वृत्त-कल्पना में अपनी पूर्ण स्वतन्त्रता का भी परिचय 
दिया है। उसने सर्वथा नवीन छल्दों का भी प्रयोग किया है । प्रतिमा-ताटक 








१. विशेष विवरण के लिए देखो--मासनाटकचक्रमू--सं० देवधर, १६५१, 
पृष्ठ ५६१-५६७ | 


भास का विविध-कलाज-नज्ञान २६५ 


अंक ३ के हलोक ३ और ४ में उसने प्रमा और ख्नरग्विणी छन्दों के मिश्रण से सर्वथा 
नवीन प्रकार का उपजाति छन्द प्रस्तुत किया है। 
पतितमसिव शिरः पितुः पादयो: 
स्निह्मतेवास्यि राज्ञा समृत्यापितः । 
त्वरितमुपगता इव॒ श्रातरः 
क्लेदयन्तीव मामश्रुभिर्मातरः ।। (प्रतिमा० ३-३) 


(८) भास का .विविध कला-ज्ञान 

भास के नाटकों के अध्ययन स्ले ज्ञात होता है कि उसने वेद, काव्य-शास्त्र, 
संगीत-शास्त्र, मनोविज्ञान, नीति, राजनीति आदि का गंभीर अध्ययन किया था । 
उसने अपने शास्त्रीय पाण्डित्य को इस प्रकार सरल और सुबोध रूप से प्रस्तुत 
किया है कि पाठक को उसका भाव सरलता से हृदयंगम हो जाता है। उसने 
प्रतिमा-नाटक में वेद-ज्ञान का उंदाहरण प्रस्तुत किया है। रावण सीता का हरण 
करते हुए कहता है कि में सीता का इसी प्रकार हरण कर रहा हूँ, जिस प्रकार 

मन्त्र-हीन आहुति को । मन्त्रहीन झ्राहुति राक्षसों का हिस्सा होती है । 
हरामि रुदतों बालाममन्त्रोक्तामिवाहुतिम ॥  (प्रतिमा० ५-१५) 


वीणा को समुद्र से न निकला हुआ रत्न॑ कहते हुए (वीणा नामासमुद्रोत्थितं 
रत्नम्‌) उसने वीणा के गुणों और लय आदि का सुन्दर वर्णन किया है। (चारूदत्त 
३-१, २) | ये दोनों इलोक उसकी संगीतज्ञता को सूचित करते हैं । 
रक्‍त च तारसधुरं च सम स्फूर्ट च 
भावापितं च न च साभिनयप्रयोगम्‌ ।॥ (चारुदत्त ३-२) 
उत्कण्ठितस्थ हृदयानुगुणा सखीब 


क्रोडारसेषू. सदनव्यसनेष्‌॒ कान्‍्ता 
सत्रीणां तु कान्तरतिविध्नकरी सपत्नी॥ . (चारुदत्त ३-१) 
वीणा की ध्वनि में राग है, मधुरता है, समता और स्पष्टता है। इसमें भावों 
का माधुय है और अभिनय की क्षमता है। वीणा क्‍या है? यह विरही के लिए 
मनोनुकूल सखी है, विविध चर्चाओं में संकीर्णता-रहित गोष्ठी है, क्रीडा-प्रसंगों 
और काम-ब्यापारों में प्रियतमा है तथा स्त्रियों के प्रेम-प्रसंग में विध्न डालने वाली 
सौत है। 
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भास का मनोवैज्ञानिक अध्ययन गंभीर है। उसने वर्णन किया है कि किसी 
के प्रति प्रेम और किसी के प्रति घृणा या द्वेष प्राचीन संस्कारों का फल है। 
प्रद्ेधो बहुमानो वा संकल्पादुपजायते । (स्वप्न० १-७ ) 
बद्धमूल प्रेम छोड़ा नहीं जा सकता है। प्रिय व्यक्ति का स्मरण आते ही 
प्राचीन दुःख नवीन हो जाता है। 
दुःखं त्यक्तुं बद्धमूलोउनुराग: 
स्मृत्या स्मृत्वा याति दुःख॑ नवत्वम्‌ ॥  (स्वप्न० ४-६) 
शत्रु शरीर पर प्रहार करते हैं, परन्तु आत्मीय व्यक्ति (दायाद) हृदय पर 
प्रहार करते हैं । 
दरोरेशरि: प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा । (प्रतिमा० १-१२) 
राजनीति और नीति के अनेक सुमाषित भास के नाटकों में मिलते हैं । राजा 
राष्ट्र का रक्षक है। राजा के बिना प्रजा नष्ट हो जाती है, जैसे ग्वाल के बिना 
-  गाएँ। 
 गोपहीना यथा गाबो विलयं यान्त्यपालिता: । 
एवं नृपतिहीना हि विलय यान्ति बे प्रजा: ॥। (प्रतिमा० ३-२४) 
राज्य के प्रति क्षण मर भी असावधानी नहीं बरतनी चाहिए । 
राज्यं नाम मुह॒तमपि' नोपेक्षणीयम्‌ । (प्रतिमा० ४ वक्‍तव्य ६६) 
बालक स्त्री आदि की रक्षा के लिए असत्य वचन भी क्षम्य है। 
कुमाररक्षणार्थभनृतमपि सत्यं पक्यासि । _(बालचरित अंक २) 
शिक्षा आदि सभी वस्तुएँ नष्ट हो जाती हैं, परन्तु हवन और दान का फल 
कभी नष्ट नहीं होता। 
शिक्षा क्ष गच्छति कालपर्ययात्‌. . 
हुतं च दत्त च तथेव तिष्ठति ॥। (कर्णभार १-२२) 
माता का गौरव बताया है कि माता सबसे बडी देवता है । 
माता किल मनुष्याणां देवतानां च देवतम्‌ । (म० व्या० १-३७ ) 


(६) भास की न्यनताएँ 
मास अत्यन्त प्राचीन नाटककार है, भ्रत: उसके नाटकों में कुछ न्यूनताएँ 
रह गई हैं। कै 


भास की न्यूनताएँ २६७ 


(१) भास के नाटकों में कालिदास और मवमभूति के तुल्य माषा का परिष्कार, 
भावों की प्रौढता एवं काव्य का लालित्य प्राप्त नहीं होता है । 


(२) भास ने समास-शैली श्रर्थात्‌ संक्षिप्त पदावली वाली दौली का प्रयोग 
किया है। अ्रतः अनेक स्थानों पर उसका भाव अस्पष्ट हो गया है। जैसे-- 
प्रतिमानाटक (अभ्रंक ३ वक्तव्य सं० १०८) में--ककेयी-जात, शुल्कलुब्धा 
प्रष्टव्या' का वास्तविक अभिप्राय अस्पष्ट है। 

(३) भास ने कतिपय अप्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे-- 
(प्रतिमानटक में) अभिसरी, शिरःस्थानानि, निर्योगात्‌, प्राणिधमंम्‌, अनुयात्रम्‌, 
न्‍्यंगभूत:, महाकच्छ:, प्रतिव्यूहते आदि । 

(४) भास ने कुछ स्थानों पर केवल छन्दोमंग से बचने के लिए सन्धि-नियमों 
का उल्लंघन किया है। जैसे--स्मराम्यवन्त्याधिपते: सुताया: (स्वप्न० ३-५, 
डुद्ध-अवन्त्यधिपते: ० ), हत्वा रिपुप्रभवमप्रतिमं तमौघम्‌ (प्रतिमा० 3-१०, 
श्‌द्ध-तम ओघम्‌ ) । 

(५) भास ने कितने ही ऐसे प्रयोग किए हैं, जो पाणिनीय व्याकरण की 
दृष्टि से असिद्ध हैं। इन्हें असिद्ध या अ्शुद्ध प्रयोग कह सकते हैं। कहीं पर 
परस्मैपद के स्थान पर आत्मनेपद का प्रयोग है और कहीं ग्रात्मनेपद के स्थान पर 
परस्मैपद । कहीं धातु का गण-परिवर्तंत है, कहीं सामान्य क्रिया के लिए णिजन्त 
प्रयोग है, कहीं लिग-परिवर्तन है, कहीं अ्रक्मक धातु का सकममक प्रयोग है, कहीं 
णिजन्त के स्थान पर सामान्य क्रिया का प्रयोग, कहीं समासान्त प्रत्ययों का भ्रभाव 
और कहीं अनियमित रूप से क्ृत्‌ प्रत्पयों का प्रयोग है | कोष्ठ में संकेतार्थ गुद्ध 
रूप दिया गया है। जेैसे-- 

(क) आत्मने० के स्थान पर परस्मैपद--आपृच्छ (पृ० २६८, आपूृच्छस्व ), 
परिष्वज (पृ० १७४, परिष्वजस्व) । (ख) पर० के स्थान पर आत्म नेपद-- 
हिलष्यते (पु० ३, शिलिष्यति), रुह्मते (पृ० ५०, रोहति)। (ग) गण- 
१. देखो--लेखक-सम्पादित प्रतिमा-नाटक .में इनकी व्याख्या आदि । 

२. विशेष विवरण के लिए देखो--भासनाटकचक्रम्‌--सं० देवधर, पृष्ठ ५६८ 
से ५७३ । पृष्ठ-संख्या देवधर-संस्करण के अनुसार है। प्रतिमा-नाटक 
के असिद्ध प्रयोगों के लिए देखो लेखक-संपादित प्रतिमानाटक परिशिष्ट 
५, पृष्ठ ४६५-४६६ | 
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परिवर्तत--धरते (पृ० ४३, प्रियते ), मां हस्यते (पृ० ४०५, हससि)। (घ) 
अकर्मक का सकमंक प्रयोग--लज्जते ह्मोष पुत्रम्‌ (पृ० ४१३, पुत्र: लज्जते) ॥ 
(डः) सामान्य क्रिया के लिए णिजन्त-प्रयोग--कस्मिन्‌ प्रदेशे विश्रमयिष्ये (पु० 
७, विश्वमिष्यामि), (च) णिजन्त के स्थान पर अणिजन्त प्रयोग--राज्यं 
चतुर्देशवर्षान्ते प्रतिग्रहीतुमिच्छामि (पु० २६१, प्रतिग्राहयितुम), (छ) लिंग- 
परिवर्तत--निष्क्रमण: क्रियताम्‌ (पृ० २१२, निष्क्रणणम), (ज) समासान्त- 
प्रयय॒ न करना--काशिराज्ञे (पृ० १८७, काशिराजाय), (झ) अनियमित 
कृत्‌ प्रत्यय--मा उत्पाद्य (पु० २५८, अलम्‌ उत्पाद्य), अलं कर्तुम्‌ (पृ० २७६, 
अल कृत्वा, (ज) अशुद्ध प्रयोग--नमयि (पु० २६१, नमयानि), रुदन्‍्तीम 
(पृ० ४४५, रुदतीम्‌ ) । 

भास की न्यूनताओं के विषय में इतना ही कहा जा सकता है कि (१) भास 
के नाटकों में प्रयुक्त अप्रचलित शब्द उसके समय में प्रचलित रहे होंगे। मास के 
समय में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी, अ्रत: उसने जन-साधारण में प्रचलित 
कुछ शब्दों को अपने नाटकों में लिया होगा । (२) छन्दोभंग को दोष माना गया 
है, अतः छुन्द की गति को स्वच्छ रखने के लिए सन्धि-नियमों का उल्लंघन प्राचीन 
समय में विशेष आपत्तिजनक नहीं माना जाता था। अतएब कहा जाता है-- 
अपि माषं मषं कुर्यात्‌, छत्दोभडः गं न कारयेत्‌” माष को मष रख सकते हैं ।(३) 
व्याकरण-सम्बन्धी न्‍्यूनताओं और त्रुटियों के लिए संभव है कि भास के समय तक 
पाणिनि का व्याकरण पूर्णतया प्रतिष्ठित और मान्य न हुआ हो । उस समय अन्य 
व्याकरण भी चलते रहे होंगे। उनके अनुसार ये प्रयोग शुद्ध हो सकते हैं। (४) 
डा० कीथ ने अपाणिनीय प्रयोगों का कारण ऐतिहासिक काव्यों---रामायण, 
महाभारत--में ऐसे प्रयोगों का होना माना है। (५) व्याकरण-सम्बन्धी 
कुछ न्यूनताएँ सभी कद्ियों और नाटककारों में न्‍्यूनाधिक मात्रा में प्राप्य हैं । 

भास के विशाल साहित्य को देखते हुए यह उचित प्रतीत होता है कि महाकवि 
कालिदास जैसे व्यक्ति उसे प्रथितयशसाम्‌ शब्द से संमानित करें। भास वस्तुत: 
- कविताकामिनी का हास है। अत: भासो हास: कहकर उसे काव्य की हलादकता 
'का स्रोत माना गया है। भास ने १३ नाटक, उनमें भी ५ एकांकी नाटक, लिखकर 
परवर्ती नाटकारों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। भास के नाठढकों में हू पर 
सरसता, भावाभिव्यक्ति, भाषा-सौष्ठव और सालंकारिता है। उसके 


१. कीथ--संस्कृत-नाटक (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ ११६। 





शूद्रक का जीवन-वृत्त २६६ 


कवित्व की दृष्टि से भले ही कालिदास आदि से न्यून हों, परन्तु रगमंच की दृष्टि 
से, आ्रकर्षकता की दृष्टि से, अभिनय की दृष्टि से तथा सर्वजन-मनोभिरामता की 
दृष्टि से किसी भी नाटककार से न्यून नहीं हैं। 


&., (ख) महाकवि शूद्रक 


(१) जीवन-वत्त ओर कृतित्व 


जीवन-वृत्त--संस्कृत के अन्य महाकवियों के तुल्य शूद्रक का भी प्रामाणिक 
जीवन-वृत्त अप्राप्य है। उसके जीवन के विषय में मुच्छुकटिक के आमुख 
( प्रस्तावना ) के तीन इलोकों से कुछ विवरण प्राप्त होता है । ये श्लोक भी पर्याप्त 
विवाद के कारण हैं । इनमें शूद्रक का परोक्षे लिट्‌ (परोक्षभत) ब्रभूव' (हुआ था) 
द्वारा वर्णन है और 'शूद्रकोअगिनि प्रविष्ट:' ( शूद्रक राजा अग्नि में प्रविष्ट हुए 
अर्थात्‌ स्वेच्छा से आत्मदाह किया) में भी भूतकाल का प्रयोग है, अतः ये इलोक 
लेखक की रचना नहीं हो सकते हैं। इस आधार पर प्रायः सभी “विद्वानों ने इन 
तीनों ब्लोकों को प्रक्षिप्त माना है। ये महत्त्वपूर्ण इलोक इस प्रकार हैं :-- 


द्विरदेन्द्रगतिइचको रनेत्र: परिपूर्णन्दुमुख: सुविग्रहइच । 
द्विजमुख्यतमः कविबंभूव प्रथित: शूद्रक इत्यगाधसत्त्व: ॥ (मु० १-३) 
ऋग्वेद सामवेदं गणितमथ कलां वेशिकीं हस्तिशिक्षां 
ज्ञात्वा शर्वप्रसादाद व्यपगततिमिरे चक्षुषी चोपलभ्य । 
राजानं वीक्ष्य पुत्र परमसमुदयेनाइवमेधेन चेष्ट्वा 
लब्ध्वा चायः शताब्दं दशादिनसहितं शूद्रको$ईग्नि प्रविष्ट: ॥ (मृ० १-४) 
समरव्यसनी प्रमादश्न्‍्यः ककुदं वेदविदां तपोधनइच । 
परवारणबाहुयुद्धलुब्ध: क्षितिपाल: किल शूद्रको बभूव ।। (म॒० १-५) 


वह गजे न्द्र के तुल्य गति वाले, चकोर-तुल्य नेत्रवाले, पूर्ण चन्द्रमा के सदुश सुन्दर 
मुख वाले और सुन्दर शरीर वाले थे । वे द्विजों (ब्राह्मणों) में प्रमुख, कवि और 
महाशक्तिशाली थे। वे शूद्रक नाम से प्रसिद्ध थे। वे ऋग्वेद, सामवेद, गणित, 
वेशिक (संगीत, नृत्य आदि) कला और हस्ति-विद्यां में निपुण थे। शिव की 
कृपा से अज्ञानान्धकार के नाश से दिव्य दृष्टि पाकर, पुत्र को राजसिहासन देकर, 
महामहिमशाली ग्रश्वमेध यज्ञ करके, सौ वर्ष तथा दस दिन की दीघ॑ आयु प्राप्त कर, 
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शुद्रक अग्नि में प्रविष्ट हुए | वे युद्ध के प्रेमी थे, सतत-जागरूक, वेदवेत्ताओं में 
श्रेष्ठ, तपस्वी तथा शात्रओं के हाथियों से' मल्लयुद्ध के इच्छुक, शूद्रक नाम के 
राजा थे। े 


उपर्यक्त इलोकों से ज्ञात होता है कि शूद्रक सुन्दर आकृति वाले, महा-पराक्रमी, 
ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, कवि, ऋग्वेद-सामवेद आ्ादि वेदों के ज्ञाता, गणित-संगीत- 
हस्तिविद्या आदि के विशेषज्ञ थे । उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था और उनकी आयु 
१०० वर्ष १० दिन थी। उन्होंने अपने जीवन में अनेक युद्ध किए थे । वे वेदवेत्ता 
आऔर तपस्वी राजा थे । शर्वप्रसादात्‌, शम्भोव: पातु (१-१) तथा गौरीमुजलता 
(१-२) से ज्ञात होता है कि वे शिव-पावंती के भक्त थे। ब्रह्मलग्न: समाधि: 
(१-१) से ज्ञात होता है कि वे योगी या योगाम्यासी मी थे। 

कतिपय विद्वानों ने द्विजमुख्यतम:' का अर्थ क्षत्रियों में श्रेष्ठ लिया है, परन्तु 
यह अर्थ क्लिष्ट-कल्पना और असंगत है। आ्रागे वर्णन किया गया है कि सात- 
वाहन-वंशी आन्ध्रभुत्य राजा अपने आपको ब्राह्मण कहते थे। अतएवं उनको 
ऋग्वेद आदि -का ज्ञाता, ककुदं वेदविदाम्‌ आदि कहा गया है। मृच्छकटिक 
के कई प्रयोगों (कर्णाटकलह, खुण्टमोडक, वरंडलबुक आदि) से ज्ञात होता है कि 
वह दाक्षिणात्य थे। 'बयं दाक्षिणात्या:>' (अंक ६) से इसी बात की पुष्टि 
होती है। 'द्राविड-चोल-चीन-बर्ब र-खे र-खान-मधुघात-प्रंभूतीनां म्लेच्छजातीनाम्‌ 
अनेकदेशभाषाभिज्ञा:' (अंक ६) से ज्ञात होता है कि शूद्रक संस्क्रृत ही नहीं अ्रनेक 
प्राकृत और अपश्रंश भाषाओं के ज्ञाता थे। मुच्छकटिक के अध्ययन से ज्ञात 
होता है कि उन्हें नाटअशास्त्र, काव्य-शास्त्र, धर्मशास्त्र, ज्योतिष और राजनीति- 
शास्त्र का उच्चकोटि का ज्ञान था। वे वर्ण-ब्यवस्था को मानते थे। भरत-वाक्य 
से ज्ञात होता है कि वे गाय और ब्राह्मणों का महत्त्व चाहते थे । 

कृतित्व--शूद्रक की एकमात्र रचना मृच्छुकटिक ही प्राप्य है। शीघ्र ही 
प्राप्त हुए 'पद्म-प्राभृत॒क' नामक भाणरूपक का लेखक शूद्रक को मानने का प्रस्ताव 
किया गया है, परन्तु यह सर्वेथा सन्दिग्ध है। 


मृच्छकटिक का लेखक कोन हे ? 
मच्छुकटिक नाटक के लेखक केविषय में बहुत विवाद है । भारतीय और 
पाइचात्त्य विद्वानों ने इस विषय में पर्याप्त विवेचन किया है, परन्तु अभी तक कोई 
निद्िचत मत निर्धारित नहीं हो सका है। इस विषय में जो निर्णय दिए गए हैं, 
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उनमें कल्पना और अनुमान का अंश अधिक है। यहाँ पर संक्षेप में उनका विवरण 
दिया जा रहा है। 

मुख्य समस्याएँ--इस विषय में मुख्य समस्याएँ ये हैं :--(१) शूद्रक 
ऐतिहासिक व्यक्ति है या नहीं ? (२) मृच्छकटिक का भास के चारुदत्त नाटक का 
परिवर्धित रूप होना, (३) कालिदास-द्वारा शूद्रक का उल्लेख न होना, (४) राजा 
का शूद्रक (शूद्र) नाम रखना, (५) छठी शताब्दी ई० से पूर्व मुच्छकरटिक का 
उल्लेख न मिलना । 

दो मत--इस विषय में मुख्यतया दो मत प्रस्तुत किए गए हैं :--( १) शूद्रक 
ऐतिहासिक व्यक्ति है और वह ई० पू० प्रथम शताब्दी में हुआ है। (२) शूद्रक 
ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। द 

प््वेसीमा--भास ने चार अंकों में 'चारुदत्त' नाटक लिखा है। वह अपूर्ण 
नाटक है। उसमें ६ अंक और जोड़कर शूद्रक ने १० अंकों का मुच्छुकटिक नाटक 
लिखा है। अ्रतः शूद्रक भास का परवर्ती है। भास का समय (५वीं शताब्दी ई० 
पृ० है। अ्रतः शूद्रक ५वीं शताब्दी ई० पू० के बाद का है। 

झ्रपर सीमा--वामन (७७५ ई० के लगभग ) ने शूद्रक के प्रबन्ध (नाटक ) 
का उल्लेख किया है। 

शूद्रकादिरचितेषु प्रबन्धेष्वस्थ भूयान्‌ प्रपञ्चो दृश्यते । 
ह (काव्यालंकारसूत्र ३-२-४) 
अ्रतः शूद्रक का समय ७५० ई० से बाद का नहीं हो सकता है । 
मच्छकटिक का लेखक शूद्रक हें 

म॒ च्छकटिक का लेखक शूद्रक को मानने में कुछ विद्वानों ने आपत्ति की है। 
उनकी आपत्तियाँ वस्तुतः युक्ति-संगत नहीं हैं। संक्षेप में उनकी आपत्तियों का 
तिराकरण इस प्रकार है :-- 

(क) शद्रक ऐतिहासिक व्यक्ति नहों है :--डा० कीथ का कथन है कि 
'शुद्रक एक निजंधरी व्यक्ति थे ।” वे शूद्रक जैसा हास्यास्पद नाम रखना ही 
इसका आधार मानते हैं। अन्य अनेक विद्वानों में मी इस मत का अनुसरण 
क्रिया है। 


9. संस्क़ृत-नाटक, कीथ (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ १२६। 
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समीक्षा--संस्क्ृत के प्राचीन साहित्य को देखने से ज्ञात होता है कि शूद्रक 
जहुत प्रसिद्ध नाम था। ग्रनेक आख्यानों का उसे नायक बनाया गया है। 


(१) स्कनन्‍्दपुराण के कुमारिका खंड में शूद्रक नामक एक आन्भ्रवंशी महाराज 


का उल्लेख है।' कर्नल विल्फ्रेड (00]. ९/॥१००) ने इस पर विचार करके 


शूद्रक नाम की ऐतिहासिकता को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। डा० भण्डारकर 
ने इस पर विचार कर निष्कर्ष निकाला है कि शूद्रक, विक्रमादित्य से २७ वर्ष ई० 
पू० (आअर्थात्‌ ५६+२७८--८३ -ई० पू०) हुआ: था। स्कन्दपुराण शूद्रक को 
विक्रमादित्य से २७ वर्ष पूर्ववर्ती मानता है। यह शिमुक आन्ध्रमृत्य वंश का 
संस्थापक था। इसने कण्ववंश के राजा सुशमंन्‌ को मारकर गद्दी पर अधिकार 
किया था । इसका वंश सातवाहन-वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ । नासिक के शिला 
लेख में इस- वंश को 'बम्हन' (ब्राह्मण) कहा गया है और इन्हें खतिपमान- 
मदनस' (क्षितिपमान-मर्दतकर्ता, अर्थात्‌ क्षत्रियों का गवं-नाशक ) कहा गया है। 
(२) क्षीरस्वामी (१०७४५ ई०) ने अमरकोष (२-८) में चक्रवर्ती शब्द 
की व्याख्या में चक्रवर्ती राजाओं में शूद्रक का नाम दिया है। 
विक्रमादित्यःः साहसाझुकः शकान्तकः । 
शब्रकस्त्वस्निमित्रों वा हालः स्याच्छालिवाहनः ॥। 
(३) भत हरि-कृत वाक्यपदीय की टीका में शूद्रक राजा का उल्लेख मिलता 
है। 'लोके5पि राजपुरुष इत्युक्ते कस्य राज्ञ: शूद्रकस्येति । 
(४) दण्डी के काव्यादर्श (१-१५) पर हृदयंगम' टीकाकार ने सदाश्रय 
के उदाहरण में शूद्रक राजा का उल्लेख किया है + सदाश्र यम्‌--हषंशूद्र कोदयना दि- 
सत्पुरुषतमाश्रयम्‌' । 


१. त्रिषु वर्षसहस्लेष्‌ कलेयतिषु पाथिव:। 


त्रिशतेषु दशन्यूनेष्वस्यां मुवि मविष्यति ॥| १॥। 
शूद्कों नाम वीराणामधिपः सिद्धिमित्र सः। 
चर्चितायां यमाराध्य लप्स्यते मूमयापह: ।॥। २ ॥। 
स्कन्द पु० कुमारिकाखंड। देखो--हरिदत्त शास्त्री, संस्कृत-काव्यकार, 
पु० ५० । 

२८ विवरण के लिए देखो मृच्छुकटिक-संपादक वसन्‍्त-रामचन्द्र नेरूरकर, मूमिका 
पृष्ठ ७ से १४, मुद्रक--बाम्बे बुक डिपो, बम्बई, सन्‌ १६३७। 
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(५) राजशेखर ने उल्लेख किया है कि रामिल-सोमिल ने 'शूद्रक-क्था' 
लिखी थी। 


इन उल्लेखों से सिद्ध होता है कि शूद्रक नामक राजा अवश्य हुआ था । 


(ख) चारुदत्त और मृच्छकटिक--चारुदत्त और मृच्छकटिक की तुलना 
से ज्ञात होता है कि मास ने चारुदत्त नाटक ४ अंकों में लिखकर अपूर्ण छोड़ दिया 
था। उन ४ अंकों को प्राय: उसी रूप में लेते हए ६ श्रंक और जोडकर तथा पालक- 
आर्यक की राजनीतिक कथा को जोड़कर शूद्रक ने इसे पूरा किया है। 


वस्तुत: शूद्रक ने चारुदत्त' की ग्रति रोचक कथा को राजनीति की पट देकर 
अत्यन्त आकर्षक बना दिया है। 


(ग) कालिदास के द्वारा ज्द्क का नामोल्लेख न होना--कालिदांस ने. 
मालविकाम्निमित्र की प्रस्तावना में भास, सौमिल्ल, कविपुत्र आदि प्रसिद्ध 
नाटककारों का उल्लेख किया है, परन्तु शूद्रक का नहीं। श्रत: शद्रक कालिदास 
का पूव॑वर्ती नहीं हैं। 


संमीक्षा---कालिदास और शूद्रक थोड़े ही अन्तर से सम-सामयिक हैं। 
कालिदास ५६ ई० पू० के लगभग प्रथम शताब्दी ई० पृ० में विक्रमादित्य 
आश्चित कवि थे । शूद्रक राजा विक्रमादित्य से २७ वर्ष पूर्ववर्ती है। भ्रत: कालिदास 
के समय तक शूद्रक की प्रसिद्धि बहुत अधिक नहीं हुई होगी । इसलिए कालिदास 


ने अति प्रंसिद्ध नाटककार के रूप में शूद्रक का नामोल्लेख नहीं किया हैं। 

(घ) श्ूद्रक नाम--राजा का शूद्रक (अर्थात्‌ छ॒द्र) नाम हास्यास्पद है । 

समीक्षा--शूद्रक का वास्तविक नाम शिमुक (या सिमक) था। स्कन्‍्द- 
पुराण में स्पष्टतया इसका नाम शूद्रक उल्लिखित है। इसका नाम अनेक प्राणों 
में पृथकू-पृथक्‌ मिलता है। इसका नाम वायुपुराण में सिन्धुक, मत्स्यपुराण में 
शिशुक, विष्णुपुराण में शिप्रक और भागवत में अन्ध्र, श॒द्र, वषल । ये आन्ध्रभत्य 
राजा हैं। ये लोग कण्ववंशी राजाओं के भृत्य थे और इन्होंने बाद में कण्ववंशी 
सुशर्मा को मारकर राज्य छीन लिया और स्वयं शासक बन गए ।* ये सम्भवत 
निम्न कोटि के ब्राह्मण थे, और शिवभकक्‍त थे अ्रत:ः भागवतपुराण आदि इन्हें 


जन तू जून 


- १. हत्वा कण्वं सुशर्माणं तद्भृत्यों वषलो बली। 
गां भोक्ष्यत्यन्प्रजातीय: कंचित्‌ कालमसत्तम: |। 
भागवत ०--१२-१-२० । 
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वर्गीय द्वेष (कष्णमक्त न होने से) के कारण वृषल या शूद्ध कहता है। गुण- 
कर्मानुसार वण्ण-व्यवस्था के आधार पर ये आन्ध्रमृत्य सातवाहन वंशीय राजा 
अपने आपको वेदज्ञ एवं उच्चकोटि का ब्राह्मण घोषित करते हैं। शिमुक और 


_श॒द्रक वस्तुत: एक ही व्यक्ति के विश्िन्न-ताम हैं। ग्रतएव पुराणों में उसे शिशुक, 


सिन्धुक, शिप्रक आदि कहा गया है। 

लेखक ने स्वयं अपना नाम शूद्रक नहीं दिया है, अपितु परवर्ती लेखकों ने 
जातीय ऊँच-नीच की भावना को प्रदर्शित करने के लिए उसे शूद्रक कहना अधिक 
पसन्द किया । यह बात इस बात से स्पष्ट है कि इसी मावना को लेकर महाराज 
अ्रशोंक को देवानांप्रियः (मूल अर्थ-देवों का प्रिय, व्यंग्य अर्थ--मूखे ) अर्थात्‌ 
मूर्ख प्रसिद्ध किया गया । इसका कारण धार्मिक एवं वर्गीय द्वेष ही है। 

(ड:) कोई श्रन्य लेखक--कई विद्वानों ने मृच्छुकटिक का लेखक मास, 
दण्डी या अज्ञात व्यक्ति को माना है। इनके तक॑ एवं आधार अत्यन्त निम्न कोटि 
के हैं। जेसे-- 

(१) डा० पिशेल (?05०॥०) --मुच्छुकटिक का लेखक दण्डी है। दण्डी 
की तीसरी रचना ढूँढ़ते हुए वे 'लिम्पतोव०' -(मृच्छ० १-३४, दण्डी-काव्यादर्श 
२-२२६) श्लोक के आधार पर दण्डी को कर्ता मान बैठे । दण्डी से इसका नाम- 
मात्र भी सम्बन्ध नहीं है। 

(२) डा० सिल्वाँ लेबी (9)]५थ॥ [.०५४)--किसी अज्ञात व्यक्ति की कृति 
है। उसने इसे शूद्रक के नाम से चला दिया। यह युक्‍ति स्वयं में ही हास्‍्यास्पद 
है। दूसरे के नाम से चलाने का कारण स्पष्ट होना चाहिए । 

(३) डा० कोथ (/६०॥॥)--शूद्रक काल्पनिक व्यक्ति है तथा मृच्छुकटिक 
का लेखक कोई अन्य है ।' शूद्रक स्वयं ऐतिहासिक व्यक्ति है और अनेक विद्याओं 
का विशेषज्ञ है। वह दूसरे की रचना को अपने नाम से क्‍यों चलाता ? मास-कृत 
अपूर्ण चारुदत्त' उसको खटकता था। साथ ही ब्राह्मण-वर्ग की कुरीतियों से 
वह असन्तुष्ट था। भ्रतः उसने नाटक की पूर्ति के साथ कई लक्ष्यों की सिद्धि 
की। (१) 'चारुदत्त' नाटक की पूर्ति, (२) ब्राह्मण-वर्ग में व्याप्त कुरीतियाँ, 
(३) सामाजिक शोषण का विरोध, (४) तत्कालीन समाज का वास्तविक 


चित्रण, (५) राजनीतिक अस्थिरता और अशान्ति, (६) प्रगतिवादी नाटक, 


१. कीथ--संस्क्ृत-नाटक (हिन्दी अनुवाद) पृष्ठ १२६-१२८। 
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(७) गणिका आदि का उदात्त चित्रण, (८) निम्नवर्गीय व्यक्तियों का सेनापति 
_ भ्रादि होना । 

(४) श्री नेरूरकर--मृच्छुकटिक भी भास की रचना है।' यदि भास 
मृच्छकटिक का कर्ता होता तो वह अपने नाटक “चारुदत्त' को ही क्‍यों न पूरा करता ? 
इससे ज्ञात होता है कि मृष्छकटिक का लेखक शूद्रक ही है। 

मृच्छकटिक का रचना-काल 

मृच्छकटिक के अन्त:साक्ष्य के आधार पर ज्ञात होता है कि यह मास (लगभग 
४५० ३० पृ०) के बाद और कालिदास ( प्रथम शताब्दी ई० पू०) के पूर्व 
की रचना है। . 

हि टिक के रचना-काल के विषय में दो मत मुख्यतया प्रचलित हैं :-- 
ईसा-पूर्व प्रथम शताब्दी, (२) षष्-शंताब्दी ईसवीय । े 

(१) ईसा-पूर्व प्रथम शताब्दी--इसके लिए निम्नलिखित तक॑ दिए 
जाते हैं :--- 

(क) शूद्रक और आन्ध्रभृत्य राजा शिमुक (८5३ ई० पू०) दोनों एक 
व्यक्ति हैं। पुराणों आदि के आधार पर ई० ४० प्रथम शताब्दी में शूद्रक राजा 
की सत्ता सिद्ध होती है। मृच्छकटिक उसी की रचना है। 

(ख) मृच्छुकटिक भास के 'चारुदत्त' नाटक पर आश्चित है। अतः भास 
(४५० ई० पृ० के लगभग ) के बाद की रचना है। 

(ग) मृच्छुकटिक में मनु (लगभग २०० ई० पू०) को प्रमाणरूप में 
उद्धृत किया गया है।' यह भाव मनुस्मृति में प्राप्त होता है कि ब्राह्मण का वध 
न किया जाए ।* ब्यूलर (8॥०) ने मनु का समय २०० ई० पूृ० से लेकर 
२०० ई० के मध्य माना है। 

(घ) मृच्छकटिक में वैदिक धर्म के साथ ही बौद्ध-धर्म को भी आदरणीय 
स्थान दिया गया है। यह स्थिति ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में विशेष रूप से थी । 


किक... अदाउत 
१. नेरूरकर--मृच्छकटिक, भूमिका पृ० १४। 
२. अयं हि पातकी विप्रो न वध्यो मनुरब्रवीत्‌ । 


राष्ट्रादस्मात्‌ तु निर्वास्यो विभवैरक्षतै: सह-॥ (मृच्छ० €- ३६ ) 


३. न जातु ब्राह्मणं हन्यात्‌ स्वपापेष्वषि स्थितम्‌ । 
राष्ट्रादेन॑ बहि: कुर्यात्‌ समग्रधनमक्षयम्‌ ॥। (मनु० ८-३े८०) ... 


सं० सा० स० इ०-२० 
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(ड) राज-तन्त्र निबेल था और असामाजिक तत्त्व प्रबल थे। यह स्थिति 
ईसापूर्व प्रथम शताब्दी में थी। सातवाहन-वंशी राजाओं ने कण्ववंशी राजाओं 
को पदच्युत किया और विक्रमादित्य ने शकों को नष्ट किया । 


(च) मुच्छकटिक की भाषा रामायण-महामारत के तुल्य जन-भाषा के 
रूप में प्रयुक्त हुई है। माषा सरल, सुबोध और पाण्डित्य-प्रदर्शन-रहित है । 
कालिदास के बाद, मुख्यतया गुप्तकाल में, भाषा में स्वाभाविकता के स्थान में 
कृत्रिमता, क्लिष्टता और समास-बहुलता भ्रधिक है। 


(छ) मृच्छकटिक में नाठ्य-शास्त्र के प्राकृत-प्रयोग-सम्बन्धी नियमों का 
कठोरता से पालन किया गया है। मरतमुनि के नाटच-शास्त्र का समय २०० 
ई० पू० के लगभग माना जांता है। भ्रतः प्रथम शताब्दी ई० पू० मुच्छुकटिक 
का काल ज्ञात होता है। 

(ज) वररुचि-कृत प्राकृत-व्याकरण के नियमों से मुच्छकटिक को माषा 
का बहुत साम्य है। कावेल (0०७०) ने वररुचि का समय प्रथम शताब्दी ई० 
पू० माना है। द्वेन-त्सांग (स्रीए ]5878 ) ने वररुचि का समय बुद्ध-निर्वाण 
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(५४३ ई० पू०) के ३०० वर्ष बाद, अर्थात्‌ २४३ ई० पू० के लगभग, माना है। 

(झ) मुच्छकटिक (१-४) में कलां वैशिकीम्‌' वेश्या-सम्बन्धी कलाओं, 
प्र्थात्‌ संगीत नृत्य आदि, का उल्लेख है। वात्स्यायन (प्रथम शताब्दी ई० पू०) 
के कामसूत्र में वैशिकी' अध्याय है। अतः मुच्छुकटिक का समय वात्स्यायन के _ 
ग्रासपास का होना चाहिए। वात्स्थायन ने कामसूत्र में सातवाहन या झान्न्र- 
भुत्य वंश के एक राजा का उल्लेख भी किया है? को डे 

प्रत: मृच्छुकटिक का समय प्रथम शताब्दी ई० पू० ज्ञात होता है। 

(२) षष्ठ शताब्दी ईसवीय--इस मत के श्रतिपादन में जो युक्तियाँ दी 


गई हैं, उनसे केवल यही सिद्ध होता है कि मुच्छुकटिक की अपर-सीमा षष्ठ शताब्दी 
ई० है। ये युक्तियाँ प्रथम शताब्दी ई० पू० का खंडन नहीं करती हैं । 


(क) दशरूपक की घनिक (१०वीं शताब्दी ई०) कृत अवलोक टीका में 
मृच्छुकटिक का नामोल्लेख है और उसका एक इलोक (१०-१२) उद्घुत है। 


१. देखो, वी० _वरदाचार्य _ सं ० सा० का इतिहास (हिन्दी ) पृष्ठ १०३ । 
२. दशरूपक । 
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(ख) वामन (७२५ ई० के लगभग) ने काव्यालंकार-सूत्र-वृत्ति में मुच्छ- 
कटिक के दो उद्घरण दिए हैं और शूद्रक का नाम दिया. है।' 

(ग) पंचतन्त्र (लगभग ५०० ई०) में मृच्छकटिक के दो इलोक और एक 
पंक्ति मिलती हैं। 

(घ) दण्डी (७वीं ई०) ने काव्यादर्श में 'लिम्पतीव तमो$ज्भानि०” (मु० 
१-३४) इलोक उद्धृत किया <है। 

(5) मृच्छुकटिक (६-३३) में 'अ्रद्भारकविरुद्धस्य प्रक्षीणस्य बृहस्पते: 
कहकर मंगल को बृहस्पति का ज्त्रु ग्रह बताया है। परन्तु वराहमिहिर (६ठीं 
शताब्दी ई०, मृत्यु ४८९ ई०) ने इन दोनों को मित्रग्रह माना है। वराहमिहिर 
से पहले इन्हें शत्र-ग्रह माना जाता था। 


अत: मृच्छकटिक-का रचना-काल षष्ठ शताब्दी ई० से पूर्व मानना चाहिए । 
उपर्युक्त तकों में कोई ऐसा तरक॑ नहीं है, जो मृच्छकटिक को प्रथम शताब्दी ई० 
पू० से बाद में रखने के लिए पुष्ट प्रमाण हो । अत: इसका रचना-काल प्रथम 
दताब्दी ई० पू० मानना उचित है। 


(३) मृच्छुकटिक को संक्षिप्त-कथा 

इस नाटक में १० अंक हैं। यह रूपक का एक मेद 'प्रकरण' है। इसमें एक 
निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त का वसन्तसेना नामक गणिका (वेश्या ) से प्रेम-वर्णन है। 
अन्त में दोनों का प्रेम सफ़ल होता है और वसन्‍्तसेना का चारुदत्त से विवाह होता _ 
है। साथ हो 'पालक' नामक राजा को मार कर आर्यक के राजा होने का वर्णन 
है। अंकों के अनुसार संक्षिप्त कथा इस प्रकार है :--- 

(अंक १) इस अंक का नाम 'अलंकार-न्यास' है। राजा का साला वसन्‍्त- 
सेना पर अनुरक्‍्त है और उसे पकड़ने के लिए उसका अंधेरी रात में पीछा करता 
है। वह चारुदत्त के घर में घुस जाती है और अपने प्रेमी निर्धन चारुदत्त से 

वार्तालाप करती है तथा धूर्तों से बचने के लिए अपने गहने उतार कर उसके पास : 
१. (क) बूत॑ हि नाम प्रुरुषस्थासिहासनं राज्यम्‌ ( मृ० २, काव्या० ४-३-२३), 
यासां बलि० (मृ० १-६, का० ५<१-३) ; शूद्रकादिरचितेषु प्रबन्धेषु ० (का० 

३-२-४) । 

२. 'जीवेन्दृष्णकरा: कुजस्य सुहृद: । बृहज्जातक २-१६ 


'अहन्या 
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छोड देती है। (भ्रंक २) इस अंक का नाम द्यूतकर-संवाहक है। चारुदत्त का 
एक पुराना नौकर संवाहक जुए में ऋणी होकर वसन्‍्तसेना के पास आता है। वह 
उसे धन देकर ऋण-मुक्त करती है। वह संवाहक बौद्ध भिक्षुक बन जाता हैं। 
थोड़ी देर बाद वसन्तसेना का मत्त हाथी उस पर आक्रमण करता है और वसन्‍्त- 
सेना का नौकर उस नए भिक्षुक को बचाता है। चारुदत्त पुरस्कार उप 'में उसे 
अपना उत्तरीय (रेशमी चादर) देता है। ( अंक ३ ) इस अंक का नाम 'सन्धिच्छेद 
(सेंघ लगाना) है। वसन्‍्तसेना की दासी मदनिका को मुक्त कराने के लिए 
शविलक चारुदत्त के.मकान में सेंध लगाता है गौर बसन्‍्तसेना के आभूषण चारुदत्त 
के घर से चुरा ले जाता है। चारुदत्त की पत्नी धूता उन आभूषणों के बदले में 
अपनी रत्न-माला देती है । विदूषक उसे वसन्तसेना के पास ले जाता है.। (अंक 
४) इस अंक का नाम 'भदनिका-शविलक' है। शविलक वसन्‍्तसेना के चुराए 
आभूषण वसन्‍्तसेना को देकर अपनी प्रेयसी मदनिका को मुक्त कराता है और 
उसे वध्‌ बनाता है। शविलक को अपने मित्र आयंक के बन्दी होने की सूचना 
मिलती है | वह मदनिका को छोड़कर आर्येक, जो राजा होने वाला है, को बचाने 
के लिए चल पड़ता है। विदूषक धूता की रत्नमाला वसन्‍्तसेना के पास पहुँचाता 
है। वसन्‍्तसेना रात्रि में चारुदत्त से मिलने आने का सन्देश मेजती है । (अंक ५०) 
इस अंक का नाम दुदिन' है। इसमें वर्षा का सुन्दर प्राकृतिक वर्णन है। वसन्‍्त- 
सेना चारुदर्से के घर ही वह रात्रि बिताती है। (अंक ६ ) इस अंक का नाम 
'त्रवहण-विपर्यय” (गाड़ी बदलना) है। अगले दिन प्रात: वसन्‍्तसेना चारुदत्त 
की पत्नी कों उसकी रत्नमाला लौटाना चाहती है, परन्तु वह उसे स्वीकार नहीं 
करती । चारुदत्त का पुत्र रोहसेन मिट्टी की गाड़ी (मृत्‌--मिट्टी, शकटिका-- 
गाड़ी, मच्छकटिक ) लिए हुए आ्राता है और शिकायत करता है कि उसे सोने की 
गाड़ी चाहिए। वसन्‍्तसेना उसकी गाड़ी पर अपने आभूषण रख देती: हैं, जिससे . 
वह सोने की गाड़ी खरीद सके । वसन्‍्तसेना को अपने प्रेमी चारुदत्त से मिलने 
उद्यान में जाना है। वह भूल से वहीं खड़ी शकार की गाड़ी पर सवार हो जाती 
है। आरयंक जेल से भागा हुझा है और शरण चाहता है। वह वसन्‍्तसेना के 
लिए खड़ी चारुदत्त की गाड़ी पर बैठ जाता है। मार्ग में चन्दतक नामक एक 
सिपाही आरयक को अ्रभयदान देकर उसकी गाडी आगे जाने देता है। (अ्रंक ७) 
इस अंक का नाम आायंकापहरण' (आयेक का भागना ) है। आयेक उद्यान में 
चारुदत्त से मिलता है। चारुदत्त उसे अ्रमयदान देंता है और उसके बन्धन कटवा 
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'शूद्रक की नाटब-कला हे ३०६ 


कर उसी गाड़ी में उसे विदा करता है। (्रंक ८) इस अंक का नाम. “वसन्‍्त- 
“सेना-मोटन” (वसन्तसेना का गला घोंटना) है। वसन्तसेना उद्यान में पहुँचती 
है। शकार “उससे प्रणय-निवेदन करता है। प्रणय अस्वीकार करने पर वह 
वसन्तसेना का गला घोंटता है। उसे मरा समझ कर पत्तों से ढक देता है और 
चारुदत्त पर वसन्तसेना की हत्या का मुकदमा चलाने के लिए न्यायालय जाता है-। 
बौद्ध भिक्षुक संवाहक वहाँ आ्राता है और वसन्‍्तसेना को मृतप्राय देखकर उसकी 
सेवा करके उसे पुनरुज्जीवित करता है। (भ्रंक £) इस अंक का नाम व्यवहार” 
(न्यायालय) है। शकार चारुदत्त के विरुद्ध अभियोग चलाता है। चारुदत्त 
बुलाया जाता है। बालक रोहसेन को दिए आभूषण लौटाने के लिए विदृषक 
वसन्तसेना के पास जा रहा हैं। उसके पास से आ्राभमूषण निकलने से सिद्ध हो जाता 
है कि आमूषणों के लिए चारुदत्त ने वसन्तसेना की हत्या की है। चारुदत्त को 
मृत्युदण्ड दिया जाता है। (अंक १०) इस अंक का नाम संहार' (उपसंहार ) 
है। राजा पालक को मारकर आर्यक राजा हो जाता है। वह वध के लिए प्रस्तुत 
चारुदत्त को तुरन्त छड़वाता है। चारुदत्त का वसन्तसेना से पुनर्मिलन होता 
है। वसन्तसेना चारुदतत्त की वधू ब्रनती है। चारुदत्त शकार को क्षमा कर 
देता है। इस प्रकार चारुदत्त-वसन्तसेना के विवाह के साथ कथा समाप्त 


होती है। 
(४) शूद्रक की नाट्यकला-सम्बन्धी विशेषताएँ 


शूद्रक का मृच्छकटिक संस्कृत-नाटक-साहित्य में एक अ्रदूभमुत रचना है । 
इसमें जन-जीवन का वास्तविक चित्रण मिलता है। यह वस्तुत: जनता का, 
जनता के लिए और जनता के द्वारा विरचित है। जन-जीवन का .जितना विस्तृत, 
वास्तविक और व्यापक चित्रण मृच्छुकटिक में मिलता है, उतना अन्यत्र सर्वथा 
दुलेम है। इसकी प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में विवरण नीचे दिया जा 
रहा है। 


(क) कथा-वस्तु या कथानक 
१. यह रूपक के १० भेदों में से 'प्रकरण' रूपक है। मभरतमुनि ने नाटबं- 


शास्त्र (अ्रध्याय १८ इलोंक ६५-१०५) में प्रकरण के लिए जो आवश्यक निर्देश 
। दिए हैं, उनका इसमें पालन क्रिया गया है। 
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(२) नाटक कौ कथा-बस्तु कल्पित है। 

(३) इसका नायक राजा आदि न होकर एक निधेन ब्राह्मण है तथा नायिका 
रानी आदि न होकर एक विदुषी गणिका है। डर 

(४) इसमें मध्यमवर्गीय पात्रों की सामाजिक स्थिति का वास्तविक चित्रण 
है । इसमें विट, शकार, वेश्या, सार्थवाह, द्यूतकार आदि के दैनिक कार्यों का 
उल्लेख है । 

(५) इसमें नाटकीयता के साथ काव्य का भी समन्वय हैं। 

(६) इसमें प्रकरण के लिए निर्धारित १० अंक हैं। * 

(७) इसमें श्रृंगार (संभोग श्यृंगार) रस अंगी है और हास्य, करुण, भय, 

अद्भुत आदि अंग रस हैं।' 

(८) इसमें २ प्रणय-कथाएँ और एक राजनीतिक कथा परस्पर संहिलष्ट 
एवं अविभाज्य रूप से प्रस्तुत की गई हैं। (१) प्रणय-कथा--चारुदत्त और 
,._ वसन्‍्तसेना, (२) प्रणय कथा--श्विलक और मदनिका, (३) राजनीतिक 
कथा--राजा पालक का पतन झौर आयेक का राज्यारूढ़ होना । 

(६) इसकी कथा आदशंवादी न होकर यथार्थवादी है। 

(१०) कथा-वस्तु में प्रारम्म से अन्त तक गतिशीलता है। 

(११) कथानक में प्रणय-सम्बन्ध में प्रकृति-विपर्यंय । सामान्यतया पुरुष 
स्‍त्री पर रीझता है। इसमें -वसन्तसेना स्त्री चारुदत्त पुरुष पर रीझती है। 


| ६-२ पड: 2422: 252: 
| १. यत्र कविरात्मबुद्धधा वस्तु शरीरं च नाटक चेव। 
3 ओऔत्पत्तिकं प्रकुरुते प्रकरणमिति तद्‌ बुघैज्ञेयम्‌ ।। (नाटय० १८-६६) 
द २. विप्रवणिक्सचिवानां पुरोहितामात्यसार्थवाहानाम्‌ । 
चरितं यत्रेकविधं ज्ञेयं तत्‌ प्रकरणं नाम।॥। (ना० १८-६६) 
। नोदात्तनायककृतं॑ न दिव्यचरितं न राजसंभोग:। (ना० १८-१००) 
| ३. दासविटश्रेष्ठियुतं वेशस्त्र्युपचारकरणोपेतम्‌ । (ना० १८-१०१) 
४. काव्य कार्य प्रयोगे तु। (नाट्य० १८-१०१) 
५. प्रकरणनाटकविषये पडञ्च्चाद्या दश परास्तथा चेव। 
प्रंका: कतंव्या: स्यु:। (ना० १८-१०५) 
. नानारसभावसंयक्ता: ॥। (ना० १८-१०५) 


. शूद्रक की नाट्यकला क्श्हू- रु 


(१२) कथानक के मध्य में (अंक ५ में) प्रणय-सम्बन्ध की परिपूर्णता । 
अंक ४ में दोनों का प्रणय-सम्बन्ध पूर्ण हो जाता है, सामान्यतया नाठक के श्रन्त 
में इसकी पूर्णा होती .है।... 

(स्व) पात्र 

(१३) सर्मी कोटि के पात्र लिए गए हैं। निम्न श्रेणी के पात्रों की संख्या 
अधिक है, अत: नाटक अधिक यथार्थवादी है। 

... (१४) पात्र सभी वर्गों का तथा जीवन के समी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते 

हैं। वे केवल राजापेक्षी नहीं हैं। / 
(१५) गौण पात्रों के चरित्र-चित्रण .में विशेष जागरूकता दृष्टिगोचर 
होती है। 

(१६) पात्रों, में श्रपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व है। वे लेखक के हाथ की कठ- 
पुतली नहीं हैं। 

(१७) पात्र सार्वभौम हैं। वे किसी मी देश, काल और समाज में सरलता 
से प्राप्य हैं। उनके आचरण सार्वकालिक और सारवंदेशिक हैं । 

(१८) चरित्र-चित्रण में मानववादी दृष्टिकोण है। मानव-सुलम सद्गुणों . 
और दुर्गेणों का स्वाभाविक चित्रण किया गया है. 

(ग) शेली 

(१६) शैली में सरलता, सरसता, स्पष्टता और अक्ृत्रिमता है । 

(२०) सरल भाषा का प्रयोग किया गया है और कठिन समासों का 
अगमाव है । । 


(२१) इसमें वैदर्मी रीति अपनाई गई है। कहीं-कहीं गौडी रीति का 
मी आश्रय लियां गया है। 

(२२) भवमूति जैसी क्लिष्ट रचना का इसमें सर्वथा भ्रमाव है । 

(२३) वर्णन अपेक्षाकृत छोटे हैं। इसमें कल्पना की ऊँची उड़ानों का 
सर्वथा अ्रभाव है, तथापि वर्णनों: में सहदयता और रोचक॑ता है । 
(घ) कथोपकथन 

(२४) संवाद सजीव हैं। 

(२५) लम्बे कथोपकथन का अमाव है। 
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(२६) उत्तर-प्रत्युत्त छोटे और स्वाभाविक हैं। “के 

(२७) संवादों में व्यंग्ग और हास्य का सुन्दर पुट है। 

(२८) संवादों में यथार्थता और स्वाभाविकता है। 

(२६) संवादों में प्रसंग के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया गया है। 
(३) अन्वितित्रय 

(३०) अन्य भारतीय नाटकों के तुल्य इसमें भी अन्वितित्रय (संकलनत्रय ) 
का अ्रभाव है। 
- (च) उद्देश्य 

(३१) इसमें यथार्थ जीवन का मूल्यांकन किया गया है। 

(३२) कम के आधार पर उच्चता और नीचता का सिद्धान्त माना 
गया है । 

(३३) गुणों से मनुष्य का महत्त्व होता है, जाति या वर्ग श्रादि के आधार 
पर नहीं । 

(३४) ब्राह्मण और बौद्ध धर्म का समन्वय प्रदर्शित किया गया है। 

(३५) चरित्र की उदात्तता पर बल दिया गया है। 

(३६) राजनीति में जनतान्त्रिक तत्त्वों के महत्त्व का प्रतिपादन है। 

(२३७) समाज के उपेक्षित वर्ग के प्रति सहानुमूति और समाज में उनकी 
उपयोगिता का प्रतिपादन है। 


(छ) भ्रभिनेयता 

(३८) नाटक अधिक लम्बा है। १० अंक हैं। प्रत्येक अंक में कई दृश्य 
हैं। ५वें अंक में वर्षा-वर्णन तथा चौथे अ्रंक में वसन्तसेना के प्रासाद के ७ खंड रंगमंच 
. पर दिखाना संभव नहीं है। 

(३६) पूरा नाटक एक बैठक में दिखाना संभव नहीं है। २ बैठकों में 
दिखाने से निरन्तरता नहीं रहेगी और रस-मंग होगा । 

(४०) नाटक की कथावस्तु अभिनय के लिए पूर्णतया उपयक्त है। एक 
बैठक में पूरे नाटक का अभिनय करने के लिए आवश्यक है कि अ्रनावश्यक विस्तार 
एवं अनुपयुक्त द्‌ इ्यों को छोड़ दिया जाए। इस प्रकार संक्षिप्त नाटक अभिनय 
के लिए उपयोगी हो सकेगा । 


शूद्रक की शैली ३१३ 
(५) शूद्रक की शलोी 


शूद्रक एक सफल नाटककार होने के साथ ही कुशल कवि भी है। उसने 
अ्रयत्न किया है कि सभी नाटकीय गुण मृच्छुकटिक में समाविष्ट हों, साथ ही 
कवित्व की भी सुन्दर झाँकी मिले। प्रक्ृति-वर्णन, वर्षा-वर्णन, दारिद्रद्य-वर्णन, 
न्‍्यायालय-वर्णन, नारी-स्वमाव-वर्णन, दूत-वर्णन आदि अनेक प्रसंग ऐसे हैं, जो 
सहृदय पाठक का हृदय बलात्‌ हर लेते हैं । शूद्रक वेदर्मी रीति का कवि है। कहीं- 
कहीं पर गौडी रीति को भी अपनाया है। भाषा में सरलता, स्पष्टता और 
सुबोधता है। इस सरलता गुण के कारण ही शूद्रक का नाम भारत में ही नहीं, 
अपितु विदेशों में भी भअत्यन्त प्रसिद्ध है। प्रसाद गुणयुक्त पद-रचना नाटक में 
सजीवता और शक्तिमत्ता ला देती है। सरस अभिव्यंजना पर भी कवि का पूर्ण 
अधिकार है। शूद्रक के छोटे, भावपूर्ण एवं मार्मिक पद्म हृदय पर तीर का-सा 
प्रभाव डालते हैं। 


पंचम अंक में उद्दीपन विभाव के रूप में वर्षा का वर्णन कई इलोकों में प्राप्त 
होता है। वसन्‍्तसेना बिजली में सपत्नी के क्रोध का भाव देखती है। बिजली 
कड़क कर वसन्‍्तसेना को प्रियतम के घर जाने से रोक-सी रही है। 


सूढे निरन्‍्तरपयोधरया सेव, 
कान्तः: सहाभिरसमते यदि कि तवात्र । 
मां गर्जितेरिति मुहुविनिवारयन्ती 
सागग॑ रुणद्धि कुपितेव निशा सपत्नी ॥। सु० ५-१५ 
सपत्नी के तुल्य क्रद्ध रात्रि बार-बार गजंन के द्वारा मुझे मना कर रही है 
. और मेरा मां रोक रही है। हे मूर्ख रात्रि, यदि मेरे प्रियतम (चारुदत्त ) सघन 
कुचों वाली मुझसे मिलते हैं तो इसमें तेरी क्या हानि है? 
वर्षा ऋतु का कितना सजीब वर्णन कवि ने प्रस्तुत किया है-- 


गता नाशं तारा उपकृतमसाधाविव जमने 

वियुक्ताः कान्‍्तेन स्त्रिय इब न राजन्ति ककुभः। 
प्रकासान्तस्तप्तं॑ त्रिदशपतिशस्त्रस्य शिखिना 

ब्रवोभूत॑ मन्‍ये पतति जलरूपेण गगनम्‌ ॥। मु० ५-२५ 


दुजेन पर किए गए उपकार के तुल्य तारे विलीन हो गए हैं; पति से वियक्त 





कद] 
+#क«७* ८ 
बी: 
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स्त्रियों के तुल्य (सूय॑ं से वियुक्त ) दिशाएँ शोभित नहीं हो रही हैं। इन्द्र के वज्न 
की आ्राग से अत्यधिक तप्त होकर आकाश मानों जल के रूप में बरस रहा है। 
विट ने वर्षा ऋतु का मनोहर वर्णन किया है। कीचड़ से सने हुए और वर्षा 
के जल से ताडित मेंढक जल पी रहे हैं; कामातुर मोर मधुर ध्वनि कर रहे हैं; 
कदम्ब वृक्ष दीपक के तुल्य शोमित हो रहा है; अ्रकुलीन व्यक्ति जिस प्रकार 
संन्यास आश्रम को कलंकित करते हैं, उसी प्रकार बादल चन्द्रमा को घेरे हुए 
हैं; नीच कुल की स्त्री के तुल्य बिजली एक स्थान परं नहीं रुकती है, इधर-उधर 
घूमती है। 
पडूक्लिनब्नमुखा: पिबन्ति सलिलं धाराहता वर्दुराः 
कण्ठ मुड्चति बहिणः समदनों नोपः प्रदीपायते । 
संन्यासः कुलवृषणेरिव जनेमेंघ॑व तइ्चन्द्रमा 
विद्युन्नोचकुलोद्गतेब युवतिनेंकत्र॒संतिष्ठते ॥. मृ० ५-१४ 
बादल नवीन धनाढच व्यक्ति के तुल्य नित नए रूप दिखा रहा है। कमी 


ऊपर उठता है, कभी नीचे झुकता है, कमी बरसता हैं, कभी गरजता है और कभी 
अन्घकार फैलाता है। 
उन्चमति नमति वर्षति गर्जति मेघः करोति तिमिरोघम्‌ । 
प्रथभश्रीरिव_ पुरुष: करोति रूपाण्यनेकानि ॥ मृ० ५-२६ - 
वसन्तसेना के इस कथन से स्त्री-स्वभाव का'सुन्दर चित्रण किया है कि प्रियतम 
से मिलने के लिए जाती हुई स्त्रियों को कोई नहीं रोक सकता है। भले ही बादल 
गरजें, बरसें या बिजली गिरावें। 
गर्ज वा वर्ष वा शक्र, मुउ्च वा शतशो5शनिम्‌ । 
न शकया हि स्त्रियों रोद्धुं प्रस्थिता दयितं प्रति ॥। मृ० ५-३१ 
वसन्तसेना की इस उक्ति में भी चमत्कार है कि बादलरूपी पुरुष मले ही 
स्त्रियों का दुःख न समझें, क्योंकि पुरुष निष्ठुर होते हैं। हे विद्युत, तू स्त्री होते 
हुए भी स्त्रियों के दुःख को नहीं समझती ? 
यदि गर्जति वारिधरो गज्जतु तन्नाम निष्ठुराः पुरुषाः । 
भ्रपि विद्युत्‌ प्रमदानां त्वमपि च दुःखं न . जानासि ॥ मु० ५-३२ 
जीवन में निर्धनता कितनी दुःखद होती है, इसका कितना मार्मिक प्रतिपादन 
कवि ने चारुदत्त के शब्दों में किया है-- 


शूद्रक की० शैली ३१५ 


निवासश्चिन्तायाः परपरिभवो थबेरमपरं 
जुगुप्सा मित्राणां. स्वजनजनविद्वेषकरणम्‌ । 
वनं गन्‍्तुं बुद्धिमंवति च कलत्रात्‌ परिभवों 
हृदिस्थ: शोकाग्निन च दहति सन्‍्तापयति च॥ सृ० १-१५ 
नि्धेनता चिन्ताओं का आश्रय है; शत्रुओं के अपमान का आधार है; अन्यों 
से शत्र॒ता, मित्रों की धुणा और आत्मीय जनों से छात्रुता का कारण है। घर 
छोड़कर वन .में जाने की इच्छा होती है। पत्नी से अपमान होता है। यह हृदय 
में विद्यमान शोकरूपी अग्नि है, जो एक बार जलाकर नष्ट नहीं कर देती, अपितु 
सदा सन्‍्तप्त करती रहती है। 
न्यायालय का सजीव चित्रण कवि ,की राज-कार्य-विदग्धता को सूचित करता 


है। कवि ने न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार और अ्रनीति की ओर भी ध्यान 
आक्ृष्ट किया है। . 


चिन्तासक्तनिमग्नसन्त्रिसलिलं दूतोमिशडः खाकुलं 
पर्यन्तस्थितचारनक्रमकरं नागाइवहिसाश्रयम्‌ । 
नानावाशककड्-पक्षिरुचिरं कायस्थसर्पास्पदं 
नीतिक्षण्णतटं च राजकरणं हिल्रंः समुद्रायते ॥ मु० ६-१४ 
हिसात्मक कार्यों के कारण न्यायालय समुद्र के तुल्य है, जिसमें चिन्तायुक्त 
मन्त्री जल हैं, दृतगण तरंग और शंख हैं, चारों ओर बैठे हुए गुप्तचर घड़ियाल . 
और मगर हैं, हाथी-घोड़े हिसक जलजन्तु हैं, विविध वादी-प्रतिवादी कंक पक्षी 
हैं, लेखक (पेशकार) कायस्थ सर्प हैं और नीति ही टूटा हुआ किनारा है। 
शुद्रक का मनोवैज्ञानिक निरीक्षण उच्च कोटि का है। उसने स्त्री-स्वमाव 
के उच्च. और नीच दोनों पक्षों का सुन्दर चित्रण किया है। वह स्त्री को एक 
ओर माग्ग-दर्शक तथा ज्ञान की ज्योति बतलाता है तो दूसरी ओर उसे घन-लोभी 
अविश्वसनीय और थत्यन्त स्वार्थी बताता है। शविलक स्त्री-बुंद्धि को मार्ग-दर्शक 
बतलाता है । ; 
मयाप्ता महती बुद्धिभंवतोमनुगच्छता । 
निशायां नष्टचन्द्रायां दु्लभो मार्गदशकः ।॥ मु० ४-२१ 
सत्री-स्वमाव का कितना सुन्दर चित्रण किया है कि वे जन्म से चतुर होती ' 
हैं । मन्‌ृषप्य विद्या पढ़कर चतुर होता है। 
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स्त्रियो हि नाम खल्वेता निसर्गादिव पण्डिता: । 
पुरुषाणां तु पाण्डित्यं शास्त्रेरेबोपदिश्यते ॥. मु० ४-१६ 
नाटककार ने स्त्रियों के घनलोम और अविश्वसनीयता का भी मामिक वर्णन 
किया है। 
४ अपण्डितास्ते पुरुषा मता मे, ये स्त्रीषु च श्रीषु च विश्वसन्ति । 
श्रियो हि कुबंन्ति तथंव नायों भुजड़कन्यापरिसपंणानि ॥ ४-१२ 
जो स्त्रियों और लक्ष्मी पर विश्वास करते हैं, वे मनुष्य मूर्ख हैं। स्त्रियाँ 
और लक्ष्मी सर्पिणी के तुल्य कुटिल चाल चलती हैं । क्‍ 
कवि ने विट के शब्दों में स्त्री-हृदय का मामिक चित्रण किया है कि प्रेम के 
द्वारा ही स्त्री को वश में किया जा सकता है। यदि प्रेम नहीं है तो उसके हृदय 
पर अधिकार असंभव है। 
प्रालाने गृह्मते हस्ती, वाजी वल्गासुगुह्मते । 
हृदय गृहते नारी, यदिदं नास्ति गस्‍्यतास्‌ ॥॥ मृ० १-५० 
हाथी को खंभे से, घोड़े को लगाम से और स्त्री की हृदय से वश में किया 
जाता है। यदि ऐसी बात न हो तो निराश चले जाओ। 
कवि ने जुए की बहुत प्रशंसा की है। साथ ही उसका दृष्परिणाम भी 
बताया है। 
दूत हि नाम पुरुषस्थ असिहासनं राज्यम्‌ ॥॥ (अंक २) 
जुआ मनुष्य के लिए बिना सिंहासन का राज्य है। 
जुए के लाभ-हानि का कितना विशद वर्णन है :-- 
द्रव्यं लब्धं झूतेनेव, दारा मित्र छूतेनेव । 
दत्त भुक्‍तं झूतेनेव, सर्व नष्टं झतेनेव ।। म्‌ृ० २-८ 
जुए से ही धन मिला। जुए से ही स्त्री और मित्र मिले। जुए से ही दान 
और भोग किया और जुए से ही सर्वनाश हुआ | द 
कवि ने यह भी घोषित किया है कि जुआ ऐसा दुव्यंसन है, जिसके खेलने 
का अधिकारी वही मनुष्य है, जिसे घोर कष्ट और घोर अ्रपमान सहने का 
अभ्यास हो । 
यः स्तब्धं॑ दिवसान्तमानतशिरा नास्ते समुल्लम्बितो 
यस्योद्घष्बंणलोष्ठकरपि सदा पृष्ठे न जातः किण: । 


चारुदत्त और मृच्छकटिक की तुलना ३१७ 


यस्येतच्च न कुकक्‍्कुर रहरहजंड्डान्तरं चब्यंते 
तस्यात्यायतकोमलस्थ सतत झूतप्रसद्भेल किम ॥ मृ० २-१२ 
जो दिन भर उल्टे सिर न लटक सके, पत्थरों पर घसीटें जाने से जिसकी 
पीठ पर चिह्न न पड़ें, कुत्तों से जिसकी जाँघन चबाई गई हो, ऐसे सुकुमार 
व्यक्तियों को जुआ नहीं खेलना चाहिए। 
कवि ने संभोग श्यृंगार का भी सुन्दर वर्णन किया है । 
धन्यानि तेषां खलु जीवितानि ये कामिनीनां गृहमागतानाम्‌ । 
झ्रार्द्ोणि मेघोदकशीतलानि गात्राणि गात्रेषु परिष्वजन्ति ॥| मु०५-४६ 
उन मनुष्यों का जीवन धन्य है, जो स्वयं घर में आई हुई प्रेयसियों के वर्षाजल 
से भीगे एवं शीतल अंगों का अपने अंगों से आलिगन करते हैं । 
कवि ने विभिन्न वर्णनों के साथ कुछ उच्चकोटि की नैतिक शिक्षाएँ भी दी 
हैं। चारुदत्त का -.कथन है कि-- 
न भीतो मरणादस्मि केवलं दूषित यशः । 
विशुद्धस्थ हि. में मृत्यु: पुत्रजन्मसमो भवेत्‌ ॥। मु० १०-२७ 
मे मरने से नहीं डरता हूँ । मुझे डर यहीं है कि मेरा यश कलंकित हुआ है । 
निष्कलंक मेरी मृत्यु होती तो मुझे पृत्रजन्म के तुल्य सुख होता । 


(६) चारुदत्त और मृच्छुकटिक का साम्य-वेषस्य 


चारुदत्त और मुच्छुकटिक के तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि 
मुच्छकटिक भास के चारुदत्त पर आ्राश्चित नाटक है। शूद्रक ने अपूर्ण चारुदत्त 
को पूर्ण बनाकर मुच्छुकटिक का रूप दिया है। दोनों में घनिष्ठ समानताएँ हैं । 
साथ ही अनेक विषमताएँ भी हैं। 


(क) समानता 
: चारुदत्त म॒च्छुकटिक 
. १. कथा-साम्य । १. कथा समान है। 
(बसन्तसेना-चारुदत्त की प्रेमकथा ) 
२. पद्च-साम्य । २. पद्य प्रायः वे ही हैं। 


३. पात्र-साम्य । | ३. पात्र प्रायः वे ही हैं। 





. चार अंकों के गद्य, पद्य, कथा 
आदि में समानता । 
* सुमाषित पद्म एवं गद्य। 


* केवल चार अंक हैं। 
. केवल प्रणय-कथा । 


* राजनीति का अभाव। 

« पालक की कथा का अमाव। 

* नाटक अपूर्ण है। 

- प्रस्तावना में लेखक परिचय 
नहीं है। 

: नान्दी-पाठ नहीं है। 

* जुआरियों के दुश्य का अभाव | 

« हास्यरस का अमभाव। 

पात्रों की संख्या कम है। 

. चोर ब्राह्मण का नाम सज्जलक | 

 प्रस्तावना में पालक का नाम 
नहीं । 

: प्राकृतों का वैविध्य नहीं है। 

 प्राकृतों का प्राचीन रूप है। 

* श्राकृतों में तत्सम और तद्मव 
दोनों प्रकार के शब्द हैं। 

. पद्य-रचना कम प्रशस्त । 

* समान श्लोक अपरिष्कृत हैं। 

* संस्कृत का प्राचीनतर रूप है। 

* व्याकरण की न्यूनताएं हैं। 
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४. चारे अंकों की कथा, गल्च आदि 
में पर्याप्त साम्य है। 
५. सुभाषित पद्म एवं गद्य । 


(ख) विषमताएँ 


१. नाटक १० अंकों में है। 

२. प्रणय-कथा के साथ राजनीति का 
संबंध है । पालक की कथा मी है । 

३. राजनीति का मिश्रण है। 

४. पालक की कथा समन्वित की है । 

५. नाटक पूर्ण है। 

६- श्रस्तावना में लेखक-परिचय है। 


७. नान्दी-पाठ है। 

८. जुआरियों का दृश्य है। 

६, हास्यरस का वर्णन है। 
१०. पात्रों की संख्या श्रधिक है। 
११. चोर ब्राह्मण का नाम शविलक । 
१२. प्रस्तावना मैं पालक का नाम है । 


१३. सात प्राक्ृतों का प्रयोग है। 
१४. प्राकृतों का नवीन रूप है। 
१५. प्राकृतों में देशी शब्दों की प्रधा- 
नता है। 
१६. पद्य-रचना अधिक प्रशस्त । 
१७. समान श्लोकों का परिष्कार है। 
१८. संस्कृत का नवीन रूप मिलता है । 
१६. व्याकरण की न्यूनताओं का 
संशोधन किया गया है। 


मृच्छ० का सामाजिक और राजनीतिक मूल्यांकन ३१६ 


२०. कुछ असंगतियाँ हैं । २०. असगतियों का निराकण किया है | 
२१. घटनाक्रम में विविधता नहीं है। २१: घटनाक्रम में विविधता है । 
२२. आरयक का उल्लेख नहीं है। २२. आय॑क के राजा होने का वर्णन है । 


(७) म॒च्छकटिक का सामाजिक और राजनीतिक मूल्यांकन 


सांस्कृतिक मूल्यांकन के लिए मृच्छुकटिक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नाटक है । 
इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग का यथार्थ स्वरूप वर्णित है। इसमें चारों वर्णो की 
स्थिति, नारी का समाज में स्थान, शूद्र वर्ग की स्थिति, समाज में प्रचलित जुए 
आदि व्यसन, संगीत नृत्य तथा कलाओ्रों की उन्नति, देश की आर्थिक स्थिति, 
राजनीतिक दुरवस्था, न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा दण्डविधान में 
कठोरता आदि का विशद चित्रण मिलता है। 


सामाजिक अवस्था--चातुवेण्य-व्यवस्था प्रचलित थीं। ब्राह्मणों का 
स्थान उच्च था। उन्हें आदरणीय माना जाता था। ब्राह्मण भी वैश्य का कार्य 
करते थे। कुछ ब्राह्मण चोरी भी करते थे। वे कर्मानुसार वैश्य या शूद्र माने 
जाते थे। चारुदत्त जन्मना ब्राह्मण होते हुए भी कर्मणा वैश्य है और शविलक 
ब्राह्मण होते हुए भी कर्मणा चोर है । समाज में स्त्रियों का आदरपूर्ण स्थान था । 
कुलवध्‌ का पद उच्चकोटि का था। स्त्रियों के दो वर्ग थे--कुलवधू और 
गणिका । गेणिकाश्रों के भी दो वर्ग थें--वेश्या और गणिका । वेश्याएँ 
अपने रूप-यौवन द्वारा धनोपाजन करती थीं तथा गणिकाएँ नृत्य-संगीत श्रादि 
को अपनी आजीविका का साधन मानती थीं । वसन्‍्तसेना गणिका-कोटि में है । 
गणिका भी विवाह करके कुलवधू हो सकती थी | समाज में विवाह का महत्त्व- 
पूर्ण स्थान था । स्त्रियाँ बहुमूल्य आभूषण पहनती थीं। राजा लोग कुछ रखेलियाँ 
भी रखते थे । शकार इसी प्रकार की एक रखेली स्त्री (का्णेलीमाता-अविवाहिता 
स्त्री या रखेली का पुत्र) का पुत्र था। शकार को राजा पालक का साला 
(राज़श्याल:) कहा गया है, श्र्थात्‌ शकार की बहिन पालक की रखेली थी। 
जुए का बहुत प्रचार था| जुआ वैध कार्यों में था। जुए में हार कर रुपया न देने 
पर उसका मुकदमा न्यायालय में चलाया जा सकता था। जुग्ा खेलने वालों का 
प्रमुख सभिक होता था। वह जुए के मुकदमों का निर्णय करता था। शराब 
पीने की भी प्रथा थी। दास-प्रथा का प्रचलन था। वसन्‍्तसेना ने मदनिका को 
घन देकर खरीद रखा था। शविलक रुपया देकर उसे दासीत्व से मुक्त कराता 
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है। संगीत, नृत्य आदि कलाएँ उन्नत अवस्था में थीं । कुछ गणिकाएँ, जैसे वसन्‍्त- 
सेना, उच्चकोटि की कलाप्रेमी और कलाकार थीं। वे संगीत, नृत्य आदि के 
ठवारा असीम धन उपाजित करती थीं। वसन्तसेना और चारुदत्त का वैभव उस 
समय की उन्नत आर्थिक स्थिति को सूचित करता है। निर्धन चारुदेत्त की पत्नी 
धूता के पास चतु:समुद्रसारभूत रत्नावली थी। धनी बच्चे सोने की गाड़ी से खेलते 
थे। शूद्रवर्ग को स्थिति बहुत अच्छी थी। शूद्र वीरक (नाई) और चन्दनक 
(चमार ) सेनापति हैं । गोप-बालक (यादव ) आर्येक राजापालक को मारकर राजा 
बनता है। समाज में कोई भी उच्चतम स्थान उन्हें मिल सकता था। वैश्यों की 
स्थिति भी उन्नत थी। उनके अलग मुहल्ले (श्रेष्ठिचत्वर ) होते थे। ब्राह्मण भी 
वेश्य कर्म करने में संकोच नहीं करते थे । चारुदत्त साथंवाह-पुत्र है और स्वयं भी 
सार्थवाह (वणिक्‌) है। उस समय वैदिक धर्म राजघर्म था और उसका ही 
स्वेत्र प्रचार था। बौद्ध धर्म अ्वनति पर था। कुछ बौद्ध संन्यासी दुराचार 
और दुव्यंसनों में फंसे हुए थे। चोरी भी वैज्ञानिक कार्य बन गया था। इसके 
शास्त्र और नियम थे। 


राजनीतिक अ्रवस्था--उस समय राजनीतिक अवस्था बहुत बिगड़ी हुई 
थी। राजा दुव्यंसनी, विलासी,- अ्रयोग्य और अनुदार थे। राजा पालक का 
शासन-श्रबन्ध अत्यन्त दूषित था। जनता उससे असंतुष्ट थी। शासन-प्रबन्ध 
इतना ढीला था कि चोर, उचक्के और लफुगों का प्रकोप था। कोई भी बहू और 
बेटी रांत्रि में निःशंक नहीं निकल सकती थी। शकार जैसे लम्पट वसन्तसेना 
का पीछा करके उससे बलात्कार करना चाहते हैं, अन्यथा उसे मार डालने की 
धमकी देते हैं । राजा अपने विरोधियों और विद्रोहियों को जेल में डाल देते थ्रे। 
राज्य में कभी भी विद्रोह हो सकता था। अतएव आयेक को जेल में डाला गया 
था। वह छूटकर पालक की हत्या करता है और स्वयं राजा बनता है। राज- 
परिवार के लोग उच्च पदों पर प्रतिष्ठित होते थे । वे अपने राजकीय संबन्धों का 
अनुचित लाभ उठाते थे। शकार सदा अपने आपको राजह्याल: कहकर किसी 
को डराता है, किसी को धमकाता है और न्यायाधीश तक को अ्रपनी इच्छा के 
अनुसार निर्णय देने के लिए बाध्य करता है। न्याय और दण्ड-व्यवस्था भी 
अत्यन्त अव्यवस्थित थी। न्यायाधीश चारुदत्त को निर्दोष जानने पर भी उसे 
मृत्युदण्ड से नहीं रोक सके। झूठे बयान, झूठी गवाही, घूस लेना आदि दुर्गुण 
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न्यायालयों में पूर्णतया व्याप्त थे। राज-विद्रोह, हत्या तथा अन्य ऐसे कार्यो पर 
फाँसी पर चढ़ाने का प्रचलन था। ब्राह्मण को फाँसी पर न नचढ़ाकर सामान्यतया 
देश से निर्वासित किया जाता था। फिर भी राजा की आाज्ञा अन्तिम होती थी । 
अतएव पालक के आदेशानूसार चारुदत्त को फाँसी की सजा दी गई। किसी भी 
समय देश में विद्रोह होकर राजा को गद्दी से हटाया जा सकता था और तुरन्त 
नए राजा का शासन लागू हो जाता था। आर्यक ने गद्दी पर बैठते ही चारुदत्त 
रो मृत्युदण्ड से मुक्त कर दिया। 


(८) चारुदत्त और वसन्तसेना 


शूद्रक नें चारुकत्त और वसन्‍्तसेना के चरित्र-चित्रण में असाधारण कुशलता 
दिखाई है । दोनों सामान्य भारतीय नागरिकों के प्रतिनिधि हैं ,॥्रौर जनसाधारण 
की भावना से ओतप्रोत हैं। ये दीनों वस्तुतः विश्व-तागरिक भी हैं और विश्व 
के किसी भी कोने में ऐसे नायक-नायिका प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर भी 
इनके चरित्रों में भारतीयता की पुट भरी हुई है। क्‍ 

चारुदत्त--चारुदत्त जन्मना ब्राह्मण होते हुए भी कर्मणा सार्थवाह (वैश्य) 
है। वह अत्यन्त उदार, गुणी, कलावित्‌, सुरूप, दानी, सहदय, परोपकारी और 
गुणग्राही युवा है। उज्जयिनी उसके गुणों पर मुग्ध है। वह अ्तिदानशीलता 
के कारण निर्धन हो गया है। वसनन्‍्तसेना उसके गुणों पर अत्यन्त मुग्ध है और 
उसे पति के रूप में वरंण करना चाहती है। चारुदत्त भी हृदय से वसनन्‍्तसेना 
पर अनुरक्‍्त है और उसकी प्रेमपूर्ण भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। 
निर्धन हो जाने पर भी उसका हृदय अत्यन्त सहृदय और विशाल है। वह कीति 
को सर्वोत्तम मानता है और तदर्थ मरने से भी नहीं डरता । वह धर्मपरायण है । 
धार्भिक क्ृत्यों का विधिवत्‌ अनुष्ठान करता है। परिणीता वधू धृता से उसका 
प्रेम अ्क्षण्ण है। गाहेस्थ्य-जीवन का उसे प्रा ध्यान है। बालक रोहसेन उसके 
हृदय का टुकड़ा है। वह अपने निश्चय के लिए सर्वस्व का त्याग कर सकता है। 
उसका चरित्र उदात्त और प्रशंसनीय है। 

वसनन्‍्तसेना--वसन्तसेना उज्जयिनी की विख्यात गणिका है। उसके पास 
कुबेर के समान धन-लक्ष्मी है। वह सौन्दर्य, कला और सुशीलता की अ्रप्रतिम 
प्रतिमूति है। वह प्रगल्मा नायिका है। उसका प्रेम अदम्य, अविचल और 
आ्रादर्श है। उसमें निर्मीकता, घैय, गुणग्राहिता, अलोलुपता, सहनशीलता और 
"० सा० स० इ३०--२ १ । 
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त्याग की उत्कृष्ट भावना है। वह शरणागतों की रक्षा करती है, लम्पटों (शकार 
झ्ादि) को दुत्कारती है, मदनिका और शविलक के प्रेम का आदर करती है तथा 
उसे दासीत्व से मुक्त करती है। चारुदत्त से उसका प्रेम अविभाज्य है। शकार 
नें गला घोंट कर जब उसे मारा है, तब भी उसके अन्तिम शब्द हैं--नम आये- 
चारुदत्ताय (अंक ८) । वह घमंपरायण है। नियमित पूजा-पाठ करती है। 

प्रभावशाली व्यक्त्वि--आलोचनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि 
यद्यपि चारुदत्त सफल नायक है, आदर्श प्रेमी है, अत्यन्त परोपकारी है, तथापि 
जहाँ तक प्रभावशाली व्यक्तित्व का प्रइन है वसनन्‍्तसेना ही नाटक में सबसे अधिक 
प्रभावशाली है। उसका व्यक्तित्व सर्वातिशायी है। प्रत्येक घटना में उसका 
महत्त्वपूर्ण योगदान है। वह घटनाचक्र की नियामिका है। विद्युत्‌ की माँति 
रंगमंच पर विचरण करती है। सज्जन से लेकर दुजंन तक उसके गुणों पर मुग्ध 
हैं और उसकी प्रेममरी दृष्टि के लिए लालायित हैं। भास के चारुदत्त में यद्यपि 
चारुदत्त का व्यक्तित्व प्रधान है, तथापि मृच्छुकटिक में वसन्‍्तसेना का ही व्यक्तित्व 
प्रमावशाली चित्रित किया गया है। 


(६) मच्छुकटिक को सार्वभौमिकता एवं लोकप्रियता 


संस्कृत के नाटकों में केवल मृच्छुकटिक को ही यह श्रेय प्राप्त है कि उसे 
सावभौमिक कहा जा सके। विश्व के किसी भी भाग में इसके पात्र, तत्सम 
परिस्थितियाँ और समस्याएँ तथा कार्य-व्यापार किसी मी समय प्राप्त हो सकते 
हैं। इसमें किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह का पूर्णतया अमाव है । दैनन्दिन व्यवहार 
में घटित होने वाली घटनाओं का वास्तविक चित्रण है, अतएव यह नाठक इतना 
सार्वेभौम एवं लोकप्रिय हुआ है। इसकी सार्वभौमिकता एवं लोकप्रियता के प्रमुख 
कारण ये हैं :-- 

(१) नायक और नायिका रूढिसंमत नहीं हैं। केवल राजा, ब्राह्मण या 
उच्चकुल से संबद्ध व्यक्ति ही नायक-नायिका हो सकते हैं, इस नियम का परित्याग 
किया गया है। 'प्रकरण' नाटकों में ऐसी ही व्यवस्था है। 

(२) इसमें सामान्य जन-जीवन का चित्रण किया गया है। इसमे उच्च- 
धर्ग से लेकर निम्नवर्ग तक के पात्र हैं। इसमें ब्राह्मण , राजा, राज-विद्रोही, चोर, 
उचक्के, सिपाही, जुआरी, चाण्डाल, बौद्ध संन्‍्यासी, गणिका, सती साध्वी पत्नी, 
सभी का चित्रण मिलता है। सभी अपने स्वामाविक रूप में प्रस्तुत किए गए हैं । 
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(२) यह प्रगतिवादी एवं समाजवादी नाटक है। इसमें शोषित, दलित 
एवं उपेक्षित वर्ग का सहानुमूंति-पूर्ण चित्रण है। उन्हें राजा तथा अन्य उच्च पदों 
पर प्रतिष्ठित दिखाया गया है। अतएव समाजवादी और साम्यवादी देशों में 
यह नाटक श्रतिप्रिय हुआ है। 


(४) इसमें सभी वर्गों का संतुलित चित्रण किया गया है। सभी वर्ग के 
पात्रों के गुण-दोषों का नीर-क्षीर-विवेक प्रस्तुत किया गया है। एक ओर ब्राह्मणों 
के गुणों का वर्णन है तो दूसरी ओर उनमें व्याप्त बुराइयों का भी चित्रण है। 
गणिकाओं के दोषों के साथ ही उनके सदुगुणों का भी यथार्थ चित्रण है। इसी 
प्रकार सभी शन्य वर्गों के झण-दोषों कां विवेचन है। 

(५) इसके पात्र सावंभौम हैं। सभी देशों में, सभी काल में, ऐसे पात्र सहज 
भाषप्य हैं। जैसे--श्विलक (चोर ब्राह्मण), मैत्रेय (विदृषक ), वसन्‍्तसेना, 
मदनिका, शकार, सभिक, जुआरी आदि। न्‍ 

(६) इसमें समाज का सार्वमौम एवं सार्वकालिक यथार्थ चित्रण है । 

(७) इसमें मनुष्य का महत्त्व गुण और कर्म से आँका गया है, न कि जन्म 
के आधार पर। 

(८) जन-जीवन का राजनीति से समन्वय दिखाया गया है। 

(६) इसमें रूढिगत विचारों का परित्याग किया गया है, जैसे--गणिका का 
कुलवधू होना; गणिकाओं से ब्राह्मणों का विवाह; नाई, चमार भ्रादि का सेनापति 
होना; मध्यमवर्गीय व्यक्ति का राजा होना। 

(१०) इसकी लोकप्रियता के थे कारण हैं--यथार्थ वर्णन, प्रसाद श्रौर 
माधुय गुणयुक्त पद्म, सजीव संवाद, पात्रों में प्रत्युत्पन्नमतित्व और नाटक की 
सरलता । 

(१०) मृच्छुकटिक की प्राकृत 

प्राकृत भाषाओं के प्रयोग की दृष्टि से मृच्छकटिक का बहुत अधिक महत्त्व 
हैं। मृच्छुकटिक के टीकाकार पृथ्वीधर के भ्रनुसार इसमें संस्क्रत भाषा के अतिरिक्त 
सात प्राकृतों का प्रयोग हुआ है। भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में देश और पात्र के 
अनुसार विभिन्न प्राकृतों के प्रयोग का निर्देश किया है। भरतमुनि ने प्राक्ृतों 
में सात को भाषा तथा शेष को विभाषा माना है। सात भाषाएँ हैं--मागधी, 
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अवन्तिजा, प्राच्या, सूरसेनी (शौरसेनी), अर्धभागधी, बाह्लीक, दाक्षिणात्य 
(माहाराष्ट्री )। शाबरी, आभीरी, चाण्डाली, सचरी, द्राविडी, उद्रजा, अनेचरों 
की भाषा, विभाषाए हैं । 


मागध्यवन्तिजाप्राच्या सूरसेन्यघंसागधी । 

बाह लीका दाक्षिणात्या च सप्त भाषा: प्रकीतिता: ।। (ना० १७-४८ ) 
शबराभीरचण्डालस चरद्रविडोद्रजा: | 

हीना बनेचराणां च विभाषा नाटके स्‍्मृता ॥ (ना०१७-४६ ) 


संभवत: शूद्रक ने नाटचशाास्त्र के नियमों के पालन के लिए ही इतनी 
प्राकृतों का प्रयोग किया है। पृथ्वीधर के अनुसार ७ प्राक्ृतों में ४ माषा (शौर- 
सेनी, अवन्तिका, प्राच्या और मागधी) और ३ विभाषा (शकारी, चाण्डाली 
और ढकक्‍की ) हैं। मृच्छकटिक के ३० पात्रों में ६ संस्क्रत बोलते हैं, शेष प्राकृत । 
इसका विवरण निम्नलिखित है :-- 


(१) संस्कृत--(६ पात्र) चारुदत्त, आरयंक, शविलक, विट, सूत्रधार, 
भ्रधिकरणिक । 

(२) ज्ौरसेनी--(११ पात्र) सूत्रधार, नटी, रदनिका, मदनिका, वसन्त- 
सेना, उसकी माता और चेटी, कर्णपूरक, धूता, शोधनक और श्रेष्ठी । 

(३) अ्रबन्तिजा (अवन्तिका, आवन्ती )--(२ पात्र) चन्दनक, वीरक । 

(४) प्राच्या--(१ पात्र) विदृषक। 

(५) मागधो--(६ पात्र) संवाहक, शकार का चेट स्थावरक, कुंमीलक, 
वर्धभानक, रोहसेन, भिक्षु । 

(६) जझ्कारी--(१ पात्र) शकार (संस्थानक ) । 

(७) चाण्डाली--(२ पात्र )--दोनों चाण्डाल। 

(८) ढकक्‍्को--(३ पात्र)-सभिक, माथुर, यूतकार । 

ढकक्‍की नाम के विषय में मतभेद है । डा० कीथ ने इसका टकक्‍की या टाक्की 
नाम माना है। यह उकारबहुल भाषा मानी गई है। डा० ग्रियर्सन और 


कीथ इसे पदिचमी प्राकृत मानते हैं और डा० पिशेल पूर्वी प्राकृत । इसमें पूर्वी 
भप्राकृत के लक्षण अधिकता से मिलते हैं। 





१. शौरसेनी 


२. श्रवन्तिका 


३ पश्राच्या 


४. सागधी 


५. शकारी 


६. चाण्डाली 
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विशेषताएँ 


(१) प्र० एक० में ग्रो, एष:->एसो, जनः>जणो (पृ० ४२८ ) ४ 
(२) प्र० पु० १ के द का लोप नहीं, विपद्यते>विवद्भधजदि 
(पृ० ४२८), प्रेक्षे>पेक्खदि (पृ० ४२७), (३) श को स, 
इलाघनीयानि >>सलाहणिझ्माइं (पृ० ४२७) + 


(१) 7०.१ में ओ, एष:-एसो (पृ० ३३६), (२) त॒ को 
द, भणति>>भणादि (पृ० ३३६), (३) स को श, वसन्‍्त- 
सेना>वशन्तशेणा (पृ० ३३६), (४) न को ण, पूर्वोक्‍्त 
उदा०, (५) र को ल, आरूढा>आ्आलूढा (पृ० ३३६) । 
चन्दनक र को र, ल को लऔर श को स बोलता है। आरूढ:>> 
झ्रारूढो (पु० ३४५), शरणागतः>सरणाअदो (पृ० 
३४५) । 


(१) य को ज, यः>जो (२१), (२) श>स, शत> 
सद, अशित:>असिदों (२१), (३) र>ल, दरिद्रतया> 
दलिहृदाए (पृ० २१), (४) प्र० १ में ओ, एष:>>एसो 
(२५) । 


(१) प्र० १ में ए, एषप:>एशे (१२३), (२) स्‌>श्‌, कस्य >> 
कदश, (३) र>ल, द्वारके>दुआलके | 


(१) र>ल, शूरः>शूले (७२), (२) स>श, ससुवर्णा> 
शशुवण्णा ,(७८५) (३) त>द, इ्वेतकेतु;>>शेदकेदू (७२), 
(४). टवर्गप्रधान, वुन्ता>>वेण्टा (७६) 

(१) सं० १ में आ, चारुदत्त >चालुदत्ता (१२७), (२) 
र>ल, रे चारुदत्त>ले चालुदत्ता (५२७), (३) शा ष स>श, 
करोषि>कलेशि (५३२), अपसरत->झशलधघ (५४८), 
(४) प्र० १ में ए, नप्ता>णत्थिके (५२८), (५) स्वार्थिक 
क, नप्ता>णत्थिके (५२८) । 


१. पृष्ठ-संख्या चौखम्बा संस्करण १६६६ ई० के अनुसार है। 
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७. ढक्‍्की (१) उकारबहुल--धू्त॑, माथुरोहं निपुण:->धुत्तु, माथुरु अहं 
। . णिउण्‌ (१११), (२) र>ल, राजमार्गम्‌>लाजमग्गं 
(११२), (३) प्र० १ में ओ, धूर्त:>धूत्तो ( १२६), (४) 
त>>द, गमिष्यति>> गमिस्सदि (१२६), (५) य>ज, युक्‍त॑>> 
जुत्त (१२०), (६) न>>ण, नाम>णाम (१२०), (७) श 
ष स>स, मुषितो5स्मि>>मुसिदोम्हि (१३३) । 
काव्यसौन्दयंसभ्रीको नाटेःप्यप्रतिमप्रभः । 
शद्को भासते नित्यं सन्मुच्छकटिकाकर:ः ।। (कपिलस्य ) 





६. (ग) महाकवि कालिदास 


यो ह्ग्निमित्र ब॒ुणुते वरिष्ठ 

श्रीविक्रम॑ स्‍्तौति गुणरजस्रम्‌ । 
शकुन्तलाराधनतत्परो यः 

श्रीकालिदासः: प्रथते कवीन्‍्द्रः ।॥ (कपिलस्य ) 


नाटककार कालिदास--महाकवि कालिदास के जीवनवृत्त तथा समय 
आदि का वर्णन कवि के रूप में पहले किया जा चुका है। महाकवि कालिदास 
नाटककार के रूप में विश्वविश्रुत हैं। उनका शाकुन्तल नाटक विश्व के सर्वेप्रमुख 
नाटक के रूप में विख्यात है । इस महाकवि के तीन नाटक प्राप्य हैं । कालक्रम की 
दृष्टि से तीनों नाटकों का क्रम इस प्रकार है :--(१) मालविकाम्निमित्र, 
(२) विक्रमोवंशीय, (३) अ्रभिज्ञानशाकुन्तल । 


(१) नाटकों की संक्षिप्त कथा एवं समीक्षा! 
(क) मालविकाम्निमित्र 
इसमें ५ अंकों में मालविका और अग्निमित्र के प्रणण और विवाह का वर्णन 
है। मालविका विदर्भराजपुत्र माधवसेन की बहिन है। दायादों द्वारां राज्य 
| अपहृत होने पर अमात्य सुमति मालविका को सुरक्षित रखने के लिए छिपा कर 


लाता है। वन में डाकुओं के द्वारा सुमति की हत्या कर दी जाती है आऔर मालविका 
राजा अग्निशित्र की महारानी धारिणी के भाई वीरसेन को प्राप्त हुई । तदनन्तर 
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मालविका दासी के रूप में घारिणी के पास रहती है और राजा अग्निमित्र उस_ 


पर अनुरक्त हो जाता है। ट 
अ्ंकानुसार कथा इस प्रकार है--(अ्रंक १) मालविका राजा अग्निमित्र 


की रानी धारिणी की सेंविका है। धारिणी मालविका को संगीत-नृत्य आदि द 


सिखाने के लिए नाटद्याचार्य गणदास को शिक्षक नियुक्त करती है। धारिणी 
प्रयत्न करती है कि राजा मालविका के रूप-सौन्दर्य पर मुग्ध न हो जाए, अतः 
वह उसे छिपाकर रखती है। एक चित्र में राजा मालविका को देख लेता है और 
उस पर मुग्ध हो जाता है। विदूषक मालविका को अग्निमित्र के सामने लाने 
को योजना बनाता है। तदनसार नाटब्ाचार्य गणदास और हरदत्त में योग्यता- 
विषयक विवाद होता है। निर्णय होता है कि भगवती कौशिकी (एक संन्यासिनी ) 
की अध्यक्षता में दोनों नाट्याचार्य अपनी शिष्याओं के द्वारा अभिनय-कला- 
प्रदर्शन करावें। धारिणी इस प्रदर्शन को रोकना चाहती है, परन्तु श्रसफल रहती 
है। (अभ्ंक २) मालविका की नाटअकला का प्रदर्शन होता है। गणदास विजयी 
घोषित होते हैं। राजा मालविका पर मन्त्रमुग्ध होते हैं और उसे विषबुझा 
हुआ काम का बाण कहते हैं। विदूषक से उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने को 
कहते हैं। (अंक ३) अग्निमित्र और मालविका का अनुराग प्रकट हो जाता है। 
छोटी रानी इरावती के आदेशानुसार राजा प्रमदवन जाते हैं। पैर में चोट के 
कारण रानी धारिंणी अशोक की दोहद-पूर्ति के लिए नहीं जाती है और वह अपने 
स्थान पर मालविका को एतदर्थ भेजती है। राजा और मालविका का मिलन 
होता है । इरावती आकर विघ्न डालती है और राजा को बुरा-मला कहती है। 
(भ्रंक ४) क्रुद्ध होकर रानी घारिणी मालविका और उसकी सखी बकुलावलिका 
को जेल में डाल देती है । विदूषक साँप से काटे जाने का बहाना बनाकर घारिणी 
की सर्प-मुद्रायुक्त अँगूठी प्राप्त करता है और उसे दिखाकर मालविका और उसकी 
सखी को मुक्त कराता है। (झ्रंक ५) इस अंक में विदर्म देश से आई हुई दो 
सेविकाओं से मालविका का परिचय प्राप्त होता है। पूरा विवरण ज्ञात होने 
पर रानी धारिणी की अनुमति से राजा अग्निमित्र और मालविका का विवाह 
हो जाता है। 

समीक्षा--यह कालिदास की प्रथम कृति है। उनकी प्रतिमा का इसमें 
पूर्ण प्रस्फुरण नहीं हुआ है । फिर भी कवित्व, नाटकीय-कौशल, घटना-संयोजन, 


संवाद और चरित्र-चित्रण में कवि को पर्याप्त सफलता मिली है। इसमें सूक्ष्म 
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मनोवैज्ञानिक वर्णन, अ्रन्तद्वेन्द्र और अन्‍न्तःप्रकृति के विश्लेषण का अमाव है, 
तथापि बाह्य जगत्‌ और बाह्य परिस्थितियों का अच्छा चित्रण है। इसकी प्रमुख 
विशेषताएँ हैं--(१) नाटकीय तत्त्व गतिशीलता की विशिष्ट योजना, (२) 

प्रत्येक घटना की सार्थकता, (३) अ्रग्निमित्र और मालविका के प्रणय-' 
व्यापार पर सभी घटनाओं का केन्द्रित होना, (४) कथा-संयोजन में अनावश्यक 
विवरणों का परित्याग, (५) श्रृंगार का अंगी रस होना, (६) विदृषक के कारण 
हास्य रस का समावेश, (७) विदृषक को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान देना, (वही 
दोनों की प्रणय-सिद्धि का संयोजक है), (5) संवादों में संक्षिप्तता, रोचकता, 

प्रमावोत्पादकता और ं विनोद-प्रियता, (६) भाषा प्रसाद और माधुय॑ गुण युक्त 
है। (१०) यह 'नाटक' कोटि का रूपक है। इसमें ५ अंक हैं। ६६ इलोक हैं । 
वस्तु-विन्यास और वण्यं-विषय की दृष्टि से रत्नावली के तुल्य 'नाटिका' की 
कोटि में आना चाहिए, परन्तु ५ भ्ंक के कारण नाठक माना जाता है। नायक 
धीरोदात्त माना जाता हैं, परन्तु वह धीरललित कोटि का है। (११) इसके 
पात्र ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। कुछ ऐतिहासिक घटनाएँ केवल इसी नाटक में प्राप्त 
होती हैं। यथा माघवसेन और/यज्ञसेन की शत्रुता; अ्रग्निमित्र की सैनिक सहायता 
से माधवसेन की कारागृह से मुक्ति और राज्य-प्राप्ति । अ्रग्निमित्र शुंगवंशी राजा 
पुष्यमित्र (१८५ ई० पू० के लगभग ) का पुत्र है। (१२) भाषा-सौन्दयय और 
भावगाम्भीयं की दृष्टि से यह नाटक शाकुन्तल और विक्रमोबंशीय से न्यून है, 
परन्तु अभिनेयता की दृष्टि से बहुत सुन्दर है। 


इस नाटक में कालिदास का क्रान्तिकारी रूप परिलक्षित होता है। केवल 
प्राचीनता को ही बहुत महत्त्व नहीं देना चाहिए और नवीनता (आधुनिकता ) 
का निरादर नहीं करना चाहिए। विद्वान्‌ गुण-दोष का विचार कर उपयुक्त को 
अपनाते हैं और मूर्ख दूसरों के कहने पर चलते हैं। 


पुराणमित्येव न साधु स्व, न चापि काव्यं नवसित्यवद्यम्‌ । 
* सस्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजस्ते, मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धि' ॥॥ (मा० १-२) 
कवि ने शिक्षकों का बहुत सुन्दर लक्षण दिया है कि कुछ स्वयं विशेष योग्यता- 
संपन्न होते हैं और कुछ अपनी योग्यता दूसरों तक पहुँचाने में दक्ष होते हैं। वही 
शिक्षक योग्यतम मानना चाहिए जिसमें ये दोनों गुण हों, स्वयं सुयोग्य हो और 
दूसरों को योग्य बना सके। 
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_हिलष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था, संक्रान्तिरन्यस्थ विशेषयुक्ता । 
यस्योभयं साधु स शिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एबं ॥। 
(मा० १-१६) 
कालिदास ने इसमें भी कुछ सुन्दर भावधूर्ण सुभाषितों का समावेश किया 
है। योग्य पात्र में रखी गई वस्तु (विद्या आदि) विशेष गुणयुक्त हो जाती है, 
जैसे जल की बूंदे सीपी में पड़कर मोती बन जाती है। 
पात्रविशेषे न्यस्तं गुणान्तरं व्रजति शिल्पमाधातुः । 
जलमिव॒ समुद्रशक्तो, मुक्ताफलतां पयोवदस्य ॥। (मा० १-६) 
.. प्रेम के महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए कवि का कथन -है कि बुद्धि के द्वारा 
ही मित्र-कार्य पूरा नहीं होता है, अपितु स्नेह से ही मित्र का कार्य सिद्ध होता है । 
नहिं. बुद्धिगुणेनेव सुहृदाम्यंवर्शनम्‌ । 
कार्यसिद्धिपथ: सूक्ष्म: स्नेहेनाप्युपलम्यते ॥॥ (मा० ४-६) 
कवि ने मालविका के नैसरगिक सौन्दय् की प्रशंसा करते हुए उसको विधाता 
द्वारा निरभित विष से बुझा हुआ काम का बाण बताया है-। 
ग्रव्याजसुन्दरों तां विज्ञानेन ललितेन योजयता । 
परिकल्पितों विधात्रा बाणः कामस्य विषदिग्धः ॥ (मा० २-१३) 
गणदास के शब्दों में कवि ते नाटअ्शास्त्र का महत्त्व वर्णन करते हुए कहा 
है कि यह देवों की दृष्टि को शान्ति देने वाला यज्ञ है। शिव ने पावंती से विवाह 
करके इसके दो रूप (ताण्डव और लास्य) कर दिए। सत्त्व, रजस्‌ आर तमोमय 
लोक-वृत्तान्त इसमें मिलता है। प्रायः सभी रस इसमें रहते हैं। विभिन्न रुचि 
वाले व्यक्तियों के मनोरंजन का यही एकमात्र साधन है। 
देवानासिदसासनन्ति मुनयः श्ञान्तं ऋ्रतुं चाक्षुषं 
रुद्रेणेदमुमाकृतव्यतिकरे स्वाजड्रे विभकतं द्विधा । 
श्रैगुण्योद्भवत्र लोकचरितं नानारसं दृद्यते 
ताटअं भिन्नरुचेजंनस्थ बहुधाप्येकं समाराधनमूं ॥॥ (मा० १-४) 


(ख) विक्रमोवेशीय 


यह कालिदास का द्वितीय नाटक हैं। यह ५ अंकों में त्रोटक नामक उप- 
रूपक है। इसमें राजा पुरूरवा (विक्रम) और उवंशी नामक अप्सरा की प्रणय- 
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कथा वरणित है। (अभ्रंक १) राजा पुरूरवा केशी राक्षस से संत्रस्त उवेशी का 
उद्धार करता है। उवंशी के सौन्दर्य और राजा के पराक्रम के कारण बे दोनों एक 
दूसरे पर मग्ध हैं। (श्रंक २) उवंशी को राजा के प्रेम का पता लगता है। उर्वशी 
का एक प्रेमपत्र विदूषक की त्रुटि से देवी औशीनरी को मिल जाता है और वह 
राजा को डाँटती है । राजा अनुनय करके उसका क्रोध शान्त करता है । (अ्रंक ३) 
भरतस्ुनि द्वारा निर्देशित एक त्ञाटक में उवंशी पुरुषोत्तम विष्णु के नाम के स्थान 
पर 'पुरूरवा' का नाम ले लेती. है । इस पर क्रुद्ध होकर मरतमुनि ने शाप दिया 
कि पृत्र-दर्शन तक वह मरत्यंलोक में रहे। उर्वशी राजा के पास रहती है। (श्रंक 
४) राजा एक विद्याधर-कुमारी को देखकर मुग्ध होता है। इस पर क्रुद् होकर 
उर्वशी कार्तिकेय के गन्धमादन उपवन में चली जाती है। कारतिकेय का नियम 
था कि जो स्त्री इस उपवन में आएगी, वह लता हो जाएगी । उवंशी भी लता के 
रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। राजा अत्यन्त शोक करता है। आकाशवाणी 
होती है कि संगमनीय मणि को लेकर लतारूपी उवंशी का आलिंगन करने पर 
वह अपने पूर्व॑ रूप को प्राप्त हो जाएगी ।. ऐसा करके राजा लता को पुनः 
उबंशी के रूप में परिवर्तित कर लेता है। (भ्रंक ५) एक गिद्ध उस मणि 
को चुरा लेता है । एक अज्ञात व्यक्ति के बाण से वह गिद्ध मारा जाता 
है । उस बाण पर “पुरूरवा का पुत्र आयूष्‌' लिखा है। उवंशी ने अपने पुत्र को 
जान बूझकर-च्यवन ऋषि के अ्राश्रम में छिपा रखा था। पुत्र-दर्शन होते ही 
उवंशी को पुनः स्वर्ग जाने के आदेश से वह बहुत दु:ःखित है। इसी समय 
नारद इन्द्रलोक से आते हैं और सूचित करते'हैं कि इन्द्र को युद्ध में पुरूरवा की 
सहायता अपेक्षित है, भ्रत: इन्द्र ने कृपा की है कि उर्वशी भ्रब सदा पुरूरवा के पास 
ही रहेगी। 
समीक्षा--पुरूरवा और उवंशी की कथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, शतपथब्राह्मण, 
विष्णुपुराण, मत्स्यपुराण और महामारत आदि में मिलती हैं। कालिदास ने 
. बैदिक आख्यान को नवीन रूप दिया है और इसमें कई नई बातें जोड़ी हैं | जैसे-- 
भरतमुनि का उवंशी को मर्त्यंलोक में जानें का शाप; कांतिकेय का नियम कि 
उसके उपवन में आने वाली स्त्री लता बन जाएगी; उ्वंशी का लता बनना और 
पुरूरवा का विलाप; सारा पंचम अंक नवीन है। 
:  बैंदिक आख्यान का अ्रभिप्राय है कि पुरूरवस्‌ (मेघ, पुरु--अधिक, रवसू--शब्द 
करने वाला) और उवंशी (बिजली, उरु--अधिक, अ्रशी--व्याप्त रहने वाली ) 
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के संयोग से आ्रायुष्‌ (अ्रस्न) का जन्म होता है। निरुक्त (१०-४६) में पुरूरवा 
का अर्थ मेघ और यजुर्वेद (१५-१६) तथा निरुक्‍त (५-१३) में उर्वशी की 
व्याख्या विद्युत्‌ है। इस प्रकार पुरूरवा और उवंशी मेघ और विद्युत्‌ हैं। ये 
एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, यही इनका श्वृंगारिक पक्ष है। 


विक्रमोवंशीय की मुख्य विशेषताएँ ये हैं :--(१) इसमें कवि की प्रतिभा 
का पर्याप्त विकास है। (२) मालविकाम्निमित्र की अपेक्षा इसमें पात्रों की 
अन्तर्देशा का सुन्दर चित्रण है। (३) दिव्य उर्वशी में मानवीय भावों का सुन्दर 
चित्रण है। (४) भाषा और भावों में कवि की प्रतिमा विकासोन्मुख है। भाषा 
में सरलता के साथ प्रॉजलता है। प्रसाद के साथ माधुय है। भावों में अन्तर्दन्द्र 
आर मानसिक दशा का सुन्दर विश्लेषण है। (५) चतुर्थ अंक में राजा का 
विलाप अपकश्नंश छुंदों में है। कवित्व की दृष्टि से ये पद्य अत्यन्त सुन्दर हैं, पर 
अपभंश पद्मों की प्रधिकतता खटकती है। (६) गतिशीलता में यह मालविकाग्नि- 
मित्र से न्‍्यून है, परन्तु विचार-बैशारद्य में यह जहुत आगे है। (७) कवि की 
वर्णन-शक्ति प्रबुद्ध रूप में है। (८५) अंक २ और ३ नाटक की प्रगति में बाधक 
हैं। (६) इसमें श्रृंगार के दोनों पक्षों--संभोग और विप्रलम्म--का सुन्दर 
परिपाक हुआ है । (१०) छोटे वाक्य, मुहावरेदार प्रयोग, सूक्ष्म प्रकृति-निरीक्षण, 
कथानक का सौन्दयं, करुणरस का प्रवाह, हास्यरस की पुट तथा काव्य-सुषमा 
नाटक को अत्यन्त मनोहर बनाती हैं। 


कवि की कल्पनाओों की मनोज्ञता नाटक के प्रारम्भ से ही देखी जा सकती 
है। उवेशी का नैसगिक मनोभिराम सौन्दर्य राजा को यह सोचने के लिए बाध्य 
करता है कि यह ब्रह्मा की रचना नहीं है। 


अ्स्याः: सर्गविधो प्रजापतिरभूच्चन्द्रो नु काल्तिप्रदः 
श्यूड्रारेकरसः स्वयं नु सदनो मासो नु पुष्पाकर: । 
वेदाम्यासजड: कथ्थ॑ नु 
निर्मातुं प्रभवेन्‍्मनोरसमिदं रूपं पुराणो सुनिः॥ (वि० १-१०) 
इस सुन्दरी की रचना करने वाला शोभाप्रद चन्द्रमा रहा होगा या श्वृंगारमय 
कामदेव होगा या वसन्‍्त मास होगा । ब्रह्मा वेदाम्यास से हृदयहीन और लौकिक 
कुतृहलताओं से रहित हैं। वे ऐसा मनोहर रूप नहीं बना सकते हैं। 
उवंशी का सौन्दर्य अनुपम एवं अंवर्णनीय है। 
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ग्राभरणस्थाभरणं प्रसाधनविधेः प्रसाधनविशेषः । 
उपमानस्थाषि सखे प्रत्युपमानं वपुस्तस्याः॥ . (वि० २-३) 
व्यतिरेक अलंकार का आश्रय लेते हुए कवि का कथन है कि उवंशी का 


शरीर आमूषणों का भी आभूषण है, अलंकरण विधि का भी अलंकरण है और 
उपमानों का भी उपमान है। 


राक्षसों के भय से त्रस्त उर्वशी के होश में आने का कैसा सजीव चित्रण है :-- ' 
ग्राविभृते शशिनि तमसा रिच्यमानेव रात्रि: 
नेशस्याचिहुतभुज इब च्छिन्नभूयिष्ठधूमा । 
मोहेनान्तर्वंरतन्‌रियं लक्ष्ते मसुच्यमाना 
गड्भग रोधःपतनकलुषा गज्छतीव प्रसादम्‌ ॥ (वि० १-६) 
जैसे चन्द्रोदय होने पर रात्रि अन्धकार से मुक्त होने लगती है, जैसे रात्रि 
में धुआऑ निकल जाने पर अग्नि की ज्वाला तेजोमयी होती है, जैसे किनारों के 
गिरने से कलुषित गंगा धीरे-धीरे स्वच्छ होती है, उसी प्रकार यह सुन्दरी उर्वशी 
मूर्च्छ से होश में आती हुई दिखाई दे रही है। 


संभोग श्रृंगार का सुन्दर वर्णन मिलता है। उ्वंशी को पाकर राजा फूले 
नहीं समाते। उनके सब दुःख कट गए हैं। 


पादास्त एवं शशिनः सुखयन्ति गात्रं 


त्वेत्संसमेन सम तत्तदिवानुनीतम्‌ ।। (वि० ३-२० ) 


वे ही चन्द्रमा की दुःखद किरणें अरब सुखद हो गई हैं, वे हीं कामदेव के दुःखद 
बाण अब सुखदायी हो गए हैं और वे कठोर तथा रूखी लगने वाली वस्तुएँ अब 
तुम्हारे मिलन के कारण मनोहर हो गई हैं। 

कवि ने विप्रेलम्म श्यृंगार का भी सुन्दर चित्रण किया है। पूरा चतुर्थ अंक 
विप्रलम्भ श्रृंगार के वर्णन से पूर्ण है। उवंशी के वियोग में संतप्त राजा आत्म- 
चिन्तन करते हुए कहता है कि मेरी जानकारी में ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ 
कि तुम रुष्ट होकर चली जातीं। वैसे तो स्त्रियों का पुरुषों पर प्रभुत्व होता हीं 
है और वे अ्रकारण भी क्रुद्ध हो ,सकती हैं। 
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धर 


कुपिता न तु कोपकारणं सक्कृदप्यात्मगतं स्मरास्यहम्‌ । 
प्रभुता रमणेष्‌ु योषितां नहि भावस्खलनान्यपेक्षते ।। (वि० ४-२६) 
राजा उवंशी के लिए व्याकुल हैं। उन्हें रात भर नींद नहीं आती है, अतः 
स्वप्न में भी उवंशी से मिलन नहीं हो पाता। आँखों में आँसू आ जाने से चित्र 
में भी उसका दर्शन संभव नहीं हो पाता । मेघदूत के पद्म त्वामालिख्य ० (उत्तर० 
इलोक ४७) से इसका अत्यधिक भावसाम्य हैं | 
हृदयमिषुभि: कामस्यान्तः सशल्यमिदं सदा 
कथमुपलभ निद्रां स्वप्ने समागमकारिणीम्‌ । 
न॒च सुवदनामालेख्ये४पि प्रियामसमाप्य तां 
सम नयनयोरुद्बाष्पत्वं सखे न भविष्यति ॥ . (वि० २-१० ) 
उर्वशी के वियोग में राजा की उन्मत्तता का भी सुन्दर चित्रण मिलता है। 
वह सर्वत्र उर्वशी की ही कल्पना करता है। 
नवजलधर: संनद्धोई्यं न॒दृष्तनिशाचर: 
सुरधनुरिदं दूराकृष्टं न नाम शरासनम्‌ । 
भ्रयसमपि पटुर्धारासारो न बाणपरम्परा 
कनकनिकषस्लनिग्धा विद्युत प्रिया मम नोवंशी ॥। _ (वि०४-७ ) 


विक्षिप्त भ्रवस्था में राजा बादलों को राक्षस समझता है। इन्द्रधनुष को 
राक्षस का धनुष, घोर वृष्टि को बाण-वर्षा तथा बिजली को उवंशी मानकर कल्पना 
करता है.कि वह उर्वशी का भ्रपहरण कर रहा है, किन्तु थोड़ी देर बाद उसका 
अ्रम दूर होता है और वह वास्तविकता से*अवगत होता है। 
हँस में उवंशी का चाल देखकर राजा हंस से विक्षिप्त अवस्था में ३ हता है 
है कि तूने मेरी प्रेयसी की चाल चुराई है, भ्रतः पूरी चीज (उवंज्ञी) को चुराने 
का दोषी है। तू उसे वापस कर। यह मनोरम कल्पना है ! 
हंस प्रयच्छ मे कान्‍्तां गतिरस्यास्त्वया” हता । 
विभावित कदेशेन॑ देय॑ यदभियुज्यते ॥ _ (वि० ४-३३.) 
(ग) अभिज्ञानशाकुन्तल द 
शाकुन्तल संस्क्ृत-साहित्य ही नहीं अपितु विश्व-साहित्य का सर्वोत्क्ष्ट 


 ह्लिक्निममस- 
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नाटक है। इसमें ७ अंकों में दुष्यन्‍्त और शकुन्तला के प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन 
का वर्णन है। (अंक १) मृग का पीछा करते हुए राजा दुष्यन्त कण्व ऋषि के 
आश्रम में प्रवेश करके शकुन्तला का दर्शन करता है। भ्रमर से शकुन्तला की रक्षा 
करता है। राजा शकुन्तला पर अनुरक्‍त होता है। शकुन्तला का परिचय प्राप्त 
होता है कि वह विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है तथा कण्व द्वारा पालित-पोषित 
है। शकुन्तला राजा के गुणों पर मुग्ध है। (अंक २)राजा शकुन्तला पर अपने 
प्रेम की सूचना विदूषक को देता है। (श्रंक ३) शकुन्तला दुष्यन्त के प्रति आ्रासक्ति 
के कारण अस्वस्थ है। वह एक प्रेम-पत्र लिखती है। राजा प्रकट होकर. उससे 
गान्धवं-विवाह करता है । (श्रंक ४) हस्तिनापुर लौटने से पूर्व राजा शकुन्तलाको 
अपनी अँगूठी देता है और कहता है कि इसमें जितने श्रक्षर हैं, उतने दिन॑ से पूर्व॑ 
मैं तुम्हें अपने भ्रन्त:पुर में बुला लूंगा। आतिथ्य न करने पर दुर्वासा ऋषि 
शकुन्तला को शाप देते हैं कि अवसर आने पर तुम्हारा पति तुम्हें नहीं पहचानेगा । 
अनसूया की प्रार्थना पर दुर्वासा आश्वासन देते हैं कि अँगूठी दिखाने पर शाप 
निवृत्त होगा। कण्व ऋषि सोमतीर्थ की यात्रा से लौटते हैं। उन्हें श्राकाशवाणी 
से शकुन्तला और दुष्यन्त के गान्धर्व-विवाह और शकुन्तला के गर्भवती होने का 
समाचार मिलता है। ऋषि दो शिष्यों के साथ शकुन्तला को राजा के पास 
भेजते हैं। शकुन्तला वृक्षों, लताओं, पशु-पक्षियों, मृग-शिशु, सखियों श्रौर पिता 
से विदाई लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़ती है। (अ्रंक ५) शकुन्तला राजा 
दुष्यन्त के राजद्वार में पहुँचती है और राजा दुर्वासा के श्ञाप के कारण शकुन्तला 
को नहीं पहचानता है। रोती' हुई शकुन्तला को एक अ्रप्सरा (उसकी माता 
मेनका) उठा ले जाती है। (श्रंक ६) शचीतीर्थ में शकुल्तला की गिरी हुई 
अँगूठी एक मछए को एक मछली के पेट में मिली । उस अंगूठी के मिलते ही राजा 
को शकुन्तला के विवाह की सारी बातें स्मरण हो आईं। राजा दिन-रात दुःखित 
रहने लगा। सभी प्रसन्नता के आयोजन समाप्त कर दिए गए। इन्द्र का सारथि 
मातलि आकर राजा को सन्देश सुनाता है कि इन्द्र ने राक्षसों के वधार्थे आपको 
बुलाया है। राजा स्वर्ग के लिए प्रस्थान करता है। (अश्रंक ७) राजा दैत्यों 
पर विजय बप्राप्त करता है। स्वर्ग से लौटते समय मारीच ऋषि के 


| ' आश्रम में, शकुन्तला और पुत्र भरत से राजा का मिलन होता है। मारीच 


द .. ऋषि दोनों को शभ्राशीर्वाद देते हैं। इन्द्र के रथ पर दोनों हस्तिनापुर 


.... पहुचते हैं। 
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क्‍ मूलकथा और उसमें परिवर्तन 


शाकुल्तल की कथा महाभारत के आदि पव॑ (अध्याय ६७ से ७४ ) में वणित 
शकुन्तलोपाख्यान से ली गई है। पद्मपुराण के स्वगंखण्ड में भी यह कथा प्राप्त 
होती है, परन्तु यह कथा महाभारत और 'शाकुन्तल' की कथा पर आश्रित है, 
अत: उसे आधार नहीं माना जा सकता है। महाभारत की सीधी-सादी कथा 
को कालिदास ने अपनी प्रतिभा एवं अनुपम कल्पना-शक्ति के द्वारा एक मनोरम 
आख्यान बना दिया है। कालिदास ने मूलकथा में मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित 
किए हैं :-- 

(१) ऋषि की सोमतीर्थ-यात्रा--शाकुन्तल में ऋषि कण्व शकुन्तला पर 
आने वाली विपत्ति के निवारणार्थ सोमतीर्थं जाते हैं और कई मास बाद लौटते 
हैं। मूलकथा में ऋषि फल लाने के लिए वन में गए थे। इतने समय में राजा 
का शकुन्तला से प्रणय, विवाह, विहार और, गर्भाधान आदि सब कुछ सम्भव 
नहीं है । 

(२) राजा का श्रकेले झ्राश्रम में प्रवेश--मूलकथा में राजा सेना-सहित 
आश्रम के पास पहुँचता है और सेना को बाहर रोक कर आश्रम में जाता है । 


(२) शकुल्तला का जन्‍्म-बृत्तान्त--शकुन्तला की जन्म-विषयक बातें 
अनसूया और प्रियंवदा बताती हैं। मूलकथा में शकुन्तला अपने जन्म का 
विवरण स्वयं देती है। इससे उसका चरित्र निलंज्ज का-सा प्रतीत होता है । 

(४) अमर-वृत्त--मूलकथा में भौरे के द्वारा शकुन्तला को तंग करने का 
वर्णन सर्वथा नहीं है। इससे राजा का शकुन्तला के रक्षार्थ आना स्वाभाविक 
ढंग से हुआ है। 

(५) विवाह की छतं--मूलकथा में शकुन्तला ने विवाह की छत रखी 
है कि मेरा पुत्र युवराज होगा । कालिदास ने यह शर्ते हटा दी है और शकुन्तला 
का एक मुग्धा बालिका के रूप में चित्रण, किया है। मूलकथा में वह निर्मीक एवं 
भ्रग़ल्मा तरुणी है। मूलकथा में दृष्यन्त शकुन्तला से मिलते ही विवाह का प्रस्ताव 
करता है । शाकुन्तल में तृतीय अ्रंक में यह प्रस्ताव हुआ है। : 

(६) अंगूठी--यह कालिदास की मौलिक देन है। राजा का शकुन्तला 
को अँगूडी देना, भ्रगूठी का खोना, उसका पुनः मिलना, अँगूठी से शाप-निवृत्ति, 
ये सभी: बातें नई हैं। द 
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(७) अ्रंक २--पूर्णतया मौलिक रचना है । 

(८) दुर्वासा का ज्ञाप--यह कालिदास की मौलिक कल्पना है । शाप 
के कारण दुष्यन्त का चरित्र उदात्त रहेता है। द 

(६) शकुन्तला-प्रत्याख्यान--मूलकथा में राजा सारी घटनाएँ याद 
होने पर भी लोकापवाद के डर से शकुन्तला को स्वीकार नहीं करता है। आर्काश- 
वांणी के द्वारा समर्थन होने पर उसे स्वीकार करता है.। इससे राजा का चरित्र 
ग्रत्यन्त निम्नकोटि का ज्ञात होता है। शाकुन्तल में दुर्वासा के शाप के कारण 
राजा शकुन्तला को नहीं पहचानता । इससे उसके चरित्र पर दोष नहीं आता । 

(१०) शकुन्तला की विदाई--मूलकथा में शकुन्तला का पुत्र आश्रम में 
ही होता है। जब वह बालक ६ वर्ष का हो जाता है, तब ऋषि उसे राजा के पास 
भेजते हैं। शाकुन्तल में ऋषि तीर्थयात्रा से लौटते ही शकुन्तला को गर्मवती 
जानकर राजा के पास विदा करू देते हैं। 

(११) छाड्भूरव से राजा का विवाद--मूलकथा में नहीं है। 

(१२) मेनका द्वारा शकुन्तला को उठा ले जाना--मूलकथा में नहीं है ! 

(१३) अंक ६--यह पूरा अंक कालिदास की मौलिक कल्पना है। धीवर 
को अँगूठी मिलना, धोवर से राजा को अँगूठी मिलना, शाप-निवृत्ति, राजा का 
दु:खित होना, धनमित्र व्यापारी की मृत्यु का समाचार, अपुत्रता के कारण राजा 
का दुःखित होना, मातलि का आगमन, राजा का स्वर्ग जाना । 

(१४) अ्रंक ७--यह पूरा भ्रंक मूलकथा में नहीं है। राक्षसों पर विजय, 
मारीच ऋषि के प्राश्रम में राजा का जाना, पुत्र-दर्शन, शकुन्तला-मिलन, ऋषि 
का आशीर्वाद, ये सभी बातें नवीन कल्पनाएँ हैं । 


(२) कालिदास की नाट्यकला 


(क) घटना-संयोजन में सौष्ठव--कालिदास ने शाकुन्तल के घटना- 
संयोजन में भ्रसाधारण कुशलता प्रदर्शित की है। घटनाओं का संयोजन इस 
प्रकार किया गया हैं कि उनमें पूर्णरूप से स्वाभाविकता ज्ञात होती है। प्रत्येक 
घटना सार्थक है, अ्रतः कथानक के विकास में पूर्ण योग देती है। घटनाएँ बहुत 
विचारपूर्वक यथास्थान रखी गई हैं, श्रतः नाटक की गति स्वाभाविक और 
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अविच्छिन्न है। जैसे--भ्रमर से पीड़ित शकुन्तला की रक्षा के लिए राजा का 
प्रवेश, शकुन्तला का राजा को देखकर उस पर मुग्घ होना, क्षत्रिय-कन्या जानकर 
राजा का झ्कुन्तला से विवाह का निर्णय, गान्धर्व-विवाह, दुर्वासा का शाप, शाप 
के कारण छाकुन्तला का प्रत्याख्यान, स्वर्ग से लौटते समय मारीच ऋषि के आश्रम 
में शकुन्तला और पुत्र से मिलन । सभी बातें सुसंबद्ध हो गई हैं। 


(ख) घटनाओं को सार्थकता--शाकुन्तल की प्रत्येक घटना .सार्थक है 
और किसी विशेष उद्देश्य से रखी गई है। जैसे--भ्रंक १ में तपस्वियों का 
आशीर्वाद कि चत्रवर्ती पुत्र होगा । फलस्वरूप अंक ७ में चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति । 
ऋषि के सोमतीर्थ जाने से शकुन्तला की विपत्ति का दूर होना और पुनः पति- 
मिलन । दुर्वासा के शाप से शकुन्तला को मूलना, अँगूठी खोने से अ्रंक ५ में पहचान 
के समय कठिनाई, अंगूठी मिलने से शाप की समाप्ति, स्वर्ग से लौटते समय देवों 
के आशीर्वाद से अनायास पुत्र और पत्नी से मिलन । 


(ग) वर्णनों में स्वाभाविकता--कालिदास के प्रत्येक वर्णन स्वाभाविक 
हैं। वें श्रँखों के सामने घटनो को मूंवत्‌ चित्रित कर देते हैं । जैसे--मृग के दौड़ने 
का वर्णन (अंक १-७), रथ की तीव्र गति का वर्णत (१-८, &€ ), मृगया के गुणों 
का वर्णन (२-५), अंक ४ में शकुन्तला की,विदाई का वर्णन--लता, मृगशावक, 
सखियों और पिता से विदाई लेना, अंक ५ में राजा और शाज्भूंरव का विवाद, 
शकुन्तला का प्रत्याख्यान, अंक ६ में शोकाकुल राजा का वर्णन, अंक ७ में बालक 
मरत की क्रीड़ा। 


(घ) रचना-कौशल--महामारत के एक साधारण और नीरस कथानक 
को अत्यन्त सरस और मनोरम बना देना कालिदास की ही उबर कल्पना-शक्ति 
का प्रमाव है। मूलकथा में परिवर्तत और उनका महत्त्व-वर्णण किया जा 
चुका है। 

(8) वर्णनों श्रौर घटमाभ्रों की ध्वन्यात्मकता--क्रालिदास के काबव्यों में 
ध्वनि या ब्यंजना का प्रमुख स्थान है। उनके वर्णन और घटनाएँ संकेतात्मक 
होती हैं। वे मावी घटनाओं की श्लोर सकेत करती हैं। प्रस्तावना में सूत्रधार 
का कथन--दिवसा: परिणामरमणीया: (१-३) सूचित करता है कि नाटक का 
अन्त सुखद होगा। नटी का कथन--ईषदीषच्चुम्बितानि भ्रमरे: (१-४) संकेत 
सं० सा० रा० इ०--२२ 
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करता है कि भ्रमर तुल्य राजा शकुन्तला से प्रेम करेगा। सूत्रधार का कथन--- 
'अस्मिन्‌ क्षणे विस्मृतं खलु मया (१ वाक्य १२) सूचित करता हैं कि नाटक में 
5४ अंक 7' महत्त्वपूर्ण घटना है। राजा शकुन्तला को भूलता है, शकुन्तला भूल से 
गठी खो देती है, शकुन्तला दुर्वासा का आतिथ्य भूल जाती है, अतः शाप-पग्रस्त 
होती है। प्रमात-वर्णन में 'यात्येकतोउस्तशिखरं० (४-२) संकेत करता है कि 
सुख-दुःख का क्रम अनिवार्य है, अतः शकुन्तला पर विपत्ति आएगी और फिर 
वह दूर हो.जाएगी। इन्द्र द्वारा दुष्यन्त का विशेष सत्कार संकेत करता है कि 
दुष्यन्त की अभिलाषा शीघ्र पूर्ण होगी। द 
(च) चरित्र-चित्रण में बैयक्तिकता--कालिंदास चरित्र-चित्रण में 
अत्यन्त पटु हैं। उनके प्रत्येक पात्र में अपना विशिष्ट व्यक्तित्व है। प्रत्येक पात्र 
की कुछ प्रमुख विशेषताएँ हैं, उनका विकास बहुत व्यवस्थित रूप से हुआ है । 
शाकुन्तल के पात्र समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि हैं ।- उनका सामाजिक, 
नैतिक और सांस्कृतिक चित्रण उत्तम रूप से हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि 
कालिदास का मानव-प्रवृत्ति-निरीक्षण कितना गम्मीर था।. राजा दुष्यन्त 
अलेदातत नायक है । उसे अपने कतंव्य-पालन का सदा ध्यान रहता है | वह शाप के 
प्रभाव के कारण ही शकुन्तला का प्रत्याख्यान करता है और उसकी स्मृति आने 
पर उसे पुनः स्वीकार करता है। तीन ऋषियों का वर्णन किया है और तीनों 
में अन्तर किया है--(१) कण्व--अत्यन्त सज्जन महर्षि हैं। वे शकुन्तला के 
घमंपिता हैं। (२) मारीच-स्वीतराग ऋषि हैं। (३) दुर्वासा--पुत्यन्त क्रोधी 
ऋषि हैं। दो ऋषि-शिष्य हैं। (१) शाज्भरव--अ्भिमानी, क्रोषी और अधिक 
बोलने वाला है। (२) शारदवत--विनीत, शान्त, मितभाषी हैं। तीन सखियाँ 
हैं। (१) शकुन्तला--लज्जाशोल, मितमाषी, सरल हृदय है । (२) भ्रनसूया-- 
शान्‍्त, गम्भोर, विवेकशील है। (३) प्रियंवदा--हास्यप्रिय, वाकूपटु और 
मधुरमाषी है। अन्य नांठकों से श्ाकुन्तल में दो बातों में कालिदास ने अन्तर 
किया है--( १) उपनायिका का अ्रमाव, (२) विदृूषक को अनावश्यक महत्त्व 
न देता । 


(छ) पात्रों के अ्रनुकूल भाषा का प्रयोग--कालिदास ने पात्रों के अनुकूल 
ही भाषा का प्रयोग किया है। प्रत्येक पात्र अपनी स्थिति के अनुरूप ही माषा का 
प्रयोग करता है। प्रियंवददा और अनसूया शकुन्तला से सखीजनोंचित हास- 
परिहास करती हैं। कण्व ऋषिजनोचित ही शकुन्तला का ग्रभितन्दन करते हैँ 
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कि भाग्य से यजमान की आहुति अग्नि में ही पड़ी है। सुशिष्य को दी गई विद्या 
के तुल्य तू अशोचनीय हो गई है--सुशिष्यपरिदत्ता विद्येवाशोचनीयासि संवृत्ता 
(४ वा० ३८) । पुरोहित दार्शनिक भाषा का प्रयोग करता है--कुत इदमुच्यत 
इति चेत्‌॒० (५ वा० १०२) । विदृषक सदा खाने की ही बात करता है। क्‍या 
लड्डू खाना है ? कि मोदकखादिकायाम्‌ (२ वा० १६)। 


(३) शाकुन्तल में रस-निरूपण 


शाकुन्तल श्वृद्भाररस-प्रघान नाटक है। इसमें संमोग (संयोग) श्ृज्भार 
अंगी रस है और विप्रलम्म (वियोग) श्वज्भार, करुण, वीर, अद्मुत, हास्य, 
भयानक, वत्सल और शान्त, ये अंग रस हैं। यद्यपि शाकुन्तल में विप्रलम्म श्रृद्भार 
का पर्याप्त विस्तार है, परन्तु नाटक की समाप्ति दुष्यन्त और शकुन्तला के मिलन 
के साथ होती है। नाटक सुखान्त है, भ्रत: इसमें संमोग श्यूज्भार को ही- मुख्य रस 
मानना उचित है। जा 
संभोग श्वुड्भार--कालिदास ने शाकुन्तल में विभिन्न रसों का बहुत कुशलता 
के साथ समावैश किया है। प्रथम तीन अंकों में संमोग श्वृज्भार का पूर्वराग मुख्यतया 
वणित है। वल्कलधारिणी शकुन्तला के नैसगिक सौन्दर्य पर राजा मुग्ध है भर 
कहता है--- 
सरसिजमनुविद्ध शैवलेनापि रम्य॑ 
मलिनमपि हिमांशोलंक्ष्म लक्ष्मीं तनोति। 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनांपि तन्‍वी 
किमिव हि सघुराणां सण्डनं नाकृतीनाम्‌॥॥ (शा० १-२०) 
काई से घिरा हुआ भी कमल सुन्दर लगता है। चन्द्रमा का कलंक भी 
उसकी शोभा को बढ़ाता है। यह सुन्दरी वल्कल से भी सुशोमित हो रही है। 
सुन्दर आकृत्नि वालों के लिए कौन-सी वस्तु शोमाजनक नहीं होती ? 
गान्वर्े-विवराह के बाद राजा प्रम-विह्नल है और वह शकुन्तला के पैर दबाने 
के लिए अपने आ्रापको प्रस्तुत करता: है। 
कि झशोतलेः कक्‍्लप्रविनोदिभिराद्रेवातान्‌ 
संचारयाभमि नलितीदलतालवन्तेः । 
झड़के निधाय करभोरु यथासुखं ते 
संवाहयामि चरणावुत पघद्मताम्रों ॥  (शा० ३-१८) 
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क्या मैं कमलदल के पंखें से ठंडी हवा करूँ या गोद में रखकर तुम्हारे चरण- 
कमलों को धीरे-धीरे दबाऊँ। - 

विप्रलम्भ श्यद्भार--शाकुन्तेल में कवि ने विप्रलम्म श्वज्भार का विस्तृत 
वर्णन किया है। पंचम अंक में राजा शकुन्तला का परित्याग करता है और षष्ठ 
प्रंक में अँगूठी मिलने पर शकुन्तला की स्मृति आते ही शोक-विह्नल है। 
सभी आ्रामोद-प्रमोद छोड़ दिए-हैं; सुन्दर वस्तुओं से घुणा हो गई है; मन्त्रिओ्रो 
ग्रादि से मिलना छोड़ दिया है; रात भर नींद नहीं झ्राती है; वार्तालाप में श्रन्य 
रानियों के नाम के स्थान पर शकुन्तला' कहकर अत्यन्त लज्जित होता है । 


रम्यं हेेष्टि यथा पुरा प्रकृतिभिर्न प्रत्यहं सेव्यते 
शय्या-प्रान्तविवरतनेविगमयत्यु्चिति एवं क्षपाः:। 
दाक्षिण्येन ददाति वाचमुचितामन्तःपुरेम्यो यदा । 
गोत्रेषु स्वलितस्तदा भवति च ब्रीडाविलक्षश्चिरम्‌ ॥ _ (शा० ६-५ ) 
शकुन्तला के प्रत्याख्यान की घटना को स्मरण करके राजा बार-बार अधीर 
हो जाता है और कहता है कि मेरे द्वारा परित्याग किए जाने पर वह अपने 
सम्बन्धियों के पीछे जाने लगी और शाज्रव के द्वारा डाँटे जाने पर रुक गई और 
उस अवस्था में उसने अश्रुपूर्ण दृष्टि से मुझ क्र को देखा था। वह घटना मुझे 
ग्रत्यन्त कष्ट देती है। 'इतः प्रत्यादेशात्‌ स्वजनमनुगन्तुं व्यवसिता० (शा० 
हैं-+): 5 % 
बात्सल्य विप्रलम्भ--शाकुन्तल के चतुर्थ अंक में शकुन्तला की विदाई है 
प्रौर वह पूरा प्रसंग वात्सल्य विप्रलम्म में ग्राता है। पुत्री की विदाई का दृश्य 
है। सभी आश्रमवासी, पशु-पक्षी, मृग, मयूर आदि भाव-विह्नल हैं और पुत्री 
के लिए अपनी हादिक शुभकामता प्रकट करते हैं। ऋषि कण्व शकुन्तला की 
विदाई के अवसर पर उतने ही दुःखित हैं, जितना कि एक सद्गृहस्थ । उनका 
हृदय दुःख से भरा हुआ है, गला अवरुद्ध है, श्राँखों में आँसू हैं। वे कहते हैं कि 
कन्या की विदाई के अवसर जब मुझ जैसे ऋषि का यह हाल है तो सामान्य गृहस्थ 
की क्‍या स्थिति होती होगी ? 
यास्पत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया 
कण्ठ: स्तस्भितवाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ताजडं दर्शनम्‌ । 
बैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकस: 
पीडचन्ते गृहिणः: कथथं नु तनयाविश्लेषदु:खेनंजेः॥॥ (शा० ४-६) । 
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बोर रस--शाकुन्तल में वीर रस का वर्णन बहुत कम है। अंक २ में दो 
ऋषि कुमार राजा के पराक्रम का वर्णन करते हैं। उसकी कीर्ति स्वर्ग तक पहुँची 
हुई है और वह इन्द्र के समकक्ष योद्धा है। अध्याक्रान्ता वसतिरमुना० (शा० 
२-१४) । अंक ७ में राजा राक्षसों पर विजय प्राप्त करके लौट रहा है। उसकी 
यशोगाथा देवगण कल्पवृक्ष के बस्त्रों पर लिख रहे हैं ! 
विच्छित्तिशेषे: सुरसुन्दरीणां, वर्णरमी कल्पलतांशुकेषु । 
विचिन्त्य गीतक्षममर्थजातं, दिवौकसस्त्वच्चरितं लिखन्ति ॥ (शा० ७-५) 
हास्यरस--शाकुन्तल में शिष्ट और परिष्कृत हास्य का भी सुन्दर समन्वय 
हुआ है। हास्यरस के प्रसंगों का श्रधिकांश श्रेय विदूषक को है। शकुन्तला 
अपनी चोली के कसे होने का दोष प्रियंवदा को देती है। प्रियंवदा हँसकर उत्तर 
देती है कि--मैं दोषी नहीं हूँ, अपितु तुम्हारी युवावस्था दोषी है। अन्न पयोधर- 
विस्तारयितृ आत्मनो यौवनमुपालभस्व । (शाकु० १) । विदृषक सदा खाने 
की बात करता है। राजा एक काम में उसकी सहायता माँगता है तो वह कहता 
है कि--क्या लड्डू खाना है ? कि मोदकखादिकायाम्‌ (अंक २)। 
इन रसों के अतिरिक्त अद्भुत, भयानक, रौद्र, वात्सल्य और शान्‍्त रसों का 
भी यत्र-तत्र वर्णन मिलता है। 


(४) कालिदास का काव्य-सोन्दय 


शाकुन्तल के मार्सिक प्रसंग--शाकुन्तल में कालिदास ने कई ऐसे प्रसंग 
उपस्थित किए हैं, जो भावों की दृष्टि से अत्यन्त मार्मिक हैं। इनमें कालिदास की 
कल्पना-शक्ति, प्रतिमा, कवित्व और नाटच-कुशलता का विशेष परिचय प्राप्त 
होता है। इनमें विशेष उल्लेखनीय प्रसंग हैं :--अंक १ में भ्रमर-वृत्तान्त और 
दकुन्तला की सखियों से राजा का वार्तालाप; अंक २ में शकुन्तला के लावण्य का 
वर्णन; अंक ३ में राजा और शकुन्तला की प्रेम-विह्ललता तथा उनका गान्धेव- 
विवाह; अंक/#४ में शकुन्तला की विदाई; अंक ५ में राजा और शाज्भरव का 
विवाद; अंक ६ में राजा की शोकावस्था; अंक ७ में पुत्र-दर्शन और शाकुन्तला _ 
से मिलन । 
शाकुन्‍्तल की इलोक-चतुष्टयो--विद्वज्जनों में प्रसिद्ध सूक्‍्ति है-- 
काव्येष॒ नाटक॑ रम्यं तन्न रम्या शकुन्तला । 
तत्रापि च चतुर्थोष्डूस्तत्र इलोकचतुष्टयम्‌ ।। 








३४२ संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


शाकुन्तल के चतुर्थ भ्रंक के चार इलोक अपने भाव, कल्पना, कवित्व श्र 
प्रथोदात्तता के कारण श्रत्यन्त प्रसिद्ध हैं। एक इलोक में पुत्री की विदाई का 
मामिक वर्णन है; दूसरे में पुत्री को पतिगृह के लिए आदर्श शिक्षा दी गई है; ., 
तीसरे में शकुन्तला की सुकुमार भावनाओं का चित्रण है और चौथे में ऋषि 
कण्व का राजा के लिए आरादर्श सन्देश हैं। भाव-सौन्दर्य की दृष्टि से चार 


. इलोक क्रमशः ये हैं :-- 


# सममेक- 


(१) यास्यत्यद्य शकुन्तलेति० (४-६), वात्सल्य विप्रलम्म में दिया 
गया है। 
(२) शुभ्रूषस्व गुरून्‌ कुरु प्रियसखोर्व॒ृत्ति सपत्नोजने 
भर्तुविप्रकृताप रोषणतया मा सम प्रतीपं गसः। . 
भूयिष्ठ भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी 
यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयों वासाः कुलस्याधयः ॥ (४-१८) 
ऋषि कण्व शकुन्तला को उपदेश देते हैं कि तुम अपने बड़ों की सेवा करना; 
सपत्नियों से सखी माव रखना; पति से तिरस्कृत होने पर भी कटदु वचन न बोलना; 
सेवकों पर उदारवृत्ति रखना; ऐश्वयं का भ्रभिमान न करना। ऐसी स्त्रियाँ 
गृहस्वामिनी होती हैं और विपरीत आचरण वाली कुल-कलंकिनी । 
(३) पातुं न प्रथम व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या 
नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्‍लवम्‌ । 
ग्राद्ये वः कुसुमप्रसृतिसमयें यस्या भवत्युत्सवः 
सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वेरनुज्ञायताम्‌ ।। (४-६) 
शकुन्तला की सुकुमार भावनाओं का चित्रण किया गया है कि वह वृक्षों को 
बिना सींचे स्त्रयं जलपान नहीं करती थी; अलंकार-प्रिय होने पर भी पल्‍्लवों को 
नहीं तोड़ती थी; वृक्षों में नए पत्ते आने पर उत्सव मनाती थी । उस शकुन्तला 
की विदाई के लिए कण्व वुझों से अनुमति माँगते हैं । 
(४) अस्मान्‌ साधु विचिन्त्य संयमधनानुच्चेः कुल चात्मन- 
स्त्वग्पस्थाः कथमप्यबान्धवकृतां स्नेहप्रव॒त्ति च ताम्‌ । 
सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेबु दृश्या त्वया 
भाग्यायत्तमतः परं॑ न खलु तद्‌ वाच्यं वधूबन्धुभिः॥॥ . (४-१७) 
ऋषि कण्व राजा दुष्यन्त को सन्देश देते हैं कि हमारा और आपका कुल 
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उच्च है। आपका और शकुन्तला का प्रेम स्वतःसिद्ध है। आप शकुन्तला को 
सामाध्य आदरपूर्वक देखना । कन्यापक्ष वाले हम लोगों को इससे ग्रंधिक कुछ 
नहीं कहना है। 


कुछ विद्वान्‌ 'पातुंन०' और 'अरस्मान्‌ साधु ०' के स्थान पर क्रमण: 'मूत्वा चिराय 
चतुरन्तमहीसपत्नी ० (४-२०) भर 'अमिजनवतो भर्तु: श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी- 
पदे ० (४-१६) को चार इलोकों में समाविष्ट करते हैं। 


भ्रन्त:प्रकृति श्लौर बाह्म-प्रकृति का समनन्‍्वय--कालिदास ने श्रन्त:प्रकृति 
प्रौर बाह्य-प्रकृति का सुन्दर समन्वय किया है। जो घटना मानव के हृदय में हो 
रही है, वेसी ही घटना बाह्-प्रकृति में भी होती है। अंक ४ में पति के वियोग 
में शकुन्तला की अवस्था दयनीय है, उधर चन्द्रमा के वियोग में कुमुदिनी की दशा 
मी शोचनीय है। 


अ्रन्तहिते शशिनि सैब कुमुद्वती मे 
दृष्टि न नन्दयति संस्मरणीयशोभा । 
इष्टप्रवासजनितान्यबलाजनस्य 
दुःखानि नूनमतिमात्रसुदु :सहानि ।। (४-३) 
शकुन्तला की विदाई के अवसर पर आश्रम के सभी व्यक्ति खिन्न हैं। वक्ष 
भ्रौर वनदेवता भी उससे सहानुभूति प्रकट करते हैं। वे रेशमी वस्त्र, अलक्तक 
तथा आनूषण देकर शक़ुन्तला के प्रत्नि अपन्ता घनिष्ट प्रेम प्रकट करते हैं। प्रकृति 
के साथ इस प्रकार भावात्मक सम्बन्ध एवं आदान्‌-प्रदान विश्व-साहित्य में अ्रन्यत्र 
दुलम है । 
क्षौम केनचिदिन्दुपाण्ड्‌ तरुणा माड्डल्यमाविष्कृत॑ 
निष्ठ्यूतत्चरणोपरागसुभगो लाक्षारस: केनचित्‌ । 
प्रन्येभ्यो बनदेवताकरतलंरापवंभागोत्थिते- 
इंत्तान्याभरणानि नमः किसलयोदभेदप्रतिदृन्द्रिभिः ।। (४-४) 


दाकुत्तला के वियोग में राजा शोकाकुल हैं, उधर प्रकृति की भी यही ग्रवस्था 
है। वसन्‍्त ऋतु आने पर भी आमों में बौर नहीं है, कोयथलों का बोलना बन्द हैं, 
कुरबक भ्रादि पुष्प ख्विल नहीं रहे हैं। 


चूतानां चिरनिग्ंताईपि कलिका बध्नाति न स्वं रज:० (६-४ ) 





शक | संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


कालिदास का प्रकृति-प्रेम--कालिदास प्रकृति के साथ तादात्म्य का अनुमव 
करते हैं। वे प्रकृति को सजीव और मानवीय भावनाओं से ओत-प्रोत मानते हैं । 
मनुष्य के तुल्य घह भी सुख-दु:ख का अनुभव करती है और मनुष्य के सुख-दुःख में 
सहानुमूतिं प्रकट करती है। मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों 
का परस्पर आदान-प्रदान चलता रहता है। शकुन्तला वृक्षों को सगा माई और 
लताओं को अपनी बहिन समझती है और उसी प्रकार उनकी सेवा करती है। 
ग्रतएव वहै कहती है--अस्ति मे सोदरस्नेहोः्प्येतेषु (१ वा० ४८) । राजा 
दुष्यन्त मुगों की आँखों में शकुन्तला की आँखों की झाँकी देखता है, भरत: वह उन 
पर बाण चलाने में ग्रसमर्थ है। 


न नमयितुसमधिज्यमस्मि शकतो 
धनुरिदमाहितसायक॑ मुगेषु । 
सहवसतिमुपेत्य ये: प्रियाया:ः 

कृत इब मुग्धविलोकितोपदेश: ।॥ (शा० २-३) 
शकुन्तला के वियोग में मृगियों ने तृण खाना छोड़ दिया है, मोरों ने नाचना 

छोड़ दिया है और लताएँ पीले पत्तेरूपी आँसू गिरा रही हैं । 

उद्गलितदर्भकवला मृग्यः परित्यक्तनतेना मयूरा: । 

ग्रपसृतपाण्ड्पत्रा. मुज्चन्त्यअश्रूणीव लता:॥  (शा० ४-१२) 
सौन्दर्य और प्रेम का चित्रण--कालिदास ने सौन्दर्य एवं प्रेम के विषय में 
कुछ मौलिक मन्तव्यों को स्थान दिया है, अतएव उनका सौन्दर्य और प्रेंम का वर्णन : 
असाधारण हो गया है। सौन्दर्य बाह्य साधनों पर निर्मर नहीं होता है। सुन्दर 
वस्तुएँ सभी ग्रवस्थाओं में सुन्दर होती हैं । अहो सर्वास्ववस्थासु रमणीयत्वमाकृति- 
विशेषाणाम्‌' (६ वा० ६२) | शकुन्तला का नैसगिक सौन्दर्य वल्कल पहनने 
पर भी अक्षुण्ण है। 'किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनामू॑ (१-२०) । 
उनका मन्तव्य है कि--यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति'। अतएव अनसूया कहती है 
कि दुष्यन्त जैसे सुन्दर व्यक्ति शकुन्तला को भुला नहीं सकते हैं। न तादुझा 
ग्राकृतिविशेषा गुणविरोधिनों वन्ति' (४ वा० ४)। न्त्री में लज्जाशीलता 
आ्रादि गुणों का होना अनिवार्य है, अ्रतएव शकुन्तला राजा से स्वयं बात नहीं करती । 
'बाचं न मिश्रयति यद्यपि मदवचोभिः०' (१-३१) । कालिदास के मतानुसार 
स्‍त्री केवल उपभोग की वस्तु नहीं है, अपितु वह गृहिणी, सचिव और सखा भी 
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है। गृहिणी सचिव: सखी मिथ: प्रियशिष्या ललिते कलाविधो' (रघु० ८५-६७) । 
स्‍त्री का वास्तविक सौन्दर्य सच्चरित्रता है, अतएव पार्वती ने तपस्या के द्वारा अपने 
सौन्दर्य को सफल बनाना चाहा। 'इयेष सा कर्तुंमवन्ध्यरूपतां समाधिमास्थाय 
तपोभिरात्मन:' (कु० ५-२) । कालिदास का मन्‍्तव्य है कि स्त्री के सौन्दर्य का 
फल है, पति का प्रेम प्राप्त करना । 'प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता' (कु० ५-१) । 

कालिदास ने प्रेम का चित्रण करते हुए यह सिद्ध किया है कि विषय-वासना 
से युक्‍त प्रेम वास्तविक प्रेम नहीं है, अपितु तपस्या से निखरा हुआ प्रेम ही वास्तविक 
प्रेम है। इसीलिए पावंती अपने शारीरिक सौन्दर्य से शिव को नहीं जीत सकी, 
किन्तु तपस्या से जीत पाई । '्रद्य प्रमृत्यवनताज़्ि तवास्मि दास:, क्रीतस्तपोभि:० 
(कुमार० ५-८६) । इसी प्रकार दुष्यन्त और शकुन्तला का प्रथम प्रेम बाह्य 
सौन्दर्य पर आश्रित होने के कारण सफल नहीं हुआ, किन्तु तपस्या ,की भअ्रग्नि में 
तप कर उनका प्रेम सफल हुआ । इससे ज्ञात होता है कि कालिदास भ्रमरवृत्ति 
के समर्थक नहीं हैं और अनियन्त्रित प्रेम को प्रेम नहीं मानते। कालिदास ने 
युवक और युवतियों के लिए सन्देश दिया है कि वे श्रज्ञात व्यक्तियों से एकान्त 
में बैवाहिक प्रेम स्थापित न करें, यह दु:खान्‍्त होता है । 

झतः परीक्ष्य कतंव्यं विशेषात्‌ संगत रहः । 
ग्रज्ञातहृदयेष्वेवे वेरीभवति सोहदम्‌ ।। (शा० ५-२४ ) 

अलौकिक तत्त्व--कालिदास के नाटकों में ग्रलौकिक तत्त्वों का भी समावेद्य 
है । ऐसे तत्त्व विक्रमोव॑शीय में अधिक हैं और शाकुन्तल में कम | ये दो प्रकार 
के हैं:--(क) कथानक पर प्रभाव डालने वाले, (ख) कथानक पर प्रमाव 
न डालने वाले। 

शाकुल्तल में कथानक पर प्रभाव डालने वाले अलौकिक तत्त्व ये हैं :- 
(१) अंक ४ में कण्व को आकाशवाणी से शकुन्तला के गान्धवे-विवाह और उसके 
गर्मवती होने का ज्ञान, (२) अंक ४ में भेनका का शकुन्तला को आकाश में उठा 
ले जाना, (३) अंक ६ में अदृइ्य मातलि का विदूषक को मारना, (४) अंक ६ में 
तिरस्करिणी विद्या के द्वारा अदृश्य रहते हुए सानुमती अ्रप्सरा का राजा के कार्यों 
को देखना, (५) अ्रंक ७ में राजा का इन्द्रलोक जाना, (६) अपराजिता ओषधि 
के द्वारा राजा का अपने पुत्र भरत को पहचानना । 

कथानक पर प्रमाव न डालने वाले अलौकिक तत्त्व ये हैं :--(१) कण्व 
की दिव्य शक्ति, (२) अंक ४ में व॒क्षों द्वारा वस्त्रादि तथा वनदेवता द्वारा आमूषण 
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दिया जाना, (३) राक्षसों का आकाश में उड़ना, (४) इन्द्रलोक, से लौटते समय 
राजा का सात वायुझ्रों में से होकर आना, (५) मातलि के रथ से राजा की 
इन्द्रलोक-यात्रा, (६) गालव का सशरीर श्राकाश्ष में उड़ना। 


कालिदास के नाठकों में समान घटनाएँ--कालिदास के भ्रन्य नाठकों से 
शाकुन्तल की तुलना करने से ज्ञात होता है कि कालिदास को कुछ घटनाएँ अधिक 
प्रिय थीं। उनकी श्रावृत्ति शाकुन्तल में भी हुई है। विशेष उल्लेखनीय समान 
घटनाएँ ये हैं :-- (१) तीनों नाटक प्रेममूलक हैं और श्वज्भार-प्रघान हैं । (२) 
तीनों नाटकों में नायक नायिका का कुछ उपकार करता है। (३) प्रथम-मिलन 
के बाद विदाई के समय नायिका कुछ बहाना बनाकर रुकती है और नायक के 
प्रति अपना प्रेम-प्रद्शन करती है। (४) विक्रमोवंशीय भ्रौर शाकुन्तल में अंक 
२ में विदूषक का प्रवेश । (५) नायक का छिपकर नायिका के गुप्त प्रेमालाप 
को सुनना और उसकी चेष्टाओं को देखना। (६) नायिका का अपने प्रिय को 
प्रेमपत्र लिखना । (७) किसी चीज को चुराना या उड़ा लेना। विक्रमो० में 
संगमनीय मणि का चुराया जाना और श्ञाकुन्तल में विदूषक॑ का उड़ाया जाना । 
(८) नायक को नायिका से किसी बहाने से श्रलग करना। (&) प्रणय का 
फल पुत्रोत्पत्ति। (१०) नायक-नायिका का ग्राश्चयजनक रूप से मिलन । 


(५) कालिदास की शली 


कालिदास संस्कृत-साहित्य के सर्वेश्रेष्ठ कवि हैं। उनकी लोकप्रियता का 
कारण उनकी सरल, परिष्कृत और प्रसाद-गुण-युक्त शेली है। कालिदास में 
कल्पना की ऊँची उड़ान है; भावों में गम्भीरता 'है; विचारों में जीवन की घनी 
ग्रनुमृति है; भाषा में लोच और प्रांजलता है; कविता में मनोज्ञता और मादकता 
है; कथानक में सुविचारित घटना-संयोजन है; बाह्य प्रकृति के विश्लेषण के 
साथ ही अ्रन्त:प्रकृति का सूक्ष्म दर्शन है; चरित्र-चित्रण में वैयक्तिकता का प्राधान्य 
है; शब्द-चयन में नीर-क्षीर-विवेक है; वर्णनों में अलंकार-प्राधान्य न होकर 
नैसगिक सुषमा की प्रमुखता है। 

कालिदास वैदर्भी रीति के सर्वोच्च कवि हैं। वैदर्भी रीति की प्रमुख विशेष- 
ताएँ हैं--मबुर शब्द, ललित रचना, समासों का सर्वेथा श्रमाव या कम समस्त 
पदों का होना। ५8 लक पट पट लय 
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साधुयंव्यंजकंवंणं रचना ललितात्मिका । 
3 झ्रवृत्तिरल्पवृत्तिवा वेदर्भो रीतिरिष्यते ॥| (सा० दर्पण ६-२, ३) 


प्रसाद, साधु्य श्लौर श्रोज गुण--कालिदास की शैली में प्रसाद और माधघुर्य 
गुणों का प्राधान्य है। ओज गुण न्यून मात्रा में मिलता है। यद्यपि सभी पद्यों में 
प्रसाद गुण कम या भर्धिक मात्रा में विद्यमान है, तथापि कुछ इलोक इतनी 
प्रसादमथी भाषां में लिखे गए हैं कि वे पाठक के हृदय पर तुरन्त प्रभाव डालते 
हैं। जैसे परोपकार का महत्त्व वर्णन करते हुए कहा है कि-- 


..भवन्ति नज्नास्तरवः 'फलागमनंवाम्बुभिभूरिविलम्बिनो घनाः। 
ग्रनुदृधताः सत्पुरुषा: समृद्धिभिः, स्वभाव एवेष परोपकारिणाम्‌ ।। 
(शा० ५-१२) 


कालिदास में माधुय गुण भी प्रचुर मात्रा में मिलता हैं। पद्यों में बीणा की- 
सी झंकार मिलती है, जो हृदय को आनन्द से उद्वेलित कर देती है। शकुन्तला 
के सुकुमार सौन्दर्य पर कवि क्ृपालु है। उसके लिए यह भ्रसह्य है कि शकुन्तला 
जैसी सुकुमारी से वृ॒क्ष-सचन भर तपस्या जैसा कठोर कार्य कराया जाए। कवि 
ग्रपनी विद्रोही भावना कितने मीठे शब्दों में प्रस्तुत करता. है-- 

इृद॑ किलाव्याजमनोहरं वपुस्तपःक्षम॑ साधयितुं य इच्छति । 

ध्रुबं॑ स नीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां छेत्तुमृषिव्यंवस्थति ॥। (१-१८) 


शकुन्तला के इस सुकुमार शरीर से जो ऋषि तपस्या कराना चाहता है, वह 
वस्तुत: कमलपत्र की धारा से शमी की लता को काठना चाहता है। 

आज गुण यद्यपि कम मात्रा में है, तथापि कुछ प्रसंगों में श्रोज गुण का सुन्दर 
समावेश हुआ्रा है। दुष्यन्‍्त की सेना के रथ को देखकर मयभीत हाथी का वर्णन 
इसका श्रच्छा उदाहरण है।, 


तीब्राघातप्रतिहततरुस्कन्धलग्नेकदन्त: 
पादाऊृष्टब्रततिवलयासड्रसंजातपाश: _॥ 
मृर्तों विध्नस्ततस इव नो भिन्नसारद्भयूथो 
धर्मारण्यं प्रविशति गजः स्यन्दगालोकभीतः ॥॥ (शा० १-३३) 
हाथी रथ को देखकर भयभीत है; उसने तीक्र प्रहार से एक पेड़ की शाखा 
को तोड़ा है और उसका एक दाँत उसमें फेस गया है; पैर से खींची हुई लताओं 








३४८ संस्कृत साहित्य को समीक्षात्मक इतिहास 


से उसके पैर में बेड़ी-सी पड़ गई है। उसने मुगों के झुण्ड को इधर-उघर भगा दिया 
है। वह तपस्या का मानो मू्ंहरूप विध्न है। 

भाषा सरल, सरस और मनोरम--कालिदास की भाषा सरल, सरस और 
मनोरम है। उन्होंने लम्बे समासों का सर्वंथा परियात्ग किया है। जहां पर 
समास है, वहाँ पर भी थोड़े पदों का ही समास है । उन्होंने पाण्डित्य-प्रद्शन का 
परित्याग किया है, अतएव क्लिष्ट रचना, क्लिष्ट कल्पना भर दुरूह प्रयोगों कां 
ग्रमाव है। शकुन्तला का कितना मनोरम चित्रण सरस पदावली में किया 
गया है ! 

अ्रनाधप्रात॑ पुष्प॑ किसलयमलूनं कररहे- 
रनाविद्धं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम्‌ । 
अखण्ड पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं 
न जाने भोक्‍तारं कमिह समुपस्थास्यति विधि: ॥ _ (हा० २-१०) 

शकुन्तला का निष्कलंक सौन्दययं किसी के द्वारा अ्रमी तक न सूँघा गया फूल 
है, नाखूनों से न काटा गया किसलय है, न बिधा हुआ रत्न है और न चखा गया 
नया मधु है। यह पुण्यों का अ्रखण्ड फल है। पता नहीं, परमात्मा किसको इसका 
उपभोक्ता बनाएगा ? 

भाषा पर भ्रधिकार--कालिदास का भाषा पर पूर्ण अधिकार है। उनकी 
भाषा परिष्कृत और सुसंस्क्ृत है। उनका शब्दकोष अगाधघ है। वे प्रत्येक 
स्थान पर ऐसे शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, जो*उस स्थान पर अत्यन्त उचित 
और सार्थक प्रतीत होते हैं। माषा और शब्दकोष पर अधिकार होने से उनकी 
भाषा में असाधारण मनोरमता और प्रवाह हैं। वे सुन्दर भावों को सुन्दर भाषा 
में प्रकाशित करते हैं | जैसे--पूर्वोक्‍्त 'इदं॑ किलाव्याजमछ्लोहरं वपु:० (१-१८) 
और अनाप्रातं पुष्पं० (२-१०) । 

भाषा में संक्षेप और ध्वन्यात्मकत्ता--कालिदास की शैली संक्षिप्त और 
व्वन्यात्मक है। वे किसी बात का लम्बा-चौड़ा वर्णन न करके सूक्ष्म और मार्भिक 
रूप में उसकी व्यंजना कर देते हैं, ग्रतएव उनकी क्ृतियों में घ्वन्यात्मकता मुख्य 
है। उनकी व्यंजना को पूर्णरूप से समझना सहृदय की सहृदयता पर निर्मर 
करता है। राजा अपनी प्रेयसी शकुन्तला को देखकर अपना हर्षातिरेक केवल 
एक वाक्य में प्रकट करता है--अ्रये, लब्धं नेत्रनिर्वाणम्‌ (३ वा० २), मेरी 
आँखों को चरम सुख मिल गथा। शकुन्तला केवल एक इलोक में अपना प्रेमपत्र 
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पूरा करती है कि मैं तुम्हारे हृदय की बात नहीं जानती, किन्तु मेरा हृदय तुम्हारी 
ग्रोर लगा हुआ है और कामदेव मेरे अंगों को दिन-रात तपा रहा है। 
तब न जाने हृदयं मस पुनः कामो दिवापि रात्रावषि। 
निर्घंण तपति बलोयस्त्वयि वृत्तमनोरथाया श्रज्भधानि ॥। (३-१३) 
राजा और शकुन्तला गान्धवं-विवाह के बाद लता-मण्डप में हैं। गौतमी 
श्रस्वस्थ शकुन्तला को देखने आ रही है। दोंनों को पृथक्‌ होने के लिए कितना 
व्यंग्यात्मक संकेत किया गया हैं कि--हे चकवी, अपने साथी से विदा लो। रात 
प्रा गई। “चक्रवाक-वधुके, आमन्त्रयस्व सहचरम्‌। उपस्थिता रजनी (३ 
वा० ७४) । 
वात्रानुकूल भाषा--कालिदास ने पात्रों के अनुकूल ही कथोपकथन में भाषा 
का प्रयोग किया है। जो व्यक्ति जिस कोटि का है, वह उसी कोटि की भाषा का 
प्रयोग करता है। पुरोहित पण्डिताऊ भाषा बोलता है; कण्व ऋषि-जनोचित 
और, प्रियंवदा झ्ादि स्त्री-जनोचित माषा बोलती हैं। 
वर्णन-कुशलता--कालिदास वर्णन में श्रसाधारण कुशल हैं । प्रत्येक वस्तु का 
वे सजीव वर्णन करते हैं । वे प्रकृति-वर्णन में बहुत पटु हैं। उन्होंने वृक्षों, वनस्पतियों, 
पशु-पक्षियों, पव॑त, नदी, तालाब भ्रादि सभी वस्तुओं का सुन्दर वर्णन किया है । 
वर्णन इतने सजीव हैं कि वस्तु का ञ्राँखों के सामने चित्र-सा उपस्थित हो जाता 
है। दुष्यन्त से पीछा किए जाते हुए मृग का कितना स्वाभाविक और मनोरम 
वर्णन किया गया है। 
ग्रीवाभड्भराभिराम॑ मुहुरनुपतति स्थन्दने दत्तदृष्टि: 
पहचार्धेन प्रविष्ट: शरपतनभयाद्‌ भूयसा पूर्वकायम्‌ । 
दर्भरर्धावलीढें: . श्रमविवृतमुखभअ्ंशिभिः कीर्ण॑वर्त्मा 
पष्योदग्रप्लुलरआाद वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्याँ प्रयाति ॥॥ (शा० १-७) 
प्रात:काल का समय है। सूर्य उदंय हो रहा है और चन्द्रमा अ्रस्त हो रहा 
है । दो तेजों का उदय और अस्त सूचित करता है कि मनुष्य के जीवन में मी उसी 
प्रकार उत्थान और पतन होता है। 
यात्येकतोउस्तशिखरं पतिरोषधीना- 
माविष्कृतोडरुणपुरःसर. एकतोऊ5क: । 
तेजोहयस्थ युगपद्‌ व्यसनोदयास्यां 
लोको नियस्यत इवात्मदशान्तरेषु ।। (शा० ४-२) 
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संवादों में संक्षेप और रोचकता--कालिदास के नाटकों में संवाद संक्षिप्त, 
सरल और रोचक हैं। उनमें अनावव्यक विस्तार का सर्वथा परित्याग किया 
गया है। उनकी भाषा इतनी चुस्त और मुहावरेदार है कि वह विषय को अत्यन्त 
प्राकर्वक बना देती हैं। छोटे-छोटे भौर सरल वाक्यों से सूक्ष्मतम मावों की 
अभिव्यक्ति की गई है। जैसे--अंक १ में राजा की प्रियंवदा आदि से वार्ता; 
अंक २ में राजा और विदूषक का वार्तालाप; अंक ३ में शकुन्तला की सख्यों 
भ्ौर राजा से बात-चीत; अंक ४ में कण्व और शकुन्तला की वार्ता; अंक ५ में 
दुष्यन्त और शाज्रव का विवाद; अंक ७ में पुत्र मरत से राजा की वार्ता । 
अलंकासें का प्रयोग--कालिदास ने शाकुन्तल में प्राय: प्रचलित सभी अलंकारों 
का प्रयोग किया है। अलंकारों के लिए अलंकारों का प्रयोग नहीं है। वे सहज 
श्रौर स्वाभाविक रूप में हैं, श्रमसाध्य नहीं। अलंकार माव और भाषा को 
मनोरमता देकर रस-परिपाक में सहायक हैं। मुख्य रूप से इन अर्लकारों का प्रयोग 
हुआ है :--उपमा, यमक, शब्दर्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक, अ्रतिशयोक्ति, स्वमावोक्ति, 
दृष्टान्त, निदर्शना, अभ्रस्तुतप्रशंसा, तुल्ययोगिता, दीपक, विमावना, विशेषोक्ति, 
समासोक्ति, व्यतिरेक, विरोधामास, अर्थान्तरन्यास आदि। 
उपसा कालिदासस्थ--करालिदास अपनी उपमाओं के लिए विश्व-विश्रुत 
हैं। उनकी उपमाएं ग्रत्यन्त मनोरम हैं। उनमें लिग-साम्य, आचित्य आदि का 
पूरा ध्यान रखा गया है। रम्यता, यथार्थता, विविधता, औचित्य और सर्वाज़- 
सुन्दरता आदि गुण उनमें मिलते हैं। यद्यपि उपमा के प्रयोग रघुवंद में सर्वाधिक 
हैं, तथापि शाकुन्तल आदि में मी उनकी संख्या कम नहीं है। कुछ अत्यन्त रोचक 
उपमा-प्रयोग ये हैं :--- 
श्रधरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणो बाहू । 
कुपुममिव लोभनीयं यौवनमड़ेबु. संनद्धमू ॥ (शा० १-२१ ) 
शकुन्तला के सौन्दय का वर्णन हैं कि उसके अ्रधर में किसलय की-सी लालिमा 
है; दोनों मुजाएँ कोमल शाखा के तुल्य हैं; उसके अंगों में फूल-सा यौंवन 
व्याप्त है । 
शकुल्तला पर आसकत राजा के चित्त की क्‍या ही सुन्दर उपमा दी गई 
है. कम कक सम, 
१. विस्तृत वर्णन के लिए देखों--लेखककृत--अभिज्ञानशाकुन्तल, मूमिका पृष्ठ 
८५ से ८८ । | 


मम अअशशशशशशशशण 


कालिदास की शैली ३५१ 


गच्छति पुरः शरीरं धावति पद्चादसंस्तुतं चेतः । 
चोनांशुकमिव केतों: प्रतिवातं॑ नीयमानस्थ ॥। (शा० १-३४) 
शरीर आगे चल रहा है और मन पीछे की ओर दौड़ रहा है, जैसे हवा के 
विपरीत ले जाया जाता हुआ घ्वजा का वस्त्र । 
ऋषि कण्व शकुन्तला को आशीर्वाद देते हैं. कि तेरा पुत्र सूयेवत्‌ तेजस्वी हो । 
'तनयमचिरात्‌ प्राचीवार्क प्रसूयथ च पावनम्‌० (४-१६) । ऋषियों के मध्य में 
शकुन्तला जी पत्तों के बीच में किसलय के तुल्य दिखाई देती है।. 'मध्ये तपोधनानां 
किसलयमिव पाण्ड्पत्राणाम्‌' (५-१३) । राजा श्रौर शकुन्तला का मिलन ग्रहण 
के बाद चन्द्रमा और रोहिणी के मिलन के तुल्य है। 'उपरागान्ते शशिन: समुपगता 
रोहिणी योगम्‌' (७-२२) । राजा द्वारा शकुन्तला का परित्याग ऐसी ही मूर्खता 
थी, जैसे अंधे का सिर पर पड़ी माला को फेंक देना । स्नजमपि शिरस्यन्ध: क्षिप्तां 
घुनोत्यहिशंकया' (७-२४) । 
ऋषि मारीच ने राजा, शकुन्तला और पुत्र भरत की बहुत सुन्दर उपमा 
क्रमश: विधि, श्रद्धा और वित्त से दी है। 
दिष्ट्या झहुस्तला साध्वी, सदपत्यमिद भवान्‌ । 
श्रद्धा जितं विधिइवेति, त्रितवं तत्‌ समागतम_ | (शा० ७-२६) 
श्र्थान्‍्तरन्यास॒का प्रयोग--कुछ विद्वानों का मत है कि कालिदास ने 
उपमाओं का उतना सुन्दर प्रयोग नहीं किया है, जितना श्रर्थान्तरन्यास का | 
किसी कवि का कथन है कि--'उपमा कालिदासस्य नोल्कृष्टेति मतं मम । 
ग्र्थान्‍्तरस्य विन्यासे कालिदासो विशिष्यते' । कालिदास के कुछ भ्र्थान्तरन्यास 
सुमाषित के रूप में प्रचलित हो गए हैं। कुछ सुन्दर अर्थान्तरन्यास ये हैं :--- 
(१) बलवदपि शिक्षितानामात्मन्यप्रत्ययं चेत: ( १-२ ) सुशिक्षितों को भी अपनी 
योग्यता के विषय में संदेह रहता है । (२) अ्रथवा भवितव्यानां द्वाराणि मवन्ति 
सर्वत्र (१-१६) होनहार होकर रहती है। (३) किमिव हि मधुराणां मण्डनं 
नाकृतीनाम्‌ (१-२०) सुन्दर आकृति वालों के लिए क्‍या वस्तु भामूषण नहीं हो 
जाती ? (४) सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुबु प्रमाणमन्त:करणग्रवृत्त: (१-२२) 
सन्देहास्पद विषयों में सज्जनों के भ्रन्तःकरण की वृत्ति ही प्रमाण होती हैं। (५) 
कामी स्वतां पश्यति (२-२) कामी ऊययद्ृति सब जगह अपनी ही बात देखता है । 
(६) गुत्रपि विरहदुःखमाशाबन्ध: 'स्ाहयति (४-१६) आशा का बन्धन महान्‌ 
विरह-दुःख को भी सहन करा देता है। (७) प्रायः स्वं महिमान्‌ क्षोमात्‌ प्रति- 
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पद्यते हिं जनः (६-३१) उत्तेजित व्यक्ति अपने सामथ्ये को पहचानता है। 
(८) सिध्यन्ति कर्मसु महत्स्वपि यन्नियोज्या:, संभावनागुणमवेहि तमीश्वराणाम्‌ 
(७-४) बड़ों के आशीर्वाद से छोटे व्यक्ति भी बड़े काम कर जाते हैं । 

छन्दों का प्रयोग--कालिदास ने शाकुन्तल में २४ छल्दों का प्रयोग किया है। 
छोटे छन्दों का प्रयोग अधिक है और बड़े छल्दों का कम । प्रयोग की दृष्टि से 
मुख्य छन्द क्रमश: ये हैं :--आर्या (३६), वसनन्‍्ततिलका (३०), अनुष्ट्प्‌ 
(२७), शार्दूलविक्रीडित (२२), वंशस्थ (१३), उपजातिः (११), मालिनी 
(६), शिखरिणी (७), मन्दाक्रान्ता (५) । 

कालिदास के अन्य नाठकों को देखने से ज्ञात होता है कि आर्या और अनुष्टुप्‌ 
छन्द उनको अत्यन्त प्रिय हैं। मालविकाग्निमित्र में ग्रार्या ३६ और अनुष्ट्प्‌ १७ 
बार आए हैं। विक्रमोवंशीय में श्रार्या २९ और अनुष्टुप ३० बार आए हैं। 
उपर्युक्त शाकुन्तल के विवरण से ज्ञात होता है कि शाकुन्तल के समय तक वे 
शार्दूलविक्रीडित, मन्दाक्रान्ता, शिखरिणी आदि बड़े छन्दों के प्रयोग में भी 
सिद्धहस्त हो गए थे। 


कालिदास के नाढकों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इनमें भावों के अनुसार 
छुन्दों का प्रयोग किया गया हैं। छन्द भावों को ध्वनित करते हैं। इस प्रकार 
भाव और भाषा का सुन्दर समन्वय मिलता है। करुण भावों को व्यक्त करने 
के लिए मन्दाकरान्ता, हरिणी और वसनन्‍्ततिलका का प्रयोग मिलता है। गम्भीर 
विचारों के लिए शार्दूलविक्रीडित और स्रग्धरा; आन्तरिक भावों के लिए मालिनी 
और वंशस्थ; कोमल भावों और सुभाषितों के लिए आर्या छन्‍्द को अपनाया गया है । 


प्राकृतों का प्रयोग--शाकुन्तल में साधारणतया गद्य के लिए शौरसेनी प्राकृत 
हर पद्यों के लिए महाराष्ट्री प्राकृत का प्रयोग किया गया है। अंक ६ में दोनों 
सिपाही और धीवर मागधी बोलते हैं। राजा का साला कोतवाल शौरसेनी 
प्राकृत बोलता है। साधारणतया सभी उच्च श्रेणी के पुरुष पात्र संस्कृत बोलते हैं 
और स्त्रियाँ तथा निम्न श्रेणी के पुरुष पात्र प्राकृत बोलते हैं ! 

झपाणिनीय प्रयोग--कालिदास के नाटकों में कतिपय अपाणिनीय प्रयोग 
भी मिलते हैं। इन प्रयोगों को अशुद्ध न कह कर असिद्ध आयोग कहना अधिक 
उचित है। संभवत: कालिदास के समय में अन्य व्याकरंण भी प्रचलित रहे हों 
और उनके भ्रनुसार ये रूप शुद्ध माने जाते रहे हों । उदाहरणार्थ शाकुन्तल के कुछ 
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प्रसिद्ध प्रयोग दिए जा रहे हैं। इतका पाणिनीय व्याकरण के अनुसार शुद्ध रूप 
कोष्ठ में दिया गया है। (१) कुसुमावचयम्‌ (४ वा० १, अ्रवचय के स्थान पर 
प्रवचाय होना चाहिए)। (२) विश्वरामम्‌ (२-६, शुद्ध प्रयोग विश्रम है) / 
(२) कामयानावस्थ: (३ वा० २, कामयमान होना चाहिए) । (४) ग्रडुगुल्या 
तर्जयति (१ वा० १०६, तर्जयते होना चाहिए) । (५) अप्सरस्तीर्थम आारात्‌ 
(५-२०, आरात्‌ के साथ तीथंम्‌ में पंचमी चाहिए)। (६) मा... .पतिष्यति 
(२ वा० ४६, मा के साथ लुझ का प्रयोग होना चाहिए। (७) मा....... 
प्रवलम्ब्य (७ वा० ७३, मा के साथ निषधार्थ में ल्यप्‌ नहीं होता) । 


निष्कर्ष--पूर्वोक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि कालिदास में सबंतोमुखी 
प्रतिमा है। उनमें असाधारण कवित्व शक्ति का 'नवनवोन्मेष विद्यमान है। 
शैली में प्रांजलता, मनोरमता, अक्रृत्रिमता, संकेतात्मकता, ध्वन्यात्मकता, आदर्श- 
रूपता और संगीतात्मकता का सुन्दर समन्वय है। उनके वर्णन सजीव हैं । उनमें 
पुराणों आदि के तुल्य न अनावश्यक विस्तार और शैथिल्य है और न परकालीन 
कवियों के तुल्य पाण्डित्य-प्रदर्शन, लम्बें समास, अ्॒लंकारों का भार और क्रृत्रिम 
कवित्व है । उनकी क्रतियों में कवित्व्र का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। कल्पना 
की ऊंची उड़ान; हृद्गत भावों को मूर्त रूप में प्रकट करना; र।नव-हृदय की 
सूक्ष्मतम क्रियाओं का तात्त्विक वर्णन; प्रकृति का मानव-हृदय पर प्रभाव; 
सुकुमार भावों को कोमल भाषा में अ्रभिव्यक्त करना आदि गुण कालिदास में ही 
मिलते हैं । ल्‍ 
कालिदास वस्तुतः संस्कृत-साहित्याकाश के देदीप्यमान नक्षत्र हैं। उनकी 
कविता साक्षात्‌ त्रिवेणी है। उसमें कवित्व की निर्मेल और प्रबल धारा पवित्र 
मन्दाकिनी की धारा है; भावों और कल्पनाओं की गम्मीर धारा मनोंज्ञ कालिन्दी 
की धारा है; विविध कला, ज्ञान और नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा सरस्वती 
की शुश्र धारा है। उनके काव्य में स्वर्गीय आनन्द है, भौतिक विलास है, दैवी 
दिव्यता है, मानवीय मनोज्ञता है और सात्त्विक संमोहन है। 


६. (घ) विशाखदत्त 


यो मुद्रया राक्षसकीतिहारी स्वज्ञानमुद्राजितराक्षसश्री: । 
विज्ञानभानुनंयवत्मंदक्षो विशाखदत्तः प्रथते पृथिव्याम्‌ ॥ (कपिलस्य) 
सं० सा० स० डू०---२ ३ 
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(१) जीवनवृत्त ओर कृतित्व 


जीवन-वृत्त--मुद्राराक्षस की प्रस्तावता से विशाखदत्त के विषय में कुछ 
जानकारी प्राप्त होती है। भ्रन्य किसी स्रोत से कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती 
है। प्रस्तावना में कहा गया है-- 


अद्य सामन्तवटेश्वरदत्तपौत्रस्य महाराजपदभाक्‌पृथुसूनो: कवेविदशाखदत्तस्य 
कृति: मुद्राराक्षसं नाम नाटठकं नाटयितव्यम्‌ । 


इससे ज्ञात होतां है कि विशाखदत्त के पितामह सामन्‍्त वटेश्वरदत्त थे और 
पिता महाराज पृथु। कुछ संस्करणों में पिता का नाम महाराज भास्करदत्त 
मिलता है। सामन्‍त और महाराज डाब्दों से ज्ञात होता है कि इनके पूर्वज किसी 
राजा के अधीन छोटे राजा थे। सम्भवतः इसीलिए विद्ञाखदत्त की वाल्यकाल 
से ही राजनीति में रूचि रही और उसी का परिपाक मुद्राराक्षस है। विशाखदत्त 
का दूसरा नाम विशाखदेव भी मिलता है। 


विविध कला-ज्ञान--मुद्राराक्षस के अध्ययन से ज्ञात होता है कि विशाखदत्त 
ने राजनीति, अर्थशास्त्र, गणित, नाट्यशास्त्र, ज्योतिष, दर्शनशास्त्र--विशेषतया ' 
न्याय, बौद्ध और जैन-दर्शन, व्याकरण, नीतिशास्त्र आदि का गंभीर अध्ययन 
किया था। कुछ. स्थानों पर ग्रर्थशास्त्र, न्‍्यायशास्त्र, ज्योतिष आदि के पारिभाषिक 
शब्दों का भी प्रयोग है।' 


कृतित्व--विशाखदत्त की प्रमुख क्ृति मुद्राराक्षस है। इसके आधार पर 
ही उसका गौरव अक्षुण्ण हैं। विशाखदत्त के नाम से दो अन्य रचनाओं का भी 
उल्लेख मिलता है--(१) देवीचन्द्रगुप्त । इसमें रामगुप्त, चन्द्रगु्तत और 
भ्रुवस्वामिनी की ऐतिहासिक घटना वरणित हैं कि चन्द्रगुप्त श्रन्त में प्रुवदेवी 
(भ्रुवस्वामिनी) से विवाह करता है। यह प्रेमाख्यान नाटक है। यह अपूर्ण 
उपलब्ध हैं। (२) अभिसारिकावंचितक या अभिसारिकाबन्धितक । इसमें 
उदयन-बासवदत्ता-पद्मावती की प्रणय-कथा है। यह ग्रन्थ अप्राप्य है। इन दोनों 


की प्रामाणिकता अनिर्णीत है। 


१. देखो-मुद्राराक्षस ४-३; अंक ३ इलोक १६ और २४ के बाद गद्य; १-१५; 
अंक १-श्लोक १४ के बाद गद्य। ४-१५; ५-१० । 
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(२) विशाखदत्त का समय 


विशाखदत्त के समय के विषय में पर्याप्त मतभेद है ! कुछ विद्वान इसकों 
चन्द्रगुप्त द्वितीय (३७५ ई० से ४१३ ई०) का समकालोन कवि मानते हैं; कुछ 
अवन्तिवर्मा (४८२ ई०) का समकालीन और कुछ (प्रो० थाकीबी आदि) 
मुद्राराक्षस में आए चन्द्रग्हण की तिथि के आधार पर ८६० ई० के आसपास 
मानते हैं। विशाखदत्त के समय का निर्णय बहुत कुछ उसके भरत-वाक्य पर 
आश्रित है। मरत-वाक्य इस प्रकार है-- 


वाराहीमात्मयो नेस्तनुमतनुबलामास्थितस्यानुरूपां 
यस्य प्राग्दन्तकोर्टि प्रलयपरिगता शिक्षिये भूतधात्री । 
स्लेच्छेरुद्वेज्यमाना भुजयुगमधुना संश्रिता राजमू्ते: 
स॒ श्रीमद्बन्धुभृत्यश्चिरमथतु महीं पा्थिवदचन्द्रग॒ुप्त: ।। 
(मुद्रा० ७-१६) 
कुछ संस्करणों में पाथिवश्चन्द्रगुप्त: के स्थान पर 'पार्थिवो5वन्तिवर्मा' 
पाथिवो दन्तिवर्मा' पार्थिवों रन्तिवर्मा' 'पाथ्थिवों रन्तवर्मा' पाठ मिलते हैं। 
प्रन्तिम दो रन्तिवर्मा और रन्‍्तवर्मा इतिहास में अप्राप्य हैं। दन्तिवर्मा (७२० 
ई० के लगभग) पल्लव राजा थे। इनके समय में कोई म्लेच्छों का आक्रमण 
दक्षिण में नहीं हुआ । ये शैव राजा थे और भरत-वाक्य में राजा की विष्ण से 
तुलना है, भ्रतः ये तीनों पाठ असंगत हैं। 
पाथिबोधवन्तिवर्मा---अ्रवन्तिवर्मा मौखरि वंश के कन्नौजनरेश हैं । 
प्रभाक रवर्धन की पुत्री राज्यश्री का विवाह उनके पुत्र ग्रहवर्मा से हुआ था। इन्होंने 
प्रभाकरवर्धन के सहयोग से ५८२ ई० में हणों को हराया था। श्रतः इनके साथ 
म्नेच्छे:' (म्लेच्छ-नाश) का सम्बन्ध ठीक बैठ जाता है। इस आधार पर प्रो० 
के० टी० तेलंग ने विशाखदत्त का समय ७छवीं या ८वीं शताब्दी ई० माना है। 


प्रो० भ्रुव ने इसी आधार पर विशाखदत्त का समय छठी शताब्दी ई० का उत्तरार्घष 
सिद्ध किया है। 


पाथिवशचन्द्रगुप्त:--प्राचीन टीकाकार दुष्डिराज ने इसका अर्थ ' चन्द्रगुष्त 
मौर्य लिया है। कुछ विद्वानों ने इस पर आपत्ति की है कि नाटक के भरत-वाक्य 
में समसामयिक राजा का उल्लेख होता है, अ्रत: चन्द्रगुप्त्न मौर्य अर्थ लेता ठीक नहीं 
है। यह मत्त सर्वथा ग्रसंगत है, क्योंकि! ऐ तिहासिक नाटकों में प्रसंग और घटना- 


__-> 


है... 
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स्वारस्य के अनुकूल वर्ष्य राजा का ही उल्लेख होता है। जैसे--मालविकाग्निमित्र 
में भरत-वाक्‍्य में राजा अग्निमित्र का उल्लेख, आशास्यमीतिविगमप्रभृति प्रजानां 
संपत्स्यते न खलु गीप्तरि नाग्निमित्रे' (मा० ५-२० ) । मुद्राराक्षस में भी मूलतः 
चन्द्रभुप्त मौर्य ही श्र्थ है। इसका अपलाप करना अनौचित्य-पूर्ण है। यहाँ पर 
यह स्मरण रखना चाहिए कि कवि दलेष का आ्राश्रय लेकर नाटक का प्रारम्भ करता 
है और चन्द्र शब्द से चन्द्रमा तथा चन्द्रग॒प्त मौर्य, इन दी ग्रथों का बोध कराता है । 
क्ररग्रह:ः स केतुइचन्द्रमू० (मु० १-६) । यहाँ केतु के भी दो अर्थ हैं--केतु 
ग्रौर मलयकेतु राजा प्रारम्भ के तुल्य ही अन्त में मी इलेष का आ्राश्रय लेकर 
मुख्याथं--चन्द्रंगुप्त मौर्य और लक्ष्यार्थ चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य लिया 
गया है। जो विशेषण दिए गए हैं, वे दोनों पर पूर्णतया घटते हैं :--१. वैष्णव 
घर्म मानना, २. म्लेच्छों से पृथ्वी का उद्धार करना, ३. चन्द्रगुप्त नाम होना । 


डा० काशीप्रसाद जायसवाल ने सर्वप्रथम विशाखदत्त का सम्बन्ध चन्द्रगुप्त 
द्वितीय से स्थापित किया था । प्रो० हिलेब्राँ (|]।:07970। ) , स्पेयर (59९9०), 
टॉनी (709॥69), आर० एस० पंडित, सी० आर० देवधर आदि इस मत 
से सहमत हैं और वे विशाखदत्तः का समय ४०० ई० के लगभग मानते हैं । 


विशाखदकत्त चन्द्रगुप्त द्वितीय का समकालीन 


हमारे विचार से विशाखदत्त चन्द्रगुप्त द्वेिताय (३७५-४१३ ई०) के सम- 
कालीन: हैं। इसके मुख्य कारण ये हैं :-- 


द ( ९ ) मरतवाक्य में 'पार्थिवश्चन्द्रगुप्त : का श्लेष से चन्द्रगुप्त मौर्य 
आर चन्द्रगप्त द्वितीय” अर्थ होना । 


(२) भरतवाक्य में विष्णु के वराहावतार का उल्लेख है । इसका 
सामंजस्य चन्द्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरि-अभिलख वाली गुफा में चित्रित- बराह 
मृति से है। इसमें वराह-विष्णु पृथ्वी की असुर से रक्षा कर रहे हैं । 


(३) म्लेच्छेरुद्ेज्यममाना' से ज्ञात होता है कि उसने म्लेच्छों का नाश 
किया था। चन्द्रगुप्त द्वितीय ने शकों का उच्छेद किया था। यह उसके कई 


१. भगवतशरण उपाध्याय--ग्रुप्ककाल का सांस्कृतिक इतिहास, १६६६, 
पृष्ठ ७० । 
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अभिलेखों से ज्ञात होता है। उसने अपने लिए सवराजोच्छेत्तु:० (मथुरा 
पाषाणलेख ), क्ृत्स्तपृथ्वीजयार्थेन ०” (उदयगिरि गुफा-लेख ) लिखा है । 

(४) मभरतवाक्य में राजा को वराह-विष्णु का अवतार बताया गया है। 
चन्द्रगुप्त ने अपने आपको अभिलेखों में 'परम भागवत लिखवाया है (गढवा 
पाषाण-अभिलेख, ४०७ ई०) । 


(५) मुद्राराक्षस में आ इलेन्द्रात” (३-१६) में हिमालय से लेकर 
दक्षिण समुद्र तक साम्राज्य की कामना की गई है । यही मांव चन्द्रगुप्त के मेहरोली 
के लौहस्तम्म के पद्यों में प्राप्त होता है कि उसने पश्चिमी सीमाप्रान्त से लेकर 
दक्षिण समुद्र तक विजय प्राप्त की थी। तीर्त्वा सप्तमुखानि येन समरे सिन्धोजिता 
वाल्हिका यस्याद्याप्यधिवास्यते जलनिधिवीर्यानिलैदेक्षिण: ॥॥ (इलोक १) 


(६) मुद्राराक्षस में कौलूतद्चत्रवर्मा० (१-२०) में पाँच प्रमुख म्लेच्छ 
राजाओं का उल्लेख है। इसमें कुल्लू, कश्मीर, सिन्ध, मलय और फारस के 
राजाओं के नाम हैं । मेहरौली के पूर्वोक्त लौह-स्तम्म-लेख तीर्त्वा सप्तमुखानि० 
में इन म्लेच्छु राजाओं के जीतने का संकेत है। कुछ विद्वानों ने म्लेच्छे: का 
अ्रथं हुण लिया है। यह अनथे है। म्लेच्छ शब्द सामान्यता सभी यवन, शक, हृण 
श्रादि विदेशी जातियों के लिए प्रयुक्त होता है। चन्द्रगुप्त मुख्यतः शकों का 
नादाक है । 

(७) मरतवाक्य में अवन्तिवर्मा आदि पाठ सर्वथा अप्रासंगिक होने से 
असंगत और त्याज्य हैं। 

(८) मरतवाक्य का 'अधुना' (अब) छाब्द प्रासंगिक चन्द्रगुप्त मौर्य की 
वर्तमान चन्द्रगुप्त द्वितीय से संगति बेठाता है! 

(६) विशाखदत्त-रचित देवी-चन्द्रगुप्त' नाटक की कथथावस्तु इस मत का 
ममर्थन करती है कि वह चन्द्रगुप्त द्वितीय से संबद्ध रहा है। 

(१०) कुछ विद्वानों का कथन है कि विशाखदत्त राजनेतिक ज्ञान के लिए 
मारवि से प्रमावित है। वह स्वयं राजतिज्ञ परिवार से संबद्ध है, श्रतः ऐसी 
कल्पना असंगत है। 

(११) मुद्राराक्षस में प्रसाद के साथ गौडी रीति भी मिलती है। इसके 
आधार पर कुछ विद्वानों ने माना है कि उसका समय गौडी के आदर्श लेखक बाण 
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के बाद होना चाहिए। यह कल्पना भ्रामक है । समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति 
(३५० ई० के लगभग ) में गौडी रीति के इलोक और ३४ पंक्ति का एक समस्त- 
वाक्य मिलते हैं। इससे चतुर्थ शताब्दी ई० में गौडी रीति का प्रचलन पूर्णत्या 
सिद्ध होता है। 

(१२) हर्षचरित में विशाखदत्त का नाम न होने का कारण ज्ञात होता है 
कि विशाखदत्त की गणना कालिदास जैसे प्रथम श्रेणी के कवियों में नहीं थी । 

इस आधार पर कहा जा सकता है कि विशाखदत्त चन्द्रगुप्त द्वितीय का 
समकालीन था और उसका समय ४०० ई० के आस-पास मातना चाहिए । 


(३) मुद्राराक्षस की संक्षिप्त कथा 


यह ७ अंकों का राजनीति-विषयक नाटक है। इसमें मुद्रा (अ्रंगूठी ) के द्वारा 
राक्षस को वश में करने का वर्णन है, अतः इसका नाम मुद्राराक्षस पड़ा । इसमें 
दिखाया गया है--चाणक्य ने नन्दवंश का नाश किया है और अपनी कूटनीतिक 
चालों से नन्दवंश के मुख्य मन्त्री राक्षस को वह चन्द्रगुप्त का मुख्य॑ मन्त्री बना 
देता है। इसमें राक्षस और चाणक्य के दाँव-पेंचों, उखाड़-पंछाड़ और सन्धि- 
विग्रहों का विस्तृत वर्णन है। अंकानुसार कथा इस प्रकार है :-- 


(भ्रंक १) चाणक्य स्वयं ननन्‍्दवंश के नाश की सूचना देता है और प्रतिज्ञा 
करता है कि वह नन्‍्दवंश के महामन्त्री राक्षस को अपने वश में करके चन्द्रगुप्त 
का मुख्य मनन्‍्त्री बनाकर उसका राज्य सुदृढ़ कर देगा । तदनुसार योजनाएँ बनाई 
जाती हैं। चाणक्य विषकन्या के प्रयोग से मलयकेतु के पिता पर्वंतक की हत्या 
कराता है और प्रचार कर देता है कि राक्षस ने उसे मरवाया है। मलयकेतु को 
भी इसका विश्वास दिला देता है। चाणक्य का एक गुप्तचर क्षपणक जीवसिद्धि 
राक्षस का परम मित्र बन जाता है। राक्षस के अन्य दो मित्र हैं--सेठ चन्दनदास 
(एक जौहरी ) और शकटदास (एक कायस्थ ) । चाणक्य के एक गुप्तचर को 
सेठ चघन्दनदास के घर से राक्षस की मुद्रा (अंगूठी) मिल जाती है और वह उसे 
चाणक्य को दे देता है। चाणक्य एक जाली पत्र लिखकर उस पर राक्षस की 
मुद्रा से मुहर लगाकर राक्षस के मित्रों के पास भेजकर उन्हें फोड़ लेता है। चाणक्य 
राजद्रोह के अ्रभियोग में शकटदास को फाँसी और चन्दनदास को सपरिवार 
कारावास की आज्ञा देता है। (श्रंक २) राक्षस के एक गुप्तचर द्वारा ज्ञात होता . 
है कि चन्द्रग॒ुप्त के वध की राक्षस की योजना असफल हो गई है और उसमें राक्षस 
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के आदमी ही मारे गए हैं। चाणक्य का ही एक व्यक्ति सिद्धार्थक शकटदास को 
बचाकर राक्षस का प्रेमपात्र बनता है भ्ौर राक्षस की मुद्रा भी उसे लौटाता है। 
चाणक्य और चन्द्रगुप्त में मममुटाव की सूचना दी जाती है। (अंक ३) राक्षस 
को घोखा देने के लिए चन्द्रगुप्त और चाणक्य का कृत्रिम कलह दिखाया जाता है। 
'कौमुदीमहोत्सव' मनाने की चन्द्रगुप्त की आज्ञा को चाणक्य रोक देता है। 
चन्द्रगुप्त के द्वारा बुलाये जाने पर चाणक्य कृत्रिम क्रोध करके मन्त्री पद से त्याग- 
पत्र श्रस्तुत करता है। राक्षस के गुप्तचर इसे वास्तविक कलह समनते हैं। 
(प्रंक ४) राक्षस का गुप्तचर सूचना देता है कि चन्द्रगुप्त और चाणक्य में मन- 
मुटाव हो गया है और चन्द्रशुप्त ने चाणक्य को मल्त्रिपद से हटा दिया है4 
मलयकेतु को विश्वास हो जाता है कि राक्षस चाणक्य से क्रद्ध है, चन्द्रगुप्त से 
नहीं । राक्षस और मलयकेतु चन्द्रगुप्त पर झ्राक्रमण करने का निश्चय करते हैं । 
(अंक ५) चाणक्य अपनी कूटनीति के द्वारा राक्षस और मलयकेतु में फूट डालने 
में समर्थ होता है। चाणक्य ने शकटदास से एक कट-पत्र लिखवाया और उस 
. पर राक्षस की मुद्रा लगाकर उसके मित्रों को भेजा है। राक्षस का कपटी मित्र 
सिद्धार्थ उसे लेकर जाता है। चाणक्य ने पर्वतेश्वर के आभूषण गुप्तचरों के 
द्वारा राक्षस के हाथ बेच दिए थे। वे आभूषण पिटाई होने पर सिद्धार्थक के 
पास से मिलते हैं। इससे मलयकेतु को विश्वास हो जाता है कि राक्षस ने ही 
उसके पिता परव॑तेश्वर को मरवाया है। (भ्रंक ६ ) अ्रमात्य' राक्षस मलयकेतु के 
सैन्य-शिविर से निकल कर पटना आा गया है। चाणक्य के ग्रादेशानुसार दो 
व्यक्ति चन्दनदास को वध्यभूमि में ले जा रहे हैं। चाणक्य के एक गुृप्तचर से 
राक्षस को सूचना मिलती है कि चन्दनदास को फाँसी दी जा रही है। (अ्रंक ७) 
चन्दनदास फाँसी के लिए वध्यभूमि की ओर ले जाया जा रहा है। अमात्य राक्षस 
वहाँ पहुंच कर अपने परम मित्र चन्दनदास के प्राणों की रक्षा के लिए आत्म- 
समर्पण करता है। चाणक्य इस छात॑ पर चन्दनदास को छोड़ने के लिए तैयार 
होता है कि राक्षस चन्द्रगुप्त का भ्रमात्य बन जाए। विवश्ञ होकर राक्षस चन्द्रगुप्त 
का अमात्य होता है। प्रतिज्ञा पूरी होने के कारण चाणक्य अपनी चोटी बाँधता है। 


(४) विशाखदत्त की नाटयकला 
विशाखदत्त संस्कृत के उन नांटककारों में हैं, जिन्हें प्रगतिवादी नाटककार 


कहा जा सकता है। उनमें क्षमता है कि वे नई विधा, नई परम्परा और नई दिशा 
को जन्म दे सकें । उनमें मौलिकता है, नवीनता है और शक्तिमता है। वे सशक्त 


् || 
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भाषा में जटिल राजनीतिक घात-प्रतिघातों का वर्णन करने में पूर्णतया दक्ष हैं । 
यही कारण है कि बे परम्परागत रूढ़ियों का परित्याग करके भी संस्क्ृत-साहित्य 
में भ्रपना अनूठा स्थान बना सके हैं । 


मौलिकता--विशाखदत्त ने कई दृष्टि से अपने नाटक को मौलिक बनाया 
है :--( १) सर्वथा राजनीतिक वातावरण; (२) परम्परागत प्रेमाख्यान का 
परित्याग; (३) राजा के अ्रतिरिक्त अन्य--मंत्री चाणक्य--को नायक बनाना; 
(४) नायिका का सर्वथा शभ्रमाव; (५) विदृूषक का बहिष्कार; (६) क्या- 
संयोजन की नवीन. विधा; (७) नाममात्र भी रक्‍तपात के बिना वीर रस का 
वर्णन; (५८) शआजद्भार और हास्य रस का अमाव; (६) आदश्शवादिता का 
ग्रमाव; (१०) स्त्री-पाजरों का भ्रमाव, केवल नाममात्र के लिए चन्दनदास की 
पत्नी का रंगमंच पर प्रवेश । 


नाटबय-कुशलता--विशाखदत्त की नाटय-कुशलता का सबसे प्रमुख अंग 
ग॒त्यात्मकता है। कथा इस प्रकांर रखी गई है कि उसमें कहीं मी गतिरोघ या - 
गतिमंग नहीं होता । सभी अनावश्यक प्रसंगों को हटा दिया गया है। घटना- 
चक्र के महत्त्व को दृष्टि में रखते हुए श्वद्भार और हास्य के वर्णनों की उपेक्षा की 
गई है, फिर भी नाटक में कहीं ग्ररोचकता नहीं भ्राने पाई है। कवि की नाटकीय 
विशेषता यह भी है कि नाटक के प्रारम्म से ही अघटित घटनाओं के लिए उसकी 
उत्सुकता बनी रहती है। इस नाटक में जासूसी उपन्‍्यासों के तुल्य प्रारम्म से 
ग्रत्त तक रहस्यात्मकता व्याप्त है। कोई नहीं जान सकता है कि चाणक्य के 
किस दाँव-पेंच का क्या परिणाम होगा और उसका क्‍या उद्देंद्य है ? नाटक के 
ग्रन्त में ही सब गृत्यियाँ सुलझती हैं। राजनीतिक नाटक होने पर भी सुखान्त 
है तथा रंगमंच पर कोई श्रप्रिय घटना नहीं घटने पाती, यह नाटककार के लिए 
गौरव की बात है। राजनीतिक नाटक में भी श्वृज्भार-प्रघान नाटकों के तुल्य 
रोचकता, आकर्षण और मनोरंजकता ला देना कवि की नाटथ-कुशलता का 
परिचायक है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कवि ने राक्षस के द्वारा नाटक- 
कार और राजनीतिज्ञ की अ्रसाधारण कठिनाइयों की चर्चा कराई है :--- 
कार्योपक्षेपणादों तनुमपि रचयंस्तस्थ विस्तारमिच्छन्‌ 
बीजानां गर्भितानां फलमतिगहनं गढमुद्भेदयंइ्च । 
कुरवनू. बुद्धचां विमर्श प्रसुतमपि पुनः संहरन्‌ कार्यजात॑ 
कर्ता वा नाटकानामिममनुभवति क्लेशमस्मद्विधों वा ॥ (मुद्रा०४-३) 
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. कथा-संयोजन--विज्ञाखदत्त की सूक्ष्म दुष्टि कथा-संयोजन में श्रत्यन्त दक्ष 
है। नाटक के लिए क्या हेय है, क्या उपादेय है, क्‍या प्रासंगिक हैं, था अप्रासंगिक 
है, क्या नाट्योपयोगी है, इनका उन्हें नीर-क्षीर विवेक है । यही कारण है कि वह 
एक नाटक में नन्दवंश-विनाश से लेकर राक्षस द्वारा चन्द्रगुप्त के अमात्य-पद- . 
स्वीकृति तक के विशाल घटनाचक्र को समेटने में सफल हो सका है। संक्षेप के 
लिए निम्नलिखित विधियाँ अपनाई गई हैं :--नायक की स्वोक्तियाँ; पत्र 
द्वार विवरण; दूतों और गुप्तचरों के सन्देश; स्वगत, आकाशमभाषित, पात्रों 
के संवाद । 


पात्रों का चरित्र-चित्रण--विशाखदत्त पात्रों के चरित्र-चित्रण में ग्रसाधारण 
रूप से कुशल हैं। नाटक में २६ पात्र हैं, जिनमें २८ पुरुष पात्र हैं और केवल एक 
स्त्री पात्र । प्रमुख पात्र ६ हैं, किन्तु गौण पात्रों का मी महत्त्व कम नहीं है । प्रमुख _ 
६ पात्र हैं--चाणक्य, राक्षस, चन्द्रगुप्त, मलयकेतु, चन्दनदास, शकटदास । 
विशाखदत्त ने प्रतिद्वन्द्वीयुगल के रूप में प्रथम चार पात्रों को प्रस्तुत किया है । 
शेष दो राक्षस के परम मित्र हैं। यदि चाणक्य कूटनीतिज्न, शक्ति का सूत्रधार, 
सतत सतर्क, पुरुषार्थवादी, बुद्धिजीवी, जोड़-तोड़ और दाँव-येंच में दक्ष, विश्वस्तों 
पर भी विश्वास न करने वाला, प्रधान मन्त्री होकर भी झोपड़ी में रहने वाला है तो 
राक्षस कूटनीति में अत्यन्त निपुण होने पर भी झ्रास्तीन के साँपों को न पहचानने 
वाला, भाग्यवादी, कपट मित्रों पर भी विश्वास करने वाला, मित्रों के लिए सर्वस्व 
त्यागी, उदारमना, कूटनीतिक चालों में समी साधनों को अपनाने वाला, गुणों 
से चाणक्य तक को मुग्ध करने वाला है। चन्द्रगुप्त योंग्य शासक होने पर भी 
चाणक्य के हाथ की कठपुतली है। मलयकेतु पुरुषार्थी होने पर भी उदहृण्ड और 
अविवेकी है। चन्दनददास और दाकटदास विश्वसनीय मित्र, मित्र के लिए सर्वस्व 
त्यागी और प्राणों तक की बलि देने वाले व्यक्ति हैं । 


नाटक का नायक--विज्ञाखदत्त नाटकीय परम्पराशरों के प्रति विद्रोही हैं । 
अत: परम्परागत राजा (चन्द्रगुप्त) को नायक न बनाकर प्रघानामात्य (चाणक्य ) 
को नायक बनाया है। चाणक्य ही प्रारम्भ से लेकर अन्त तक घटना-चक्र का 
तियामक, संचालक, प्रेरक, उदबोधक और स्वामीष्ट का प्राप्तिकर्ता है। यह 
कथन भ्रामक है कि फलप्राप्ति चन्द्रगुप्त को होती है। वस्तुतः फ़ल-प्राप्ति 
चाणक्य को ही होती है, क्योंकि उसकी सभी योजनाएं, प्रतिज्ञाएं, निर्णय और 
निरचय सफल होते हैं, श्रतएवं वह प्रतिज्ञापूर्ति-सूचनार्थ शिखा बाँघता है। 
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'ब्रतिहतपरपक्षा आर्यचाणक्यनीति:' (६-१) कहकर नाटककार ने भी इसका 
समर्थन किया है। 


नाटकीय तत्त्व--मुद्राराक्षस में अ्रथे-प्रकृतियों, अ्रवस्थाओं और सन्धियों का 
यथास्थान समुचित प्रयोग हुआ है। ये सभी नाटकीय तत्त्व मुद्राराक्षस में प्राप्त 


होते हैं । 
(५) विशाखदत्त की शली 


विशाखदत्त ही वह नाटककार हैं, जिन्होंने नाटक की वास्तविकता को 
समझ कर नाटक लिखा है और उसे काव्यात्मकतां के दोष से बचाया है। भ्रतएव 
इसमें प्रसाद और माधुय॑ गुणों की प्रचुरता है।, बीर रस आ्रादि के उदात्त वर्णनों 
में उन्होंने ओज गुण और गौडी रीति को भी अपनाने में संकोच नहीं किया है । 
प्रकृति-वर्णन के प्रसंग कम हैं, किन्तु अत्यन्त प्रमावोत्पादक हैं। अंगी रस 
वीर है; ग्रत: राजनीति, नीति एवं आचार-शिक्षा आदि के वर्णनों में वेदर्भी रीति 
ही म्ख्य है। श्वुड्भार और करुण आदि के प्रसंग अत्यन्त न्यून हैं, फिर भी इनके 
वर्णन रोचक एवं प्रमावशाली हैं। अलंकारों के लिए अलंकारों का प्रयोग नहीं 
है, तथापि उपमा, रूपक, इलेष, समासोक्ति, श्रर्थान्तरन्यास और अप्रस्तुत-प्रशंसा 
के सुन्दर प्रयोग हुए हैं। इ्लेष के प्रयोग ने व्यंग्याथ॑ की प्रतीति में विशेष योग 
दिया है। कवि ने शार्दूलविक्रीडित, शिखरिणी और ख्रन्धरा जैसे बड़े छन्दों का 
भी प्रचुरता से प्रयोग किया है। 


प्रसाद, माघुयं और नीति का एकत्र समन्वय करते हुए कवि का कथन है कि 
बुद्धि, शक्ति और भक्ति, इन तीन गुणों से युक्त ही वास्तविक सेवक होते हैं, भ्रन्य 
सत्री-तुल्य केवल भारमूत हैं। 
ग्रप्राज्ेन च कातरेण च गण: स्याद्‌ भक्तियुक्तेन कः 
प्रशाविक्रशालिनो5$पि हि भवेत्‌ कि भक्तिहीनात्‌ फलम्‌ । 
प्रश्ाविक्रभक्‍्तयः  समुदिता येषां गुणा भूतये 
ते भृत्या नुपतेः कलत्रसितरे संपत्सु चापत्सु च॥ (मुद्रा० १-१५) 
चाणक्य की क्रोधपूर्ण उक्ति में ओज-गुण का समावेश दर्शनीय है । चाणक्य 
का कथन है कि मेरे रहते हुए जो चन्द्रगुप्त को तिरस्क्ृत करना चाहता है, वह 
हाथी के खून से सनी हुई शेर की दाढ़ को उख़ाड़ने का साहस करता है। 





सन्ध्यारणामिव कलां शशलाउछनस्य । 
जुम्भाविदारितमुखस्थ मुखात्‌_ स्फुरन्तीं न्‍ 
को हतुंमिच्छति हरेः परिभूय दंष्ट्राम ॥।  (मुद्रा० १-८) 
शरद्‌ ऋतु का कितना सुन्दर वर्णन है। शरद्‌ ऋतु की तुलना शिव के 
शरीर से की गई है। इसमें काश-पुष्पों की सफेदी, शुअ्र चन्द्र-ज्योत्सता और राजहंसों 
की श्री विद्यमान है। 
भ्राकाश काशपुष्पच्छविमभिभवता भस्मना शुक्लयन्ती 
शीतांशोरंशुजालेजंलधरमलिनां क्लिन्दती कृत्तिमंभीम्‌ । 
कापालोमुद्वहन्ती स्रजमिव धवलां कौमुदोमित्यपूर्वा 
हासभ्रीराजहंसा हरतु तनुरिव क्लेशमंशी शरद्‌ वः।॥। (मुद्रा० ३-२० ) 
राक्षस के वर्णन में अ्रन्त:प्रकृति और बाह्य प्रकृति का सुन्दर समन्वय है । 
वह अ्रपने सन्‍्तप्त हृदय की जीर्ण उपवन से तुलना करता है। 
विपयंस्तं सौधं कुलमिव . महारम्भरचनं 
सरः शुष्क साधोहू दयमिव नाशेन सुहृदः । 
फलहॉना वृक्षा विगुणविधियोगादिव नया- 
..._ स्तृणइछन्ना भूमिमंतिरिव कुनीत्या ह्विदुष:॥ . (मुद्रा० ६-११) 
चाणक्य के कथन में वीर रस की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है :-- 


भ्रारुह्मारूढकोपस्फ्रणविषमिताग्रा $ गुलीमुक्तचूडां 
लोकप्रत्यक्षमुग्रां सकलरिपुकुलोच्छेददीर्घा प्रतिज्ञाम्‌ । 
केनान्येनावलिप्ता नवनवतिशतद्रव्यकोटीइवरास्ते 
नन्‍्दाः पर्यायभूताः पशव इब ह॒ता: पश्यतों राक्षसस्य ॥। 
(मुद्रा० ३-२७) 
चाणक्य का कथन है कि--मैंने ही क्रोध के वशीमृत होकर अपनी शिखा 
खोली थी और सारे शत्रु-कुल के विनाश की प्रतिज्ञा की थी तथा राक्षस की आँखों 


के सामने &€£ श्ररब मुद्राओं के स्वामी नन्‍्दों को बलि के पशु के तुल्य 
मारा है। 


कवि का श्रवज्भाररस पर भी सुन्दर अधिकार है। वीर रस-पूर्ण नाटक में 
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श्रुद्भार का चमत्कारिक वर्णन विद्युत्‌ की-सी छटा प्रस्तुत करता है। राक्षस की 
प्रशंसा में उक्ति है कि लक्ष्मी ने यद्यपि चन्द्रगुप्त के गले में बायाँ हाथ डाल दिया 
है, तथापि राक्षस के प्रताप से वह सशंक है और.चन्द्रगुप्त से मुंह फेर कर बैठी हे 
'तथा उसकी छाती से अपने दाएं वक्ष:स्थल का स्पर्श नहीं कराती । 
वामां बाहुलतां निवेश्य शिथिलं कण्ठे निवृत्तानना 
स्कन्धे दक्षिणया बलानब्निहितया5प्यडू पतन्त्या मुहुः । 
गाढालिड्रनसड्भपीडितमुख॑ यस्योद्यमाशंकिनी 
सौर्यंस्यो रसि नाधुना5पि कुरुतें वामेतरं श्री: स्तनम्‌ ॥। (मुद्रा० २-१२) 
विशाखदत्त ने राजनीति के भी कुछ सुन्दर आदर्श प्रस्तुत किए हैं। राजा 
्रौर मन्त्री में समन्वय होने पर लक्ष्मी उनके पास रहती है, किन्तु विरोध होने 
पर वह उन दोनों में से एक को छोड़ देती है। 


अत्युच्छिते मन्त्रिणि पाथिवे च, विष्टम्य पादावुपतिष्ठते श्री: । 
सा स्त्रीस्वभावादसहा भरस्थ, तयोद्वंयोरेकतरं जहाति ॥॥ (मुद्रा ०४-१३) 
इलेष अलंकार का आश्रय लेकर कवि ने कई स्थलों पर अपना पाण्डित्य- 
प्रदर्शन किया है। जेसे--- 
ऋरग्रहः स॒ केतुइ्चन्द्रमसम्पूर्णमण्डलमिदानीम्‌ । 
झ्रभिभवितुमिच्छति बलाद्‌ रक्षत्येन तु बुधयोग:॥  (मुद्रा० १-६) 
इसमें ज्योतिष-विबयक केतु से चन्द्रग्रहण का वर्णन है। साथ ही इलेष से 
ग्रथं निकलता है कि मलयकेतु चन्द्रगुप्त का नाश करना चाहता है, किन्तु विद्वान्‌ 
चाणक्य उसकी रक्षा करेगा। 
कवि ने एक स्थान पर दर्शन और राजनीति का सुन्दर समन्वय करते हुए 
न्यायदर्शन के पारिमाषिक दाब्दों--पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, निग्रह--का प्रयोग 
किया है और कहा है कि असत्‌ हेतु साध्य की सिद्धि में असमर्थ है। 
साध्ये निश्चितमन्वयेन घटितं बिश्नत्‌ सपक्षे स्थिति 
व्यावृत्तं च विपक्षतों भवति यत्‌ तत्‌ साधनं सिद्धये । 
यत्‌ साध्यं स्वयमेव तुल्यमुभयोः पक्षे विरुद्ध च यत्‌ 
तस्था ड्रीकरणेन वादिन इव स्यात्‌ स्वामिनों निग्रहः ॥। (मुद्रा ०५-१० ) 
चाणक्य ने बुद्धि के महत्त्व पर कितना सुन्दर सुमाषित कहा है कि संसार 
की सभी वस्तुएँ मेरा साथ छोड़ दें, किन्तु केवल बुद्धि मेरा साथ न छोड़े । 





_हषं द बे 
एका केवलमर्थशाधनविधो सेनाशतेम्यो5धिका, 
नन्‍्दोन्मूलनदृष्टवोयंमहिमा बुद्धिस्तु मा गान्मम।।  (मुद्रा० १-२६ ) 

विशाखदत्त ने पद्म ही नहीं, गद्य को भी अपनी प्रतिभा से अर्थगाम्भीय युक्त 
बना दिया है। कुछ सुभाषित ग्रत्यन्त प्रचलित हो गए हैं। जैसे-- (१) अत्यादर: 
शद्धुनीय: (भ्रंक १); (२) शिरसि भयमतिदूरे तत्प्रतीकार: (अ्रंक १); (3) 
पुरन्ध्रीणां प्रज्ञा पुरुषगुणविज्ञान-विमुखी (२-७); (४) निर्व्यूढं प्रतिपन्नवस्तुषु 
सतामेतद्धि गोत्रव्रतम्‌ (२-१८); (५) भव्यं रक्षति भवितव्यता (अंक २); 
(६) सेवां लाघवकारिणीं क्ृतधियः स्थाने इश्ववृत्ति विदु: (३-१४); (७) 
देवमविद्वांस: प्रमाणयन्ति (अंक ३); (८५) अयमपरो गण्डस्योपरि स्फोट: 
(भ्रंक ५); (&) ईद वेनोपहतस्य बुद्धिरथवा पूर्व विपर्यस्यति (६-८); (१०) कि 
कर्त व्यमत: परम्‌ (अंक ७) । 

प्राकृत-प्रयोग और छनन्‍्दोविधान--मुद्राराक्षस में तीन प्राकृतों का प्रयोग 
मिलता है--( १) शौरसेनी (सामान्य रूप से व्यवहृत ), (२) माहाराष्ट्री (पद्य- 
रचना में), (३) मागघी (क्षपणक, सिद्धार्थक झादि के द्वारा) । कीथ के 
अनुसार पुरुष पात्रों द्वारा शौरसेनी पद्मों का भी प्रयोग हुआ है। 

मुद्रा राक्षस में सबसे अ्रधिक इन छन्दों का प्रयोग हुआ है :--शार्दूलविक्रीडित 
(३६ ), खग्धरा (२४), वसनन्‍्ततिलका (१६), शिखरिणी, इलोक (२२) । 
इनके अभ्रतिरिक्त इन छुन्दों का भी प्रयोग हुआ है--श्रार्या (प्राकृत), उपजाति, 
ग्रोपच्छल्दसिक, पुष्पिताग्रा, प्रहिणी, मालिनी, मन्दाक्रान्ता, रुचिरा, वंशस्थ, 
सुवदना, हरिणी । 


। ४ ७ 0७ 
६. (ड) हष (हषदेव, हषेवर्धन) 
श्ृृज्भाररम्यां प्रियदर्शनो यहचकार हर्ष: प्रियदर्शिकाख्यास्‌ । 
रत्नावलों सागररत्नह॒द्यां, विहन्मनोज्ञां विदधे हिताय।॥ १॥। 
_ कारुण्यपूर्ण गुणिवुन्दनन्दं, नागादिनन्द॑ विसमे मभुदे यः। 
रत्लत्रयं चारुगुणत्रयेण, प्रस्तौति मूलप्रकृति प्रजाम्यः ॥॥ २ ॥॥ (कपिलस्य ) 
(१) जीवन-व॒त्त श्नौर कृतित्व 


जीवन-बृत्त--नाटककार के रूप में हर्ष या हषदेव (ह॑वर्धन ) को प्रियदर्शिका, 
_ रत्नावली और नागानन्द का रचयिता माना जाता है। ये हषवर्धन स्थाण्वीर्वर 
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(थानेश्वर) और कन्नौज के राजा प्रमाकरवर्वन के पुत्र और राज्यवर्धन के छोटे 
भाई हैं। महाकवि बाण इनके ही आश्चित कवि हैं और इनके ही जीवन को 
आधार मानकर (र्षचरित' ग्रन्थ की रचना की है। हषंवर्धत का राज्यकाल 
६०६ ई० से ६४८ ई०तक है । ये ऐतिहासिक व्यक्ति हैं । ये स्वयं विविध शास्त्रों के 
ज्ञाता, विद्वानू, कवि, नाटककार, गुणग्राही और प्रसिद्ध कवियों के आश्रयदाता हैं । 

कफृतित्व--इनकी तीन प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। भाषा, शैली तथा रचना-क्रम 
की दृष्टि से इनका क्रम इस प्रकार है--(१) प्रियदर्शिका, (२) रत्नावली, 
(३) नागानन्द। 


इन तोन नाठकों का लेखक कोन है ! 


विविध मत--इन तीन नाटकों के लेखक के विषय में पर्याप्त मतमंद है । 
इसका मूल कारण है--क्राव्यप्रकाशकार मम्मट का कथन--श्रीहर्षादिर्धावका- 
दीनामिव धनम्‌ (उल्लास १ इलोंक २ की व्याख्या) । इसमें मम्मट ने बताया है 
कि काव्य का प्रयोजन धन प्राप्ति भी है, जैसे भीहर्ष आदि से धावक आ्रादि को 
धन-प्राप्ति। इस पर कई टीकाकारों ने अटकलबाजी की है कि धावक ने कुछ 
नाटक बनाएं थे और हर्ष से धन लेकर उन्हें उनके नाम से प्रचलित कर दिया। 
काव्यप्रकाश की निदर्शता टीका में धावकादीनामिव 'धनम्‌” के स्थान पर बाणा- 
दीनामिव॒ धनम्‌' पाठ मिलता है। इसके आधार पर डा० हाल (9॥ ) और 
ब्यूलर (97॥॥67) ने इन तीनों नाठकों का कर्ता बाणभट्ट को माना है। कॉँवेल 
(८०एथ।) के मतानुसार र॒त्नावली का लेखक बाणभट्ट है; नागानन्द का 
धावक और प्रियदर्शिका का अज्ञात कवि | इस प्रकार संक्षेप में विविध मत हैं-- 
(१) तीनों नाटकों का रचयिता हर्ष (हर्षदेव, हषंवर्धन); (२) तीनों का 
लेखक धावक; (३) तीनों का लेखक बाण; (४) तीनोंके लेखक भिन्न-भिन्न व्यक्ति । 

समीक्षा-- (१) लेखक धावक--इस मत का आधार केवल मम्मट का 
उल्लेख है। मम्मट के लेख का यह अभिप्राय नहीं है कि धावक ने अपनी पुस्तक 
बेच दी और घन पाया; अपितु उसका अभिप्राय यह है कि हर्ष के दरबार में 
धावक नामक सुयोग्य कवि था और उसकी कवित्व-निपुणता से प्रसन्न होकर 
राजा ने उसे बहुत धन दिया। व्याख्याकारों ने अ्रसंगत एवं अनावश्यक रूप से 
इसे तूल दिया है। कुछ लोगों ने धावको5पि हि यद्‌ भास: कवीनाम ग्रिमो 5मवत्‌' 
(राजशेखरकृत कवि-विमश्श ) के: आधार पर भास और धावक को एक ही माना 








हर्ष, तीन नाटकों का लेखक 


है और भास को इन नाटकों का लेखक माना है । हर्ष और मास के समय में सैकड़ों 
वर्ष का अन्तर है, अतः यह मत असंगत है । 

(२) लेखक बाण--बाण की शैली और इन ग्रन्थों की शैली में आकाश- 
पाताल का अन्तर है। बाण से बौद्ध-मावना-प्रधान नागानन्द नाटक लिखवाना, 
उसकी नैतिक हत्या करना होगा । बाण हर्ष का आश्वित कवि था। उसे राजा से 
पर्याप्त धन और सम्मान प्राप्त हुआ था, इसी आधार पर यह बात गढ़ी गई है। 
इस मत में कोई सार नहीं दीखता है। 

३) बिविध लेखक--कावेल का मत रेत की दीवार पर खड़ा है। इसमें 
सभी लेखकों के समन्वय की भावना प्रधान है। (आधार कुछ नहीं है। तीनों 
नाटक भाषा, शैली, वाक्य-विन्यास आदि की दृष्टि से एक ही लेखक की कृति 
सिद्ध होते हैं। 

(४) लेखक हर्ष--निम्नलिखित कारणों से हर्ष को ही इन तीनों नाटकों 
का लेखक मानना उचित है-- 

(क) तीनों नाटकों की प्रस्तावना में इनकां लेखक राजा श्रीहर्षदेव बताया 
गया है। “्रीह्षदेवेनापूर्ववस्त्‌ रचनालंकृता प्रियद्शिका नाम नाटिका कृता 
(प्रियशिका) । 'श्रीहर्षदेवेनापूर्ववस्तुरचनालंकृता रत्नावली नाम नाटिका 
कृता' (रत्नावली) ।  श्रीह्षदेवेनापूर्वरचनालंकृतं॑ विद्याघरजातकप्रतिनिबद्धं 
नागानन्दं नाम नाटकं कृतम' (नागानन्द) । प्रियशिका (१-३) और रत्नावली 
(१-५) में 'श्रीहर्षो निपुण: कवि:०” इलोक एक ही है। 

(ख) बाण ने हर्ष चरित में हर्ष को कवि, विद्वान, शास्त्रज्ञ, काव्यामृतवर्षी 
सरस्वती का मूर्त रूप बताया है।' इससे हर्ष का लेखकत्व सिद्ध होता है । 

(ग) चीनी यात्री ईत्सिंग (-9॥28, ७वीं शताब्दी ई० अन्तिम चरण ) 
ने अपने संस्मरण में हर्ष को लेखक, जीमूतवाहन से संबद्ध कथा का प्रणेता तथा 
उसका रंगमंचीय आयोजक बताया है। इससे हर्ष का नागानन्द का लेखकत्व 
सिद्ध होता है । 

(घ) कश्मीर के राजा जयापीड (७७६ ई०--८१३ ई०) के समकालिक 

दामोदरगुप्त ने अपने ग्रन्थ 'कुट्टनीमत' में रत्नावली के उद्धरण दिए हैं और उसे 

१. काव्यकथास्वापीतममृतमुद्वमन्तम्‌ (हर्षचरित, नि० सा० सं०, पृष्ठ ७१), 
विग्रहिणीमिव म्‌खनिवासिनीं सरस्वर्ता दधानम्‌ (वही, पु० ७४) । प्रज्ञाया: 
शास्त्राणि, कवित्वस्थ वाच:, *“:“:न पर्याप्तों विषयः (वही, पृ० ७८) 
सर्वेविद्यासंगीतगृहमिव सरस्वत्या: (वही, पू० ७६) । 


कक 
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ह द एक राजा की रचना बताया है। यह राजा ७वीं शताब्दी ई० का .हर्ष ही हो 
३ सकता है। ह 

। _. (हू) सोड्ढल (११वीं शताब्दी ई०) ने उदयसुन्दरीकथा' में हर्ष को 
| राजा, कवीन्द्र, गीहैंष॑ (वाणी का सुखद) और बाण का आश्रयदाता बताया 
है ।' इससे हर्ष का नाटकादि-कत्‌ त्व सिद्ध होता है। 

(च) ११वीं शताब्दी के जयदेव ने भी भास, कालिदास, बाणे और मयूर 
ग्रादि के साथ हर्ष को कवि और कविता का हर्ष कहा है । इससे भी हषे का 
ताटकादि-लेखकत्व सिद्ध होता है। 

(छ) “मयूरशतक' के संपादक म'ुसूदन (१६५४ ई० ) ने हषे को कविमुख्य 
ग्रौर 'रत्नावली नाटिका का. कर्ता बताया है। 

(ज) सुभाषितावलीं और सदुक्तिकर्णामृत ग्रन्थों में हर्ष के स्फुट पद्य 
मिलते हैं । 

(झ) मधुवन और बाँसखेड़ा. (६२८ ई०) के अभिलेख स्वयं श्रीहर्ष की 
क्रृति हैं और इन पर उसके हस्ताक्षर (स्वहस्तो मम महाराजाधिराजश्रीहषषस्य ० ) 
मी हैं। इनमें कुछ इलोक भी हैं, जिनमें एक सुन्दर इलोक यह भी है--कर्मणा 
मनसा वाचा, कर्त॑व्यं प्राणिनां हितम्‌। हर्षणतत्‌ समाख्यातं धर्माजेनमनुत्तमम्‌ । 

(ञ) हर्प ने दो बौद्ध स्तोंत्र-ग्रन्थ भी लिखे हैं--सुप्रमातस्तोत्र और 
ग्रष्टमहाश्रीचैत्यस्तोत्र । इससे उसका लेखकत्व सिद्ध होता है। 

उपर्थक्त तथ्यों से ज्ञात होता है कि हर्ष रत्नावली और नागानन्द का 
लेखक अवश्य है। तीनों नाठकों में भाव, भाषा, शैली आदि के साम्य के 
कारण उनका रचथिता हर्ष को ही मानना युक्‍क्तिसंगत है। रत्नावली और 
प्रियदरशिका के भरतवाक्यों में 'निःशेष॑ं यान्तु शान्ति पिशुनजनगिर: से ज्ञात 
। होता है कि हथं के समय में भी उसके कटु आलोचक थे, जो उसकी कविता 
क्‍ को पराई कहते थे । उसने प्राचीन तथा अर्वाचीन ऐसे आलोचकों का मुंह स्वयं 
| अग्पने इस कथन से बन्द किया है। 


७ ++-काकक...ब..०+-+क का ७...» 


| १. श्रीहर्य इत्यवनिवर्तिषु पार्थिवेषु, नाम्नैव केवलमजायत वस्तुतस्तु। गीह॑र्ष 
द एष निजसंसदि येन राज्ञा संपूजित: कनककोटिशतेन बाण:। (काव्य- 
द मीमांसा की मूमिका, पृष्ठ १०) । 

द 


२. हर्षो हर्षो हृदयवसति: पञ्चबाणस्तु बाण: ० । प्रसन्नराघव १-२२ 
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(२) नाटकों की संक्षिप्त कथा श्रोर समीक्षा 
(क) प्रियर्दशिका 

यह ४ अंकों की नाटिका है। इसमें राजा उदयन और आरण्यिका “( प्रिय- 
दर्शिका ) के प्रणय और परिणय का वर्णन है। (भ्रंक १) कलिग के राजा द्वारा 
पिता दुढवर्मा के पराजित होने पर राजकुमारी प्रियदर्शिका संयोगवश राजा 
उदयन के महल में पहुंचती है श्नौर वहाँ अ्रपनी बहन रानी वासबदत्ता की दासी 
के रूप में आरण्यिका नाम से रहती है। (अ्रंक २) क्रीडावन में भ्रमर से पीड़ित 
झ्ारण्पिका की राजा रक्षा करता है और वहीं से दोनों का पूर्व राग प्रारम्भ होता है । 
(अंक ३) वासबदत्ता की सखी सांकृत्यायनी उसके मनोरंजनार्थ उदयन-वासवदत्ता- 
प्रेमारख्यान विषयक एक नाटक प्रस्तुत करती है, जिसमें श्रारण्यिका को वासवदत्ता 
का तथा मनोरमा को उदयन का अभिनय करना था, किन्तु राजा स्वयं उदयन 
का अभिनय करते हैं। यह नाटक नकली न रहकर असली हो जाता है। 
वासवदत्ता इस दृश्य से क्षुब्ध हों उठती है और आरण्यिका को कारागृह में डलवा 
देती है। (्रंक ४) आरण्यिका जीवन से निराश होकर बन्दीगृह में विषपान 
कर लेती है। सूचना मिलते ही वासवदत्ता उसे विष उतारने की विद्या जानने 
वाले राजा के सामने मंगाती है। उसी समय दृढवर्मा का कंचुकी आता है और 
वह राजकुमारी प्रियदर्शिका को पहचान लेता है। उसंसे वासवदत्ता को ज्ञात 
होता है कि आरण्यिका वस्तुतः उसके भौसा दृढवर्मा की पुत्री प्रियदर्शिका है । 
राजा आरण्यिका का विष उतारता है और वासवदत्ता दोनों का विवाह कराती है । 


समोक्षा--इस नाटिका पर शाकुन्तल और मालविकाम्निमित्र का प्रभाव 
है। भ्रमर-वृत्तान्त शाकुन्तल से तथा प्रणय-व्यापार एवं विषप्रसंग मालविकाग्निमित्र 
से प्रभावित हैं। यह हर्ष की प्रथम कृति है, भ्रतः इसमें कवि की उर्वर कल्पना- 
शक्ति, भाव-प्रौढता, माषा-सौष्ठव एवं चरित्र-चित्रण-विदग्धता पूर्ण विकसित रूप 
में नहीं है, तथापि सुन्दर कवित्व, रचना-कौशल, घटना-संयोजन और सरल 
भावाभिव्यक्ति प्रशंसनीय हैं । तृतीय भ्रंक में 'गर्भनाटक' विशेष महत्त्वपूर्ण है 
आऔर कवि की विशेषज्ञता छा परिचायक है। 


कवि वासवदत्ता के प्रणय-कोप का कितना सुन्दर चित्र प्रस्तुत करता है। 
प्रयत्नपूर्वेक्त रोका गया क्रोध छिप नहीं रहा है। आँखों में लाली है, वाणी में 
सं० सा० स० इ०--२४ 


#-क १.कनतातर, 
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ग्रस्पष्टता है और छाती में कम्पन है। इस इलोक पर शाकुन्तल के “स्निग्धं 
वीक्षितमू० (२-२) का प्रभाव लक्ष्य है। 


स्निग्धं यद्यपि वीक्षितं नयनयोस्ताम्रा तथापि द्युति- 
मधुयेदपि सति स्खलत्यनुपदं ते गद्गदा वागियस्‌ । 
निह्वासा नियता श्रपि स्तनभरोत्कम्पेन संलक्षिताः 
कोपस्ते प्रकटप्रयत्नविधतो5प्येष स्फुटं. लक्ष्यते ॥॥ प्रिय० ३-१३ 


ग्रीष्म ऋतु का कंसा स्वामाविक वर्णन मिलता है ! 


श्राभात्यकॉशतापक्वथदिव शफरोदवतेनेदीधिकास्भ- 
इछत्राभ॑ नत्ततोीलाशिथिलमपि शिखी बहुँभारं तनोति॥। 


छायाचक्र तरूणां हरिणशिशुरुपत्यालवालाम्बुलुब्ध 
सद्यस्त्यक्तवा कपोलं॑ विशति मधुकरः कर्णपालों गजस्थ॥ १-१२ 


तालाबों में मछलियाँ उछल रही हैं, मानो धूप से तालाब का जल उबल 
रहा है। मोर अ्रपना पंख फला कर उससे छाते का काम ले रहा है । प्यासा मृग 
का बच्चा थाले के जल के लोभ से पेड़ों की छाया में पहुंच रहा है। भौंरा हाथी 
के कपोल को छोड़कर उसके कान में घुस रहा है। 


राजा एक ओर क्रुद्ध वासवदत्ता से मयभीत है और दूसरी ओर आरध्यिका 
के मनोहर मुख को देखकर आक्रृष्ट है। वह घोर संकट में पड़ा हुआ है । उसकी 
द्विविधापूर्ण मनः:स्थिति का सुन्दर चित्रण देखें :-- 
स्वेदाम्भ:कणभिन्नभीषणतर भ्रूभ ड्रमेकं रुषा 
त्रासेनापरमुत्प्लुतोत्प्लुतमुगव्यालोलनेत्रोत्पलम्‌ । 
उत्पव्यन्नहमग्रतो मुखमिदं देव्याः प्रियायास्तथा 
भीतइचोत्सुकमानसइच महति क्षिप्तोडस्म्यहं संकटे ॥। (प्रि० ३-१५) 


इस इलोक में क्रोध में गौडी और स्नेह में वेदर्मी रीति का एकत्र समन्वय 
प्रशसनोय है। कवि ने अर्थान्तरन्यासों का भी स्थान-स्थान पर समावेश 
किया है । 
संजातसाःमकरन्दरसा ऋमेण 
पातुं_ गतइच कलिकां कमलस्य भुृज्जः। 





ब्ती 
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वामे विधो न हि फलन्त्यभिबाणिछितानि ॥। (प्रि० ४-८). 


भाग्य के विपरीत होने पर कोई भी कामना पूर्ण नहीं होती है। भाँरा 
मकरन्दरस से परिपूर्ण कमल की कली का पान करने जाता है और उसी समय 
हिमपात से वह कली जली हुई मिलती है। 


(ख) नागानन्‍्द 


यह पाँच अंकों का नाटक है । इसमें जीमूतवाहन नामक विद्याघर-राजकुमार 
का अपनी बलि देकर शंखचूड़ नामक सर्प को गरुड़ से बचाने का वर्णन है। 
(अंक १) विद्याधर-कुमार जीमूतवाहन सिद्धकुमारःमित्रावसु की बहन मलयवती 
पर आसकत होता है। (भ्रंक २) जीमूतवाहन भ्रौर मलयवती दोनों पूर्वराग से 
व्याकुल हैं। मित्रावसु की स्वीकृति से दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है। 
(अंक ३) नायक-नायिका के आमोद-प्रमोद का वर्णन है। (अ्रंक ४) समुद्रतट 
पर ज़ीमूतवाहन हड्डियों का ढेर देखता है। उसे मित्रावसु से ज्ञात होता है कि 
यह गरुड द्वारा खाए हुए नागों (सर्पों) की हड्डियों कां ढेर है। गरुड के लिए 
शंखचूड नामक सर्प की बारी है, अ्रतः उसकी माता विलाप कर रही है। जीमूत- 
वाहन अपने आपको उसके स्थान पर प्रस्तुत करता है श्नौर लाल बस्त्र पहन कर 
वध्यशिला पर बैठता है! गरुड़ उसें उठा ले जाता है। (अ्रंक ५) गरुड जीमूत- 
वाहन के शौय॑ और आत्म-विश्वास से प्रसन्न है। मृतप्राय जीमूतवाहन गौरी की 
कृपा से पुनरुज्जीवित हो जाता है। ग्रमृत-वर्षा से मृत सर्प भी ज़ीवित हो जाते 
हैं। गरुड पश्चात्ताप करता है और प्रतिज्ञा करता है कि वह भविष्य में सर्पों 
को नहों खाएगा। 


समोक्षा--तागानन्द हर्ष की भ्रन्तिम रचना मानी जाती है । वेतालप चर्विशति 
और बृहत्कथा में प्राप्प एक बौद्ध कथा इस नाटक़ का आधार है। इस नाटक पर 
बौद्ध धर्म का प्रमाव स्पष्ट है । इसमें अहिसा, आत्म-बलिदान,. दान, दया, 
परोपकार और भ्रहिसा का अत्यन्त प्रमावोत्पादक ढंग से महत्त्व वर्णित है। यद्यपि 
नाटकीय दृष्टि से यह नाटक रत्नावली से उत्कृष्ट नहीं है, तथापि भाव-सौन्दयें, 
माषा-विशदता, सरलता, सरसता आदि गुणों की दृष्टि से यह नाटक महत्त्वपूर्ण 
है। ह॒ष के अन्य दो नाठकों में श्वृद्भाररस प्रधान है, किन्तु इसमें करण रस की 
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प्रमुखता है। जीवन के पूर्वार्ध में श्वद्धार की प्रमुखता होती है और  उत्तराधे में 
करुण की, भ्रतः नागानन्द को हष॑ की अन्तिम कृति म्मन्त-जाता है। इसमें पूर्वार्ध 
में जीमृतवाहन और मलयवती के विवाह में श्ुज्भाररस प्रधान है तथा उत्तरार्घे 
में आत्मोत्सग की भावना मुख्य होने से दयावीर और करुण की मुख्यता है। 


: इसमें वैदर्भी रीति मुख्य है। कहीं-कहीं पर गौडी की भी सुन्दर छटा दर्शनीय 


है। नवोढा प्रिया के प्रथम मिलन का कितना स्वाभाविक और सुन्दर वर्णन कवि 
ने किया है! 


दृष्टा दृष्टिमधो ददाति कुरुते नालापमाभाषिता 
शय्यायां परिवृत्य तिष्ठति बलादालिड्िता बेपते। 
निर्यान्तीषु सल्लीषु_ वासभवनाक्निगं द 
याता वामतयैव मे5दा सुतरां प्रीत्ये नबोढा प्रिया ॥॥ (ना० ३-४) 


देखने पर दृष्टि नीचे कर लेती है; बोलने पर चुप हो जाती है; शय्या पर 
मुंह फेर कर लेटती है; बलातू झ्ालिगन करने पर काँपती है; सखियों के कमरे 
से बाहर जाते समय बाहर जाना चाहती है। इस प्रकार प्रतिकूल आचरण करने 
पर भी नवोढा प्रिया अत्यधिक प्रीति को उत्पन्न करती है। 
मै सगिक सौन्दर्य ही वास्तविक सौन्दर्य है। भ्राभूषण केवल शरीर के लिए 
भार है। आभूषणों के महत्त्व पर कितना सुन्दर व्यंग्य है ! 
खेदाय स्तनभार एवं किमु ते सध्यस्य हारो»परः 
श्रास्यत्यूरयुगं नितस्बभरतः काञउच्यापनया कि पुनः । 
शक्तिः पादयुगस्यथ नोरुयुगलं वोढं कुतों नूपुरो 
स्वा्रेरेव विभूषितासि वहसि क्लेशाय कि मण्डनम्‌॥ (ना० ३-६ ) 
वन में सभी गुण हैं, परन्तु याचक के अ्रमाव के कारण उसकी समुद्धि व्यर्थ 
है। परोपकार की भावना का कितना सुन्दर चित्रण है ! 


शब्या शादवलमासनं शुचिशिला सह द्रुमाणामधः 

शीत निर्शरवारि प्रानमशनं कन्दाः सहाया भुगाः + 
इत्यप्राथितलभ्यसर्वंविभवे_ दोषोष्यमेको बने 

दुष्प्रापाथिनि यत्‌ परार्थंघटनावन्ध्येवूं था स्थीयते ॥॥ (ना० ४-२) 


प्रात्मोत्सग की भावना से परार्थ जीवनदान करते हुए वध्यशिला पर जो 





* हर के नाटकों की कथा और समीक्षा ३७३ 


सुख मिलता है, वह माता की गोद में भी नहीं मिलता। कितनी उदात्त 
भावना है ! 
शयितेन मातुरड्भे विश्रब्धं शेशवे न तत्‌ प्राप्तस्‌ । 
लब्धं॑ सुख मयाउस्या वध्यशिलाया यदुत्सड्रों ॥| ( ना० ४-२३) 
कवि वैदर्मी ही नहीं, भ्रपितु गौडी शैली के प्रयोग में भी दक्ष है । महाइमशान 
का समासबहुल गौडी शैली में वर्णन देखिए :-- 


वक्‍त्रोद्वान्ताः पतन्त्यः शमितशिखिशिखाश्रेणयो5स्सिनू शिवानाम्‌ 
झस्रस्नोतस्यजस्रत्नुतिबहुलबसावासविल्ले स्वनन्ति ॥ (ना.० ४-१७ ) 
गरुड के प्रहार«से मृत पुत्र जीमूतवाहन को देंखकर उसका पिता विलाप 
करता है कि घैयं का आधार नष्ट हो गया; विनय अनाथ हो गया; क्षमा को कौन 
धारण करेगा ? दानशीलता समाप्त हो गई; सत्य का नाश हो गया; बेचारी 
कृपा कहाँ जाए; हे पुत्र, तुम्हारे बिना संसार सूना हो गया है। 
निराधारं धैयें कमिव शरणं यातु विनयः 
क्षम: क्षान्त वोढूं क इह, बिरता दानपरता + 
हत॑ सत्यं सत्यं व्रजतु च कृपा क्वाद्य कृपणा 
जगज्जातं « शून्‍्यं त्वयि तनय लोकान्तरगते॥ (ना० ५-३०) 
सुकुमार मावना का कोमल पदावली में वर्णण देखिए । 
समुत्पत्स्यामहे मातयंस्यां यस्‍्यां गतों बयम्‌ । 
तस्यां तस्यां प्रियसुते ! माता भूयास्त्वमेव नः॥ . (ना० ४-१६ ) 
हे पुत्रवत्सल माता, प्रत्येक जन्म में तुम्हीं मेरी मांता रहना। यही मेरी 
ग्रन्तिम कामना है। 
यह शान्तरस-प्रधान नाटक है। 


(ग) रत्नावलो 


यह चार अंकों की नाटिका है। इसमें राजा उदयन झऔर सिहल देश की 
राजकुमारी रत्नावली (सागरिका)_ के भ्रणय झौर परिणय का वर्णन है । 
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(अंक १) राजा उदयन के महल में समुद्री दुघंटना से बची हुई सिंहलराज की 
पुत्री रत्नावली वासवदत्ता के पास पहुँचती है और सागरिका नाम से उसकी दासी 
बनकर रहती है। उसके सौन्दर्य पर राजा आसकत न हो जाए, भ्रत: वह सागरिका 
को राजा से दूर रखती है, किन्तु मदनमहोत्सव में दोनों का साक्षात्कार हो जाता 
है तथा दोनों का पूर्वराग प्रारम्भ होता है। (श्रंक २) सागरिका अ्रपनी सखी 
सुसंगता को उदयन-विषयक अपना प्रेम बताती है। एक मैना यह सब समाचार 
सुन लेती है। राजा का पालतू बन्दर उधर आता है और मैना का पिंजड़ा खोल 
देता है। मना उड़ जाती है। राजा और विदूषक उस कदलीवन में आते हैं । 
मैना से उन्हें सारा समाचार ज्ञात होता है। सुसंगता के प्रयत्न से उदयन और 
सागरिका मिलते हैं। वासवदत्ता वहाँ आकर क्रुद्ध होती है तथा राजा के मनाने 
पर भी तमक कर चली जाती है। (अंक ३) सुसंगता और विदूषक ने उदयन 
और सागरिका को माधवीलता-मण्डंप में मिलाने का आयोजन किया । वासवदत्ता 
को षड्यन्त्र का पता चल गेया और वह पहले ही वहाँ पहुँचती है। राजा उसे 
सागरिका नाम से संबोधित करता है। रानी क्रद्ध होकर चली जाती है। सारी 
बाते जानकर सागरिका लज्जावश फाँसी लगाने का प्रयत्न करती है, किन्तु राजा 
उसे बचा लेता है। दोनों प्रेमालाप प्रारम्भ करते हैं । इसी बीच पुनः वासवदत्ता 
आरा जाती है और क्रुद्ध हो सागरिका को कैद में डाल देती है तथा उसे उज्जैन भेज ' 
देने की अ्रफवाह उड़ा देती है। (अंक ४) एक जादूगर अपना खेल दिखाता है । 
महल में आग लगती है। वासवदत्ता सागरिका को बचाने के लिए राजा से 
प्राथना करती है। राजा उसे बचा लाता है। इसी समय सिंहल राजा के मंत्री 
और कंचुकी आते हैं और वे रत्नावली (सागरिका) को पहचान लेते हैं। 
वासवदत्ता को ज्ञात होता है कि वह उसके मामा की पुत्री है। वह दोनों का प्रेम- 
विवाह कराती है। 


(३) हषष की नाटअयकला द एवं शली 


नाटअयकला--हर्ष एक नाटयकला-प्रवीण नाटककार हैं। उनकी नाटिकाओं 
में वस्तु-विन्यास अत्यन्त प्रभावशाली तथा योजना-बद्ध है। नाटिकाओं में 
मतिशीलता है श्नौर काये-व्यापार में घारावाहिकता। इनमें कल्पना की ऊँची 
उड़ान है। यद्यपि प्रियदर्शिका में कवि का कल्पना पक्ष उतना उभर कर नहीं 
ग्राया है, तथापि रत्नावली में उसकी क्षतिपूर्ति हो गई है और कवि-कल्पना प्रौढ़ 


ड़ 
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रूप में प्राप्त होती है। प्रियदर्शिका में 'गर्मेताटक' मौलिक कल्पना है तो रत्नावली 
में ऐन्द्रजालिक का दृश्य मघुर कल्पना है। रत्नावली में वेषमूषा-परिवर्तन भी 
नई कल्पना है। इसके द्वारा सागरिका वासवदत्ता के रूप में प्रस्तुत होने में 
समर्थ होती है। । 


प्रियदर्शिका और रत्नावली--प्रियदर्शिका श्रौर रत्नावली दोनों नाटिकाओं 
में राजा भ्रपनी प्रेयसी पर कुछ उपकार करता है। प्रियदर्शिका में भ्रमर-बाघा 
से रक्षा करता है और विष का प्रमाव उतारता है तो रत्नावली में फाँसी लगाकर 
मरने से बचाता है और कृत्रिम अ्रग्निज्वाला से बचाता है। दोनों नाटिकाओं । 
में कई दृष्टि से अन्य साम्य भी हैं--(१) दोनों की कथावस्तु प्रसिद्ध उदयन- 
वासवदत्ता-कथानक पर ग्राश्चित है। (२) दोनों के प्रणय-व्यापारों में साम्य 
है। यथा--नांयिका का नायक पर मुग्घ होना; गुप्तरूप से नायक-नायिका 
को मिलाने का प्रयत्न; षड्यन्त्र का मेद खुलना; नायिकाओं का बन्दी बनाया 
जाना; रानी वासवदत्ता द्वारा पाणिग्रहण कराना। (३) कथा-साम्य--- 
नायिकाझञों का राजकुमारी होना; किसी विपत्ति से ग्रस्त होना; संयोगवद्य 
वॉसवदत्ता की शरण में झ्राना; दासी बनकर रहना; वासवदत्ता से किसी प्रकार 
संबद्ध होना; नाटक के भ्रन्त में वास्तविकता का पता चलना; उपनायिकाश्रों 
की पहचान; <सवदत्ता का पद्चात्ताप; ईर्ष्यालु वासवदत्ता में मगिनी प्रेम का 
ग्राविर्भाव; स्वयं वासवदत्ता द्वारा उनका पाणिग्रहण कराना । (४) दोनों में 
शुद्भाररस मुख्य है। (५) दोनों का नायक घीरललित है। (६) दोनों में नायक 
भ्रमर-व॒त्ति है। वह पुरानी प्रेमिका को भुला-सा देता है। इसके लिए अपमान 
सहने को भी प्रस्तुत रहता है। (७) नायिकाएँ पिता द्वारा उदयन के' लिए 
वाग्दान की गई हैं, परन्तु नायंक को इसका ज्ञान नहीं है। (८) नायिकाएँ अपने | 
सौन्दय से नायंक को जीतती हैं। नायक छिपकर उनसे प्रेमालाप करता है। 
(६) प्रेमियों के मिलाने में विदूषक का सहयोगी होना और जेल जाना । (१० ) | 
दोनों में मौलिकता कम है, लालित्य अधिक है । (११) दोनों में शुद्भधाररस के | 
उपयुक्त वातावरण बनाया गया है। (१२) नाटअथकला के विकास की दृष्टि 
से प्रियद्शिका षघोडशी है तो रत्नावली प्रोढा। 


शास्त्रीय महत्त्व--तीनों नाटकों में रत्नावली शास्त्रीय दृष्टि से अनुपम 
रत्त है। इसकी गरिमा पर दशरूपककार धनंजय मन्त्रमुग्ध हैं भौर साहित्य- 


हर 


लक ्शननबक व 4-७ 


५, रूरूंऔक हू 


किनननिननननरीकिनलीलि न लता 
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दर्पणकार विश्वनाथ भी उसके झ्राकर्षण से बच नहीं सके हैं । इसमें अर्थ-प्रकृतियों, 
अवस्थाओों, सन्धियों और सन्ध्यज्ों का इतना साज्भोपाज़ निरूपण है कि प्रत्येक 
नाटकीय तत्त्व का उदाहरण इसमें ढूंढ़ा जा सकता है। यह कल्पना निराधार 
है कि नाटकीय तत्त्वों की व्याख्या के लिए ही इसका प्रणयन हुआ था। इसका 
नाटकीय गौरव हर्ष की नाटय-कुशलता का परिचायक है। हर्ष यद्यपिं कथावस्तु 
आर घटना-संयोजन के लिए भास और कालिदास का ऋणी है, तथापि उसकी 
अपनी मौलिकता है, जिसका अपलाप नहीं किया जा सकता है। उसके नाटकों 
में सफल अभिनेयता है। ये रंगमंच की दृष्टि से पूर्णतया सफल हैं । 


हर्ष रोमांचक (२०॥॥»॥/०) प्रणय-नाटिका के लेखक तथा रंगमंचीय 
नाटक-प्रणेता के रूप में सदा स्मरणीय रहेंगे । इन दोनों गुणों ने कालिदास आदि 
के महत्त्व के समक्ष मी हर्ष का महत्त्व कम नहीं होने दिया है। 

शैली--हर्ष वैदर्भो रीति के कवि हैं। उनकी भाषा में प्रसाद और माधूुयं 
गुण पूर्णतया व्याप्त हैं। उनकी भाषा प्रौढ, परिष्कृत, भावाभिव्यक्ति में सक्षम 
और प्रवाहपूर्ण है। कवि में प्रौड कवित्व हैं और उच्चकोटि की कल्पना-शक्ति । 
कुछ सर्वथा नवीन कल्पनाएँ भी मिलती हैं। काव्य में संगीतात्मकता का 
समन्वय है। दोनों नार्टिकाओं में शुद्धाररस प्रधान है तथा नागानन्द में शान्तरस 
प्रमुख है। यथास्थान वीर, हास्य आर करुण रसों का भी समावेश है । अलंकारों 


के लिए अलंकारों का प्रयोग नहीं है; श्रमसाध्य अलंकारों का अ्रमाव है, तथापि 


स्वाभाविक रूप से उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्रर्थान्तरन्यास आदि अलंकारों का 
प्रचुर प्रयोग मिलता है। कवि प्रकृति-त्र्णन में अत्यन्त सिद्धहस्त है । वर्णनों में 
यथार्थता, स्वामाविकता और चित्रात्मकता है। वृक्ष, वन, पर्वत, प्रासाद, उपवन, 
सूर्योदय, सूर्यास्त. मध्याह्ल, भ्रीष्म आदि का अत्यन्त प्रमावपूर्ण सचित्र चित्रण 
है।। कवि संगीत; काव्यशास्त्र, नाटबशास्त्र, दशेन, कामशास्त्र, नीतिशास्त्र, 
ज्योतिष, वैद्यक आदि का विशेषज्ञ है। विविध श्ञास्त्रज्ञता के कारण उसके 
नाटकों में अपूर्व सहृदय-संवेद्यता है। 

सायंकाल का समय है, कमल बन्द हो रहे हैं, मौंरे उनमें छिप रहे हैं। राजा 
सागरिका के सौन्दर्य पर मुग्घ होकर उस्प्रेक्षा करता है कि उसके मुख-सौन्दर्य से 
५झाजित कमल मुरझा रहे हैं और उसकी सखियों आदि के संगीत से ज़ज्जित 
होकर भ्रमरियाँ कमलों में छिप रही हैं। सुन्दर उत्प्रेक्षा है ' 





हर की नाट्यकला और शैली ३७७ 


देवि त्वन्मुखपड्रूजेन शशिनः शोभातिरस्कारिणा 
पह्याब्जानि विनिरजितानि सहसा गच्छन्ति विच्छायताम्‌ ५ 
श्रत्वा त्वत्परिवारवारवनितागीतानि भृड्भाड़ूना 
लोयन्ते मुकुलान्तरेषु शनकं: संजातलज्जा इब॥ (रत्ना० १-२५) 
प्रेम का प्रकोप प्रबल होता है। असफल होने पर आत्मघात के श्रतिरिक्त 
और कोई गति नहीं रह जाती । प्रेमातुर सागरिका के शब्दों में सुनिए :-- 


बुलंभजनानुरागो लज्जा गुर्वो परवश् आ्रात्मा। 
प्रियसस्ि 'विषमं प्रेम सरणं शरण नवरमेकम्‌ ।। (रत्ना० २-१) 


राजा सागरिका का चित्र देखकर मन्‍्त्रमुग्ध है। सागरिका की श्राँखों में 


ग्राँसू हैं। प्रेम के प्यासे राजा को पानी मिलं जाता है। इस इलोक में नख-शिस्र- 
वर्णन है । 


कृच्छादूरुय॒गं व्यतीत्य सुचिरं भ्रान्त्वा नितम्बस्थलें 
मध्येःस्यास्त्रिवलीतरड्भविषमे निष्पन्दतामागता । 
मद्दृष्टिस्तृषितिव संप्रति शनेरारुह्म तुड्भो स्तनों 
साकांक्ष मुहुरीक्षते जललवप्रस्यन्दिनो लोचने ॥। (रत्ना० २-११) 


राजा सागरिका के मुखचन्द्र में चन्द्रमा की सभी विशेषताएँ देखता है । 
कि पह्मस्थ रुचं न हन्ति नयनानन्दं विधत्ते न कि 
व॒द्धि वा क्षषकेतनस्य कुरुते नालोकमात्रेण किम्‌ । 
वक्‍त्रेन्दोौं तव सत्ययं यदपरः शीतांशुरम्युद्गतो 
दर्य: स्थादमृतेन चेदिह तदप्येवास्ति बिम्बाघरे ॥॥ (रत्ना० ३-१३) 
तुम्हारा मुख कमल की शोमा को हरण करता है; नेत्रों को आनन्द देता है 
झषकेतन (कामदेव, समुद्र) की वृद्धि करता है। तुम्हारे मुखचन्द्र के रहते हुए. 
यह चन्द्रमा उदय हो रहा है, यह इसकी मूर्खता है। यदि इसे भ्रमृत का गवं है 
तो वह अमृत भी तुम्हारे अधघर में है। प्रेमिका के मुख में कितनी मादकता है ! 
प्रेमी-प्रेमिका के इस प्रेम में यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो वह श्रसह्य होती 
है। सागरिका के प्रति राजा के प्रेम से वासवदत्ता क्षुब्ध है | (वह भ्रतिस्नेही राजा 
से ऐसे व्यवहार की आशा नहीं करती । सम्मव है वह प्राण७ भी त्याग दे। स्त्री- 
स्वमाव का कितना सजीव चित्रण है ! 
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। समारुढा प्रीतिः 
। । “ व्यलोक वीक्ष्येदं कृतमकृतपुर्वं॑ खलु॒ भया । 
9 प्रिया मुठ्चत्यद्य स्फुटंससहना जीवितमसौ 
।॥ प्रकृष्टस्य प्रेम्ण: स्ललितमविषहां हि भवति ॥ (रत्ना० ३-१५) 
साथकाल का समय है। सूर्य अस्त हो रहा है। कमलिनी दुःखित होकर 
द मुरझा रही है। सूर्य भ्रपनी प्रिया कमलिनी के माथे पर हाथ रखकर आश्वासन 
| देता है कि नियतिचक्र के कारण मुझे प्रवास में जाना पड़ रहा है। मैं स्वयं आकर 
5 सोती हुईं तुमको जगाऊंगा । निजोव प्रकृति में कितना सजीव भावात्मक तादात्म्य - 
| 8 क्‍ स्थापित किया गया है ! 
यातो5$स्मि पद्मनयने समयो ममंथ 
सुप्ता मयेव भवती प्रतिबोधनीया । 
प्रत्यायनामयम्रितीव सरोरुहिष्या: 
द क्‍ सूर्योइस्तमस्तकनिविष्टकर:. क्षरोति॥। (रत्ना० ३-६) 
सागरिका के सौन्दर्य पर राजा इतना मन्त्रमुग्ध है कि वह कल्पत्ना करता 
क्‍ है कि स्वयं ब्रह्मा भी इसे बनाकर आनन्द से गद्गद हो गए होंगे; उनके चारों मख्ों 
। ने एक साथ साधुवाद दिया होगा और आश्चर्य के कारण उनका सिर हिल गया 
| होगा । कवि की यह अनूठी सूझ है! “ 
| दृशः प्ृथुतरोकृता जितनिजाब्जपत्रत्विष- 
प्र इचतुभिरपि साधु साध्विति मुखे: सम व्याहृतम्‌ । 
द । शिरांसि चलितानि विस्मयवश्ञाद्‌ श्रुवं वेधसा 
विधाय ललनां जगत्त्रयललामभूतामिमाम्‌ ॥ (रत्ना० २-१६ ) 
| । कवि की एक नई कल्पना भी द्रष्टव्य है कि मन स्वभाव से ही चंचल है और 
.. अण्‌ होने से अलक्ष्य है। फिर भी न जाने कैसे कामदेव इसको अपने बाणों से 
एक साथ बींध देता. है ? 
मनवचलं प्रफृः्यंब दुलंक्यं च तथापि में । 
कामेनेतत्‌ कथ्थं विद्धं सम॑ सर्व: शिलौमखे: ।। (रत्ना० ३-२) 
कवि वेदर्भी रीति के प्रयोग में ही कुशल नहीं है, भ्रपितु गौडी के प्रयोग में 
मी उतना ही सिद्धहस्त है। युद्ध के वर्णन में रुमण्वान्‌ के द्वारा कोसलाधिपति के 
मारे जाने का गौडी रीति में सजीव चित्रण देखें। 
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क्षणं 
व्यूडासुक्सरिति स्वनत्प्रहरणे वर्मोदृवलदृवह्‌ नि। 
झ्राहूयाजिमुख स कोसलपतिभंडुप्रतीषीभव- 
स्नेकेनेव. रुमण्वता शरशते्मत्तद्िपस्थों हतः॥। (रत्ना० ४-६) 
छन्‍्दोयोजना--हष॑ की छन्दोयोजना के विवेचन से ज्ञात होता है कि उनकी 
प्रवृत्ति बड़े छन्दों के प्रयोग की श्रोर थी। यद्यपि बड़े छन्द नाटकीय दृष्टि से 
प्रनुपयुक्‍त हैं, तथापि वर्णन की दृष्टि से वे उपयोगी हैं । बड़े छन्दों के माध्यम से 
कवि अपने मावों, श्लिष्ट कल्पनाझों श्रौर वर्णनों को भ्रधिक व्यापक रूप से 
चित्रित करने में सफल हुआ है । बड़े छन्दों के प्रयोग उसकी प्रौढ़ता भ्ौर विदग्घता 
के परिचायक हैं । 


कालिदास से तुलना करने पर ज्ञात होता है कि कालिदास के प्रिय छन्द 
प्रार्या, वसन्‍्ततिलका, इलोक और शार्दूलविक्रीडित थे, किन्तु हर्ष के प्रिय छन्द 
शार्ट्लविक्रीडित, ख्नग्धरा, इलोंक .भौर श्रार्या हैं। प्रियदर्शिका में ७ छन्दों का 
प्रयोग है--शार्दूल ०, खग्धख्र, आर्य, इन्द्रवज्ञा, वसल्त०, मालिनी आर शिखरिणी । 
इसमें इलोक (अनुष्ट्प) का सर्वथा अमाव उल्लेखनीय है। रत्नावली में १३ 
छुन्‍्दों का प्रयोग हुआ है.। उपर्युक्त ७ छन्दों के भ्रतिरिक्त ६ छन्‍्द ये हैं :--- 
इलोक, शालिनी, हरिणी, परुष्पिताग्रा, प्रहर्षिणी श्रौर पृथ्वी । नागानन्द में ११ 
छन्दों का प्रयोग हुआ है। प्रियदर्शिका के ७ छन्दों के भ्रतिरिक्त अ्रन्य ४ छन्द ये 
हैं--शलोक, शालिनी, हरिणी, द्रुतविलम्बित । 


निम्नलिखित सारणी से तीनों नाटकों का छन्‍्दोविषयक तुलनात्मक अध्ययन 
प्रस्तुत किया जा सकता है। इससे तीनों नाटकों के क्रम-निर्धा रण में भी सुविधा 
होती है। इंससे ज्ञात होता है कि नागानन्द लेखक की ग्रन्तिम कृति है। 


छन्द नाम प्रियद्शिका रत्नावली नागानन्द 
१. शार्दूलविक्रीडित २० २३ ३० 
२, ख्रग्धरा ८ ११ १७ 
३, इलोक न & र्‌४ 
४. आर्या & शै १६ 
५. प्राकृत आर्या ३ ५ ३ 
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(४) नाटिका के रूप में---प्रियर्द शका और रत्नावली 


नाटिका की गणना उपरूपकों में क्री जाती है। भरत मुनि ने नाटबशास्त्र 
(अध्याय १८ इलोक ११०-११२) में, धनञ्जय ने दशरूपक (प्रकाश ३ इलोक 
४५-४८) में और विश्वनाथ ने साहित्य-दर्पण (परिच्छेद ६ इलोक २६६-२७२) 
में नाटिका के लक्षण दिए हैं। विश्वनाथ ने पूर्बवर्ती झ्राचायों के लक्षणों का संग्रह 
करते हुए नाटिका का लक्षण दिया है :-- 


नाटिका क्‍्लृप्तवृत्ता स्यात्‌ स्त्रोप्राया चतुरड्ूका । 
प्रख्यातों धीरललितस्ततन्र . स्यान्नायको नृपः ।॥ 
स्थादन्तःपुरसंबद्धा संगीतव्यापुताथवा । 
नवानुरागा कन्यात्र नायिका नृपबंशजा ॥। 
संप्रवरतंतः नेतास्यां देव्यास्त्रासेन शड्धूतः । 
देवी भवेत्‌ पुनज्येष्ठा प्रगल्भा नृपबंशजा ॥॥ 
पदे पदे सानवती तद्वशः संगमसो हयोः । 
बृत्तिः स्थात्‌ कंशिकी स्वल्पविमर्शाः सन्धयः पुनः ॥॥ 
( सा० द० ६.२६६-२७२) 


नाटिका में कथा काल्पनिक होती है; स्त्रीपात्र अधिक होते हैं; ४ अ्रंक होते 
हैं; नायक प्रसिद्ध धीरललित राजा होता है; राजकुमारी कन्या नायिका होती 
है, वह अन्तःपुर से संबद्ध या संगीतादि में संलग्न नव-प्रेम-युक्त होती है; मायक 
महादेवी से सशंक रहते हुए प्रेम-व्यापार में प्रवृत्त होता है; महादेवी राजकुलोत्पन्न 
प्रगल्‍मा ज्येष्ठा नायिका होती है; वह पद-पद पर मान करने वाली होती है; 
वही दोनों का संगम (विवाह ) कराती है; इसमें कैशिकी वृत्ति होती है; सन्धियाँ 
भी होती हैं, उनमें विमर्श सन्धि स्वल्प होती है। 


नाटिका के समी लक्षण प्रिय्दशिका और रत्नावली में मिलते हैं । प्रियदर्शिका 
की अपेक्षा रत्नावली अधिक प्रोढ कृति है, अ्रतः नाटिका के आदर के रूप में बह्ढी 
सवंत्र सम्मानित है। ऐसा प्रतीत होता है कि घनंजय और विश्वनाथ ने रत्नावली 
को आदर्श मौॉनकर नाटिका के लक्षण प्रस्तुत किए हैं; अतएव सभी लक्षण शत- 
प्रतिशत रत्नावली पर घटते हैँ । इस प्रकार रत्नावली सर्वोत्तम सफल नाटिका है । 








श्पर 


&. (च) भह्नारायण 


भाव-भाषा-रसास्वाद-त्रिवेणी-संहूतों.. रतः । 
'वेणीसंहार-मास्थाय,._ भट्टनारायणो बभो ॥ (कपिलस्य ) 


(१) जीवन-वृत्त श्रोर कृतित्व 


जीवन-बृत्त--भट्टनारायण का जीवनवृत्त भ्रन्धकारमय है। कवि ने वेणी- 
क्हार की प्रस्तावना में अपने आपको 'मृगराजलक्ष्मा 'कवेमुंगराजलक्ष्मणी 
भट्टनारायणस्य ० ) कहा है। इससे ज्ञात होता है कि इन्हें 'कवीन्द्र या कविमुगेन्द्र' 
कहा जाता था। ठाकुर (या टैगोर) वंशावली में मट्टनारायण को इस वंश का 
ग्रादिपुरुष बताया गया है। ये मूलतः कान्यकुब्ज (कन्नौज) के निवासी सारस्वत 
ब्राह्मण माने जाते हैं। किवदन्ती है कि बंगाल के सेनवंश के प्रवर्तक आदिसूर 
ने कान्यकुब्ज से पाँच ब्राह्मण-परिवार वैदिक-धर्म के प्रचारार्थ बुलाए थे। उनमें 
से एक भट्दनारायण भी थे। 
वेणीसंहार की प्रस्तावना में विष्णु, कृष्ण और शिव की स्तुति है। अंक १ 
के २३ और २५ इलोकों में कृष्ण का विष्णुरूप में वर्णन है, अत: कवि मुख्यरूप 
से वैष्णव है, साथ ही शिव का भी भक्त है । कवि का दृष्टिकोण समन्‍्वयवादी है । 
वेणीसंहार के अध्ययन से ज्ञात होता है कि कवि अनेक विषयों का विशेषज्ञ 
है। वह नाटचशास्त्र, नीति-शास्त्र, व्याकरण, काव्यश्ञास्त्र, धर्मंशास्त्र, दर्शन, 
महाभारत आादि में विशेष निपुण है। 
कृतित्व--भट्टनारायण का केवल एक ही ग्रन्थ वेणीसंहार नाठक प्राप्त 
होता है। शास्त्रीय दृष्टि से 'रत्नावली' के बाद इसी का अत्यधिक महत्त्व है । 
ग्रधिकांश नाट्याचार्यों ने आलोचना के लिए वेणीसंहार को आदरशों-ग्रन्थ माना है । 


(२) भट्टनारायण का समय 


भट्टना रायण का समय निर्धारित करने के लिए अनुश्रुति का ही आश्रय लिया 
जाता है कि सेनवंश के संस्थापक आदिसूर ने कान्यकुब्ज से जिन पाँच 
ब्राह्मण-परिवारों को बुलाया था, उनमें भद्दतारायण भी एक थे। कर्निघम के 
झनुसार सेनवंश का राज्यकाल ६५० ई० से ११०८ ई० तक रहा है । आदिसूर 
(प्रादिशूर' इस वंश का संस्थापक राजा है, अतः उसका समय ६५० ई० के 
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लगमग सिद्ध होता है। इस प्रकार भट्टनारायण का समय भी ६५० ई० के 
भ्रासपास सिद्ध होता है। प्रो० स्टेन कोनो ने मगध के राजा माधवगुप्त के पुत्र 
आदित्यसेन और आदिसूर को एक ही व्यक्ति माना है। आदित्यसेन का समय 
६७१ ई० है।आर० सी० मजूमदार का क५त ह कि आदित्यसेन ६७५ ० में 
कान्यकुब्ज से स्वतन्त्र हो गया था और उसने स्वतन्त्र राजवंश चलाया था। इस 
प्रकार भी मट्टनारायण का समय ६७५ ई० के लगभग सिद्ध होता है। 

प्रो० विलसन ने एक प्राचीन इलोक' के श्राधार पर सिद्ध किया है कि ७३२ 
ई० (६५४ शकाब्द) में राजा आदिशूर ने बंगाल में कुछ ब्राह्मण बुलाए थे। 
उनमें भट्टनारायण भी थे। अ्रत: उनका समय ७३२६० के लगभग मानना चाहिए । 
प्रो० विल्सन के आधारमूत इलोक की प्रामाणिकता सन्दिग्ध है, अतः यह मत 
प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है। 

श्रपर सीमा--निम्नलिखित लेखकों ने वेणीसंहार से उद्घरण दिए हैं :--- 
(१) वामन (७८० ई० के लगमग)--काव्यालंकार-सूत्र, (२) आनन्दवर्धन 
(८५० ई० के लगमग )--ध्वन्यालोक, (३) भोज (१०७० ई० के लगभग )+--- 
सरस्वती-कण्ठामरण, (४) क्षीरस्वामी (११वीं ई० पूर्वार्ध)--अभ्रमरकोष की 
टीका, (५) मम्मठ (११०० ई० के लगंभग )--काव्यप्रकाश । सर्वप्रथम वामन 
ने वेणीसंहार से उदाहरण दिए हैं। मट्टनारायण की इतनी प्रसिद्धि के लिए कम 
से कम १०० वर्ष का समय चाहिए । इस प्रकार भट्टनारायण का समय ६५०६० 
से ६७५ ई० के मध्य सिद्ध होता. है। 

धघर्ंकीति के रूपावतार की एक टीका की हस्तलिखित प्रति में लेख मिलता 
है कि बाण की प्रार्थना स्वीकार करके भट्टनारायण किसी बौद्ध महन्त के शिष्य हो 
गए थे तथा रूपावतार को भट्टनारायण और धमंकीति ने मिलकर लिखा था।' 
बांण का समकालीन मानने पर भी भट्टनारायण का उपर्युक्त समय (६५० से 
६७५ ई० के मध्य) सिद्ध' होता है। 


(३) वेगीसंहार की संक्षिप्त कथा 
इस नाटक में ६ अंक हैं। इसमें भीम के द्वारा द्रौपदी के वेणीसंहार (वेणी 


१. वेदबाणाडूशाके तु पक कपूर क यार | 
। 


४. हंसराज प्नग्रवाल---सं० सा० का इतिहास, पृष्ठ २६५। 





ध हक 


वेणीसंहार की कथा शेपरे 


को सँवारने या बाँधने) का वर्णन है, अत: नाटक का नाम वेणीसंहार पड़ा | 
इसमें द्रौपदी के अश्रपमान का बदला लेने के लिए भीम प्रतिज्ञा करता है कि वह 
दुःशासन की छाती का खून पीएगा और दुर्योधन की जाँघ तोड़ेगा । दोनों प्रतिज्ञाएँ 
पूरी होने पर वह द्रौपदी की वेणी बाँधता है। अंकानूसार कथा इस प्रकार है :--- 
(अश्रंक १) भीमसेन की प्रतिज्ञा कि दुःशासन की छाती का खून पीऊेगा और 
दुर्योधन की जाँघ तोड़कर रक्‍तरंजित हाथ से द्रौपदी के बाल बाँघूंगा । कृष्ण 
सन्धि के प्रयत्न में ग्रसफल होकर लौटते हैं । दुर्योधन ने कृष्ण को बन्दी बनाने का 
प्रयत्न किया था, परन्तु विश्वरूप-दर्शन से वे उसके चंगुल से बच सके । (अंक २) 
अभिमन्य्‌ की हत्या; दुर्योधन की पत्नी भानुमती का स्वप्न-वृत्तान्त सुनाना; स्वप्न 
में नकुल द्वारा सौ सर्पों का वघ और मभानुमती का नकुल (न्यौले) पर आक्ृृष्ट 
होना; नकुल (पाण्डव) पर भानुमती का आक्ृष्ट होता समझ कर दुर्योधन का 
मानुमती के वधार्थ उद्यत होना; स्वप्त जानकर शान्ति; भानुमती के साथ 
दुर्योधन की काम-क्रीडा का वर्णन; दुर्योधन को अत्यन्त कामुक चित्रित किया 
जाना; श्रर्जुन की जयद्रथ-वघ की प्रतिज्ञा । (अ्रंक ३) कर्ण द्वारा भीम के पुत्र 
घटोत्कच का वध; घृष्टद्युम्न के द्वारा द्रोण का वध; क्ृपाचार्य का अश्वत्थामा 
को सेनापित बनाने का प्रस्ताव; दुर्योधन का कर्ण को सेनापति बनाना; कर्ण और 
अश्वत्थामा का वाग्युद्ध; अश्वत्थामा का शस्त्र-त्याग; भीम द्वारा दुःशासन की 
छाती का खून पीने की सूचना । (श्रंक ४) दुःशासन की रक्षाकरते समय दुर्योधन 
का घायल होता; श्रर्जुन के द्वारा कर्ण के पुत्र वृषसेन का वध; कर्ण का दुःखित 
होना । (श्लंक ५) अजुन द्वारा कर्ण का वध; दुर्योधन का युद्धार्थ उद्यत होना; 
धघृतराष्ट्र के अभिवादनार्थ भीम और श्रर्जुन का आगमन; वहीं पर भीम और 
दुर्योधन का वाग्युद्ध; अश्वत्थामा का आगमन, दुर्योधन के व्यवहार से अससन्‍्तुष्ट । 
एवं रुष्ट अश्वत्थामा का प्रस्थान । (श्रंक ६) शल्य की मृत्यु; मीम के द्वारा वध | 
से बचने के लिए दुर्योधन का सरोवर में छिपना; सहदेव के प्रयत्न से दुर्योधन का 
पता लगना, भीम और दुर्योधन का गदा-युद्ध; दुर्योधन के मित्र चार्वाक नामक 
राक्षेस का युधिष्ठिर को धोंखा देना और बताना कि गदायुद्ध में भीम की मृत्यु 
और अर्जुन से गदायुद्ध चालू है; युधिष्ठिर और द्रीपदी का चिता में जलने के 
लिए तैयार होना; दुर्योधन को मार कर भीम का आगमन और द्रौपदी का 
वेणी-बन्धन । 
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मलकथा में परिवतंन 

वेणीसंहार की मूलकथा महामारत से ली गई है। कवि ने आवश्यकतानुसार 
तथा घटनाओं को नाटकीय रूप देने के लिए अनेक संशोधन, परिबंतेन और 
परिवर्धन किए हैं। अंतएवं यह नाटक नाटब-शास्त्रीय दृष्टि से महत्त्वपूर्ण बन 
सका है। मुख्य परिवततंन ये हैं :-- 

(१) दुर्योधन के रक्त से रंजित हाथों से द्रौपदी की खुली वेणी को बाँधने 
की भीम की प्रतिज्ञा। मूलकथा में केवल ऊरुमंग की प्रतिज्ञा है। 

(२) युधिष्ठिर पाँच गाँव लेकर थन्धि का प्रस्ताव श्रीकृष्ण के द्वारा भिजवाते 
हैं। मूलकथा में पाँच गाँव देकर सन्धि करने का प्रस्ताव संजय ने दुर्योधन से 
किया है| ह 

(३) वेणीसंहार में दुर्योधन के चंगुल से बचने के लिए श्रीकृष्ण विश्वरूप 
दिखाते हैं। मूलकथा में प्रमावातिशय-प्रदर्शनार्थ विश्वरूप-दर्शोन है। 

(४) प्रथम अंक में भानुमती और द्रौपदी के वार्तालाप का प्रसंग कवि की 
मौलिक कल्पना है। 

(५) द्वितीय अंक की कथा सर्वथा मौलिक है। महामारत में मानुमती 
का नाम भी नहीं है। द 

(६) तुतीय अ्रक में कर्ण श्रौर अश्वत्थामा का वास्युद्ध द्रोण के निघन के 
बाद होता है। महाभारत में द्रोण-बध के पूर्व यह वाग्युद्ध वरणित है। वहाँ इसका 
प्रारम्म कर्ण-कृंपाचायें के वाग्युद्ध से होता है। 

(७) तृतीय श्रंक का प्रवेशक कवि की मौलिक कल्पना है। इसमें राक्षस 
प्रौर राक्षसी के संलाप में युद्ध की कई घटनाओं की संक्षिप्त सूचना दी गई है। 

(४) षष्ठ' अंक में भीम के ललकारने पर दुर्योधन जलाशय से निकलता 
है। महाभारत में युधिष्ठिर ललकारते हैं। 

(६) षष्ठ अंक में चार्वाक राक्षस का श्रागमन श्जौर युधिष्ठिर को धोखा 
देना, दुर्योधन का कूटनीतिक प्रयोग है। इसका विशेष नाटकीय महत्त्व है। 
महाभारत में युद्ध की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर की निन्‍्दा के लिए ब्राह्मण रूप में 
राक्षस हस्तिनापुर जाता है। 

(१०) षष्ठ अंक में राक्षस द्वारा मीम की मृत्यु का झूठा समाचार युनकर 
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“ नाटक का नायक कौन? ह शेपभ... 


युधिष्ठिर भर द्रौपदी के चितारोहण की तैयारी और करुण रस का प्रसंग महाभारत क्‍ 
में स्वंथा नहीं है। 


तृतीय श्रंक का महत्त्व 


वेणीसंहार में तृतीय भ्रंक नाटकीय एवं कवित्व की दृष्टि से सर्वोत्तम है। 
इसमें कवि को अपनी नाटचशास्त्रीय एवं कवित्व की प्रतिभा के प्रदर्शन का 
सर्वोत्तम सुयोग्य प्राप्त हुआ हैं। इस अंक में चार प्रमुख वर्णन हैं :--१. राक्षस- 
राक्षसी-संवाद, २. द्रोण-वध, ३. कर्ण-अ्रव्वत्थामा-वाग्युद्ध, ४. भीम द्वारा 
दुःशासन के खून पीने की सूचना । ये चारों प्रसंग नाटकीय दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
हैं। कवि इसी अंक में अपने आपको पूर्ण रूप से विकसित और अभिव्यक्त करने 
में सफल हुआ है। यही: कारण है कि इस अंक में इलोकों की संख्या सबसे अधिक 
(४६ इलोक) है। सुन्दर भावपूर्ण और श्रथंगौरव-युक्त इलोकों का भी इसमें 
प्रचुरता से समावेश है। चारों वर्णनों का नाटकीय महत्त्व निम्नलिखित है :-- 

१. राक्षस-राक्षसी-संवाद--इससे युद्ध की मयंकरता और अपूरणीय क्षति 
का पता लगता है। युद्ध की कई सामरिक महत्त्व की घटनाओं की सूचना मिलती 
है। इसी में भीम के पुत्र घटोत्कच और द्रोण की मृत्यु की सूचना मिलती है। 
दुःशासन के रक्‍्तपान के लिए भीम के दारीर में राक्षसों के अनुप्रवेश की सूचना 
है। युद्ध चरमसीमा पर है, इसकी सूचना मिलती है । 


२. द्रोण-बध--द्रोण के शौये का वर्णन; पिता की मृत्यु से भ्रश्वत्थामा का 
उत्तेजित होना; करुणरस का समावेश । 


२. कर्ण-अश्वत्थामा-वाग्युद्धझ--यह वाग्युद्ध अत्यन्त सजीव और नाटकीय 
है। यह प्रसंग पाठकों और दर्शकों के लिए भत्यन्त रोचक है। इसमें मृत्यु की 
प्रवश्यंभाविता, व्यक्ति का महत्त्व कर्मणा न कि जन्मना, आ्रादि प्रसंग अत्यन्त 
प्रमावोत्पादक हैं। 

४. भीम द्वारा दुःशासन का रक्‍्तपान---क्रथा में नया नाटकीय मोड़ लाता 


है; शक्ति-परीक्षा का अवसर देता है, वाग्युद्ध को समाप्त कर आत्मनिरीक्षण 
का भ्रवसर प्रदान करता है। 


नाटक का नायक कौन ? 


वेणीसंहार के नायक के विषय में पर्याप्त मतभेद है । 
संण्साण्स०इ०--२५ 





(१) शास्त्रीय दृष्टि 
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- से राजा नायक होता है, भ्रतः युधिष्ठिर को नायक मानना चाहिए। (२) कथा 


का नियल्ता व्यक्ति नायक होना चाहिए, भ्रतः मीम को नायक मानना चाहिए । 
(३) नाटक को दुःखान्‍्त मानने पर दुर्योधन इसका नायक होना चाहिए। (४) 
नांटक में वीर रस का उत्कर्ष अव्वत्थामा की उक्तियों में है। नाटक वीर-रस-प्रधान 
है, भ्रत: भ्र॒दव॒त्थामा नायक होना चाहिए। (५) इसी प्रकार वीर'रस की सुन्दर 
सूक्तियों के कारण कर्ण को मी नायक माना जा सकता है। 


प्रन्तिम तीन मत केवल बौद्धिक व्यायाम हैं, अतः विशेष अवधेय नहीं हैं । 
युधिष्ठिर और भीम में से किसको नायक माना जाय, यही विवाद का विषय है। 


यह ठीक है कि राजा नायक होता है, परन्तु फल की प्राप्ति भी उसे ही होनी 


चाहिए। यहाँ पर फल-प्राष्ति युधिष्ठिर को नहीं होती है। इस भ्रकार भीम 
ही नायक हो सकता है। भीम को नायकृ मानने के ये कारण हैं :--(१) मीम 
की प्रतिज्ञा से नाटक प्रारम्म होता है और उसकी प्रतिज्ञा-पूर्ति के साथ समाप्त 
होता है। (२) 'बीज' भर आारम्म में भी भीम मुख्य है तथा कार्य, फलामम 
झौर निर्वेहण में मी वही मुख्य है। (३) नाटक का नामकरण भीम की प्रतिज्ञा 
पर आश्चित है और भीम की प्रतिज्ञा-पूर्ति के साथ वेणीसंहार समाप्त होता है । 
(४) नाटक वीर-रस-प्रघान है। उसमें मीम ही वीर रस की प्रतिमूर्ति है। 
(५) आदि से अन्त तक भीम किसी न किसी रूप में विद्यमान है। 


(४) भट्टनारायण की नाट्यकला 


भारतीय नाटककारों में नाटककार के रूप में भट्टनारायण का श्रपूर्व स्थान 
है। भट्टनारायण ही वे नाटककार हैं, जिन्होंने नाटरशास्त्र की नियमावली 
का विधिवत पालन, किया है, भ्रतएव नाटब-शास्त्राचार्यों ने भट्टनारायण को 
बहुत महत्त्व दिया है और पद-पद पर वेणीसंहार के उद्धरण दिए हैं। नाटब- 
शास्त्रीय नियमों को ध्यान में रखते हुए नाटक में उनका जितना सफलतापूर्वक 
प्रयोग किया गया है, उतना भ्रन्यत्र दुलम है। भ्रर्थप्रकृतियाँ, अवस्थाओं और 
सन्धियों का अत्यन्त सुन्दर प्रयोग हुआ है। कथानक सुन्दर और रोचक है। 
महांमारत की मूलकथा को कवि ने आवश्यक परिवर्तत करके नाटकोपयोगी 
बनाया है। कथा-संयोजन में सौष्ठव कवि की प्रतिभा पर निर्मर हैं। संवाद 


रोचक हैं, किन्तु कुछ स्थलों पर आवश्यकता से अधिक लम्बे होने के कारण नीरस 
हो गए हैं। द्वितीय पंक में प्रकृति-वर्णन के कुछ सुन्दर प्रसंग हैं। कथानक यद्यपि 





६० अाननक-. 
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रोचक है, तथापि घटनाचेक्र बहुत सीमित है, भ्रतः नाटक के लिए उपयुकत गति 
या प्रवाह का अ्रमाव्‌ है। भट्टनारायण ने नाटकीय नियमों की पूर्ति के लिए वीर 
रस के नाटक म्रें भी श्वृड्भाररस की उद्मावना की है। युद्ध-काल में दुर्योधन- 
भानुमती की .कार्ंकीडा भले ही श्छृद्भार रस का सुयोग प्रदान करे, किन्तु इससे 
रस-मंग दोष उत्बन्न होता है। पात्रों का चरित्र-चित्रण सुन्दर हुआ है। भीम 
आ्रादर्श वीर के रूप में प्रस्तुत है | वह प्रण-रक्षा के लिए प्राण गँवाने को तैयार 
रहता है। उसके चरित्र में कहीं कोई शिथिलता या न्यूनता नहीं है ! युधिष्ठिर 
बहुत सीधे भले आदमी हैं। जो जैसा कहता है, वे वेसा ही मानने को तैयार हो 
जाते हैं| दुर्योधन कूटनीति और राजनीति का चतुर खिलाड़ी है। वह पराजय 
पर पराजय होने पर भी हिम्मत नहीं हारता । मित्रों का आदर करता है । उनकी 
निन्‍्दा नहीं सुन सकता । विलासिता उसके जीवन की कमजोरी है। श्रश्वत्थामा: 
वीर योद्धा है, किन्तु उसे अवसर का विवेक नहीं है। बार-बार हथियार छोड़ना 
झौर उठाना, उसकी बुद्धि की भश्रस्थिरता का सूचक है। कण शूर, वीर, महारथी 
है। वह स्वाभिमानी हैं। उसमें नाममात्र को भी हीनता की भावना नहीं है। 
वह मित्र के लिए सर्वेस्वं अरपपंण करता है। 


कवि घटना-संयोजन में अत्यन्त दक्ष है। उसने सभी अनावश्यक प्रसंगों 
को काट दिया है। प्रारम्म से अन्त तक सभी अंक संबद्ध हैं। संचूर्णयामि गदया 
न सुयोधनोरू०” (अंक १-१५) और अंक ६ में दुर्योधन का ऊरुभंग संबद्ध हैं। 
इसी प्रकार दुःशासनस्य रुधिरं न पिबाम्यूरस्तः (अंक १-१५) क्षीबो 
दुःशासनासूजा ० (अंक ५-२८) से साक्षात्‌ संबद्ध है। अंक ३ में कर्ण-अश्वत्थामा- 
विवाद पंचम अंक के 'ममाप्यन्तं प्रतीक्षस्व कः कर्ण: कः सुयोधनः (५-३६) से 
संबद्ध है। 'मग्नं भीमे्न मकतो ० (२-२४) में 'पताकास्थानक' द्रष्टव्य है। 


प्रत्येक वर्णन सार्थक है। वर्णनों में स्वामाविकता है। प्रमात-वर्णन (अंक 
२), युद्ध-वर्णण (अंक ३ और ४), युधिष्ठिर और द्रौपदी का जलने के लिए 
उद्यत होना (अभ्रंक ६), ये वर्णन स्वाभाविक, मनोहर भर नाटबकला के सुन्दर 
निदर्शन हैं। वर्णनों और घटनाओं में संकेतात्मकता है। प्रस्तावना में 'स्वस्था. 
भवन्तु कुरुराजसुता: समृत्या: (१-७) में स्वस्था: कौरवों के स्वर्गस्थ होने अर्थात्‌ 
उनकी मृत्यु का संकेत करता है। प्रत्येक पात्र अपनी स्थिति के अनुकूल भाषा 
का प्रयोग करते हैं। युधिष्ठिर, मीम, अ्रश्वत्थामा और कर्ण की उक्तियों से उनके 
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चरित्र का खाका खींचा जा सकता है। भीम के कथनों में घीरोद्धात नायक के 
सभी गुण प्राप्य हैं। उसकी माषा में भ्रक्खड़पन है। 


इस नाटक में वीर भ्रंगी रस है।। श्वुद्भार, रौद्र, करुण, बीमत्स भ्रादि अंग- 
रस हैं। नाटक का प्रारम्भ और भ्रन्त वीर रस से है। वीर रस नाटक की 
अ्रन्तरात्मा में व्याप्त है। भीम, दुर्योधन, अश्वत्थामा और कर्ण को वीर रस-की 
सामग्री प्रदान करने का श्रेय है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वेणीसंहार 
नाटयकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। 


(५) भट्टनारायण कों शली और काव्य-सोन्दय 


भट्टनारायण मुख्यतः गौडी रीति के कवि हैं । वेणीसंहार में वीर रस मुख्य 
है, अतः इसमें श्रोज गुण और गौडी शैली का प्राधान्य है | -भीम आदि के कथनों 
में समास-बहुलता, क्लिष्टता और दुरूहता है। अनेक प्रसंगों में वेदर्भी, और 
पांचाली का भी प्रयोग मिलता है, परन्तु ऐसे प्रयोग श्वृद्भार, करुण, संवाद और 
उपदेशात्मक नीति-इलोकों में मिलते हैं। पात्रों के अनुरूप भाषा का प्रयोग है । 
संवादों में संक्षेप और चुस्ती है। कुछ स्थलों पर युद्ध-वर्णव अवश्य लम्बे हो गए 
हैं और नाटक की गति में व्यवधान उपस्थित करते हैं । कवि की भाषा अत्यन्त 
संबल, प्रौढ और पुष्ट है। उसकी भाषा में शक्ति है कि वह निर्जीव को भी सजीव 
झौौर निराश को धीर-वीर बना दे। वीर, श्युद्भार और करुण के प्रसंगों में कवि 
का कवि-हृदय जागृत हो जाता है और वह भाव-प्रवाह में बह जाता है। कवित्व 
का आ्राकर्षण उसे इतना भाव॒क बना देता है कि वह भूल जाता है कि नाटक लिख 
रहा है या काव्य । इस नाटक में ओज के साथ प्रसाद और माधुर्य भी पर्याप्त 
मात्रा में है। भाषा परिष्कृत और प्रांजल है। भावों की उदात्तता है। प्राय: 
सभी मुख्य रस प्राप्य हैं। अलंकारों के लिए अलंकारों का प्रयोग नहीं है, तथापि 
उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उल्लेख, अ्र्थान्तरन्यास, इलेष, विरोधामास आदि 
ग्रलंकार प्राप्य हैं। छन्दोयोजना की दृष्टि से देखने पर ज्ञात होता है कि कवि ने 
लम्बे छुन्दों के प्रयोग में भी विशेष दक्षता प्राप्त की थी। अनुष्टुप्‌ (६२) के 
पदचात्‌ क्रमशः वसनन्‍्ततिलका (३८), शार्दूलविक्रीडित (३४), खग्घरा (२१) 
आर शिखरिणी (१३) के प्रयोग मिलते हैं। 


वेणीसंहार में ओज गुण के साथ प्रसाद गुण मणि-कांचन-संयोग प्रस्तुत करता 
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है। कर्ण की प्रसाद गुणयुक्त उक्ति में कितना स्वाभिमान और तेजस्विता है ! 
जन्म भाग्याधीन है और पुरुषार्थ मेरे अधीन । 


सूतो वा सूतपुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम्‌ । 
देवायत्तं कुल जन्म मदायत्तं तु पौरुषम्‌ ॥ (वेणी० ३-३७) 
आ्राशा के महत्त्व का कितनी सुन्दरता से प्रसाद-गुणयुक्त शैली में वर्णन है 
कि भीष्म, द्रोण और कर्ण की मृत्यु के बाद शल्य पर विजय की आशा बँघी है । 


गते भीष्मे हते ब्रोणे कर्ण च बिनिपातिते। 
झ्राझ्मा बलवती राजन्‌, दाल्यो जेष्यति पाण्डवान्‌ ॥॥ (वेणी० ५-२४) 
ग्रहों के शुमाशुभ फल-प्रदान की चर्चा में फलित ज्योतिष पर अच्छी चुटकी 
ली गई है कि ग्रहों के फल तीर-तुक्के के हिसाब से कभी ठीक भी बैठ जाते हैं । 
ग्रहाणां चरितं॑ स्वप्नोषनिमित्तौत्पातिकं तथा । 
फलन्ति काकतालीयं तेम्यः- प्राज्ञा न॑ बिभ्यति ॥ (वेणी० २-१५) 
कवि ने माघुय गुण का भी सुन्दर प्रयोग किया है। भानुमती के प्रति दुर्योधन 


की उक्त में घ्वन्यात्मकता, संगीतात्मकता तथा तालानुसारी नुंत्य का चित्र मिलता 
है कि तुम धीरे-धीरे चलो, मत काँपो और मेरा आलिगन करो । 


_.. कुरु घनोरु पदानि शर्नेः शनेरयि विसुञ्च गति परिवेपिनीम्‌ । 
सुततु बाहुलतोपरिबन्धन॑ सम निषीडय गाढठमुरःस्थलम्‌ ।। 
(वेणी० २-२१) 
वीर रस की उक्तियों में श्रोज शौर गौडी रीति का वैभव दृष्टिगोचर होता 
है। भीम की प्रतिज्ञा में शरेज का सुन्दर निदर्शंन देखिए :-- 


चड्चद्भुजश्नमित - चण्डगदाभिघात- 
संर्चाणतोरुयुगलस्य सुयोधनस्य । 
स्त्थानापविद्धधघधनशोणित - शोणपाणि- 
रुत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि भीमः ॥  (वेणी० १-२१) 
है देवी, मीम चंचल भुजाओं से घुमाई हुई प्रचण्ड गदा की चोट से दुर्योधन 
की जंघाओं को तोड़कर और उससे निकले हुए खूब गाढ़े और चिपकने वाले खून 
से लाल हाथों से तुम्हारे केशों को सँवारेगा । 
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गौडी-शैली का एक सुन्दर उदाहरण भीम की उक्ति में मिलता है :--- 
मन्थायस्ताणंवास्भ:प्लुतकुहरचलन्मन्दरध्वानधी र 
कोणाघातेषु गर्जत्पलयघेनघटान्योन्यसंघटूचण्ड: । 
कृष्णाक्रोधाग्रदू :: कुरुकुलनिधनोत्पातनिर्घातबात 
केनास्मत्‌सिहनादप्रतिरसितसखो दुन्दुभिस्ताडितोज्यम्‌ ॥॥ 
(वेणी० १-२२) 
समुद्र-मंथन के समय मन्दराचल की ध्वनि के तुल्य गंभीर, प्रलयकालीन 
मेघों की घटाशओं के संघ से प्रचण्ड, द्रौपदी के क्रोध का श्रग्रदूत, कौरवों के 
विनाश-सूचक उत्पात की प्रचण्ड वायु और हमारे सिंहनाद की प्रतिध्वनि के 
तुल्य इस नगाड़े को कौन बजा रहा है? 
भीम की उक्तियों में वीर रस की मनोहर अ्रभिव्यक्ति हुई है :-- 
सथ्तनामि कौरवझत समरे न कोपाद 
दुःशासनस्थ रुधिरं न पिबाम्युरस्तः । 
संचूर्णणामि गदया न . सुयोधनोरू 
संध करोतु भवतां नृपतिः पणेन ॥ (वेणी० १-१५) 
भीम सहदेव से कहता है कि क्या में युद्ध में क्रोध से सौ कौरवों का वध नहीं 


करूंगा ? क्‍या में दुःशासन की छाती का खून नहीं पीऊंगा ? क्‍या मैं गदा से 


दुर्योधन कौ जाँघ नहीं तोड़/गा ? आपके राजा युधिष्ठिर सन्धि करते हैं तो क़रते 
रहें, में सन्धि नहीं करूँगा । 


इसी प्रकार दुर्योधन की उक्ति में भी वीर रस का सुन्दर वर्णन है :-- 
कृष्टा केशेषु भार्या तव तब च पशोस्तस्य राज्ञस्तयोर्वा 
प्रत्यक्ष भूपतीनां मम भुवनपतेराज्ञया झूतदासी । 
प्रस्मिन्‌ वेरानुबन्धे वद किमपकृतं तंहेता ये नरेन्द्रा 
बाद्दोवॉर्यातिरेकद्रविणगुरुमदं_ सामजित्वेव दर्ष: ॥। (वेणी ० ५-३० ) 
है मीम, तुम सभी पाण्डवों और राजाओं के सामने मेरी आज्ञा से द्रौपदी 
क्ने बाल पकड़ कर खींचा गया थां। झगड़ा मुझसे है। अच्य .राजाओं ने क्‍या 


ग्रपकार किया था जो उन्हें मारा है.” मुझ महाबलशाली को बिना जीते ही तुम्हें 
इतना गवं है? 
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द्वितीय भ्रंक में कुछ इ्लोकों में श्टज्भजार रस की मी सुन्दर उद्भावत्ता 
हुई है :--- । रे 


लज्जाग्रोगादविशवकर्थ. मन्दमन्दस्मितं वा । 
बकत्रेन्चु ते नियममुषितालक्तकाप्राघरं वा 
पातुं वाऊुछा परंमसुलभं कि नु वुर्योधनस्थ ॥॥ (वेणी० २-१८) 
दुर्योधन मानुमती से कहता हैं कि प्रेम के कारण स्तिमित नेत्रों वाले तुम्हारे 
मुखचन्द्र ने कमल की शोमा जीत ली हैं; लज्जा के कारण स्पष्ट शब्द नहीं निकल 
रहे हैं; नियम-पालन के कारण अघरों से अलक्तक हट गया है, ऐसे मन्‍्द स्मिते- 
युक्त तुम्हारे मुखचन्द्र का पान करना चाहता हूँ। मुझ दुर्योधन के लिए भ्रन्य 
क्‍या दुलंभ है ? 
कुछ प्रसंगों में करण: रस का मी मनोहर चित्रण हुआ है। चार्वाक राक्षस 
से भीम की मृत्यु का झूठा समाचार सुनकर युधिष्ठिर शोक करते हुए कहते हैं 
कि तुमने मेरे बाद माता का दूध पिया; मेरा उच्छिष्ट खाया झौर यज्ञों में मेरे बाद 
ही सोमरस का पान किया । अब तुम तर्पण-जलांजलि मुझसे पहले क्यों पीते हो ! 
सया पीत॑ पोतं तदनु भवतास्बास्तनयुगं 
सदुच्छिष्टेब त्ति जनयसि रसैवंत्सलतया । 
वितांनेष्वप्येव तव सम चर सोसे विधिरभू- 
झ्लिवापाम्भः पूर्व पिबसि कथमेयं त्वमघुना ॥॥ ( वेणी ० ६-३१) 
दुर्योधन शोकाकुल अपनी म्राता को समझाते हुए कहता है कि तुम ऐसी 
दीनतापूर्ण बात क्‍यों कंहतों हो ? तुम वीरांगना हो। तुम अपने मृत सौ पुत्रों 
की चिन्ता न करके मुझ भ्रयोग्य की चिन्तां कर रही हो ! 
सातः किमप्यसदृश॑ कृपणं वचस्ते 
सुक्षत्रिया क्‍व भवती च दोनतेषा । 
निरवत्सले सुतशतस्यथ विपत्तिमतां ि 
त्य॑ नानुचिन्तयसि रक्षसि सामयोग्यम्‌ ॥॥ (बेणी० ५-३) 
प्रकृति के सुकुमार भौर कठोर दोनों रूपों का वर्णन,मिलता है। कवि 
उषाकाल का वर्णन करते हुए कहता है कि कमलदल में सूर्य की. किरणों के पहुँचने 
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से भौरे जाग गए हैं और रात्रि मर भ्रमरी के साथ रमण करके कमलिनी से बाहर 
निकल रहे हैं। इसमें कवि क। रसिक एवं मावुक हृदय देखा जां सकता है । 
जुम्भारम्भप्रविततदलोपान्तजालप्रविष्टे- द 
भॉभिर्भानोन पतय इव स्पृश्यमाना विबुद्धाः । 
सत्रीभि: साध घनपरिमलस्तोकलक्ष्याडुरागा- 
न्मुझ्चन्त्येते विकचनलिनोगर्भदय्यां द्विरिफाः ॥॥ (वेणी० २-८) 
भयंकर आँधी के वर्णन में प्रकृति के कठोर रूप का चित्रण है :-- 
विक्षु व्यूढा्इत्रिपाड्गस्तृणजटिलचलत्पांशुदण्डोउन्तरिक्षे० । (वेणी० २-१६) 
श्रलंकारों के सुन्दर प्रयोग हुए हैं। 'चत्वारों वयमृत्विज: स भगवान्‌ कर्मो- 
पदेष्टा हरिः० (१-२५) में रूपक है। 'तमहमरागमक्ृृष्णं क्ृष्णद्वैपायनं बन्दे 
(१-४) में विरोधामास है। 'सत्पक्षा मधुरगिर: . .. ..निपतन्ति धात॑राष्ट्रा:० 


(१-७) में श्लेष की सुन्दर छटा है। 

द कवि ने कहीं-कहीं दार्शनिक योग्यता भी प्रकट की है। श्रीकृष्ण के वर्णन 

|. में परम पुरुष का दार्शनिक विवेचन मिलता है :-- 

द स्व भ्रात्मारामा विहितरतयो निर्विकल्पे समाधों 

| ज्ञानोत्सेकाद्‌ विधघटिततमो ग्रन्थयः सत्त्वनिष्ठाः । 

य॑ वीक्षन्ते कमपि तमसां ज्योतिषां वा परस्तात्‌ 

| त॑ मोहान्ध: कथमयमम्‌ बेत्ति देवं पुराणम्‌ ॥ (वेणी० १-२३) 

|| कुछ अत्यन्त सुन्दर सुभाषित भी मिलते हैं। मृत्यु अवश्यंभावी है तो युद्ध 

| से भागकर अपने यश को क्‍यों कलंकित करते हो ? 

द यदि समरमपास्य नास्ति सृत्योभयमिति युक्तमितोश्न्यतः प्रयातुम्‌ । 

। झ्रथ मरणमवद्यमेष जन्‍्तोः किमिति .मुधा मलिनं यद्ाः कुरुध्वे ।॥ 

| (वेणी० ३-६) 
वेणीसंहार में प्राकृत--वेणीसंहार में शौरसेनी प्राकृतं का मुझेयतया प्रयोग 

है। तृतीय अंक में राक्षस और राक्षसी की उक्तियों में मांगघी प्राकंंत का प्रयोग 


है । मागघी की मुख्य विशेषताएं हैं :---र को ल; स को हा, अकारान्त शब्द के 
प्र० १ में ए और संबोधन में गश्रा 
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छुन्दोयोजना--वेणीसंहार में १८ छन्दों .का प्रयोग हुआ है । ग्रन्थ के भ्रध्ययन 
से ज्ञात होता है कि कवि ने बड़े छन्दों के प्रयोग में मी विशेष दक्षता प्राप्त की थी । 
वीर रस के वर्णन तथा प्रकृति-वर्णन आदि में बड़े छन्दों का प्रयोग है। नीति- 
इलोक, करुण रस तथा सामान्य वर्णन में छोटे छन्दों का प्रयोग है। प्रयोग की 
दृष्टि से मुख्य छन्द ये हैं :--अनुष्टुप्‌ (६२), वसन्ततिलका (३८), क्षार्दूल- 
विक्रीडित (३४), स्नग्धरा (२१) और शिखरिणी (१३) । भ्रन्य प्रयुक्त छन्द 
ये हैं :--आर्या, उपेन्द्रवज्ना, उपजाति, औपच्छन्दसिक, पुष्पिताग्रा, पृथ्वी, प्रहर्षिणी 
मालिनी, मन्दाक्राल्ता, द्रुतविलम्बित, हरिणी, मंजुमाषिणी, वियोगिनी 
(सुन्दरी ) । 
भट्टनारायण की न्यूनताएँ--मारतीय तथा पादचात्त्य विद्वानों ने मट्टनारायण 
की कतिपय न्यूनताओं का उल्लेख किया है। उनमें विशेष उल्लेखनीय ये हैं. :-- 
(१) “यह नाटक अ्रनाटकीय है, क्योंकि वर्णनों ने व्यापार को अवरुद्ध कर दिया 
है! । (२) 'विवरणों की बहुलता उलझन पैदा करती है और रोचकता को नष्ट 
कर देती है'।' (३) कार्यान्विति का असंतुलन एवं अमाव। (४) शज्ञार- 
रस प्रमावहीन। (५) शास्त्रीय नियमों के प्रति अनावश्यक दासता। (६) 
ग्रंक २ में दुर्योधन-मानुमती की कामत्रीडा में “भ्रकाण्डे प्रथनम (अनवसरोचित 
वर्णन) दोष । (७) अंक ४ में सुन्दरक के कथन में भ्रत्यधिक विस्तार, बोझिल 
शैली, गत्यात्मेकतो का अभाव। (८) अंक ६ में राक्षस के. कथन में अनुचित 
विस्तार। (&) नायिका द्रौपदी के चरित्र-चित्रण में रोचकता और चारित्रिक 
विकास_का अमाव। (१०) नाठक में कवित्व की प्रधानता के कारण अनाट- 
कीयता और प्रवाह का अमाव । (११) कथानक का असंतुलित संगठन । अतएव 
नाटकीय दृष्टि से अंक २, ३, ४, ५ अनावश्यक प्रतीत होते हैं। (१२) कर्ण- 
ग्रश्वत्थामा के वाग्युद्ध में अनावश्यक विस्तार। (१३) श्रमसाध्य शेली का 
अपनाना, अ्रतएव दुरूहतां। (१४) नाठक न होकर काव्यात्मक होना। 
(१५) घटनाओं को नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करने में अक्षमता । 


संस्कृत-साहित्य में वेणीसंहार का स्थान 
झ्रालोचकों ने यद्यपि वेणीसंहार की न्‍्यूनताओं का उल्लेख किया है, परन्तु 
उसके गुणों को ध्यान में रखने पर ये दोष नगष्य से प्रतीत होते हैं। वेणीसंहार 


१-२. कीथ--संस्क्ृत नाटक (हिन्दी भ्रनुवाद) पृष्ठ २२४। 








३६४ संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 
वीर रस के वर्णन में भ्रनुपम है ।-उसकी मांषा में भ्रोज है, शक्ति है भौर संवेदना- 
त्मकता की क्षमता है। वेणीसंहार ही वह नाटक है जो निर्वीय में मी शक्ति- 
संचार करने की क्षमता रखता है। इसमें कहीं रामायण-महामारत के तुल्य 
प्रसाद भर माघुय है ,तो अ्न्यत्र श्रोज की सजीव उपस्थिति । वीर और करुण 
रसों का इतना सुन्दर समन्वय किसी नाटक में प्राप्त नहीं है। भीम जैसा नायक 
दर्शकों तक को आतंकित करने में समर्थ है। नाटक में काव्यात्मकता दोष होने 
पर भी यह सहृदयों के हृदय को इतना भ्राप्लावित कर देता है कि वे उसके दोषों को 
मूलकर गुणों पर मन्त्रमुग्ध हो जाते हैं। यही कारण है कि नाटअशास्त्रियों श्रौर 
काव्यशास्त्रियों को' वेणीसंहार अत्यन्त रुचिकर प्रतीत हुआ' है। नाटकीय तत्त्वों 
के वर्णन में तो यह श्रद्धितीय है। कवि को पूरी महामारत की कथा पार करनी 
थी, भ्रतः कुछ प्रसंग अवश्य विस्तृत हो गए हैं, परन्तु वे प्रसंग कथा-संयोजन के 
लिए भ्रत्यन्त भ्रनिवाय॑ हैं। अंक २, ३, ४, ५ हटाने योग्य या प्ननावश्यक कहने 
पर नाटक की शभ्रात्मा की ही हत्या हो जाएगी। इसका चरित्र-चित्रण अत्यन्त 
. सुन्दर और प्रमावोत्पादक है। संवादों श्रौर वर्णनों में सजीवता और यथार्थता 
है। इसमें प्र्थानुकूल शेब्द-विन्यास पादचात्त्य विद्वानों कें द्वारा भी प्रशंसनीय 
रहा है । 

इस प्रकार निःसन्देह यह कहा जा सकता है कि वेणीसंहार संस्क्रृत-नाटकों 
में प्रथम: श्रेणी के नाठकों में एक है। भट्टनारायण को यह श्रेय प्राप्त है कि वह 
वीर रस-प्रधान नाटक में भी श्वृद्धार-रस-प्रधान नाटक के तुल्य रोचकता और 
प्राकर्षण उत्पन्न कर सके । अ्रतः भट्ठनारायण को सफल नाटककार ओर वेणी- 
संहार को उत्तम नाटक कहा जा सकता है। 


६. (छ) भवभूति 
मशलतोसमाधवं अक्रे, श्युद्धरररसर्चाचतम्‌ ५ 
सहावोरचरित्रं च, वीरभावबिभोस्वरम्‌ ॥॥ १ ॥। 
उत्तरे रामचरिते. कालिदासादू विशेषयन्‌ । 
भवभूतिगुंणोद्भूतिस्त्रिशूली शिव एव- सः॥ २ ४ 
(कपिलस्य ) 











भवमूति का जीवनवुत्त.... रे&४ | 


(१) भवभूति का जीवन-वृत्त श्रोर कृतित्व' 


जीवन-बृत्त--प्रसन्नता की बात है कि महाकवि मवमूति ने भ्रपने तीनों नाटकों 
की प्रस्तावना में भ्रपना वंश-परिचय भौर जीवन-वृत्त आदि दिया है। ये दक्षिण 
भारत में पद्मपुर के निवासी थे। ये क्ृष्णयजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा-पाठी 
ब्राह्मण थे। इनका गोत्र काइंयप था। इनके पितामह का नाम भट्टगोपाल और 
पिता का नाम नीलकण्ठ था। माता का नाम जतुकर्णी (या जातुकर्णी ) था। 
इनका मूल-ताम श्रीकण्ठ या भट्ट श्रीकण्ठ था। ये कवि रूप में मवभूति नाम से 
विख्यात हुए। (श्रीकण्ठपदलाञ्छन: ' * *** मवमूतिरनाम, उत्तर०) । ये विविध 


कृतित्व--मवभूति के तीन नाटक उपलब्ध होते हैं। रचना-क्रम की 
दृष्टि सें इनका क्रम यह है--(१) मालतीमाघव, (२) महाव्रीरचरित, (३) 
उत्तररामचरित। यदि मवभूति और उम्बेक को एक व्यक्ति माना जाए तो 
उनके अन्य दों दाशैनिक ग्रन्थ प्राप्त होते हैं--१. कुमारिल भट्ट के इलोकवारतिक 
की तात्पय टीका, २: मेण्डन मिश्र के भावनाविवेक की टीका। कुछ विद्वान्‌ 
उपर्युक्त तीनों नाटकों का रचना-क्रम इस प्रकार मानते हैं :--१. महावी रचरित, 
२. मालतीमाघव, ३. उत्तररामचरित । यह क्रम त्रुटिपूर्ण है। इस क्रम के 
लिए डा० काणे आदि ने जो तकं दिए हैं, वे यक्ति-संगत नहीं हैं । मालतीमाघव 
को कवि की प्रश्मम कृति मानने के मुख्य कारण हैं--(१) मालती० शज्जार- 
रस-प्रधान है, महावीर० वीररस-प्रधान और उत्तर० करुण-रस-प्रधान । जीवन 
में पहले श्वुज्भाररस उदय होता है, फिर वीर रस श्र श्रन्त में करुण रस। 
(२) महावीर० भ्रौर उत्तर० में कवि अपने आपको वश्यवाक्‌ श्र परिणतप्रज्ञ 
कहता है, मालती० में नहीं। (३) महावीर० और उत्तर० रामकथा-संबद्ध 
हैं। इनमें किसी नाटक का व्यवधान उचित नहीं है। (४) मालती० .में विलष्ट 
इलोक भअ्रधिक हैं। अन्य दो में क्लिष्ट इलोक कम होते गए हैं श्रौर भाषा निखरती 
बई है।' 


१. विशेष विवरण के लिए देखो लेखक-संपादित--उत्तररामचरित, भूमिका 
पृष्ठ ११ से ४४। 
२. विस्तृत भ्रालोचना के लिए देखो--वही, मूमिका पृष्ठ ३८ से ४डे। 








३६६ संस्कृंत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 
(२) भवभूति का समय' 


मवमूति का समय निर्धारित करने में विशेष कठिनाई नहीं है। कुछ तथ्यों 
के आधार पर उसकी पूर्व सीमा और भ्रपर सीमा निर्धारित की जा सकती हे । 

पुृर्वंसीमा और शअ्रपर सीमा--बाण (६०६ से ६४८ ई० के लगभग) ने 
हर्षचरित के आरम्म में अपने पूववर्ती प्रसिद्ध कवियों और नाटकारों का उल्लेख 
किया है, किन्तु उसमें मवरभूति का उल्लेख नहीं है। भरत: वह बाण का परवर्ती 
कवि सिद्ध होता है। उसका समय ६५० ई० पूर्व नहीं रखा जा सकता है। 


वामन ने अपने काव्यालंकारसूत्रवृत्ति में मवमूति के दो इलोकों को उद्घृत 
किया है--दोलींलाजिचत ० (महावीर० १-५४), इय॑ गेहे लक्ष्मी० (उत्तर० 
१-२८) । वामन का समय ८वीं छाती ई० का उत्तरा्घ और €वीं ई० का प्रथम 
चरण माना जाता है। भरत: भवमूति ७५० ई० से परवर्तो नहीं हो सकते । 
अन्य तथ्य--कल्हण ने राजतरंगिणी (लगभग ११४८ ई०) में राजा 
यशोवर्मा को मवमूति और वाक्पतिराज का आश्रयदाता बताया है। 
कविर्वाक्पतिराजश्रीभवभ्त्यादिसेवित: । 
जितो ययौ यश्ञोवर्मा तद्गुणस्तुतिवन्दिताम्‌ ॥ (राज० ४-१४४ ) 
वाक्पतिराज ने गउडवहो (गौडवघः) में भवमूति की प्रशंसा में प्राकृत में 
एक प्रद्य लिखा है (गउडवहो, पद्म सं० ७६६) । इसका संस्कृत रूपान्तर ड्स्र 
प्रकार है । हर व 
भवभूतिजलनिधिनिगंतकाव्यामृतरसकणा इव स्फुरन्ति । 
यस्य विशेषा श्रद्यापि विकटेषु कथानिवेश्येषु ॥ 
वाक्पतिराज ने गउडवहो (पद्म ८२७-५३१) में यशोवर्मा के राज्यकाल 
में एक खग्नास सूर्यग्रहण का उल्लेख किया है। डा० याकोबी ने इस सूर्यग्रहण 
का समय १४ अगस्त ७३३ ई० निकाला है। अ्रतः सिद्ध होता है कि वाकपतिराज 
७३३ ई० में यशोवर्मा का आश्चित कवि था और उस समय तक भवमभूति की कीर्ति 
फल चुकी थी और वह उसका ज्येष्ठ समकालीन झश्चित कवि था । वाक्पतिराज 
संमवत: लगभग ७३० ई० से ७५० ई० या ७५३ ई० तक यशोवर्मा का आश्चित 


१. विशेष विवरण के लिए देखो लेखककृत--उत्तररामचरित, भूमिका पृ० 
४४ से ४८। 








मवमूति के नाटकों की कथा ३६७ 


कवि रहा। गउडवहों का रचनाकाल ७४० ई० के लगभग माना जाता है। 
यदि ७३३ ई० में भवभूति की झ्रायु लगभग ५० वर्ष मानी जाए तो उसका जन्म- _ 
समये ६८३ ई० या ६८० ई० मानना उचित होगा। यदि उसकी श्रायु 
७० या . ८५० वर्ष मानी जाए तो उसका अन्तकाल ७५० या ७६० ई० 


लगमग होगा । इस प्रकार भवभूति का समय लगभग ६८० ई० से ७५० ई० तक 
मानना उचित है। 


(३) नाठकों की संक्षिप्त कथा और समीक्षा 
(क)- मालतीमाधव 


यह १० अंकों का प्रकरण नाटक है । इसमें मालती और माधव तथा मंकरन्द 
प्रौर"मदयन्तिका के प्रणणय और परिणय का वर्णन है। अ्ंकानुसार कथा इस 
प्रकार है-- ( श्रंक १) माघव विदर्भराज के मन्त्री देवराज का पुत्र है श्ौर मालती 
पद्मावती-नरेश के मन्त्री मूरिवसु की पुत्री है। दोनों मन्त्रियों ने पहले से निर्णय 
कर रखा था कि वे अपने पुत्र और पुत्री का विवाह कर देंगे। ननन्‍्दन, जो पद्मावती- 
नरेश का नर्मसचिव है, मालती पर आसकत है और राजा की सहायता से मालती 
से विवाह करना चाहता है। मदयन्तिका नन्‍्दन की बहिन और मालती की सखी 
है। वह माघव के मित्र मकरन्द की प्रेमिका है। कामन्दकी दोनों मन्त्रियों की 
मित्र है और चाहती है कि मालती-माधव का विवाह निर्बिध्न हो जाए । कामन्दकी 
संन्यासिनी हो गई है और सौदामिनी तथा अ्रवलोकिता दोनों उसकी शिष्याएँ हैं । 
मदनोद्यान में माधव और मालती एक दूसरे को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। मकरन्द 
और मदयन्तिका के प्रणय की भी सूचना मिलती है। नन्‍्दन भी मालती से विवाह 
के लिए राजा से प्रार्थना करता है। (अश्रंक २)-राजा के आदेशानुसार मूरिवसु 
मालती का विवाह नंन्दन से करने को उद्यत है। कामन्दकी मालती को तैयार 
कर लेती है कि वह माधव से गुप्त-रूप से गन्धववं विवाह कर ले। (अ्रंक ३) 
कामन्दकी के प्रयत्न से मालती और माधव शिवमन्दिर के कुज्ज में मिलते हैं 
वहीं आई हुई मदयन्तिका पर शेर आक्रमण करता है; मक़रन्द शेर को मार देता 
है; किन्तु घायल होकर अचेत हो जाता है। (प्रंक ४) होश में आने पर मकरन्द 
मदयन्तिका को देखकर उस पर मुग्ध हो जाता है। नन्‍्दन और मालती के 
विवाह का निर्णय हो गया है और तदर्थ मदयन्तिका को बुलाया जाता है। निराश 
माघव सिद्धि के लिए श्मशान घाट का आश्रय लेता है। (भ्रंक ५) अघोरघण्ट की 














३६८५ संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


शिब्य कपालकुण्डला बलि के लिए मालती को लाती है।  वध्यस्थल पर संयोगवदा 
मावत्र पहुँच जाता है और अधोरघण्ट को मारकर मालती को बचाता हैं। 
(अंक ६) कयालैकुण्डला गुरु के वध की प्रतिज्ञा करती है। मालती और ननन्‍्दन 
के विव्राह को तैयारी होती है। षड्यन्त्र द्वारा मालती-वेषधारी मकरन्द से नन्‍्दन 
का विवाह ही जाता है। उधर कामन्दकी मालती और माघव का गान्धर्व-विवाह 
करा देती है। (अंक ७) सुहागरात के समय मालती-वेषघारी.मकरन्द अपने पति 
नन्‍्दन की ठुकाई करता है। उलाहना देने. के लिएं आई हुई मदयन्तिका को 
मकरन्द अ्रपनी वास्तविकता प्रंकट करता है और दोनों मालती-माघव से 
मिलने के लिए उद्यान की ओर जाते हैं। (झ्ंक ८5) लड़की भगाने के आरोप 
में पुलिस वाले मकरन्द को पकड़ते हैं। सूचना पाकर माघव मी वहाँ आ जाता है 
और दोनों मिलकर सिपाहियों को परास्त करते हैं । उनकी वीरता से प्रसन्न 
होकर राजा उन्हें ग्रमयदान देता है। लौटने पर उन्हें मालती ग्रायव -मिलती 
है। उसे कपालकुण्डला मगा ले गई है। (अभ्ंक ६) सौदामिनी मालती को बचा ' 
लेती है और उसे मांधव से मिला देती है। (झंक १०) मालती के शोक में 
मूरिवसु, कामन्दकी, मदयन्तिका आदि आत्मघात के लिए तैयार हैं। मालती- 
माघव के जीवित होने की सूचना देकर सौदामिनी और मकरन्द उन्हें बचाते हैं । 
राजा को आज्ञा से मकरन्द और मदयन्तिका का विवाह हो जाता है । कामन्दकी 
की योजनाएं सफल होती हैं। 


समोक्षा--यह मवमूति का प्रथम नाटक है । ,इसमें गद्य और पद्म दोनों में 
पाण्डित्य-प्रदर्शन का प्रयत्न किया गया है। लम्बे-लम्बे गद्य-सन्दर्म कादम्बरी का 
स्मरण दिलाते हैं। ये सन्दर्म नाटकीय दृष्टि से भत्यन्त अ्रनुपयुक्त हैं, तथापि 
मवभूति के पाण्डित्य की घाक जमाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। भवभूति ने काव्य 
नहीं लिखा है, भ्रत: उसने नाटक को काव्यात्मक नाटक का रूप दे दिया है। इलोकों 
में नाटकोपयोगिता कम, कवित्व अधिक है । मवमूति प्रकरण के लिए मृच्छुकटिक 
के ऋणी हैं। कथानक के लिए कालिदास के भी ऋणी हैं। मृच्छकटिक में 
विदूषक है; हास्यरस है; जीवन का व्यावहारिक पक्ष है तो मालतीमाघव में 
विदूषक फा अ्रमाव है; गंभीरता-है; जीवन का गंमीर-पक्ष है । मवमृति ने कंथा- 
संयोजन में कुछ नवीनताएँ प्रस्तुत की हैं--यथा पुरुष पात्रों का स्त्री बनना, 
दो युत्रकों का विवाह; संन्यासी और संन्यासियों का तिकड़मी होता; नरबलि 
की प्रथा; अदृष्ट की प्रधानता;. योग-विद्यों के आइचंयंजंनक प्रदर्शन* उपकथानक 








मवमंति के नाटकों की कथा ३६६ 


का समावेश; मुख्य कथानक से उपकथानक को अनुचित महत्त्व देना। मुख्य 
कथा वस्तुत: ८ अंक पर ही समाप्त हो जाती है, किन्तु प्रकरण के १० श्रंक पूरा | 
करने के लिए २ अंक खींचतान कर बढ़ाए गए हैं। कापालिक-प्रकरण अनावश्यक 
प्रंग है। कथा उलझी हुई है; प्रवाह न्यून है; कार्य-शिथिलता हैं; आइचर्यजनक 
घटनाओं का बाहुलय है। इसमें गौडी शैली का आश्रय लिया गया है। स्थान- 
स्थान पर सुभाषित, अर्थगौरव वाले पद्य, अन्त:प्रकृति और बाह्य प्रकृति का 
विश्लेषण, मनोवैज्ञानिक चित्रण, सालंकार भाषा, माधुयें और झ्ोजगुणों का 
प्राधान्य मिलता है। माषा लम्बे समासों और जटिल शब्दों से बोझिल है। 


मवभूति कठिन से कठिन छन्दों के प्रयोग में दक्ष हैं। साथ ही मावानुकूल सरल 
से सरल छुन्दों की रचना में भी उतने ही सिद्धहस्त हैं। भ्रथंगोरवयुक्त सरन्न 
रचना का एक उदाहरण देखिए :-- 


शास्त्रे प्रतिष्ठा सहजइच बोध:, प्रागल्म्यमम्यस्तगुणा नर वाणी । 
कालानुरोधः प्रतिभानवत्त्वमेते गुणाः कामदुघाः क्रियासु ॥। 

(मा० ३-११) 

ये गुण सर्वतोमुखी सफलता के कारण हैं--शास्त्रों में निष्ठा, प्रत्युत्पन्न- 
मतित्व, प्रगल्मता, सूनृत वाणी, अ्रवसरानुकूलता और प्रतिमाशालिता । 

पति-पत्नी के कर्तव्यों और श्रादर्शों का कितना सुन्दर वर्णन है-- 

प्रेयो मित्र बन्घुता वा समग्रा, सर्वे कामाः शेवधिरजोवितं वा। 
सत्रोणां भर्ता धर्मदाराइचव पुंसामित्यन्योन्यं वत्सयोर्ज्ञातमस्तु ।। 

क्‍ (मा० ६-१८) 

कामन्दकी मालती-माधघव को शिक्षा देती है कि हे बच्चो, पत्नी के लिए 


पति और पति के लिए पत्नी परस्पर परम मित्र हैं; घनिष्ट सम्बन्धी हैं, समग्र 
मनोरथ हैं; परम निधि हैं और जीवन के सर्वेस्व हैं । 


माघव अपनी प्रेयसी मालती की बलि देने के लिए उद्यत अघोरघंट को रोकते 
हुए कहता है-- 
भ्रसारं संसारं परिमुषितरत्न॑ त्रिभुवन 
निरालोक लोक॑ मरणदारणं बान्घवजनसम्‌ । 








१ आस न ७७० ॥७७ााााऋाथणएाणछएछणाानाा 


४०० संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 
अदर्ष कन्दर्प जननयननिर्माणमफलं 
जगज्जीर्णारण्यं कथमसि विधातुं व्यवसितः॥ (मा० ५-३०) 
सुकुमार भावों कर कितनी मधुर भाषा में वर्णन है कि मालती के बिना संसार 
नि:ःसार हो जाएगा; त्रिलोक रत्नरहित हो जाएगा; संसार की ज्योति नष्ट हो 
जाएगी; बन्धुजन मृतप्राय हो जाएँगे; काम दपंहीन हो जाएगा, आँखें निष्फल 
हो जाएंगी और संसार सूना बन हो, जाएगा । 
मानकीय मनोभावों का कितना महत्त्व है कि वही दो हृदयों को मिलाते हैं । 
बाह्य तत्त्वों का कुछ महत्त्व नहीं है। सूर्योदय होने पर कमल खिलता है और 
चन्द्रोदय, होने पर चन्द्रकान्त मणि पिघलती है । 
व्यतिषजति पदार्थानान्तरः को5पि हेतु- 
ने खलु बहिरुपाधीन्‌ प्रीतयः संभ्रयन्ते । 
विकसति हि पतड्ढस्योदये पुण्डरीक 
द्रवति च हिमरइ्मावद्गते चन्द्रकान्तः ।। (मा० १-२७) 
इमशान का बीभमत्स वर्णन भी गौडी शैली में देखिए:--- 
उत्कृत्त्योत्कृत्त्य क्रत्ति प्रथममथ प्थृत्सेघभूयांसि मांसा- 
" न्यंसस्फिक्-पृष्ठपीठाद्यययवसुलभान्युग्रपृतीनि जग्ध्वा । 
भात्तस्ताय्वान्त्रनेत्र: प्रकटितदशन:ः प्रेतरड्र: करडूग- 
दड्ुस्थादस्थिसंस्थं स्थपुटगतमपि क्रव्यमव्यग्रमत्ति ॥| (मा० ५-१६) 
कवि ने सुन्दर सुभाषितों का भी प्रयोग किया है। भाग्य ही प्रबल है। वही 
मनुष्यों के शुमाशुभ का विधाता है। 
प्रायः शुभ च विदधात्यशुभं च जन्‍्तो: 
सर्वकषा भगवती भवितव्यतंव ।। (मा० १-२६) 
कवि ने पाण्डित्य और विदग्धता की कसौटी मानी है कि ग्रन्थ में प्रौढता, 
प्रबन्ध-सौन्दय्य और अर्थगौरव होना चाहिए। यही भवभूति का आझादश वाक्य 
रहा है। 
यत्‌ प्रोढित्वमुदारता च वबचसां यच्चार्थतो गौरवं 
तच्वेदस्ति ततस्तदेव गमक॑ पाण्टडित्यवेदरध्ययो: ॥ (मा० १-१०) 





._.__ न इन 
भवमूति के नाटकों की कथा ४०३१ 
(ख) महावीरचरित 


इसमें ७ अंकों में राम के विवाह से लेकर राम-राज्याभिषेक तक रामायण 
की कथा वर्णित है। (अंक १) शिव-धनुष तोड़ कर राम सीता से विवाह करते 
हैं। इस पर रावण अत्यन्त ऋ्रुद्ध है। (अंक २ ) रावण का मंत्री माल्यवान्‌ राम 
के विरुद्ध परशुराम को उकसाता है। (अंक ३) राम-परशुराम के वाक्‌-युद्ध और 
युद्ध का वर्णन है। (अंक ४) परशुराम पराजित होते हैं। माल्यवान्‌ के षड्यन्त्र 
से शूर्पणखा कैकेयी की दासी मन्थरा के रूप में कैकेयी का पत्र राम को देती है कि 
दशरथ के वरदान के भ्रनुसार राम १४ वर्ष वन में रहें श्रौर मरत राजा हों। 
(प्रंक ५) सीता-हरण; जटायु-रावण-युद्ध; विभीषण का राम से मिलना; 
वालि-वघ और सुग्रीव-मैत्री का वर्णन है। (भ्रंक ६ ) राम-रावण-युद्ध; रावण- 
वध । (अ्रंक ७) सीता की अग्निपरीक्षा; राम का अयोध्या श्राना और उनका 
राज्याभिषेक । 

समीक्षा--यह मवमूति की द्वितीय रचना है। इसमें भवभूति की क्रृत्रिम 
कैली में कुछ सुधार हुआ है । लम्बे गद्यों का प्राय: भ्रमाव है। पद्यों में क्लिष्टं- 
बन्घ प्राय: पूर्ववत्‌ है। मूलकथा में कई परिवर्तन किए गए हैं, जों कथानक के 
विकास के लिए उपयुक्त हैं। रावण की कूठनीति की भ्रसफलता का कारण राम 
की शक्ति नहीं, भ्रपितु उनका भाग्य है। यद्यपि नाटक में गतिशीलता का श्रमाव 
है, तथापि कवित्व का उत्तम प्रदर्शन है। माव आर भाषा का समन्वय है। मावानुक्ल 
सरल और क्लिष्ट भाषा का प्रयोग है। इसमें वीर रस मुख्य है, भ्रतः भोज गुण 
प्रघान है। चरित्र-चित्रण उच्चकोटि का नहीं है। इसमें उत्तररामचरित के तुल्य 
मनोमावों का सूक्ष्म निरीक्षण नहीं है। कुछ प्रसंग श्रावरयकता से अधिक लम्बे 
हो गए हैं, जो नाटक की गतिशीलता में अवरोध उत्पन्न करते हैं । इसमें रामकथा 
के अनुकल अनुष्ट्प्‌ छन्दों का अधिक प्रयोग है। कहीं-कहीं पर सुन्दर सुमाषित 
और मधुर पदावली का सुन्दर समन्वय है। वर्णनों में अ्रधिकांशत: गौडी 
रीति है। 
राम के वधार्थ उद्यत क्रद्ध परशुराम की गर्वोक्ति गौडी रीति का सुन्दर 
उदाहरण है । 

कृत्तक्षत्रियकण्ठकन्दरसरत्कीलालनिर्बापित- 
प्रत्युवुभूतशिखाकलापहुतभुग्‌झंकारिभिर्मा्गण न 

'.  सं० सा० स० इ०--२६ 





४०२ संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


एतद्घस्मरकालरुव्रकवलब्यापारमम्यस्यतु 
ब्रह्मस्तम्बनिकुडजपुज्जितघनज्याघोषधोरं धनुः ॥ 
(महा ० ३-४८ ) 
मेरे घनुष की घोर ध्वनि ब्रह्माण्ड में व्याप्त है; उसके बाणों ने क्षत्रियों के 
काटे गए कण्ठ से निकलती हुई रुधिर धारा से भ्रपनी भ्रग्नि श्ञान्त की है। वह 
मेरा धनुष भ्राज विश्व-संहारक कालरुद्र का स्वरूप घारण करे । 


प्रसाद गुण-युक्त शैली में पुरुषार्थ के महत्त्व का मौलिक वर्णन देखिए :-- 
जयो बा मुत्यर्वा भवतु नियतं में सतसमिदं 
रिपावोदासीन्यं . सनसि न समाघानमयते । 
झ्रमारमभे नित्या विपदितरथा चेदनियता 
तदानोमुद्योगो ननु॒पुरुषधर्मो बहुमतः ॥ (महा० ६-१६) 
जय या मृत्यु भ्रवश्यंमावी हैं, अतः शत्रु के प्रति उदासीनता कोई समाघान 
नहीं है। कार्य न करने पर विपत्ति निश्चित है; कायें करने पर वह अनिश्चित 
है, भ्रतः मनुष्य का धर्म है. कि वह्‌ पुरुषार्थ श्रवश्य करे । 
कवि ने वीर-रसयुक्त इस नाटक में अपने आपको वश्यवाक्‌ कहा है भौर 
भ्रपना लक्ष्य बताया है कि इसमें प्रसाद भौर श्रोज गुणों का समन्वय किया यया 
है तथा भर्थे-गाम्मीयेयुक्त मारती वृत्ति भ्रपनाई गई है । 
प्रसन्नककंशा यत्र विपुलार्था च भारतो ॥ (महा ० १-२) 
क्रप्राकृतेष॒पात्रेषु यत्र वीरः स्थितो रसः ॥ (महा० १-३) 
वह्यवाच: कवेर्वाक्यम॒० । (महा ० १-४) 


(ग) उत्तररामचरित 


इसमें ७ श्रंकों में रामायण के उत्तरकाण्ड की कथा वर्णित है। इसमें सीता : 
वरित्याग, राम-विलाप, लव-कुश-प्राप्ति भ्रौर राम के द्वारा निर्दोष सीता के 
स्वीकार किए जाने का वर्णन है। (अश्रंक १) राम चित्रवीथी में सीता को विवाह 
से लेकर अस्निशुद्धि तक के चित्र दिखाते हैं। लोकापवाद के कारण वे सीता का 
परित्याग करते हैं। (अंक २) वन में लव और कुश का जन्म, राम का भ्रश्वमेव- 
यज्ञ, लक्ष्मण पुत्र चन्द्र केतु का अश्वमेंघीय अ्रश्व का रक्षक होना, शाम्बूृक-वघ । 








ऐ 
उत्तर० में मूलकथा में परिवतंन ४०३ 


(अंक ३) राम का पंचवटी में पुनरागमन; पूर्व घटनाओं को स्मरण कर मूछित 
होना और अदृश्य सीता द्वारा होश में लाया जाना; अरश्वमेघ-यज्ञ में सीता की 
प्रतिमा रखना। (भ्रंक ४) वाल्मीकि के श्राश्रम में वसिष्ठ, भ्ररुन्‍्धती, जनक; 
कौसल्या आदि का आगमन; बालक लव का दर्शन; अश्वमेघीय अइव को पकड़ने 
के लिए लव का प्रस्थान। (अ्रंक ५) लव द्वारा जुम्भक अस्त्र का प्रयोग; 
चन्द्रकेतू और लव का युद्धार्थ तैयार होना। (अभ्रंक ६) लव और चन्द्रकेतु का 
दिव्य अस्त्रों से घोर युद्ध; राम का आगमन; युद्ध बन्द होना; कुश का आगमन; 
राम का अनुमान कि लव-कु सीता के पुत्र हैं। (अंक ७) वाल्मीकि के आश्रम 
में गर्मनाटक' का अभिनय; सीता को निर्दोष सिद्ध करना; लव-कुश और सीता 
से राम का मिलन। 


समोक्षा--उत्तररामचरित मवभूति का अन्तिम और सर्वोत्कृष्ट नाटक 
है। इसकी कथा वाल्मीकि-रामायण के उत्तरकाण्ड की कथा पर ग्राश्चित है। 
यह करुण-रस-अ्रघान नाटक है। इसमें कवि की योग्यता, विदग्घता, कवित्व-शक्ति, 
वर्णन-शक्ति, सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विवेचन और रस-परिपाक चरम उत्कर्ष पर हैं । 
इसमें करुण-रस का इतना प्रौढ वर्णन है कि इस नाटक के कारण ही भवमूति की 
कीति दिगूदिगन्त में व्याप्त है। 

मूलकथा में परिवतंन ३ 

वाल्मीकि-रामायण के उत्तरकाण्ड (सर्ग ४२ से ७) में राम के राज्याभिषेक 
से लेकर सीता के पृथ्वी में भ्रन्तर्घान होने तक का वर्णन है। वाल्मीकि-रामायण 
के अनुसार यह कथा दुःखान्त है, क्योंकि पृथ्वी के फटने से सीता उसमें लुप्त हो 
जाती हैं। पद्मपुसंण (पातालखंड, अध्याय १ से ६८ ) में वणित रामकथा से 
उत्तररामचरित की कथा में अधिक साम्य है। इसमें अन्त में राम-सीता का 
मिलन वर्णित है, ग्रत:ः यह कथा सुखान्त हो जाती है। 


इससे ज्ञात होता है कि भवभूति ने यद्यपि रामायण की कथा को आधार 
बनाया है, तथापि कथावस्तु के लिए पद्मपुराण को ही विशेष रूप से आधार माना 
है। मवमूति ने उसमें आवश्यकतानुसार अनेक परिवर्तत किए हैं। विभिन्न 
प्रसंगों को नाटकोपयोगी बनाने के लिए ऐसा आवश्यक था। इस नाठक में 
भवमूति का उद्देश्य है--करुण-रस का प्रवाह लाना और सभी अन्य रसों को 





करुण-मूलक सिद्ध करना। भरत: उन्होंने प्रत्येक घटना के मूल में. क्री मावत्रा. 
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को स्थान दिया है। इसके लिए घटनाओं में यथास्थान परिवर्तन किया है; 
घटनाओं का क्रम बदला है; नवीन दृश्यों को जोड़ा है; नवीन पात्रों की कल्पना 
की है और नाटक को सुखान्त बनाया है। इन परिवतेनों के कारण भवमूति की 
मौलिकता और नाटकीय प्रतिभा का परिचय मिलता है। विभिन्न प्रसंगों को 
इस प्रकार जोड़ा गया है कि उनमें नाटकीय गति और स्वामाविकता प्रतीत होती 
है। विशेष उल्लेखनीय परिवर्तन ये हैं -- 


अंक १--चित्रवीथी का दृश्य मवभूति की मौलिक कल्पना है। दुर्मुख 
गुप्तचर की सूचना पर लोकापवाद के. कारण सीता का परित्याग। मूलकथा में 
भद्र समासद्‌ लोकापवाद की सूचना देता है। 


झंक २--सीता का गंगा के प्रवाह में लव-कुश को जन्म देना; दूध छोड़ने 


के बाद बच्चों को वाल्मीकि के संरक्षण में रखना आऔर स्वयं पाताल में रहना । 
मूलकथा में सीता वाल्मीकि के आश्रम में बच्चों को जन्म देती हैं और वहीं रहती 
हैं। मूलकथा में वाल्मीकि जृम्मक अस्त्र की शिक्षा देते हैं, उत्तर० में जुम्मक 
अस्त्र जन्मसिद्ध हैं। 

प्रंक ३--इस अंक में 'छायादृश्य' मवभूति की मौलिक कल्पना है। इसमें 
सीता भ्रदृश्य रहते हुए राम की दयनीय स्थिति देखती हैं और मूछित राम को 
हस्तस्पशं से होश में लाती हैं। वासन्ती, तमसा और मुरला, ये पात्र मवभूति 
की अपनी कल्पना हैं। 

प्रंक ४--पूरा चतुर्थ-अंक कवि-कल्पित है। वाल्मीकि के आश्रम में जनक 
ग्रादि का आगमन;  कौसल्या-जनक-संवाद; लवँ-दर्शेन; घोड़े को पकड़ने के 
लिए लव का प्रस्थान । 


प्रंक ५--चन्द्रकेतु और लव का वार्तालाप; जृम्भक अस्त्र का प्रयोग; 
राम के पौरुष की निन्‍्दा । 


: अंक ६--चन्द्रकेत-लव का दिव्य अस्त्रों से युद्ध/ राम का आगमन, युद्ध- 
समाप्ति; राम का लव-कुश से स्नेह-प्रदशेन । 
झ्रंक ७---गर्भनाटक' भवभूति की मौलिक कल्पना है। इसमें सम्पूर्ण 
चराचर के सम्मुख सीता को निर्दोष सिद्ध किया गया है। भ्ररुन्घती और जनमत 
के आदेशानुसार राम का निर्दोष सीता को स्वीकार करना । नाटक की सुखान्त 
समाप्ति। _ 


किक न से की मशीन मी रर की लीक लक उन नली कल के जज के. पक + शक्ल कफ की व आल मा कक, 





भवमूति के नाटकों में समाज और संस्कृति. ४०५४ 
(४) भवभूति के नाटकों में समाज और संस्कृति 


मवमभूति के महावीरचरित और उत्तररामचरित में प्रायः रामायणकालीन 
समाज और संस्कृति का वर्णन है।! उस समय का समाज उन्नत अवस्था में था; 
धर्मप्रिय था; वर्णाश्रम-व्यवस्था प्रचलित थी। वेदादि के अध्ययन, अस्त्र- 
शस्त्रादि-शिक्षण तथा कलात्मक प्रवृत्तियों में जनता की अभिरुचि थी । यज्ञ, 
संस्कार, तप और दाशंनिक विचारों के प्रति उसकी विशेष निष्ठा थी। 

ब्रह्मचारी ऋषियों के आश्रम में रहकर संयमी जीवन व्यतीत करते थे और 
शिक्षा प्राप्त करते थे। वेदत्रयी की शिक्षा के पूर्व उनका उपनयन संस्कार होता था । 
क्षत्रिय बालक आयुर्वेद, धनुर्वेद और गान्धवंवेद भी पढ़ते थे। गृहस्थ लोग विवाह 
के बाद अग्निहोत्री होते थे । यज्ञ में पति के साथ पत्नी भी बैठती थी। समाज में 
स्त्रियों का स्थान बहुत ऊँचा नहीं था। जनता रूढ़िवादों से ग्रस्त थी; स्त्री-निन्दा 
और स्त्री-विषयक अफवाहों में विशेष रुचि रखती थी, सीता-परित्याग इसी का 
परिणाम था। सम्मानित व्यक्ति स्त्रियों को आदर का स्थान देते थे । कुछ 
स्त्रियाँ वेद, दर्शनों आदि का भी उच्च अध्ययन करती थीं, यथा आत्रेयी आदि। 
दम्पती के लिए पुत्र-प्राप्ति का विशेष महत्त्व था। अतिथि-सत्कार का प्रचलन 
था। ब्राह्मण वेद-शास्त्रादि में निपुण थे। राजा लोकोपचारी कार्यों में व्यस्त 
रहता था। प्रजापालन उसका मुख्य कार्य था। समाज में शूद्रों का स्थान निम्न 
था। उन्हें तपस्या करने का अधिकार नहीं था, अतः शम्बूक का वध होता है। 

उस समय कला उल्नत अवस्था में थी। चित्रवीथी-दृश्य और वाल्मीकि के 
आश्रम में गर्मनाटक इस बात के प्रमाण हैं। पुष्पक-विमान के वर्णन से ज्ञात 
होता है कि उस समय विमान-निर्माण-कला भी ज्ञात थी। भाग्यवाद, कर्मफल, 
पुनर्जन्‍्म आदि दाछ्वंनिक विषयों में लोगों की आस्था थी। 

इसके विपरीत मालती-माधव में भवभूतिकालीन समाज और संस्कृति का 
चित्रण मिलता है। उस समय संन्यासियों का स्तर गिर गया था। वे सांसारिक 
मामलों में रुचि रखते थे । प्रेमी-प्रेमिकाओं के विवाहादि-सम्बन्धी कार्यों, षड्यन्त्रों, 
योग-साधनाओं और शक्तियों का दुरुपयोग भी करते थे। तान्त्रिक प्रथाओों का 
प्रचलन था। नरबलि भी होती थी। पुत्र-पुत्रियों के विवाह का वाग्दान बचपन 


१. विस्तृत विवरण के लिए देखो--लेखकक्ृत--उत्तररामचरित, प्रूमिका पृष्ठ 
६६ से ७२ । 
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से ही हो जाता था। एक कन्या के कई प्रेमी हो जाते थे, जो संघर्ष में जीतता था, 
वह विवाह करता था। सामाजिक जीवन में भी क्टनीति आ गई थी। पुरुष 
स्‍त्री बनकर विवाहार्थ षड्यन्त्र करते थे और बाद में धोखा देते थे । वैवाहिक 
सम्बन्धों के निर्णय में राजा भी अ्रपने पद का दुरुपयोग करते थे । समाज का , 
सामान्य स्तर बहुत उच्च नहीं था। मालती-माघव में जिस समाज का चित्रण 
हुआ है, वह षड्यन्त्रपूर्ण, स्वार्थनिष्ठ आर दैवी चमत्कारों पर आस्थायुक्त है। 
मालती-माधव का समाज बहुत अंश तक सा्वेभौम और सावंकालिक है । 


(५) भवभूति का शास्त्रीय ओर कलात्मक पाण्डित्य 


भवभूति की क्ृतियों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उनका शास्त्रीय और 
कला-विषयक ज्ञान अगाध था। उन्होंने वेद, उपनिषद्‌, दर्शन, धर्मंशास्त्र, नीति- 


शास्त्र, राजनीति, धनुवेंद, साहित्य, कामशास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, संगीत, 


नृत्य, चित्रकला, मनोविज्ञान, भूगोल आर इतिहास आदि का गम्भीर अध्ययन 
किया था। उनकी कृतियों में पाण्डित्य-सूचक अनेक स्थल मिलते हैं। मालती- 
माधव में उन्होंने अपने आपको वेद, उपनिषद्‌, सांख्य, योग आदि का विद्वान्‌ कहा 
है।' तीनों नाटकों में अपने भ्रापको 'पदवाक्यप्रमाणज्ञ: कहा है, जिसका अभिप्राय 
है कि वे व्याकरण, मीमांसा और न्यायशास्त्र के विद्वान्‌ थे । 


(क) भवभूति को नाटअकला 


संस्कृत-साहित्य में कालिदास के बाद भवभूति का ही नाम उत्कृष्ट नाटककार 
के रूप में लिया जाता है । उनके मालती-माधव, महावीरचरित और उत्तररामचरित, 
इन तीन नाठकों में उत्तररामचरित ही सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। इसमें 
भवभूति अपने आपको 'परिणतप्रज्ञ कहते हैं। इसमें उनकी योग्यता और विद्वत्ता 
का चरम उत्कर्ष प्राप्त होता है। यह नाटक उनकी प्रतिमा का सर्वोत्तम निदर्शन 
है। मवभूति के नाटकों की मुख्य विशेषताएँ हैं :--घटना-संयोजन में सौष्ठव, 
घटनाओं और वर्णनों की सा्थेकता, वर्णनों में स्वामाविकता, चरित्र-चित्रण में 
बैयक्तिकता, कथोषकथन में स्वाभाविकता, मनोहर हैली, देशकाल का विचार, 





१. विस्तृत विवरण के लिए देखों--लेखककृत--उत्तररामचरित, भूमिका पृष्ठ 
9२ से८०। ः 
२. यद्‌ वेदाध्ययत्तं तथोपनिषदां सांख्यस्य योगस्य च० । मालती० १-१० । 
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कवित्व और रस-परिपाक | मवभूति के जीवनकाल में ही उनके तीनों नाटकों 
का सफलता पूर्वक अभिनय हो चुका था। 


घनऊ्जय के अनुसार नाटक में तीन तत्त्व होते है--(१) कथावस्तु, (२) 
नेता या पात्र, (३) रस। पादचात्त्य विद्वानों के अनुसार नाटक में ६ तत्त्व माने 
जाते हैं--( १) कथावस्तु, (२) पात्र, (३) शैली, (४) कथोपकथन, (५) 
अन्वितियाँ, (६) उद्देश्य। भवभूति के नाटकों में उत्तररामचरित ही उनकी 
परिपक्व नाटयकला का परिचायक है, भ्रतः उसी के आधार पर उनकी नाट्यकला 
की समीक्षा प्रस्तुत है । 

(१) कथावस्तु--(क) घटना-रांयोजन में सौष्ठक--कथावस्तु की दृष्टि 
से उत्तररामचरित सर्वथा सफल नाटक है। इसमें घटनाएँ इतने सुन्दर ढंग से 
समन्वित भ्रौर गुम्फित हैं कि उनमें पूर्ण स्वाभाविकता ज्ञात होती है। प्रथम 
अंक से सप्तम अंक तक की घटनाएँ परस्पर समन्वित हैं। प्रथम अंक की घटनाओं 
का सप्तम अंक की घटनाओं से साक्षात्‌ सम्बन्ध है। यदि प्रथम अंक के चित्र- 
बशेन को हटा दिया जाए तो सप्तम अंक की घटनाएँ अस्पष्ट और दुर्बोध हो 
जाएँगी । सीता का ग्रदृष्ट रूप में रहकर राम की अवस्था को देखना और दण्डक- 
बन में राम की प्राण-रक्षा करना द्वितीय और तृतीय अंक को जोड़ता है। चतुर्थ 
अंक में जनक कौसल्या आ्रादि की वाल्मीकि के आश्रम में उपस्थिति तथा लव का 
क्दोन भ्रंक ४, ५, ६ को जोड़ता है। वाल्मीकि के आश्रम में सबकी उपस्थिति 
सातवें भ्रंक के गर्भनाटक के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होती है। 


(ख) सूलकथा सें परिवर्तत--मवभूति ने मूलकथा को अपनी योजना 
के श्नुरूप परिवर्तित किया है। मूलकथा का उतना ही अंश लिया गया है, 
जितना भ्रत्यावश्यक था। कवि ने अद्भुत रस का आश्रय लेकर नाटक को 
सुसख्तान्‍्त बनाया है। 

(ब) चित्रदर्शन का महत्त्व--प्रथम अंक में चित्रवीथी-दर्शन कई दृष्टि 
से उपयोगी और महत्त्वपूर्ण है :--(१) राम खिन्नमना सीता का मनोरंजन करते 
हैं। (२) चित्रदर्शन में रामायण में प्राप्प करुणरस-प्रधान सभी दृश्यों और 
भटनाओं का संकलन है। (३) चित्रदर्शन से सीता को गज्भास्नान और वनगमन 
का दोहद उत्पन्न होता है। (४) चित्रदर्शन सीता-निर्वासन के अनुकूल परिस्थिति 
उत्पन्न करता है। (५) इससे सीता की अग्नि-परीक्षा और सीता-विषयक 


चर 
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लोकापवाद का ज्ञान होता है। (६) राम का सीता के पुत्रों को जुम्मक भ्रस्त्र 
का वरदान सप्तम. अंक में लव-कुश को पहचानने में सहायक सिद्ध होता है । 
(७) राम गंगा और पृथ्वी से सीता की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। सप्तम 
ग्रंक में वे दोनों अपनी कार्यपूर्ति की सूचना से क्ृतकृत्यता प्रकट करती हैं। (८) 
इससे राम-सीता के घनिष्ट दाम्पत्य-प्रेम का ज्ञान होता है। (६) चित्रद्षेन से 
राम-सीता के अतीत की घटनाओं आर उनके प्रिय स्थानों का ज्ञान होता है। 
(१०) चित्रदर्शंन सीता-परित्याग में परिणत होता है। 

(घ) तुतोय अंक या छाया-वृश्य का नाटकोय महत्त्व--कुछ विद्वानों ने 

तृतीय भ्रंक की नाठकीय उपयोगिता पर आपत्ति की है। उनके मतानुसार यह 
अंक अनावश्यक और अनुपयुक्त है। इसके हटाने से भी कोई क्षति नहीं होती । 
यह विचार सुसंगत नहीं है। यह अंक नाटकीय दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। (१) 
'सीता-परित्याग के बाद घटित अनेक घटनाओं का इससे ज्ञान होता है । (२) राम 
आर सीता की मानसिक स्थिति का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इसमें प्राप्त होता है । 
(३) अदृश्य सीता का राम से वार्तालाप एक सुन्दर नाटकीय योजना है । मवमूति 
ने सम्मवतः छायानृत्यों के अनुकरण पर इसकी योजना बनाई है। इससे राम 
और सीता एक दूसरे की मनःस्थिति से भ्रवगत होते हैं। यह दोनों के लिए 
लाभप्रद सिद्ध हुआ है। (४) इसके कारण सीता का क्षोम शान्‍्त द्वोता है। 
यह राम-सीता के पुनर्मिलन में सहायक है। (५) प्रत्यक्ष राम और प्रत्यक्ष 
सीता का वार्तालाप करुणरस के प्रवाह में रोचकता उत्पन्न कर देता है। (६) इसी 
अंक में करुण-रस का पूर्ण परिपाक हो पाया है। (७) दृश्य-वैचित्रय, मनोभावों 
का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, छायानाटक की सृष्टि, करुणरस का सतत प्रवाह, 
दाम्पत्य-जीवन की झाँकी, इनकी सुन्दर भ्रभिरुचि के कारण तृतीय अंक नाटकीव 
आर सामाजिक दोनों दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 

(इ) सप्तम अ्रंक में गर्भनाटक का महत्त्व--गर्मगाटक भवमूति कौ 
मौलिक कल्पना है। यह कई दृष्टि से श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। (१) इससे सीता 
की पवित्रता सार्वमौम रूप से सिद्ध हो जाती है। (२) राम, सीता, लव-कुश 
आदि का एकत्र मिलन होता है। (३) इसके द्वारा नाटक सुखान्त हो मया है । 
(४) पवित्र घोषित की गई सीता पाताल से प्रकट होती हैं और राम उन्हें 


स्वीकार करते हैं। (५) बालक लव भ्रौर कुश का १२ वर्ष बाद माता सीता ले 
मिलन होता है । 
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(्ञ) छटनाझरों और वर्णनों की सार्थकता--उत्तररामचरित की प्रत्येक 
घटना सार्थक और सोहेश्य है। घटनाओं और व्यं विषयों का संकलन बहुत 
सावधानी से किया गया है। किसी एक भी घटना को हटा देने से कथानक में 
न्‍्यूनता आ जाएगी। चित्रवीथी-दंशेन, छायादृश्य, जनक-कौसल्या-अरुन्धती का 
संवाद, लव-दह्न, लव-चन्द्रकेतु-ओुद्ध, राम-आगमन, राम का लव-ऊुश से मिलन, 
गर्मनांटक के दृश्य भ्रत्यन्त साथेक हैं । ये सभी प्रसंग रस-निष्पत्ति में सहायक हैं । 


(छ) वर्णनों में स्वाभाविकता--मवमभूति के वर्णनों में पूर्ण स्‍्वामाविकता 
है। इन दृश्यों का वर्णन विशेष उल्लेखनीय है--चित्रवीथी, पंचवटी-दशेन, 
अच्वमेघीय अश्व, लव-चन्द्रकेतु-युद्ध, राम-लव-संवाद, सीता का पाताल से 
प्रकट होना । 


(२) पात्रों का चरिक्रचित्रण--मवभूति असाधारण रूप से चरित्र- 
चित्रण में पटु हैं। उनके पात्र सजीव एवं सक्रिय हैं। उनमें स्फूर्ति एवं माव- 
प्रकाशन-क्षमता है, उत्साह है, संघर्ष करने की शक्ति है। वे मावहीन एवं हृदय- 


रुचिकर नहीं है। भ्रतः राम, सीता झ्रादि भी मानव-यात्र हैं और वे मानवीय 
गण-दोषों से युक्‍त हैं । 

भवमूति के प्रत्येक पात्र अपने श्राप में पूर्ण हैं। प्रत्येक पात्र किसी आ्ादक्षे 
को प्रस्तुत करता है। जैसे--राम कतंव्यपालन का और सीता पतित्रता स्त्री 
का आदर ं प्रस्तुत करते हैं। मवमभूति के पात्रों में गंभीरंता और आत्म-संयम है । 
उनमें तुच्छता, हीनता और उच्छू खलता नहीं है। चुलबुले-पन की कमी है। 
गंभीरता गुण के कारण मवमूति के नाटकों में विदूषक का अ्माव् है। मवमूति 
के पात्रों में मौलिकता, गंमीरठा, मात्ुकता, कतंव्यनिष्ठा और आदर्शवादिता 
है, परन्तु मुच्छकटिक के पात्रों के तुल्य उनमें सजीवता और चुलबुलापन नहीं है । 

(३) रस, (४) शली--इसका विशद वर्णन आगे किया गंया है। 

(५) कथोपकथन--भवमूति के संवाद सुन्दर झौर रस-निष्पत्ति में सहायक 
हैं। उनकी माषा संयत और माघ-प्रकाशन में समर्थ है। उनके पात्र हृदब 
खोलकर अपने भावों को ग्रभिव्यक्त करते हैं। संक्षिप्त वर्णन मवमूति की प्रकृति 





४१० संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


के विरुद्ध है। वे संवादों में भी विस्तार के प्रेमी हैं, भ्रतएव संवाद कहीं-कहीं 
अधिक लम्बे हो गए हैं। इससे कहीं-कहीं भ्ररोचकता शऔर गतिरोध उत्पन्न हों 


: गए हैं। सभी आलोचकों ने इस पर आपत्ति की है। इसीलिए कतिपय झआलोचकों 


ने इसे अभिनेय-नाटक न मानकर पाठ्य-नाटक माना है। 


(६) भ्रन्वितित्रय या संकलनत्रय--संस्क्ृृत के नाटककारों ने अन्वितित्रय 
को महत्त्व नहीं दिया है। भवमभूति ने प्रत्येक अंक में भ्रन्वितित्रय का पालन अवद्य 
किया है, किन्तु पूरे नाटक में इसका अ्रमाव है। 


(७) उद्देश्य--इस नाटक का उद्देश्य है--राजा द्वारा प्रजा का अनुरंजन। 
राम ने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सीता का परित्याग किया। कतंव्यपालन 
का परिणाम सुखद होता है, भ्रत: नाटक के श्रन्त में राम-सीता का पुनर्मिलन 


होता है। 
(६) उत्तररामर्चारेत में रस-निष्पत्ति 


(क) उत्तररामचरित सें करुणरस ' 


उत्तररामचरित में रस के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतमेद है। कुछ 
श्वृजा र-रस का. मेद करुण-विप्रलम्भ वमानते हैं और कुछ करुण-रस । कुछ विद्वान्‌ 
शास्त्रीय दृष्टि से इसमें करुण-विप्रलम्म नामक श्युद्भार-रस सिद्ध करते हैं, किन्तु 
ऐसा मानना भवभूति के साथ घोर भ्रन्याय है। मवभूति ने स्पष्ट रूप से इसमें 
करुण-रस माना हैं। उनकी मान्यता है कि श्वुद्भार आदि भी करुण के ही 
विकार हैं । | 
एको रसः करुण एवं. निमित्तभेदाद्‌ 
भिन्न: पृथक पृथगिव श्रयते विवर्तान्‌ । 
विकारा- 
नम्भो यथा सलिलमेव हि तत्‌ समस्तम्‌ ॥॥ (उ० ३-४७) 


मवमभूति ने तीन नाटक लिखे हैं--( १) मालतीमाघव--श्रज्भार-रसप्रधान, 
(२) महावीरचरित--वीररसप्रधान, (३) उत्तररामचरित---करुणरसप्रधान । 


१. विस्तृत विवेचन के लिए देखो लेखककृत--उत्तररामचरित, भूमिका पृष्ठ 


€१-११५। 





उत्तररामचरित में रस-निष्पत्ति ४११ 


शास्त्रीय मान्यता है कि नाटक में श्यद्भार या वीर अंगी रस होना चाहिए। 
भवभूति ने श्वुद्भार और वीररस-प्रधान नाटक लिखने के बाद अपनी मान्यता 
स्थापित की कि करुणरस-प्रधान नाटक भी लिखा जा सकता है और उसके झ्ादर्श- 
रूप उत्तररामचरित की रचना की है! 


उत्तररामचरित में करुण-रस मानने के कारण :-- 
(१) भवभूति ने उत्तररामचरित में करुणरस ही माना हैं। 


पुटपाकप्रतीकाशों रामस्थ करुणों रसः । (उत्तर० ३-१) 
करुणादूभुंतरसं॑ च किचिदुपनिबद्धम्‌ू । (उत्तर० ७ वाक्य” ७) 


तृतीय अंक का प्रारम्भ 'करुणो रस: (३-१) से होता है और इसकी समाप्ति 
'एकों रसः करुण एव०' (३-४७) से होती है। इससे स्पष्ट है कि कवि ने स्वयं 
इसमें करुणरस स्वीकार किया है। 


(२) सामान्यतया करुण-विप्रलम्भ श्वृद्भार अविवाहित प्रेमी-प्रेमिका के 
प्रणय-सम्बन्ध से संबद्ध होता है। उसके आलम्बन विवाहित दम्पती नहीं होते 
हैं। विश्वनाथ का ऐसा ही मत है- 


यूनोरेकतरस्मिन्‌ गतवति लोकान्‍्तरं पुनलंम्ये । 
विमनायते यदेकस्तदा भवेत्‌ करुणविप्रलम्भाख्य: ।। 
(सा० द० ३-२०६) 


(३) विप्रलम्भ श्वद्भार के लिए स्थायीभाव रति का निर्बाघ रहना अनिवार्य 
है, किन्तु उत्तर० में सीता-परित्याग के साथ रति समाप्त हों जाती है । इष्ट व्यक्ति 
के वियोग या नाश से तथा अनिष्ट की प्राप्ति से करुण-रस होता है। इसका 
स्थायी भाव शोक है।' सीता-परित्याग सीता-नाश के समकक्ष है। सीता- 
विषयक शोक स्थायी भाव है। इस प्रकार इसमें करुण रस का परिपाक हुआ है । 


(४) रति दाम्पत्य-सम्बन्ध का मूल है। राम के द्वारा सीता-परित्याग 
के साथ ही उनका दाम्पत्य-सम्बन्ध समाप्त हो चुका है। अतः दाम्पत्य-मूलक 
रति समाप्त हो चुकी है। इसलिए संभोग या विप्रलम्भ श्ज्भार इसमें संभव 
नहीं है। रति के शोक में परिणत हो जाने से करुण-रस है। 


१. रसग्ंगाघर, चौ० सं० पृष्ठ १३०-१३१। 
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(५) सीता-परित्याग के कारण राम विधुर हैं, (विधुरो . . . . .मन्दमाग्यः, 
उ० ३-३८) । उनके लिए सीता मर चुकी है, (क्रव्यादृभिरज्भलतिका नियत 
विलुप्ता, उ० ३-२८) । अ्रतः विधुर राम में करुण रस है। 


(६) राम का रोदन वियोगी प्रेमी का रोदन नहीं है, अपितु विघुर पति 
का रोदन है। वे 'नाशितप्रियतम:' (उ० २-२५) हैं, उन्होंने स्वयं अपनी पत्नी 
का नाश किया है। उनके हृदय में शोक है, न कि रति, झत: करुण रस है। 

(७) यदि सीता-परित्याग सावधि होता और पुनर्मिलन की आशा होती तो 
विप्रलंम श्वृज्भार होता ,किन्तु यह परित्याग निरवधि है और पुनर्भिलन की भ्राशा 
नहीं है, (निरवधिरयं तु प्रविलय:, उ० ३-४४) । अतः सीता-परित्याग-जन्य 
शोक के कारण करुण रस है। 


(५) विप्रलंम श्वृज्भार और शोक में मुख्य अन्तर यह है कि विप्रलंम दम्पती 
तक सीमित रहता है, किन्तु शोक का क्षेत्र व्यापक होता है । यहाँ सीता-परित्याय 
से केवल राम ही नहीं, भ्रपितु सभी संबद्ध व्यक्ति शोकाकुल हैं। इस शोक के 
कारण करुण रस है 


(६) भारतीय परम्परा के अनुसार नाटक सुखान्त होना चाहिए। 
रामायण की मूलकथा दु:खान्‍्त है। उसको भवमभूति ने अ्रदूमुत रस का भ्राश्रय 
लेकर सुखान्त बना दिया है। मूलतः यह कथा करुण-पर्यवसायी है। 


प्रन्य रस--उत्तररामचरित में करुण रस के अतिरिक्त इन रसों का भी 
सुन्दर समावेश है--संभोग और विप्रलम्म श्यृद्भार, अद्भुत, वीर, रौद्र, मयानक, 
वात्सल्य और शान्त। 

(ख) कारुण्यं भवभतिरेव तनुते 

मवमूति का करुण रस में वही स्थान है, जो श्वद्भार-रस में कालिदास 
का। दोनों ही नाटककार के रूप में प्रतिस्पर्धी महाकवि हैं। भवमूति में 
बहिद्‌ ष्टि के साथ ही सूक्ष्म अन्तदुंष्टि मी है। मानव की अ्रन्त:स्थिति का जितना 
सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भवभूति ने किया है, वह अन्यत्र दुलंम है। जगत्‌ 
की नश्वरता को देखकर भवभूति के कारुण्य की धारा बह निकलती थी। उन्होंने 
राम-कथा, मुख्यतया सीता-परित्याग, को लेकर अपनी भावनाओं को मूतें रूप 
दिया है । उनकी वाणी में इतना बल है कि वे वृक्ष-वनस्पति ही नहीं, अपितु पर्वंतों 
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को मी रुला देने की क्षमता रखते हैं। नीरस से नीरस व्यक्ति भी उत्तररामचरित 
को एक बार पढ़कर अवश्य ही आँसू गिरा देगा । भवमूति में भावों की कोमलता, 
हृदय-स्पशिता, तादात्म्यानुमूति और संवेदनशीलता है, भ्रतएवं कवियों ने 
'कारुण्यं मवभूतिरेव तनुते” कहकर भवमभूति का यशोगान किया है। यहाँ पर 
करुण रस के कुछ अत्यन्त मामिक प्रसंग प्रस्तुत किए जा रहे हैं । 


रावण ने छद्म-नीति का प्रयोग करके सीता का हरण किया । उनके वियोग 
में राम की वह दयनीय स्थिति थी कि पत्थर भी रो देते थे और वज्ज का भी हृदय 
फट जाता था। 


झथेदं रक्षोभि: कनकहरिणछ््यविधिना 
तथा वृत्तं पापेव्यंययति यथा क्षालितसपि । 
जनस्थाने  शून्ये विकलकरणरायंचरिते- 
रपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वज्ञस्य हृदयम्‌ ।। 
(उत्तर० १-२८) 
सीता-परित्याग से राम के हृदय की वही अ्रवस्था थी, जो पुटपाक में किसी 
धातु की होती है। 
भ्रनिभिन्नी._ गभीरत्वादन्तगूंढघनव्यथ: । 
पुटपाकप्रतीकाशो रामस्थ करुणों रसः॥ _ (उत्तर० ३-१) 
राम ने गर्भिणी सीता का परित्याग किया था। वह भयभीत बाल-मृगी 
के तुल्य चंचल नेत्र तथा सुकुमार अंगों वाली थी । राम को विश्वास है कि जंगली 
हिंसक जन्तु उसे अ्वद्य खा गए होंगे । 
त्रस्तेकहायनकुरड्भूविलोलदुष्टे- 
स्तस्थाः: परिस्फुरितगर्भभरालसायाः । 
ज्योत्स्नामयीव मुदुबालमृुणालकल्पा 
क्रव्यादृभिरड्रगलतिका . नियतं विलुप्ता ॥ (उत्तर० ३-२५) 
परित्यक्ता सीता शोक-सन्तप्त हैं। उनकी आमभा नष्टप्राय है। वह करुण 


की मूर्ति हैं या शरीरधारिणी विरह-व्यथा हैं। सीता 'का क्‍या ही मार्मिक 
चित्रण है ! 
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करुणस्य मूतिरथवा शरीरिणी, 
विरह॒व्ययेव वनसेति जानकी ।। (उत्तर० ३-४) 
राम शोक से इतने सन्तप्त हैं कि वे सोचते हैं कि मैं दुःख मोगने के लिए ही 
जीवित हूँ। ममंवेधी प्राण हृदय के लिए वज्न की कील से हो गए हैं। 
वुःखसंबवेदनायंब रामे चेतन्यमाहितस्‌ । 
मर्मोपघातिभिः प्राणवंज्गकीलायितं हृदि ॥ (उ० १-४७) 
झपने दुःख को शान्त करने के लिए विलाप ही एकमात्र उपाय है। जैसे 
पानी बढ़ जाने पर उसे निकाल देना ही तालाब के बचाव का उपाय है, उसी 
अकार शोक भ्रौर क्षोम में विलाप करना ही हृदय के बचाव का उपाय है । 
पूरोत्पीडे तटाकस्य परीवाहः प्रतिक्रिया । 
शोकक्षोभे च हुृदयं प्रलापेरेव धायंते ॥। (उ० ३-२६) 
पंचवटी के परिचित स्थानों को देखकर राम का प्राचीन शोक नवीन हो 
उठता है और उन्हें इसी प्रकार व्याकुल कर रहा है, जैसे फैलता हुआ विष, भ्रपने 
स्थान से हिला हुआ बाण का भ्रग्रमाग या हृदय के मर्मेस्थल में फूटा हुआ फोड़ा । 
इसमें मवभूति की समवेदना का सुन्दर प्रस्फुरण है। 
चिराद्‌ वेगारम्भी प्रसृत इव तोव़ों विषरसः 
._ कुतश्चित्‌ संवेगात्‌ प्रचल इब शल्यस्थ शकलः। 
ब्रणो राठग्रन्थिः स्फूटित इब हन्मसंणि पुनः | 
पुराभूतः शोकों विकंलयति मां नूतन इस ॥ (उ० २-२६) 
राम के शोक का सजीव चित्रण है कि हृदय फट रहा है, किन्तु दो टुकड़े नहीं 
ड्ोोता; शरीर मूच्छित होता है, किन्तु निर्जीव नहीं होता; शरीर सन्तप्त है, 
किन्तु भस्मसात्‌ नहीं होह!: दैव प्रहार करता है, किन्तु मेरे प्राण नहीं हरता । 
बलति हृदयं शोकोद्वेगाद्‌ द्विषा तु न भिद्वते 
बहुति विकलः कायो मोहूं न मुझ्चति चेतनाम्‌ । 
ज्वलयति तनूमन्तर्दाह:ः करोति न भस्मसात्‌ 
प्रहरति विधिमंमंच्छेदी न कृल्तति जीवितस्‌ ॥। (उ० ३-३१) 
राम कहते हैं--हे सीता, मेरा हृदय फट रहा है; अंग शिथिल हो रहे हैं; 
संसार सूना हो गया है; मेरा हृदय जल रहा है; घोर अन्धकार में मेरी ग्ात्मा 
ड्ब-सी रही है; मूर्च्छा मुझे चारों ओर से घेर रही है। में अ्मागा क्‍या करूं ? 


भवभूति की हैली द १५ 
हा हा वेबि ! स्फुटति हृदयं ध्वंसते देहबन्धः 


शून्य सन्‍ये जगदविरलज्वालमन्तज्वंलामि । 
सीदन्नन्धे तमसि विधुरों मज्जतीवान्तरात्मा 


विष्वद्ध मोहः स्थगयति कर्थ मन्दभाग्यः करोमि ॥॥| (3०३-३८) 


(७) भवभूति की शली 

भवमूति संस्कृत-साहित्य के उच्चकोटि के नाटककार औ्लौर कवि हैं । 
कालिदास के बाद भवमभूति ही सर्वेश्रेष्ठ नाटककार हैं। उत्तररामचरित में वे 
कवित्व में कालिदास से भी आगे निकल गए हैं। भ्रतएव कहा जाता है--उत्तरे.. 
रामचरिते भवमूतिविशिष्यते'। उनकी अ्रसाधारण ख्याति के कारण हैं-- 
उनका भाषा पर पूर्ण अधिकार; प्रसाद, माधुयें और झोज गुणों से युक्त शैली; 
वर्णनों में अ्रसाधारण पटुता; मानवीय मावनाओं का सूक्ष्मतम अध्ययन और विवेचन 
शम्मीर से गम्मीर भावों को सरल और सुबोध भाषा में प्रकट करना;* भाषा में 
प्रौढ़ता, उदारता और अथ्॑-गाम्मीये । 

भवमूति की शैली की मुख्य विशेषताएँ ये हैं :-- 

गोडी और वेदर्भो रोति---मवभूति गौडी रीति के सर्वेश्रेष्ठ कवि हैं। 
उन्होंने मालतीमाधव और महावीरचरित में गोडी रीति को अपनाया है। 
उत्तररामचरित करुण-रस-प्रधान नाटक है, भ्रत: इसमें करुण रस के वर्णनों में 
वेदर्मी रीति है तथा वीर रस और प्रक्ृति-वर्णनों में गौडी रीति है। इस प्रकार 
उत्तररामचरित में गौडी और वंदर्मी रीति का मणि-कांचन-संयोग है। 


वीर रस के वर्णन में गौडी रीति का प्रयोग देखिए :--- 


पातालोवरकुञ्जपुड्जिततमःश्यामनंभो._ जुमस्भक- 
रुत्तप्तस्फुरदारक्टकपिलमज्योतिज्व लद्दीप्तिभि: । 
कल्पाक्षेपकठो रभेरवमरुद्व्यस्तेरभिस्तीयंते 
लीनाम्भोदतडित्कडारकुह्रेविन्ध्याद्रिकूटेरिव ॥॥ (उ० ५-१४) 
जुम्मक अस्त्र का धुआँ और उसमें. चमकती हुई अग्नि ऐसी ही प्रतीत होती 
है, जैसे विन्ध्य पर्वत की चोटी पर चमकती हुई बिजली से युक्त मयंकर बादल हों । 


प्रकृति-वर्णनों में गौडी रीति का आश्रय लिया गया है। मध्याह्न के वर्णन 
में गौडी रीति का प्रयोग अत्यन्त सुन्दर हुआ है। 
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कण्ड्लद्विपगण्डपिण्डकषणाकम्पेन संपातिभि 
घंमंत्रंसितबन्धनेश्च कुसुमेरर्चन्ति गोदावरीम । 
छायापस्करमाणविष्किरमुखव्याकृष्टफीटत्वच 
कजत्‌क्लान्तकपोतकुक्कुटकुलाः कले कुलायब्रुमाः ॥॥ . (उ० २-६) 
करुण रस के वर्णन में वैदर्भी रीति का सुन्दर प्रयोग द्रष्टव्य है। लव को 
देखकर राम को सीता का स्मरण हो आता है। सीता की मानस-मूर्ति राम को 
कभी-कभी धैयें बँधाती है, पर उसका वियोग असह्य है। पत्नी के बिना संसार 
सूना हो जाता है और हृदय शोकरूपी तुषाग्नि में जलता-सा रहता है। 
चिरं ध्यात्वा ध्यात्वा निहित इव निर्माय पुरतः 
प्रवासे चाइवासं न खलु न करोति प्रियजनः । 
जगज्जीर्णारण्यं भवति च कलत्रे ह्यूपरते 
कुकूलानां राशों तदनु हृदयं पच्यत इबं॥  (उ० ६-३८) 
प्रसाद, साधुर्य श्र श्रोज गुण--भवमूति ही ऐसे कवि हैं, जिनकी रचनाओं 
में प्रसाद, माधुयं और झ्ोज, इन तीनों गुणों का समान रूप से सम्मिश्रण मिलता 
है। करुण रस तथा सामान्य प्रक्ृति-वंर्णनों में वैदर्मी रीति का आश्रय लेने से 
प्रसाद और माधुय्यं गुणों का तथा वीर रस और भयावह प्रक्ृति के वर्णनों में 
गज गुण का अत्यन्त मनोहर परिपाक हुआ है। 
लोकिकानां हि साधूनामर्थ वागनुवर्तते। 
ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोष्नुधावति ।। (उ० १-१०) 
लौकिक विद्वानों की वाणी भ्र्थ का भ्रनुसरण करती है, किन्तु प्राचीन ऋषियों 
की वाणी के पीछे अर्थ चलता है। | 
सीता के प्रति राम की मधुर प्रेमाभिव्यक्ति कितने मधुर शब्दों में वणित 
है। राम सीता को देखकर मन्त्रमुग्ध हैं और कहते हैं कि यह मेरी गृहलक्ष्मी है; 
मेरी श्राखों के लिए अ्रमृत-शलाका है; इसका स्पर्श चन्दन-लेप के तुल्य शीतल है; 
गले में पड़ा हुआ इसका हायैशीतल मोती की माला है। इसकी सभी बातें भ्रति- 
प्रिय हैं; परन्तु यदि विरह हुआ तो वह भअत्यन्त अ्रसह्य होगा । 
इये गेहे लक्ष्मोरियमसृतवर्तिनंयनयो- 
रसावस्याः स्पशों वपुषि बहुलइचन्दनरसः । 
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झय॑ बाहुः कण्ठे शिशिरमससणो मौक्तिकसर:ः 
किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्मस्तु विरहः ॥। (उ० १-३८) 
देवी वासन्ती ने सीता-परित्याग पर राम को बहुत कड़ी उलाहना दी है कि 
तुम सीता को अपना जीवन, दूसरा हृदय, नेत्र-कौमुदी और शरीराह्लादक कहकर 
फुसलाते थे और उसी को तुमने घर से निकाल दिया । तुम्हें लज्जा नहीं आती ? 
त्वं जीवितं त्वमसि में हृदयं द्वितीय 
त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमड्रो । 
इत्यादिभिः प्रियशतंरनुरुध्य. मुग्धां । 
तामेव शान्तमथवा किमतः परेण ।॥। (उ० ३-२६) 
वीर रस और प्रक्ृति-वर्णनों में रोज गुण विशेष रूप से प्राप्त होता है। 
गौडी रीति के सन्दम्ं में ओज गुण के उदाहरण दिए गए हैं। क्रौंच पर्वत के वर्णन 
में ओज गुण का सुन्दर समावेश है। 
गुञ्जत्कु &जकुटी रकोशिकघटाघ्त्का रवत्की चक- 
स्तम्बाडम्बरमूकमौकुलिकुल: फ्रौड्चाभिधो5यं गिरिः। 
एतस्मिन्‌ प्रचलाकिनां प्रचलतामुद्वेजिताः कजिते- 
रुट्वेल्लन्ति पुराणरोहिणतरुस्कन्धेष॒_ कुम्भीनसा: ॥ (उ० २-२६) 
भाषा पर अधिकार--भवभूति का भाषा पर पूर्ण अ्रधिकार है। उनमें 
दाक्ति है कि वे भाषा को अ्पती उँगली पर नचा सकें । वे अपने आपको बवश्यवाक्‌' 
कहते हैं और वाणी को भ्रपनी अनुवर्तिनी बताते हैं। उनकी भाषा सरल और 
क्लिष्ट, सुबोध और दुर्बोध, कोमल और कठोर, समासरहित और समास-प्रघान, 
इन परस्पर विरोधी गुणों से युक्त है। 
भावानुकूल भाषा--भवभूति का शब्दकोष अगाध है। वे भाव और प्रसंग 
के भ्रनुसार सरल से सरल और कठिन से कठिन छब्दावली का अत्यन्त दक्षता 
के साथ प्रयोग करते हैं । प्रत्येक स्थान पर अत्यन्त उपयुक्त और सार्थक शब्दों का 
ही प्रयोग हुआ है । भाषा और शब्क्कोष पर भ्रसाधारण अधिकार के कारण भाषा 
में भ्रसाधारण मनोरमता, प्रौढ़ता, प्राउ्जलता, परिष्कार और अर्थगाम्मीर्य 
मिलते हैं। उनकी क्ृतियों में पाण्डित्य और वैदग्ध्य का अपूर्व सम्मिश्रण है। 
श्वज्भार, करण और शान्त रसों के प्रयोग में माषा अत्यन्त सरल और सुबोध है । 
वीर, बीमत्स, भयानक, रौद्र और अद्मुत रसों के वर्णन में शब्दावली क्लिष्ट 
सं० सा० स० इ०--२७ 
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श्र दुर्बोध है। श्वुद्भाररस का एक सरस उदाहरण देखिए। राम अपने शुभ- 
बिवाह का स्मरण करते हुए सीता के कंकण-युक्त हाथों को मूर्तिमान्‌ महोत्सव 
कहते हैं । | 
समयः स वर्तत इवेष यत्र मां 
समनन्‍्दयत्‌ सुमुखि गौतमार्पितः । 
झ्रयमागृहीतकसनीयकड्ूण- 
स्‍्तव मूतिमानिव महोत्सवः करः॥। 


भाषा सबल, संपुष्ट शोर परिष्कृत--मवमभूति की भाषा सबल, संपुष्ट 
और परिष्कृत है। वे गंभीर से गंभीर भावों को अत्यन्त परिष्कृत और प्रभावपूर्णे 
भाषा में प्रकट करने में निष्णात हैं ) उन्होंने भावों के अनुकूल शैली भ्रपनाई 
है और तदनुसार ही शब्दावली का संचयन किया है। उनकी भाषा में ऐसी 
शक्ति है कि वे करुण रस के प्रसंग में कठोरहृदय व्यक्ति को भी रुला दें; वीर 
रस के वर्णन में निर्जीव में मी उत्साह मर दें और मनोमावों के वर्णन में. मनो- 
वैज्ञानिक को भी चमत्कृत कर दें । मनोमावों का एक सुन्दर विश्लेषण प्रस्तुत है :- 
तटस्थं नेराश्यादषि च कलुषं विप्रियवशाद्‌ 
बियोगे दोधेंइस्मिन्‌ झ्षटिति घटनात्‌ स्तम्भितमसिव । 
: अ्रसन्न॑ सौजन्याद्‌._ दयितकरुणर्गाढकरुणं 
द्रवीभूत॑ प्रेम्णा तब हृदयमस्सिन्‌ू क्षण. इव ॥। (उ० ३-१३) 
राम-सीता के छाया-मिलन के बाद तमसा सीता की मानसिक अवस्था का 
बर्णन करती है कि तेरा हृदय इस समय निराशा के कारण तटस्थ है; परित्याम 
के कारण कलुषित है, दीघ॑ वियोग के बाद ग्राकस्मिक मिलन से स्तब्ध-सा है; 
राम की सज्जनता से प्रसन्न; राम की दयनीय अवस्था से अत्यन्त खिन्न और प्रेम 
के कारण द्रवित है। 


विवरणात्मक और बवाच्यार्थप्रधान शैली--भवभूति की शैली विवरणात्मक 
व्याख्यात्मक और वाच्यार्थ-प्रधान है। उनके नाटकों में अभिधा वृत्ति मुख्य है 
लक्षणा और व्यंजना वृत्तियों का न्यूनतम आश्रय लिया गया है। कालिदास '* 
व्यंजना है तो भवभूति में अभिधा की मुख्यता है। अतएव वे वर्ण्य वस्तुं क 
साज्भोपाज्ु चित्रण प्रस्तुत करते हैं। वर्णन ऐसे व्यापक हैं कि उनके द्वारा वस्त 
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का चित्र-सा उपस्थित हो जाता है। बालक लव का कितना सजीव चित्रण है।%: 
अ्रुन्धती कहती हैं-- | हा 


कुक्लयवलस्तनिग्धश्याम:. शिखण्डकमण्डनो 

वटुपरिषदं पुण्यश्रीकः श्रियेव सभाजयन्‌ । 

पुनरषि शिशुभूतो वत्सः स में रघुनन्दनों द 
झटिति कुरुते दृष्ट: कोष्यं दृशो रमृताञजनम ।॥। (उ० ४-१६) 


यह बालक नीलकमलदल के तुल्य साँवला, चोटी से सुशोभित, बाल- 
वृन्द का अलंकरण है। राम मानो पुनः: बालरूप धारण कर मेरी आँखों को 
आनन्दित कर रहे हैं। 


रससिद्ध कबि--भवभूति रससिद्ध कवि हैं। उनका विभिन्न रसों पर 
समान श्रधिकार है। उन्होंने श्रद्भार, वीर और करुण, इन तीन रसों को 
लेकर अपने तीन नाटक लिखे हैं। वे करुण रस के निविवाद सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। 
श्रन्य रसों के वर्णन में भी वे दक्ष हैं। उन्होंने रौद्र, भयानक, बीभत्स और अद्भुत 
रसों का भी सफलता के साथ वर्णन किया है । 


जि 


वर्णन-कुशलता--भवमभूति प्रकृति-वर्णन, शारीरिक सौन्दर्य-वर्णन, आन्तरिक 
सौन्दर्य-वर्णन, मनोभाव-वर्णन, आरान्तरिक दशा-वर्णन भ्रौर मानवीय भावों के 
वर्णन में भ्रसाधारण पटु हैं। उनकी सूक्ष्म दृष्टि स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म 
तत्त्वों की ओर अव्याहत गति से प्रवेश करती है। भवभूति में भावाभिव्यंजन 
की श्रपूर्व शक्ति है। भवमूति के वर्णनों की अ्रमुख विशेषता है कि वे स्वानुभूति- 
'जन्य हैं। उनके वर्णन स्वाभाविक हैं। उन्होंत्रे प्रकृति के सुकुमार और कठोर 
रूपों तथा १्कृति से तादात्म्य का सुन्दर वर्णन किया है। श्रश्वमेध यज्ञ के घोड़े 
का सरल, सहज और सुन्दर वर्णन देखिए :-- 


परचात्‌ पुच्छ वहति बिपुलं तच्च धनोत्यजस्रं 
. दीघ॑ग्रीवः स भवति खुरास्तस्य चत्वार एवं । 
शष्पाष्यत्ति प्रकिरति शक्रृत्पिण्डकानाम्रमात्रान 
कि व्याख्यानेत्रेजति स पुनर्द्रमेह्लोहि यामः॥ . (उ० ४-२६ ) 


. प्रकृति के सुकुमार रूप का वर्णन पुकुमार शब्दों में देखिए-.. 
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एते त एवं गिरयो विरुवन्मयूरा- 
स्तान्येव मत्तहरिणानि बनस्थलानि । 
. चर तान्यमूनि 
नौरन्ध्रनीपनिचुलानि सरित्तटानि ॥॥ (उ० २-२३) 
महावन के विकराल रूप का वर्णन है कि कहीं मयंकर जन्तु गरज रहे हैं, 
कहीं महासपोँ की साँस से आग लग रही है, तो कहीं प्यासे गिरगिट अजगर का 
पसीना पी रहे हैं । 
निष्कृजस्तिमिताः क्वचित्‌ क्वचिदपि प्रोच्चण्डसत्त्वस्वना: 
स्वेच्छासुप्तमभी रभोगभुजगइ्वासप्रदीप्ताग्नय: । 
सीमान: प्रदरोदरेषु विरलस्वल्पाम्भसो यास्‍्वयं 
तृष्यद्भिः प्रतिसूर्यकेरजगरस्वेदद्रव: पौयते ॥। (उ० २-१६) 
प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करते हुए राम वृक्षों भौर मृगों को भ्रपना 
बन्ध्‌ समझते हैं और बार-बार उनको स्मरण करते हैं । 
यत्र ब्रुमा अ्पि सृगा भ्रपि बन्धवों से 
यानि प्रियासहचरश्चिरसध्यवात्सम्‌ । 
एतानि तानि बहुकन्दरनिशेराणि 
गोदावरीपरिसरस्थ गिरेस्तटानि ।॥ (उ० ३-८) 
संवादों में औचित्य श्रौर रोचकता--मभवमूति ने संवादों में सवंत्र शऔचित्य 
और रोचकता का ध्यान रखा है। संवादों में उतना ही अंश दिया गया है, जितना 
नाटकीय प्रवाह में बाधक्त न हो। संवाद और उनकी भाषा स्वथा पात्रों के 
अनुकूल है। प्रत्येक पात्र श्रपनी आयु, योग्यता आदि के भ्रनुकूल ही भाव और 
भाषा का प्रयोग करता है। अंक १ में चित्रवीथि-दर्शन तथा श्रंक रे में राम- 
वासन्‍्ती और सीता तमसा के कथोपकथन में सरस, ललित और संक्षिप्त पदावली 
का ही प्रयोग हुआ है। कुछ स्थानों पर समासयुक्त पदावली और लम्बे वाक्य 
भी मिलते हैं, वे प्रगति और रोचकता में बाधक हैं। जैसे--श्रहो दलन्नवनीलोत्पल ० 
(१ वा० ५१), यत्प्लयवातोत्क्षोम ० (६ वाक्य €) । 
पात्रों का चरित्र-चित्रणफ--मवभूति ने पात्रों का चरित्र-चित्रण भ्रत्यन्त 
उत्कृष्ट ढंग से किया है। वे आदशैवादी हैं, श्रतः उनके सभी पात्र आदशे-पालक 
हैं। वे किसी एक उच्च आदर्श के प्रतीक हैं। राम भ्रादर्श राजा हैं तो सीता 
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आदर्श सती स्त्री; जनक स्नेही पिता हैं तो कौसल्या स्नेहमयी माता: वाल्मीकि 8 
श्राद्श ऋषि हैं तो अ्ररन्धती आदर्श तपस्विनी / लक्ष्मण आदर्श भाई हैं तो वासन्‍्ती 
आदर्श सखी । प्रत्येक पात्र आदर्श के लिए जीते और मरते हैं । प्रत्येक पात्र भ्रपने 
प्रनुकूल ही भाषा का प्रयोग करता है। मवभूति ने चरित्र-चित्रण में आ्रादर्शवाद, 
मनोवैज्ञानिकता एवं मर्यादा का पूर्णरूप से ध्यान रखा है। यह सत्य है कि शूद्रक 
के मृच्छुकटिक आदि के तुल्य पात्रों का वैविध्य, वैषम्य एवं अ्रनेकरूपता मवमूति 
में नहीं है, किन्तु भवमूति के नाढकों में आ्रादशंवाद, रसोत्कर्ष, भाव-वैविध्य 
भौर चरित्र-गौरव उस न्यूनता के पूरक हैं। 

प्रलंकारों का प्रयोग--मवमभूति के नाटकों में प्रायः सभी प्रमुख श्रलंकारों 
के प्रयोग मिलते हैं। भाव और भाषा पर असाधारण अधिकार होने के कारण 
भ्रलंकार अनायास-सिद्ध हैं। भवमूति ने उपमा की नवीन विधाओ्ों को जन्म 
दिया है। उनके अनेक भ्रर्थान्तरन्यास सुमाषित के रूप में प्रचलित हो गए हैं। 
उत्तररामचरित में उन्होंने ३८ अ्रलंकारों का प्रयोग किया है और प्रयोग की दृष्टि 
से उन्हें निम्नलिखित अलंकार अत्यन्त प्रिय रहे हैं :--उपमा (७४ बार ॥ 
उत्प्रेक्षा (३८), काव्यलिंग (२६ ), रूपक (२१), भ्रर्थान्तरन्यास (१५) । 
प्रन्य प्रयुक्त अलंकारों में मुख्य हैं--तुल्ययोगिता, स्वाभावोक्ति, अतिशयोक्ति, 
निदर्शना, दृष्टान्त, विरोधामास, विशेषोक्ति, विभावना, दीपक, व्यतिरेक, 
सन्देह, इ्लेष । 

(क) भवभूति को उपसाएँ--उपमाओं के प्रयोग में मवभूति ने नवीन 
विधा प्रस्तुत की है। कतिपय नवीन एवं मौलिक उपमाएँ दी हैं। जैसे--बहते 
श्रांसू की उपमा टूटी हुई मोती की माला से (उत्तर० १-२६); सस्वेद बाहु की 
उपमा “चन्द्रकौमुदी से परिस्नुत चन्द्रकान्त मणि से (उ० १-३४) । सजीव की 
उपमा निर्जीव से--जैसे--सीता के लोकापवाद की तुलना पागल कुत्ते के विष 
से (उ० १-४०); अरुन्धती की उपमा उषा से (उ० ४-१०) । श्रमृर्त की 
उपमा मूर्तं से---राम के करुण रस की उपमा पुटपाक से (3० ३-१) । मूर्त की 
उपमा अमूरं से--सीता की उपमा कारुण्य और विरह-व्यथा से (उ० ३-४) । 
गुरु के विद्यादान की उपमा पवित्र मणि और मृत्पिण्ड से दी गई है। विद्यादान 
पर यह सुन्दर सुभाषित है :-- 

वितरति गुरु: प्राज्ञे विद्यां यथेव तथा उड़े ; 
न तु खलु तयोज्ञानि शक्ति करोत्युपहन्ति वा। 
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भवति हि पुनर्भूयान्‌ भेदः फलं प्रात तद्‌ यथा 
प्रभवति शुचिबिस्बग्राहे समणिन मृदादयः ।॥ (उ० २-४) 
(ख) अप्रर्थान्तरन्यास के प्रयोग--भवमूति ने श्रर्थान्तरन्यास के कुछ 
अत्यन्त प्रभावशाली प्रयोग किए हैं। इनमें से कुछ भ्रति प्रचलित सुमाषित हो 
गए हैं। कुछ उदाहरण ये हैं :--(१) वज्ञादपि कठोराणि मृदून्ति कुसुमादपि । 
लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञातुमहेति। (3० २-७) । (२) गुणाः पूजा- 
स्थान गुणिषु न च लिड्भं न च वयः (3० ४-११) । (३) ऋषीणां पुनराद्यानां 
वाचमर्थोप्नुधावति (उ० १-१०) । (४) तीर्थोद्क च वह्लिश्च नान्यतः 
शुद्धिमहंत: (उ० १-१३) । (५) सतां सद्भिः सज्भः कथमपि हि पुण्येन मवति 
(उ० २-१) । (६) रहस्यं साधूनामनुपधि विशुद्धं विजयते (उ० २-२) । 
(७) तत्तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियों जनः (उ० २-१६) । (८) पुरन्ध्रीणां 
चित्त कुसुमसुकुमारं हि भवति (3० ४-१२) । (&) प्रियानाशे कृत्स्नं किल 
जगदरण्यं हि मभवति (उ० ६-३०) । (१०) अपि ग्रावा रोदित्यपि दलति 
वज्रस्य हृदयम्‌ (उ० १-२८) । 
अ्र्थगौरव--भवभूति ने कुछ अत्यन्त मामिक भावों की उद्मावना की है, 
ग्रतएणव अनेक स्थानों पर अर्थगौरव प्राप्त होता है। दाम्पत्य-जीवन का जितना 
स्वाभाविक और मामिक वर्णन भवभूति ने किया है, उतना भ्न्यत्र दुर्लम है। 
भवभूति का कथन है कि दाम्पत्य-माव सुख-दुःख में एक रूप रहता है; जीवन 
की सभी अवस्थाओं में व्याप्त रहता है; इसमें हृदय को विश्राम मिलता है; 
बुद्धावस्था इसके रस को नहीं हर सकती; यह विवाह से मृत्यु तक परिपक्व प्रेम- 
रूप में रहता है। भ्रतएव इसकी कामना की जाती है। 


ग्रहत॑ सुखदुःखयोरनगतं सर्वास्ववस्थासु यद्‌ 
विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहायों रसः । 
कालेनावरणात्ययात्‌ परिणते यत्‌ स्नेहसारे स्थित 
भद्रं तस्य सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत्‌ प्राथ्यंते ॥ (उ० १-३६) 
सूनुल (प्रिय और सत्य) वाणी का जो महत्त्व वैदिक साहित्य में प्राप्त होता 
है, उसी का मवभूति ने वैदिक शैली अपनाते हुए मनोहर वर्णन किया है कि यह 
कामनाओं को पूर्ण करती है; दुर्माग्य का दमन करती है; यशा देती है; शत्रुओं 
का नाश करती है; कामधेन्‌ के तुल्य सभी कामनाओं को पूर्ण करती है । 


भवमूति की दौली 7५ अल 
काम॑ दुग्धे विप्रकर्षत्यलक्ष्मों 
कोति सूते दुहं दो निष्प्रलाति । 
शरद्धां शान्तां मातरं मड्भलानां 
धेनुं धीरा: सूनतां वाचमाहुः ॥ (उ० ५-३०) 
छन्‍्दोयोजवा--भवमभूति ने उत्तररामचरित में १६ छ्दों का प्रयोग किया 
है। उन्होंने छोटे छुन्दों का प्रयोग अधिक किया है और बड़े छुन्दों का कम । 
उत्तररामचरित में प्रयुक्त छनन्‍्दों का विवरण इस प्रकार है :--(१) भनुष्ट्प्‌ 
या इलोक (८५४ बार), (२) शिखरिणी (३०), (३) वसनन्‍्ततिलका (२६), 
(४) शार्दूलविक्रीडित (२५), (५) मालिनी (१६), (६) मन्दाक्रान्ता (१३), 
(७) प्रहषिणी (१२), (५) हरिणी (६), (६) इन्द्रवह्मा (७), (१०) 
उपजाति (७) | भ्रन्य प्रयुक्त छन्द ये हैं :--शालिनी (५४), पुष्पिताग्रा (५), 
मज्जुमाषिणी (५), रथोद्धता (३), पृथ्वी (३), द्रतविलम्बित (२), श्रार्या 
(२), ओपच्छन्दसिक (१), वंशस्थ (१)। 
तीनों नाटकों को देखने से ज्ञात होता है कि भवभूति को अ्रनुष्टूप और 
शिखरिणी छुन्द अधिक प्रिय हैं। महावीरचरित के ३६० इलोकों में १३१ 
अनुष्टुप्‌ हैं और उत्तर० के २५६ इलोकों में ८४ अनुष्टुप्‌ हैं। अनुष्ट्प्‌ के बाद 
भवमभूति का प्रिय छुन्द शिखरिणी है। क्षेमेन्द्र ने सुवत्ततिलक में मवभ्ति की 
शिखरिणी की प्रशंसा में उसे निरर्गल-तरंगिणी कहा है। 
भवभूते: शिखरिणी निरगंलतरड्रिणी । 
रुचिरा घनसन्दर्भ या मयूरीव नृत्यति ।। (सु० ३-३३) 
“उन्हें वसन्ततिलका,शार्दलविक्रीडित और मालिनी छन्‍्द भी प्रिय हैं। 
भवमूति ने मालतीमाधव में चाम॒ण्डा की स्तुति में प्रत्येक पाद में ५४ वर्णों वाले 
एक दण्डक वृत्त का भी प्रयोग किया है (प्रचलितकरिक्ृत्ति ०, ५-२३) । छन्‍्दों 
में वे कमी कोमल वर्णो के प्रयोग से, कभी कठोर वर्णों के प्रयोग से और कभी 
नादात्मक गति से भावों की अ्रभिव्यक्ति करते हैं। उनकी क्ृतियों में करुण रस 
के लिए शिखरिणी और वसन्‍्ततिलका, प्रकृति-वर्णन और गंभीर भावों की - 
अभिव्यक्ति के लिए शार्दूलविक्रीडित और श्वद्भधार के लिए मालिनी छन्द फा 
आश्रय लिया गया है। 


प्राकृत का प्रयोग--मवमूति ने उत्तररामचरित में केवल शौरसेनी प्राकृद 
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का प्रयोग किया है। सीता, कौसल्या, मुनि बालक सौधातकि, गुप्तचर दुर्मुख 
तथा विद्याधरी ही प्राकृत बोलते हैं। उत्तर० में प्राकृत का कोई इलोक नहीं है । 
मालतीमाधव में प्राकृत के दो इलोक (६-१०, ११) दिए गए हैं परन्तु वे संस्कृत 
और प्राकृत में एक से हैं। मालतीमाधव में लम्बे समासों वाले प्राकृत-वाक्य 
भी हैं। 


भवभूति की अन्य विशेषताएँ 

(क) समानवोकरण--भवभूति ने पृथ्वी, गड्भा, गोदावरी, वनदेवता 
(वासन्ती ) आदि प्राकृतिक तत्त्वों को मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। 

(ख) संवादात्मक इलोक--इलोक के एक अंश को एक पात्र और दूसरे 
अंश को दूसरा पात्र बोलता है। इस प्रकार संवादात्मक इलोक भी दिए गए 
हैं। जेसे--सो5यं शैल:० (3० १-३३) । कुछ स्थलों पर एक ही इलोक अनेक 
पात्र बोलते हैं। जेसे--प्रवनिरमर० (उ० ३-४८) । 

(ग) श्लोकों की आवृत्ति--भवभूति ने अपने तीनों नाटकों में ४३ इलोक 
या इलोकांशों की आवृत्ति की है।' 

(घ) व्यंग्य प्रयोग--मवभूति ने कुछ सुन्दर व्यंग्य-प्रयोग भी किए हैं। 
जसे--राम को नया राजा' (१ वा० १३७), वसिष्ठ को व्याप्र (४ वा० ८ )। 

(ड:) श्रप्रचलित शब्दों का प्रयोग--जैसे आरकूट (५-१४, पीतल), 
कन्दल (३-११, अंकुर), प्रतिसूयंक (२-१६, गिरगिट), अम्बूकृत (२-२१, 
थूथू करना), मौकुलि (२-२६, कौग्ना), प्रचलाकिन्‌ (२-२९, मोर), रोहिण 
(२-२६, चन्दन), कुम्मीनस (२-२६, सप)। 

(च) परम्परागत प्रणाली का त्याग--मवभूति ने परम्परागत-प्रणाली 
का परित्याग करके नई प्रणाली को जन्म दिया है। उसने कवि-समय की उपेक्षा 


करके इनका परम्परागत वर्णन नहीं किया है। जेसे--कोयल की ध्वनि, आम्र- 
मंजरी, चन्द्र-ज्योत्स्ना, पादाघातादशोक: आदि । 


(८) भवभूति की न्यूनताएँ 
(१) विदृषक का श्रभाव--तीनों नाटकों में विदूषक का स्वेथा अ्रमाव 
है। मालती० में विदूषक का अभाव खटकता है। 


| 
. 
ै 
है 
| 
है 
| ॥ 
है | 
। 


जे लेखक-कृत--उत्तररामचरित, परिशिष्ट ५ में विस्तृत विवरण देखें ॥ 
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(२) श्रन्वितित्रय का भ्रभाव--भारतीय नाटकों में यह दोष क्षम्य है। द 


(३) भाषा को दुरूहता--तीनों नाटकों में दुरूह शब्दावली का प्रयोग 
नाटकोचित नहीं है। 

(४) संबादों में विस्तार--कुछ स्थानों पर अधिक लम्बे संवाद खटकते 
हैं। जेसे--राम-वासन्ती-संवाद, लव-चन्द्रकेतु-विवाद । 

(५) नायक पर लाअछन--लव ने वृद्धास्त (५-३४) में राम की 
वीरता पर तीन लाञ्छन लगाए हैं। शास्त्रीय दृष्टि से यह आपत्तिजनक है। 

(६) भ्रनुचित प्रसंग--मवमूति ने अंक ४ में भ्रनावश्यक रूप से समांस 
या अमांस मधुपक्क का प्रसंग उठाया है। 

(७) पात्रों के बेविध्य का प्रभाव--समी आदरशंवादी पात्र हैं। मुच्छ- 
कटिक के तुल्य पात्रों में वैविष्य और अ्रनेकरूपता नहीं है। 

(८) नायक की शभ्रधीरता--राम का बार-बार रोना, मूछित होना, 
प्रनूचित है। 

(६) इलोकों की पुनराबृत्ति--तीनों नाटकों में ४३ इलोकों या इलोकांशों 
की भ्रावृत्ति माव और कल्पना के दारिद्रथ की द्योतक है। 

(१०) बस्तु-विन्यास में शिथिलता--वस्तु-विन्यास शिथिल है, प्र: 
ग्रालोचकों का मत है कि उत्तर० में अंक ५ निकाल देने पर भी कथा-प्रवाह में 
कमी नहीं श्राती। 

(११) भ्रपाणिनीय प्रयोग--निम्नलिखित प्रयोग पाणिनीय व्याकरण 


की दृष्टि से असिद्ध हैं--दृषणखरत्रिमूर्धान: (उ० २-१५ ), ऋतंमराणि प्रज्ञानानि 
(७वा० ५)। 


(६) भवभूति और कालिदास 


(उत्तरे रामचरिते भवभूतिविश्िष्यते ) 


संस्कृत साहित्य में कालिदास के समान ही गौरवास्पद एवं सफल नाटककार 
होने का श्रेय भवमूति को ही प्राप्त हुआ है। संस्क्ृत के आलोचकों में यह एक 
विवादास्पद विषय रहा है कि दोनों महाकवियों में कौन श्रेष्ठ है ? कालिदास 
के समर्थक कालिदास को श्रेष्ठ मानते हैं और मवमभूति के समर्थक मवभूति को । 
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द 

| 

। यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो निःसंकोच कहा जा सकता है कि जहाँ तक 
। सुकृभा र-माव-युक्त कवित्व और काव्य का सम्बन्ध है, वहाँ तक कालिदास सर्वोपरि 
| हैं; किन्तु नाटककार के रूप में और झज गुण-युक्त एवं करुण रस-प्रघान कवि के 
| द रूप में भवभूति कालिदास से बढ़कर हैं। उत्तररामचरित में उनकी नाट्यकला 
क्‍ । और उनके कवित्व का पूर्ण परिपाक है। अ्रतः कहा गया है कि उत्तररामचरित 


में भवभति कालिदास से बढ़कर हैं। 


। “उत्तरे रामचरिते भवभूतिविशिष्यते ।। 
॥ भवभूति की कृतियों पर कालिदास का प्रभाव पड़ा है। जसे--उत्तर- 
| रामचरित के चित्रद्शन पर रघुवंश (१४-२४) के चित्रदर्शन का प्रभाव प्रतीत 
द होता है। उत्तर० में अदृश्य सीता का विरह-विकल राम को देखने का संकेत 
| संभवत: शाकुन्तल (अंक ६) के सानुमती-प्रसंग से प्राप्त हुआ है। मालती- 
। माधव में विरही माधव का अपनी प्रिया मालती के पास मेघ द्वारा सन्देश भेजना 
| भाव भाषा आदि सभी दृष्टि से मेघदूत के प्रमाव को स्पष्ट करता है। यह सत्य 
है कि भवभूति ने अपने पूर्ववर्ती कवियों से भाव आदि लिए हैं, परन्तु उन्होंने 
द । अपनी प्रतिमा से उन भावों और विचारों पर ऐसी श्रनुपम छाप लगाई है कि उनको 
| एक नवीन और चमत्क्ृत रूप दे दिया है। अ्रधिकांश स्थलों पर वे उन भावों के 


संस्क्ृत-साहित्य के उच्चकोटि के सफल नाटककार हैं। (२) दोनों सफल महा- 
कवि हैं। (३) दोनों का भाषा पर पूर्ण अ्रधिकार है। (४) दोनों अपने अमीष्ट _ 
रस के वर्णन में अनुपम हैं। (५) दोनों में असाधारण प्रतिमा और मौलिकता 
है। (६) दोनों में पाठकों और दर्शकों को मन्त्रमुग्ध करने की शक्ति है। 

विषमताएँ--दोनों में बहुत अ्रन्तर भी है:-( १) कालिदास की प्रतिभा स्वेतो- 
मुखी है। वे सफल नाटककार, महाकाव्यकार आर गीतिकाव्यकार हैं । 
भवभूति केवल सफल नाटककार हैं । 


(२) कालिदास की क्रृतियों में प्रसाद और माधुर्य गुण अधिक हैं । उनकी 
क्रृतियों में लम्बे समासों, दुरूह प्रयोगों, क्लिष्ट कल्पनाओं और पाण्डित्य-प्रद्शन 


। का दोष नहीं है । इसके विपरीत मवमभूति की कृतियों में ओज गुण अधिक है । 
| वे लम्बे समासों, दुरूह प्रयोगों, क्लिष्ट कल्पनाओं और पाण्डित्य-प्रदर्शन में 


| 
द १ 
| 
। | 
> 


कर्णन में पूर्व कवियों से आगे बढ़ गए हैं। 
समानताएँ--कालिदास और भवभूति में कतिपय समानताएँ हैं :--( १) दोनों 
द 
| 
क्‍ 
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रद की 


भी संकोच नहीं करते। यथा--प्रवृत्त एवायमू (उ० ६ वा० ३), यत्‌ 


प्रलयवातोत्क्षोम ० (उ० ६ वा० €), कण्ड्लद्विपगण्ड० (उ० २-६) । 
(३) कालिदास श्व॒द्भार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। भवभूति करुण रस के 
सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। वे वीर रस के वर्णन में भी कालिदास से आगे हैं। वे करुण 


रस को ही एकमात्र रस मानते हैं और अ्रन्य रसों को उसका रूपान्तर बताते हैं। 


एको रसः करुण एव निमित्तभेदाद्‌ 


भिन्नः पृथक्‌ पृथगिव श्रयते विवर्तान्‌ ।॥। (उ० ३-४७) - 


(४) कालिदास की क्ृतियों में लक्षणा और व्यंजना वृत्तियों की प्रधानता 
है। वे लक्ष्य और व्यंग्य अ्रर्थों कें द्वारा अपने अ्रभीष्ट रस को व्यक्त करते हैं । 
इसके विपरीत भवमभूति की क्ृृतियों में ग्रभिधा वृत्ति की प्रधानता है। वे वाच्य 
अर्थे के द्वारा रस की अभिव्यक्ति करते हैं। कालिदास थोड़े शब्दों के द्वारा अधिक 
अर्थ को व्यंजना द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। मवभूति उसी भाव को प्रबल एवं 
दिस्तृत वाग्विन्यास के द्वारा प्रकट करते हैं। शाकुन्तल में दुष्यन्‍्त शकुन्तला को 
देखकर केवल इतना ही कहता है--अये लब्धं नेत्रनिर्वाणम्‌ (अभ्रंक ३), परन्तु 
मालतीमाघव में माघव मालती को देखकर अ्रविरलमिव दाम्ना०' (मालती० 
३-१६) पूरा श्लोक कहता है। 

(५) कालिदास की कृतियों में कल्पना की ऊँची उड़ान है तो भवमूति 
की कृतियों में भावों का गाम्भीयं । कालिदास में सरलता और सरसता है तो 
भवमूति में ओज और प्रौढ़ता । कालिदास में कोमलता और प्राञ्जलता ,है तो 
भवमूति में प्रगल्मता और उदात्तता। कालिदास में नैसगिकता है तो भवभूति 
में आदर्शरूपता । कालिदास में सजीवता है तो मवशभूति में गंभीरता । 


(६) कालिदास और भवभूति के उपमा-प्रयोगों में मी अन्तर है। कालिदास 
प्राय: मूर्त वस्तु की उपमा मू्त वस्तु से देते हैं, परन्तु भवभूति मूर्त वस्तु की उपमा 
अमूर्त से भी देते हैं । जेसे--विरहिणी सीता की उपमा करुणा या विरह-व्यथा 
से (उ० ३-४) । 

(७) दोनों ने प्रकृति का वर्णन किया है। कालिदास ने प्रकृति के कोमल 
आर ललित अंश को ही मुख्यतः अ्रपनाया है। क्षव्भृति ने प्रकृति के घोर और 
प्रचंड अंश को भी अपनाया है। वे भयंकर वनों, ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्ल की कड़ी 
धूप आदि का भी वर्णन करते हैं। जैसे--उत्तर ० २-६, २-१४, २-१६, २-२६ | 
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(५) कालिदास ने नारी के बाह्य सौन्दयं का मनोहर वर्णन किया है, 
किन्तु मवभूति ने उसके अन्‍्तःसौन्दर्य को प्रकट किया है। कालिदास के लिए 
स्‍त्री श्रोणीमारादलसगमना' 'पक्‍वबिम्बाधरोष्ठी' है। मवभूति के लिए वह 
गृहलक्ष्मी और आँखों के लिए अमृतशलाका है। 

(६) कालिदास ने अपने नाटकों में विदूषक को स्थान दिया है, किन्तु 
मवमूति ने उसका परित्याग किया है। 

(१०) कालिदास के नाठकों में तत्कालीन समाज का वास्तविक चित्रण 
पूर्णतया नहीं मिलता है, परन्तु वह भवमूति में प्राप्य है। 

भ्रतएव द्विजेन्द्रलाल राय का कथन है--“विश्वास की महिमा में, प्रेम की 
बवित्रता में, माव की तरंग-क्रीडा में, भाषा के गाम्भीय्य में और हृदय के माहात्म्य 

. में उत्तररामचरित' श्रेष्ठ है और घटनाओं की विचित्रता में, कल्पना की कोमलता 
में, मानव-चरित्र के सूक्ष्म विश्लेषण में, भाषा की सरलता और लालित्य में 
अभिज्ञानशाकुन्तल' श्रेष्ठ है। संस्क्ृत-साहित्य में ये दोनों नाटक अद्वितीय हैं ५ 
अभिज्ञानशाकुन्तल शरद्‌ ऋतु की पूर्ण चाँदनी है, उत्तररामचरित नक्षत्रंखचित 
नील आकाश है। एक व्यंजन है, दूसरा हविष्य अ्रन्न है; एक वसन्‍्त है, दूसरा 
वर्षा है; एक नृत्य है, दूसरा अश्रु है; एक उपभोग है, दूसरा पूजन है । 


& . (ज) विविध नाटककार 


(क) अश्वघोष 

प्रर्वघोष प्रथम बौद्ध नाटककार हैं । ये सम्राट कनिष्क (७८ई०--१२०ई० )के 
राजगुरु और आश्चित राजकैवि थे । इनका समय प्रथम शताब्दी ई० मानना उचित 
है | प्रो० ल्यूडसं (,0७7$) को मध्य एशिया के तुर्फान स्थान से अत्यन्त प्राचीन 
ताड़पत्रों पर लिखित पांडुलिपियों में अश्वघोष के ३ नाटक प्राप्त हुए थे। इनमें 
से एक की पुष्पिका सुरक्षित मिली है, जिसमें लेखक का नाम सुवर्णाक्षी-पुत्र 
अश्वघोष लिखा हुआ है। यह ग्रन्थ शारिपुत्रप्रकरण' (पूरा नाम---शा रव्‌- 
बतीपुत्रप्रकरण ) है। तीनों नाटकों में केवल शारिपृत्रप्रकरण” ही काम चलाऊ 
मिला है। अन्य दो नाटक अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में मिले हैं। दूसरे में 
कुछ नाम आ्ादि तथा संक्षिप्त कथा ही पढ़ी जा सकती है। तीसरे नाटक का नाम 
त्तक ज्ञात नहीं हो सका है। 

$ 
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शारिपुत्रप्रकरण--यह॒ प्रकरण नाटक है। इसमें & अंक हैं। इसमें 
मौद्गलायन और शारिपुत्र नामक दो युवकों के, बुद्ध के उपदेश से प्रभावित होकर, 
बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का वर्णन है। इस नाटक की कुछ प्रमुख विशेषताएँ 
हैं-“- (१) नाटचशास्त्रीय नियमों का पालन करना । (२) प्रकरण नाटक 
होना । (३) स्वयं बूद्ध का रंगमंच परप्रवेश दिखाना । (४) भरत-वाक्य में 
नवीनता । भरतवाक्य नायक के द्वारा प्रार्थना के रूप में नहीं है, अपितु बुद्ध 
के द्वारा नवदीक्षित शिष्यों को आशीर्वाद के रूप में है। इसमें 'भ्रतः परमपि 
प्रियमस्ति' आदि वाक्य नहीं हैं। भरतवाक्य बुद्ध के शब्दों में इस प्रकार है :-- 
अब से ये दोनों इन्द्रिय-निग्रह करते हुए निरन्तर ज्ञान-वुद्धि करते रहें और निर्वाण 
प्राप्त कर । 


रूपकात्मक नाटक--दृसरा नाठक श्रत्यन्त खण्डित रूप में प्राप्त हुआ है। 
' इसका नाम शज्ञात है। यह रूपकात्मक नाटक है और परकालीन 'प्रबोधचन्द्रोदय' 
भ्रादि रूपकात्मक नाटकों की शैली का जन्मदाता है। इसके पात्र हैं--बुद्धि, 
कीति, घृति आदि। 


गणिका-विषयक नाटक--तीसरा नाटक गणिका-विषयक है । इसका 
नाम अज्ञात है। इसके पात्र हैं :--मागधवती (गणिका), कौमुदगन्ध (विदृषक), 
नायक (संभवत: नाम सोमदत्त ), शारिपुत्र, मौद्गल्यायन आदि । इसका उद्देश्य 
घामिक उपदेश है। इसमें हास्यरस भी है। | 


भाषा और छन्द--बुद्ध, उनके शिष्य तथा उच्च कोटि के पात्र संस्कृत बोलते 
- हैं। स्त्रियाँ और निम्न कौटि के पात्र शौरसेनी, प्राच्या, मागधी या अर्धमागधी 
बोलते हैं। प्राकृत के प्रमाव के कारण इन पाण्डुलिपियों में संस्कृत की कुछ 
अशुद्धियाँ हैं। जैसे--अर्थ को आर्थ, कृृमि को क्रिमि, तृष्णीम्‌ को तुष्णीम्‌। 
इनमें १२ छन्दों का प्रयोग मिलता है। अनुष्टुप्‌ के अतिरिक्त इन छन्दों का 
प्रयोग है :--उपजाति, शालिनी, वंशस्थ, प्रहषषिणी, वसन्‍्ततिलका, मालिनी, 
शिखरिणी, हरिणी, शार्दूलविक्रीडित, स्नरर्धरा और सुबदना । 


(ख) मुरारि 
व्यक्तित्व, फृतित्व और समय ४ 
अनर्घराघव की प्रस्तावना से ज्ञात होता है कि मुरारि का जन्म मौद्गल्य 
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गोत्र में हुआ था । इनके पिता श्रीवर्धभान भट्ट और माता तन्तुमती थीं । 'महाकवि' 
और बाल-वाल्मीकि' इनकी उपाधियाँ थीं। इनका शिक्षा गुरुकुल में हुई थी । 

मुरारि की एकमात्र कृति अ्रनर्घराघव' प्राप्त होती है। 

मुरारि का समय ८०० ई० के लगभग है, क्योंकि वे भवमृति (६८० से 
७५० ई०) से प्रभावित हैं और उत्तररामचरित की शब्दावली (दत्तेन्द्रामय ० 
६-१८) अनघंराघव (१-२७) में उद्धृत है। वे रत्नाकर (5५४५० ई० के 
लगभग ) से पू्॑वर्ती हैं, क्योंकि रत्नाकर ने हरबविजय (३८-६८) में मुरारि को 
नाटककार बताया है। 


अ्रनर्धराघव को कथावस्तु--यह सात अंकों का नाटक है। इसमें रामायण 
की कथा वर्णित है। विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा के लिए दश रथ से राम और लक्ष्मण 
को माँगते हैं। यहाँ से लेकर रामराज्याभिषेक तक की कथा वर्णित है। 


नाटयकला और शलो--मुरारि ने अपने नाटक में प्राचीन परम्परागत 
रूढ़ियों के पालन पर बल दिया है। मुरारि का प्रयत्न रहा है कि वे नाटककार 
के रूप में मवमृति को और कवि रूप में माघ को पीछे छोड़ दें । वे अपने प्रयत्न 
में साधारणतया असफल रहे हैं। अनर्घेराघव की कथा के लिए बे मवमूति के 
महावीरचरित के ऋणी हैं। पद-पद पर पाण्डित्य-प्रदर्शन का प्रयत्न है। मुरारि 
का शब्दकोष अक्षय है। उनका व्याकरण पर असाधारण अ्रधिकार है; अतएव 
व्याकरण-जगत्‌ में उनके नाटक की बहुत प्रशंसा है। वे रीतिवादी कवि हैं । 
उनकी शैली झ्रोजगुण-युक्त होने से गौंडी है । क्लिप्र्ट-कल्पना, क्लिष्ट-रचना 
और दुर्बोध शब्दावली के प्रयोग में उन्हें नाममात्र भी संकोच नहीं है।मुरारि अपने 
पाण्डित्य-प्रदशन के आवेश में मूल जाते हैं कि वे नाटक लिख रहे हैं या काव्य । 
उनके नाटक में ५६७ इलोक हैं और प्रत्येक अंक में प्रायः उतने इलोक हैं, जितने 
महाकाव्य के एक सर्ग में होते हैं। सबसे कम ५५ इलोक '५वें अंक में हैं और सबसे 
ग्रधिक १५२ इलोक ७वें अंक में हैं। द्वितीय में ८७ और षष्ठ में ८४ इलोक हैं । 
महाकवि और महानाटककार दोनों एक साथ बनने की कल्पना ने उन्हें 'इतो 
भ्रष्टस्ततो भ्रष्ट: करके उभयतो 'श्रष्ट कर दिया है। चरित्र-चित्रण में वेत्रल 
एक नवीनता है और वह है परशुराम-राम-विवाद में राम को विनम्र चित्रित 
करना | चरित्र-चित्रण सामान्यतया परम्परागत है। कथानक में प्रवाह और 
संतुलन का अभाव है। वर्णन आवश्यकता से अ्रधिक लम्बे हो गए हैं, ग्रतः 
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अरोचक प्रतीत होते हैं। राम-रावण-युद्ध-वर्णन विस्तृत प्रौर रसहीन है। काव्य ३5 द गे 


की दृष्टि से कोई नवीनता या रोचकता नहीं लाई गई है। कथा परम्परागत है। 

वालि-वध में औचित्य है । पात्र रुढ़िबद्ध हैं। संवादों में स्वामाविकता और 
रोचकता का अभाव है। मुरारि संवाद-कला के मर्मज्ञ नहीं हैं। प्रत्येक माव में 
अतिशयोक्ति का समन्वय है। मुरारि में मौलिकता का अमाव है। उन्होंने 
पूववर्ती कवियों के भावों को अपने शब्दों में तथा सशक्त भाषा में प्रयुक्त किया 
है । मुरारि पद-सौष्ठव, मावानुकूल नादात्मक भाषा, दब्द-विच्छित्ति और 
पद-चमत्कृति में असाधारण रूप से सफल हुए हैं। उनकी रचना में संगीतात्मकता 
और लयात्मकता है । वे गौडी रीति के उच्च कोटि के कवि हैं । क्लिष्ट, कठोर वर्ण- 
युक्त तथा समास-युक्त पदावली के प्रयोग में वे विशेष सफल हुए हैं। अतएव 
यूद्ध आदि के वर्णन में वे विशेष सफल रहे हैं। जैसे--कल्पान्तकरसूरोत्कर- 
विकटमुखों मानुषद्वन्द्युद्ध० (भ्रनर्घण ६-३१) । शज्भार-रस के वर्णन में वे 
सफल नहीं हो सके हैं। कुछ श्वज्भार रस के वर्णन अवश्य सुन्दर हैं । मुरारि प्रौढ़ 
आर परिष्कृत हैली के झ्राद्श हैं। उनकी उपमाएँ मौलिक हैं। नाटक और काव्य 
को मिश्रित करके प्रस्तुत करने के कारण 'मुरारेस्तृतीयः पन्‍्था:' (मुरारि का 
तीसरा या नया माग) कहा जाता, है। मुरारि के प्रशंसक उन्हें माघ से बढ़ा हुआ 

मानते हैं, अ्रतः उनका कथन है कि मुरारि को जानने के लिए माघ (शिशुपाल- 

वध ) को पढ़ें और मुरारि (विष्णु) की प्राप्ति के लिए मा+अधघः (पाप-त्याग ) 

करे । 


मुरारिपदचिन्ता चेत्‌ तदा माघे रति कुरु। 
सुरारिपदचिन्ता चेत्‌ तदा मार्घे रति कुरु ॥ 


जो 'आ्रालोचक मुरारि को मवभूति से बढ़कर मानते हैं, उनका कथन है कि 
मुरारि के सामने भवभूति तुच्छ हैं। साथ ही इलेष के द्वारा भ्र्थ बताया है कि 
म॒रारि (विष्णु) के सामने मवमूति (शिव) निदृष्ट हैं। 


(१) मुरारिपदरचिन्तायां भवभूतेस्तु का कथा। 
भवभूति परित्यज्य. मुरारिमुररीकुर ।। 


(२) भवभूतिमनादृत्यः निर्वाणमतिना सया । 
मुरारिपदचिन्तायासिदमाधीयते सनः ॥। 
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दृश्यन्ते मधुमत्तकोकिलवधूनिर्धृतचताझकुर- 
। प्राग्भारप्रसरत्परागसिकतादुर्गास्तटीभूसय: । 
द याः कुच्छादतिलइृष्य लुब्धकभयात्‌ तेरेव रेणृत्करे- 


| जनस्थान-वर्णन में प्रकृति-चित्रण का सुन्दर उदाहरण देखिए :-- 
धघरावाहिभिरस्ति लुप्तपदवीनिःशडूूमेणीकुलम ।। 


( अ० ५-६) 


॥ युद्धार्थ प्रस्थान करते हुए रावण के वर्णन में वीर रस और गौडी दली 
| देखिए :-- 


व्यावल्गद्यौगपद्योत्युकसकलभुजाक्रान्तदिक्चक्रवाल: । 
क्रोधक्राक्षिरक्तोत्पलरचितवियत्तो रणत्रञ्जि बिभद्‌ 
वक्‍त्राणि प्रत्यनीकप्रसरसरभसो निरजिहीते वशास्य: ।। (अ०६-२८ ) 


| मुरारि की भाषा कहीं-कहीं अत्यन्त सुकुमार श्रौर प्रसाद-गुण-युकत है। 
| 


| है | न्यञ्चन्न्यञ्चद्धरित्रीधृतचरणभररचन्द्रहासेकवृष्टि- 
| 

| 

द 

। जनक राम-लक्ष्मण का वर्णन करते हैं --- 


| इदं बयो मूर्तिरियं सनोज्ञा, वीरादूभुतोष्यं चरितप्ररोहः । 
| इमो कुमारों बत पश्यतो मे, कृतार्थमन्तंटतीव चेत: ॥॥ (अ०३-२४) 
| सज्जनों को देखकर सज्जन प्रसन्न होते हैं, जैसे चन्द्रमा को देखकर कुमुद | 
सुन्दर भावपूर्ण उक्ति है। देखिए :-- 
यदिन्दोरन्वेति व्यसनमुदयं बा निधिरपा- 
मुपाधिस्तत्रायं जयति जनिकतुं: प्रकृतिता । 
भ्रयं कः संबन्धो यदनुहरते तस्य कुमुदं 
विशुद्धाः शुद्धानां भ्रुवमनभिसन्धिप्रणयिनः ।।  (ञ्र० १-६८ ) 
म्ज्ञार का एक सुन्दर उदाहरण देखिए। राम सीता से कहते हैं कि तुम्हारे 
मुख से चन्द्रमा तोला गया और वह हलका पड़ा । अ्रत: उस कमी को पूरा करने 
के लिए चन्द्रमा के साथ तारेरूपी छोटे बाट रखे गए हैं। 


प्रनेन रम्भोरु भवन्मुखेन, तुषारभानोस्तुलया धृतस्य । 
ऊनस्य नूनं परिपूरणाय, तारा: स्फुरन्ति प्रतिमानखण्डा: ।। (श्र०७-८१) 
इन गुणों के कारण मुरारि की निम्नलिखित गर्वोक्ति कुछ अंश तक सत्य 
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कि मैने कठिन परिश्रम से विद्या प्राप्त की है। समुद्र की गहराई: मन्दराचल 
ही जानता है। 
देवीं वाचमुपासते हि बहवः सारं तु सारस्वतं 
जानीते नितरामसौ गुरुकुलक्लिष्टो मुरारिः कवि: । 
भ्रब्धिलंडघित एवं वानरभटे: किन्त्वस्थ गस्भीरता- 
मापातालनिमग्नपीवरतनुर्जानाति मन्थाचल: ।। 


्_+ 


(ग) राजशेखर 


जीवनवृत्त--राजशेखर महाराष्ट्र के यायावर क्षत्रिय-बंश में उत्पन्न हुए 
थ। उनके पिता का नाम अमात्य दर्दुक' (या दुहिक) था और माता का नाम 
शीलवती । उनके पितामह भ्रकालजलद' थे। वे एक महाकवि-वंश-परम्परा 
में उत्पन्न हुए थे। उनके पूर्वजों में विख्यात कवि सुरानन्द, तरल और कविराज 
थे। उनका विवाह चह्लाण कुल की “अ्वन्तिसुन्दरी' से हुआ था। वे उदार शैव 
थे। वे बहुश्रुत विद्वान्‌ थे। उन्होंने बालरामायण में अपने आ्रापको वाल्मीकि 
भतृमेण्ठ और मवमूति का अवतार बताया है। 


कृतित्व--राजशेखर के ४ नाटक प्राप्त होते हैं :--( १) बालरामायण-- 
पह १० अंकों का एक महान्ताटक है ॥ प्रत्येक अंक एंक नाटिका के बराबर है। 
इसमें ७४१ पद्य हैं। इसमें शार्दूलविक्रीडित (२०३ से अधिक) और ख़ग्धरा 
(८५६) जैसे लम्बे छन्दों का भी अ्रधिकता से प्रयोग हुआ है। इसमें रामकथा 
वर्णित है। रावण को एक प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है और उसके 
प्रति सहानुमूति प्रदर्शित की गई हैं। 


(२) बालभारंत (या प्रचण्डपाण्डव)--इसके दो अंक प्राप्त होते हैं। 
इसमें द्रौपदी-स्वयंर, द्यृत और द्रौपदी-चीरहरण की घटनाएँ वर्णित (३) 
विद्धशालभंजिका--यह शास्त्रीय दृष्टि से नांटिका है। इसमें ४ अंक हैं। इसमें 
रत्नावली आदि के तुल्य राजकीय प्रणय-क्रोडा वणित है। (४) कप रमंजरो-- 

यह चार अ्रंकों क्रो 'सट्रक' नामक रूपक है। सट्टक की भाषा प्राकृत होती है। 
प्रन्य वातों में यह नॉटिका के तुल्य होता है। इसका कथानक रत्नावली के तुल्य 
राजपरिवार की प्रणय-क्रीडा स सबद्ध है। इनके २ नाटक और माने जाते हैं । 
एक का नाम हरविलास है और दूसरे का नाम अज्ञात है। दोनों अप्राप्य 


स० सा० स० इ०---२८ 
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राजशेखर की भअन्य एक सुप्रसिद्ध काव्यशास्त्रीय रचना 'काव्यमीमांसा' है। 
यह कवि और प्रौढकृति है और संभवत: उनकी अ्रन्तिम रचना है। इसमें कवि 
के कतंव्यों श्रादि का विस्तृत वर्णन है। 


राजशेखर का समय--राजशेखर कन्नौज के प्रतिहार राजा निर्मेयराज 
(महेन्द्रपाल) (५७३ से ६०७६०) और उसके पुत्र महीपाल (&£१४ ई०) के 
आश्चित कवि थे। कर्पूरमंजरी में उन्होंने अपने को निर्मेय का गुरु बताया है। 
अतः राजशेखर का समय १०वीं शताब्दी ई० का प्रथम चरण (€०० ई० के 
लगभग) सिद्ध होता है । राजशेखर ने उदभट (८०० ई० के लगभग) और 
आनन्दवर्धन (८५० ई० के लगभग) का उल्लेख काव्यमीमांसा में किया है । 
अतः वे ५५० ई० के बाद के हैं। यशस्तिलकचम्पू (६६० ई०) और तिलकमंजरी 
(१००० ई० के लगभग) में राजशेखर की लोकप्रियता का उल्लेख है। इससे 
भी उनका समय १०वीं का प्रथम चरण ज्ञात होता है। 


राजशेखर की नाट्यकला झर शली 


राजशेखर नाटककार के रूप में बहुत ग्रधिक सफल नहीं हो सके हैं । मुरारि 
की भ्रपेक्षा उनमें नाटक-कतुत्व गुण भ्रधिक है।. वे कालिदास, हर्ष और भवमभूति _ 
से प्रमावित हैं । उनके नाटक बहुत अभ्रधिक विस्तृत हो गए हैं, भ्रतः उनमें झरोचकता, 
गत्यभाव, कथा-शथिल्य और प्रमावहीनता है। उनका ध्यान हैली और पद्च- 
रचना पर अधिक है। स्थान-स्थान पर सुन्दर और रोचक पद्य उनके नाटकों का 
महत्त्व बढ़ाते हैं। उनकी शैली, मावाभिव्यक्ति और शब्दचयन वस्तुत: प्रशंसनीय 
हैं। उनकी. शैली मुख्यतया गौडी है, तथापि यत्र-तत्र पांचाली का प्रयोग देखा 
जा सकता है। लोकोक्तियों का कर्पुरमंजरी में बहुत सुन्दर समावेश हुआ है । 
राजशेखर ने स्वयं अपने भणितिगुण& (सुन्दर वर्णत-गुण) की प्रशंसा की है।' 
इसी आधार पर वे अपने अत्यन्त लम्बे नाटकों को भी पढ़ने के लिए पाठकों को 
प्रेरित करते हैं। राजशेखर में नाट्यकला की न्यूनताएँ स्पष्ट हैं :---( १) उनमें 
पात्रों की सुष्टि करने की शक्ति नहीं है। (२) नाटकीय विशेषताओं का भ्रमाव 
है। (३) कथानक शिथिल हैं और वस्तु-योजना पर ध्यान कम है । (४) चरित्र- 


. ३. बूते यः' को5पि दोष महदिति - >ज००42 कील: प्रष्टव्योउसौ पटीयान्‌ 
इह भणितिगुणो विद्यते वा न वेति। यद्यस्ति स्वस्ति तुम्यं मव पठनरुचि:० 
बालरामायण १-१२। 
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चित्रण की घोर उपेक्षा की गई है। (५) रोचक एवं कुतूहलता के उत्पादक 
घटनाओं और दृद्यों का अ्रभाव है। (६) लम्बे वर्णन और भावात्मक पद्यों की 
अधिकता उबाने वाली है। (७) नायक और नायिकाएँ शक्तिहीन एवं गुण- 
रहित हैं। (५) कर्पूरमंजरी का विदृूषक थका देने वाला है। (&) नाटिकाओं 
में प्रेम-विषयक प्रयोग शिथिल हैं। (१० ) कर्पूरमंजरी में प्रवेश और प्रस्थान 
बहुत उलझा हुआ है। अभिनय की दृष्टि से बहुत कठिन है। (११) विद्धशाल- 
मंजिका में नायक का एक साथ दो विवाह करने की अभिरुचि अशोमनीय है । 

राजशेखर प्रकृति के लम्बे वर्णनों में दक्ष हैं। भावपक्ष भले ही न्यून हो, 
पर कलापक्ष अवश्य प्रबल है। पद्म मर्मस्पर्शी न होने पर भी अत्यन्त श्रुतिसुखद 
ओऔर रोचक हैं। शब्द-चमत्कार और ध्वन्यात्मकता इनकी प्रमुख विशेषताएँ 
हैं । यद्यपि रस-परिपाक, मानव-अ्रकृति-सूक्ष्म-निरीक्षण, मनोमाव-विश्लेषण- 
आदि गुणों का राजशेखर में भ्रमाव है, तथापि संगीतात्मक लम्बे पद्य, नादात्मक 
भावानुमूति, ध्वन्यात्मक अ्र्थाभिव्यक्ति और ललित पद-रचना में वे अवश्य 
अग्रगण्य हैं। शार्टूल-विक्रीडित उनका अत्यन्त प्रिय छन्द है। अ्रतएव क्षेमेन्द्र ने 
उनके शार्दूलविक्रीडित की प्रशंसा की है-- 


शार्दूलक्रीडितरेव प्रस्यातो राजशेखर: । 
शिखरीब परं वक्त: सोल्लेखेरुत्चशेखर: ।। 
वे वसन्‍्ततिलका और स्रग्धरा के प्रयोग में भी अत्यन्त दक्ष हैं। कर्प्रमंजरी 
में केवल प्राकृत है; गद्य शौरसेनी प्राकृत में और पद्म महाराष्ट्री में। कर्पर- 
मंजरी में १७ छन्दों में १४४ पद्म हैं। इसमें हास्यरस का सुन्दर समावेश है। इसमें 
प्रचलित देशज शब्दों का भी प्रयोग है, जो माषा-विज्ञान की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
हैं, इनसे हिन्दी के प्रचलित कुछ शब्द निकले हैं। जैसे--खिड़क्किया (खिड़की), 
लट्ठि (लाठी ), टिल्ल (टीला), कहिं पि (कहीं भी )। इसमें सुन्दर लोकोक्तियाँ 
भी हैं। जैसे--वरं तत्कालोपनता तित्तिरी न पुनः दिवसान्तरिता मयूरी (नं 
नगदौ, न तेरह उधार) ; इदं तत्‌ शीषे सर्पों देशान्तरे वैद्य: हस्तकड़्ूणं कि दरपंणेन 
 दृश्यते (हाथ कंगन को आरसी क्‍या? )। 
विद्धशालभंजिका के नान्दी-श्लोक में सुरतक्रीडा के सूत्रधार कामदेव का 
ललित और आकर्षक वर्णन देखिए :-- 
कुलगुरुरबलानां केलिदीक्षाप्रदाने 
परमसुहृदनड्रो रोहिणीवल्लभस्य । 
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भ्रपि . कुसुमपृषत्कदेबदेवस्थ जेता 
जयति सुरतलोलानाटिकासूत्रधारः ।॥ (विद्ध० १-१) 
कर्प्रमंजरी का हिंडोला कवि के घ्वन्यात्मक शब्दों के हिडोले में झूलता 
हुआ देखिए और घ्वनि से अमभीष्टाथथे-व्यक्ति देखिए :-- 
रणन्तमणिणेउरं झणझणन्तहारच्छड 
कणक्क्णिश्रकिझ॒किणीमुहलमेहलाडस्बरं | 
बविलोलवलझाबवली जणिश्न मञ्जुसिड्जारवं 
'ण कसस मणमोहर्ण ससिमुहीझ्र हिन्दोलणं ।। (कर्पूर० २-३२) 
(घ) दिद्नाग 
कत्‌ त्व और समय---दिड्इनाग का ६ अंकों का नाटक कुन्दसाला' मद्रास से 
१६२३ ई० में प्रकाशित हुआ है। यह दिड्लनांग ५वीं शताब्दी ई० के बौद्ध दाशंनिक 
दिड्लनाग से भिन्न है। यह मवमूति के उत्तररामचरित के अनुकरण पर लिखा 
गया है। दिझनाग का नाम धीरनाग या वीरनाग भी माना जाता है। रामचन्द्र 
गुणचन्द्र (११०० ई०) ने सर्वप्रथम अपने नाटथदर्पण में कुन्दमाला का उल्लेख 


किया है (यथा वीरनागनिबद्धायां कुन्दमालायां०, नाटदपंण पु० ४८) | अतः 
“दिद्डनाग का समय १००० ई० के लगभग है। 


संक्षिप्त कथा--कुन्दमाला में राम के द्वारा सीता के परित्याग से लेकर राम- 
सीता-मिलन तक की घटना का वर्णन है। गोमती के तट पर घूमते हुए राम- 
लक्ष्मण ने जल में बहती हुई कुन्द के फूलों की माला को देखकर सीता का पता 
लगाया, अतः: नाटक का नाम कुन्दमाला है। 

उत्तररामचरित झौर कुन्दमाला की तुलना' 

दोनों नाटकों में पर्याप्त समानताएँ हैं और कुछ विषमताएँ भी हैं :--- 

समानताएँ--( १) दोनों वाल्मीकि के ऋणी; उत्तरकाण्ड के सीता-परित्याग 
की कथा। (२) दोनों सुखान्त नाटक । (३) दोनों में अदृश्य सीता की 
कल्पना । (४) दोनों में करुण-रस प्रधान । (५) दोनों में प्रकृति के सुन्दर 


: १. विस्तृत विवरण के लिए देखो लेखकक्ृत--उत्तररामचरित, मूमिका पृष्ठ 
६४ से ६६। प्रथम संस्करण, १६६८ ई०। 
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रूप का वर्णन। (६) दोनों में सीता-वियोग पर राम का बार-बार रोना। 
(७) दोनों में माव और भाषा की समानता। 


विषमताएँ--( १) भवमभूति उच्च नाटककार तथा मानवीय मनोभावों का 
सूक्ष्म पारखी; दिईनाग मध्यम कोटि का नाटककार तथा मनोमावों के विश्लेषण 
में सूक्ष्म दृष्टि नहीं। (२) भवभूति के वर्णन रूढ़िसंगत नहीं; दिडनाग के रूढ़ि- 
संगत। (३) रस और भाव की दृष्टि, से उत्तररामचरित उत्तम; सजीवता 
और क्रियाशीलता की दृष्टि से कुन्दमाला उत्कृष्ट । (४) उत्तर० उत्तम नाटकीय 


काव्य; कुन्दमाला अमिनेय नाटक। (५) उत्तर० में लम्बे समास, झ्रोज गुण, 
गौडी रीति, संवाद लम्बे; कुन्दमाला में केवल छोटे समास, बैदर्भी रीति, प्रसाद 


गुण, संवाद छोटे, रोचक और कौतूहलवधेक । (६) उत्तर० में वर्णन श्रमसाध्य, 
दुर्बोध पदावली, चरित्र-चित्रण में अविशदता; कुन्द० में वर्णन सरल, सुबोध 
पदावली, चरित्र-चित्रण में विशदता और मनोहरता । (७) उत्तर० में करुण 
और वीर रस; कुन्द० में केवल करुण रस। (५८) उत्तर० से कुन्द० के पात्र 
अधिक पार्थिव। (&) उत्तर० में राम-सीता अधिक आदरशंवादी ; कुन्द० में 
उनमें मानवीय न्यूनताएँ मी । (१०) उत्तर० में सीता की पहचान हस्तस्पशं से ; 
कुन्द० कुन्दमाला आदि ६ प्रकार से। (११) उत्तर० में विदृषक नहीं; कुन्द ० 
में है। (१२) उत्तर० में लवकुश का राज्याभिषेक नहीं; कुन्द० में उमके 
राज्याभिषेक का उल्लेख है। 


शेली--दिडनाग वैदर्मी रीति का कवि है। उसकी कविता में प्रसाद 
प्रौर माघुयं है। सरल और सरस पदावली उसकी नाटकीयता को महत्त्व प्रदान 
करते हैं। कुन्दमाला में कथा-संयोजन, प्रवाह और शक्तिमत्ता उच्चकोटि की 
है। इसमें चरित्र-चित्रण मी सुन्दर हुआ है। सफल नाटक के प्राय: सभी गण 
इसमें मिलते हैं । दिछनाग ने नाटक में अपने आपको नाटककार्‌ के रूप में प्रस्तुत 
किया है, न कि कवि के रूप में, अत: यह एक सफल नाटक हो सका है। इसमें 
करुण रस का मुख्य रूप से वर्णन है। साथ ही प्राकृतिक दृश्यों का भी सुन्दर वर्णन 
है। कुन्दमाला का कुछ भ्रंश खण्डित और भ्रपूर्ण है। कुछ प्राकृत अंश भी ग्रभी 
तक अस्पष्ट है। 

दिड्लनाग की सरल मघुर शैली का एक उदाहरण देखिए । राम सीता-वियोग 
में दु:खित हैं। मृगों ने तृण और मोरों ने नाचना छोड़ दिया है। हंस रो रहे हैं । 
राम कहते हैं कि ये पशु-पक्षी अच्छे हैं, न कि हम मनुष्य । 
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एते रुदन्‍्ति हरिणा हरितं विमुच्य 

| हंसाइच शोकविधुरा: करुणं रुदन्ति । 

| नृत्त त्यजन्ति शिखिनो5षपि विलोक्य देवों 

तियंग्गता वरममी न परं मनुष्या: ।। (कुन्द० १-१८) 


क्‍ सीता-परित्याग पर अपने को दोषी बताते हुए राम कहते हैं कि समुद्र पर 
॥ पुल बाँधना व्यर्थ हुआ; सीता की अग्निपरीक्षा निष्फल रही; इक्ष्वाकुवंश निर्वश 
द हो गया; सीता का परित्याग करके मैंने मूंतावश क्या-क्या अनुचित नहीं किया ? 
| |॥ नीतस्तावन्‍्मकरवसता बद्धतां शैलसेतु- द 

॥ देंबो वह्लिन॑ च विगणितः शुद्धिसाक्ष्ये नियुक्त: । 

| इक्ष्वाकणां भुर्वनमहिता सन्‍्ततिर्नेक्षिता में 

| कि कि मोहादहमकरवं मंथिलीं तां निरस्य॥ (कु० ३-३) 


(डः) कृष्ण सिश्र 


कृष्ण मिश्र जेजाकमुक्ति के चन्देल राजा कीतिवर्मा के शासन-काल में हुए 
थे। कीतिवर्मा का एक अभिलेख १०६८ ई० का प्राप्त होता है। प्रबोधचन्द्रोदय 
की प्रस्तावना में उल्लेख है कि श्रीमान्‌ गोपाल के आदेश से राजा कीतिवर्मा की 
उपस्थिति में इसका भ्रभिनय किया गया | इतिहास से ज्ञात होता है कि १०४२ 
ई० में गोपाल ने कीतिवर्मा को उसका हारा हुआ राज्य प्राप्त कराया था। 
गोपाल संमवतः उसका सेनापति था। अतः क्रृष्ण मिश्र का समय १०५० ई० 
के लगमग सिद्ध होता है। 
क्‍ | इसका एकमात्र रूपकात्मक नाटक “प्रबोधचन्द्रोदय' प्राप्त होता है। यह. 
 «  अद्वैत वेदान्त-विषयक ताटक है। इसमें ६ अंक हैं। इसमें वर्णन है कि पुरुष 
| मति, विवेक, श्रद्धा, उपनिषद्‌ आदि के सहयोग से अविद्या आदि के अन्धकार को 
| पार करके विष्णुमक्ति की कृपा से अ्रपनें वास्तविक स्वरूप विष्णु पद को प्राप्त 
करता है। 


अमूर्त तत्त्व मतिं, विवेक, करुणा, शान्ति, श्रद्धा, उपनिषद्‌, क्षमा, सन्‍्तोष 
मन, वैराग्य, सरस्वती, विष्णमक्ति, महामोह, अहंकार, दम्म आदि इसके पात्र 
हैं। इसके कुछ अंकों के प्रसंगानुसार नाम भी हैं । जेसे---अंक ४--विवेकोद्योग 
ग्रंक ५--वैराग्यप्रादुर्भाव; अंक ६--जीवन्मुक्ति । यद्यपि शुद्ध नाट्यकला की 


हे 
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दृष्टि से यह नाटक बहुत सफल नहीं है, तथापि इसका उद्देश्य उत्तम है। इसमें 
नाटक के, माध्यम से दाशंनिक विषयों का सरल, सरस और प्रवाहपूर्ण रोचक भाषा 
में वर्णन किया गया है। कठिन दाशनिक भावों को छोटे-छोटे पद्मों में सरल रूप 
में समन्वित किया गया है। इसमें वेदान्त के ब्रह्मगाद और वैष्णव-भक्ति का 
सुन्दर सामंजस्य प्रस्तुत किया गया है। इसमें शान्त रस प्रधान है। अहंकार, 
दंभ भौर चार्वाक आदि की उक्तियों में हास्य की भी पुट है। इसके दाशनिक 
पद्य प्रभावशाली और मार्भिक हैं। वसन्‍्ततिलका और शार्दूलविक्रीडित कवि 
के प्रिय छन्द हैं।: 


ऋग्वेद के द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया०' का अमिंप्राय इन दो इलोकों में प्राप्त 


इसमें "के | 
होता है। इसमें जीवात्मा को कर्ता, कर्मफल भोक्‍ता झ्ादि तथा पुरुष को साक्षी, 
कर्मफलदाता, भ्रसंग बताया गया है। 


एक्र: पश्यति चेष्टितानि जगतामन्यस्तु मोहान्धधी- 
रेकः कर्मफलानि वाऊछति ददात्यन्यस्तु तान्यथिने । 
एक: कर्मसु छिष्यते तनुभतां शास्तेव देवो5परो 
निःसड्भः पुरुष: क्रियासु स कं कर्तेति संभाव्यतें ।। (प्र० ६-१६) 


मन्यस्त्वनइ्नन्नभिचाकशीति ।। (प्र० ६-२० ) 

न्याय और सांख्य के सिद्धान्तों का सुन्दर चित्रण देखिए :-- 
काचिद्‌ विश्वविशेषकल्पनपरा न्याये: परा तन्‍्वती 4 

वाद॑ सच्छलजातिनिप्रहमयैर्जल्य॑ वितण्डामपि । 
प्रन्या तु प्रकृतेविभज्य पुरुषस्योदाहरन्ती भिदां 

तत््वानां गणनापरा मह॒दहंकारादिसमंक्रमः ॥ (प्र० ६-२१) 
नाटक का निष्कर्ष निम्नलिखित इलोके में प्राप्त होता है कि पुरुष मोहान्धकार 

के नष्ट हो जाने पर विश्वात्मक विष्णु-रूप को प्राप्त होता, है । 
समोहान्धकारमवधय विकल्पनिव्रा- 
मुस्मथ्य कोधप्यजनि बोधतुषाररश््मिः ।' 
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श्रद्धाविवेकमतिशान्तियमादिकेन | 
विश्वात्मकः स्फुरति विष्णुरहं स एबः॥  (प्र५ ६-२०) 
दम्म ने पाखण्ड का भंडाफोड़ करते हुए तथाकथित साधुझों पर छींटाकसी 
की है कि रात्रि में वेश्याग॑मन करते हैं और दिन में महात्मा तथा सन्त बनते हैं । 


वेश्यावेश्ससु. सीधुगन्धिललनावक्त्रासवामो दिते- 
नीत्वा निर्भरमन्‍्मथोत्सवरसेरुन्निद्रचन्व्रा:  क्षपाः: । 
सर्वज्ञा इति दीक्षिता इति चिरात्‌ प्राप्ताग्निहोत्रा इति 
ब्रह्मश्षा इति तापसा इति दिवा धूर्तेजंगद्‌ बडूच्यते ॥ (प्र०-२-१, 


(च) जयदेव 


जीवनवृत्त श्रौर कृतित्व--जयदेव का एक नाटक 'प्रसन्नराघव' प्राप्त होता 
है। इन्होंने प्रसन्नराघव की भूमिका में भ्रपना संक्षिप्त परिचय दिया है। ये 
विद प्रान्त के कुण्डिन' नगर के निवासी थे। इनकी माता का नाम सुमित्रा 
और पिता का नाम महादेव था। इन्होंने अपने आपको “कवीन्द्र'ं वाणी का 
विलास' और असमरसनिष्यन्दमधुर: कहा है। इनका “चन्द्रालोक' नामक 
एक प्रसिद्ध अलंकार-ग्रन्थ मी है। ये प्रसिद्ध गीतगोविन्द' काव्य के रचयिता 
बंगीय जयदेव से सर्वथा भिन्न हैं। 


विलासो यव्‌ वाचाससमरसनिष्यन्दसधुरः 
कुरड्भाक्षीबिस्बाधरमधुरभाव॑ _गमयति । 


कवोन्ध्रः ५:१५ इक -तव जयदेवः श्रवणयो- 
न किमिह महादेवतनयः ॥। (प्रसन्न० १-१४) 


समय--इनका समय १२०० ई० के लगभग माना जाता है। 
संक्षिप्त कथा--प्रसन्नराघव में ७ अंकों में रामायण की कथा वाणित है । 


; इसमें सीता-स्वयंवर से लेकर रावण-वघ के बाद राम के अयोध्या लौटने और 


राज्याभिषेक का वर्णन है। कवि ने मूलकथा में कुछ परिवतंन भी किए हैं । 
नाट्यकला और शैलो--जयदेव का भाषा पर असाधारण अधिकार है। 

वे प्रसाद और माधुयं के साथ झोज-गुण-युक्त पद्यों की रचना में भी निपुण हैं । 

उनके काव्य-सौन्दयय॑ के आधार पर उन्हें 'पीयूषवर्षः उपाधि दी गई है। इसमें 
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भाटय-सौन्दर्य की अपेक्षा काव्य-सौन्द्य अधिक है। पाँचवें अंक में समुद्र, गंगा, 
यमुना, सरयू आदि का संवाद रोचक है। इसमें रामकथा के झ्राधार पर कवित्व 
और करुण रस का सुन्दर समन्वय है। वसन्‍्ततिलका उनका अतिप्रिय छुन्द है। 
अनुष्टुपू, शार्दूलविक्रीडित, शिखरिणी भौर ख़ग्घरा के भी यूज्दर हैं। 
उनकी कविता से प्रभावित होकर तुलसीदास ने मी रामचरितमानस' में कई 
इलोंकों का भावानुवाद दिया है । 

सभी सुन्दर सुमाषित सुननां चाहते हैं। आराम को जल चाहिए। सुन्दर 
भांषा “में परकाव्यरसिकता का सुन्दर चित्रण देखिए :-- - 
श्रपि मुदमुपयान्तो वाग्विलासे: स्वकीये 
परभणितिषु तोष॑ यान्ति सन्‍्तः कियन्तः । 


कलशसलिलसेक॑ नेहते कि रसालः .।। (प्र० १-१६) 


युद्ध के लिए उठाई हुई रावण की तलवार के वर्णन में काव्य-सौन्दये 
देखिए :-- 


मुन्मीलयन्मुदमुदअचति चत्द्रहासः ॥ (प्रसन्न० ७-२५) 
रावण द्वारा सीताहरण के वर्णन में करण रस और प्रसाद का समन्वय देखिए :- 
हा राम हा रमण हां जगदेकबीर 


हा नाथ हा रघुपते किमुपेक्षसे माम्‌ । 
इत्यं विदेहतनयां मुहुरालपन्‍्ती- 
. झादाय राक्षसपतिर्ननसा जगास ॥। (प्रसन्न० ५-४५) 


६. (के) अन्य नाटककार 


उक्त नाटककारों कें अतिरिक्त संस्कृत में रूपक के विविध मेदों पर नाटकों 
की रचना करने वालों की एक बृहत्‌ परम्परा है। इनमें से कुछ नाटककारों के “ 


१. तुलसी-प्रन्थावली, भाग ३, पृ० १६३-१७४। 
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नाममात्र ही ज्ञात हैं। कुछ के नाटक लुप्तप्राय हैं, भ्रज्ञात हैं या अ्रप्रकाशित हैं । 
इनमें से कुछ सुप्रचलित हैं; कुछ भ्रप्रचलित और कुछ उद्घरणों झादि में निर्दिष्ट 
हैं। कुछ नाटककारों ने भ्रनेक नाटक लिखे हैं। उनके नाम के भागे प्रमुख नाटकों 
का निर्देश है और नीचे सारणी में ग्रन्था-संख्या दे दी गई है। बहुत से नाठककारों 
का समय भ्रनिर्णीत है, भ्रतः झ्रानुमानिक समय ही दिया गया है। कहीं-कहीं 
समय-निर्धारण में इतना मतमेद है कि सैकड़ों वर्षों का भ्रन्तर है। सारणी में 
निर्दिष्ट समय संबद्ध नाटक का रचनाकाल समझना चाहिए। 


सारणी में निम्नलिखित संकेतों का प्रयोग किया गया है :--(१) “विशेष' 
शीर्षक में वष्यं-विषय या कथानक जिससे संबद्ध है, उसका नामनिर्देश है। नाटक 
के अ्रंकों की संख्या के लिए केवल अंक (गिनती ) दिए गए हैं। अं०--अंक-संख्या । 
(२) समय' शीर्षक में ल०--लगमग; पू०पूर्वाध; उ०--उत्तरा्ध; सं०<- 
सन्धि-काल; ई०-ईसवीय सन्‌; श०5"शताब्दी। (३) “विज्येष' शीर्षक में 
रूपक के १० भेदों या उपरूपकों में से कौन-सा मेद है, इसका भी आवश्यक स्थानों 
पर निर्देश है। (४) 'समय' ज्ञीषंक में जिनका समय भज्ञात या भनिर्णीत है, 
उनके आगे ?< चिह्न लगाया गया है। 


(क) सामान्य नाटककार 


नाटककार नाटक समय विशेष 

«ईसा पूर्व 

१ वररुचि उमयाभिसारिका ४थें श० ई० भाण 

पूछ 
प्रथम शता० ई० 

२ ईश्वरदत्त « घूत॑विटसंवाद १म शता० _ भाण 

३ बोधघायन भगवदज्जुक १! प्रहसन 

४ (भज्ञात) वीणावासवदत्तम्‌ ५ उदयन-वासवदत्ता, 

द क्र० दें 
५ (भज्ञात) दामक कर प्रहसन, कर्णकथा 


चतुर्थ शता० ई० है 
६ (भज्ञात स्त्री कौमुदीमहोत्तत ३४० ई० _ चढन्द्रगुप्त द्वितीय, 
५ अ्रं० 


कवि ) 








नाटककार 
७वबीं शता० ई० 


७ महेन्द्रविक्रमवर्मा 


डी 


चन्द्र (चन्द्रक) 


६ श्यामिलक 


१० 


११ 
१२ 


१३ 
१४ 


१५ 
१६ 
१७ 
श्८ 


१६ 


२० 


२१ 


शक्तिभद्र 


८वीं शता० ई० 
यशोवर्मा 
अनंगहषे (मात्र- 
राज, मात्राराज ) 
मायुराज 
कुलशेखरवमे न्‌ - 


श्वीं शता० ई० 


"४ ९! ५ मल 
दामोदर मिश्र 
शिवस्वामी 
भीमट 


क्षेमीश्वर 


२०वीं शता० ई० 
(अज्ञात ) 


(अज्ञात ) 


# इंजन समीर 


अन्य नाटककार 


हर 


नाटक समय विश्लेध..... 7 आप 
मत्तविलास ६१० ई० प्रहसन, कांची-वर्णन 
लोकानन्द ६५० ई० ल० बौद्धनाटक 
पादताडितक ७वीं पू० भाण, ब्राह्मण- 
वेश्या-कथा 
आ्रादचर्यचूडामणि, ७०० ई० रामकथा, ७. अंक 
उन्मादवासवदत्त |] वासवदत्ता-कथा 
रामाभ्युदय ७३३ई० ल० राम-कथा, ६ अंक 
तापस-वत्सराज ८००ई० ल० उदयन-वासव- 
| दत्ता, ६ 
उदात्तराघव.. ८०० ,, ,, रामकथा 
सुभद्राधनडजय,_ ८०० ,, सुभद्राहरण, ५ 
तपतीसंवरण | संवरण-तपती-कथा,. 
६ ग्रंक 
महानाटक 5५० ई०ल० रामकथा, अंक ९ 
हनुमन्नाटक ८५० ई० रामकथा, पश्रंक १४ 
(स्फूट पद्य प्राप्प) ८५० ई० 
स्वप्तदशानन, ६०० ई० 
प्रतिज्ञा-चाणक्य, ५ /. 
चण्डकौशिक, ६०० ई० हरिद्चन्द्र कथा, 
५ अंक 
नैषघानन्द हु नलकथा, ७ अंक 
तरंगदत्त १०वीं श० घनिक द्वारा 
उद्घृत 
पुष्पद्षितक क ५ 
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| ४४४ 
| नाटककार नाटक समय विशेष 
| । २२ (भज्ञात) पाण्डवानन्द १०वीं श० 
द | २३ (भ्रज्ञात) चलितराम ट 
| द ११वों शझता० ई० । 
| २४ क्षेमेन्द्र चित्रभारत, १०५० ई०  - महाभारत-कथा 
॥$ कनकजानकी कं रामकथा 
| | २५ बिल्हण कर्णसुन्दरी १०८० ई० कर्णाटकुमारी, 
॥ नाटिका, ४ अंक 
| १२वीं शता० ई० 
|. २६ शंखघर कविराज लटकमेलक १२वीं पू०.. प्रहसन 
|... २७ यशइचन्द्र मुद्रितकुमुदचन्द्र _,,.. कुमुदचन्द्र-पराजय 
| २८ कंचनाचाय॑ घनञ्जयविजय 9 - भ्र्जुन-विजय-कथा 
द क्‍ २६ रामचन्द्रं नलविलास, * नल-कथा, ७ 
॥ निर्मममीम, सत्य- 
क्‍ हरिश्चन्द्र, कौमुदी- 
] मित्रानन्द आदि 
|| ३० विग्रहदाजदेव हरकेलि-ताटक.._ ११५३ ई० शिव-अर्जुन-युद्ध 
द |. ३१ सोमदेव ललित-विग्रहराज १२वीं उ० 
। ३२ वत्सराज कर्प्रचरित, किरा- १२वीं उ० भाण, व्यायोग, 
। तार्जुनीय, हास्य- प्रहस्न, ईहामृग, 
| चूडामणि, रुक्मिणी- डिमे, समवकार 
क्‍ क्‍ हरण, त्रिपुरदाह, . 
। समुद्र-मन्थन क्‍ 
। ३३ सुभट दूताझइगद १२वीं उ० छायानाटक, अंगद- 
| कथा 
। १३वों शता० ई० 
द | ३४ मदन पारिजात-मंजरी १३वीं पू० . भर्जुनवर्मा-प्रणय- 
| कथा 
। ३५ जयसिह सूरि हम्मीर-मदमर्दन १२३० ई०  हम्मीर-मर्दन, श्अं० 
| 








गन" 


के ३ / 
€्जँ » | चगक 
है फ हैँ «* 


अन्य नाठककार । * -शंडओ ३5 ४ 3 ही 


नाटककार नाटक समय - विशेष. 
३६ रुद्रदेव (राजा) उपर्गेदिय, १३वीं उ०७ उषा-अनिरुद्ध 
ययाति-चरित | ययाति-शर्मिष्ठा 
३७ प्रह्लादन पा्थे-पराक्रम १३०० ल० व्यायोग, भ्रर्जुनकथाः 
३८ मोक्षादित्य _ भीम-विक्रम कु भीमकथा, व्यायोग 
३६ राममद्र मुनि प्रबुद्धरोहिणेय है रौहिणेय-कथा, 
६ अंक 
४० रविवर्मा प्रद्यम्नाम्यूदय _ हे प्रद्युम्न-प्रमावती, 
हक, -५ अंक 
४१ विद्यानाथ प्रतापरुद्ोियकल्याण. ,, प्रतापरुद्र-कथा 
४२ यहा:पाल मोहपंराजय ११वीं उ०७ रूपकात्मक नाटक 
वीं झता०ई० ' | 
४३ नरसिंह कादम्बरी-ककथा १३५० ई० कादम्बरी-कथा 
४४ विश्वनाथ सौगन्धिकाहरण १४वीं पू०७- व्यायोग, महाभारत 
ह कथा 
४४५ ज्योतिरीद्वर घूर्तेसमागम [५ प्रहसन 
४६ भास्कर : उन्मत्तराघव १३४५० ई०  रामकथा, एकांकी 
४७ वेदान्तदेशिक (या संकल्प-सू्योदय. १डेवीं पू०. रूंपकात्मक, १०अंक 
वैंकटनाथ ) 
४८ विख्पाक्ष उन्मत्तराघव, १४वीं 3० रामकथा 
तारायण-विलास 
४९ मणिक मेरवानन्द न्‍ मैरव-मदनवती- 
कथा 
५० उहण्ड (उहण्डी) मल्लिकामारुत |) . प्रकरण, १० अ्रंक | 
५१ काशीपति मुकुन्दानन्द माण , डी | 
कविराज ै सडक 7 
१श्बों शता० ई० द | 
५२ वामनमट्ट बाण पावेती-परिणय, (१५वीं पू० नाटक, ५ अंक 
कनकलेखा-कल्याण, नाटिका, ४ अंक 


श्वुज्भार-मूषण भाण 
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| नाटककार नाटक समय विशेष 
|. ५३ व्यास रामदेव रामाम्युदय, १५वीं पू० रामायण-कथा, 
| | पाण्डवाम्युदय, छायानाटक, महा- 
६ सुमद्रा-परिणय भारत-कथा 
द | द ५४ गंगाधघर गंगादास-प्रताप-. १४४० ई० गंगादास-कथा 
द ॥ विलास 
॥| ५५ हरिहर भर्तृंहरिनिवेंद.. १५वीं पू०-.. भतृहरिग्वैराग्य, 
| पर * $ ५ अक 
५६ जीवराम याज्ञिक मुरारि-विजय १४८५ ई० भागवत-कथा 
५७ रूपगोस्वामी विदग्ध-माधव, १५०० ई० नाटक, ७ अंक 
ललितमाधव, हे कृष्णकथा, प्रकरण, 
दानकेलि-कौमुदी + १०अंक, कृष्ण-कथा 
| भाण, कृष्ण-कथा 
|| ५८ गोकुलनाथ मुदितमदालसा, १५०० ई०ल० नाटक, ७ अंक 
| क्‍ अ्मृतोदय रूपकात्मक 
| १६वों शता० ई० 
| ५९ बाल कवि रन्तुकेतृदय, १५२७ ई० ल० केरलराज रविवर्मा 
| रविवरमंविलास 2 रे 
क्‍ |. ६० लक्ष्मण माणिक्यदेव कुवलयाइ्वचरित, १६वीं उ०. मदालसा-प्रणय 
द द । विख्यातविजय नकुल-कौरध-युद्ध 
६१ विलिनाथ मदनमंजरी-महोत्सव ,, चन्द्रवर्मा-पराजय 
| ६२ श्रीनिवास दीक्षित भैमीपरिणय, १५७० ई० नल-कथा 
मावनापुरुषोत्तम रूपकात्मक 
| ६३ शेषक्ृष्ण कंसवधघ १६०० ई०  कंसवध 
६४ कवि कर्णपूर चैतन्यचन्द्रोदय १६वीं उ० प्रतीकात्मक, 
ं १० अंक 


६५ जगदीश्वर भट्टा- हास्यार्णंव 
चार्य॑ 


* प्रहसन, २ अंक 





६९ 


६७ 
ध्प 


५६ 


3५ 


७६ 


७७ 
७८ 


नाटककार 

१७वीं शता० ई० 
यज्ञनारायण 
दीक्षित 
जगज्ज्योतिमंल्ल 
गुरुराम 


राजचडामणि 
दीक्षित 


नीलकंठ दीक्षित 
वेंकटाध्वरी 
रुद्रदास 

महादेव . 

वेद कवि (या 
आनन्‍्दराय 
मखिन्‌) 
रामभद्र दीक्षित 


नलल्‍ल कवि 


(मूमिनाथ) 


कविताकिक 
सामराज दीक्षित 


398 सठकोप 


मम्मी: 


अन्य नाटककार 


नाटक 


रघुनाथ-विलास॑ 


'हरगौरी-विवाह 


मंदन-गोपाल- 
विलास, 
सुमद्रा-धनञ्जय, 
रत्नेश्वरप्रसादन 
ग्रानन्दराघव, 
कमलिनीकलहंस, 
अूंगा रसवेस्व-माण 
नलचरित 
प्रद्युम्नानन्द 
चन्द्रलेखा 
ग्रदमुत-दरपण 
विद्या-परिणय, 
जीवानन्दन 


जानकी-परिणय, 
अआंगार-तिलक 
सुमद्रा-परिणय, 
श्रृंगा रसवंस्व-माण 
चित्तवृत्तिकल्याण, 
जीवन्मुक्ति- 
कल्याण 
कौतुकरत्नाकर 
घूर्तनतेक, 
श्रीदामचरित 
वसन्तिकापरिणय 


१६३० ई० 


श्ज्वीं पू० 
१६३० ई० 


श्ज्वीं पू० 


१६५० ई० 


विशेष 
तंजौर राजा 


रघुनाथ 
संगीतप्रधान 
माण 


नाटक, ५ अंक 
नाटक, ५ पअ्रंक 


नलकथा, ६ अंक 


१६५० ई०ल० प्रद्युम्न-कथा, ६ अंक 


॥7 
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१७वीं उ० 


१७०० ई० 


सट्टक 
रामकथा, १० अंक 
रूपकात्मक, ७ अं० 


/ 


रामकथा 
(भ्रय्यमाण ) 
माण 


रूपकात्मक 


न 


प्रहसन 
प्रहसन 
श्रीदामन्‌चरित 


नरसिंह-प्रेमकथा 
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|| नाटककार नाटक समय विशेष. 
| ८० कुमारताताचार्य पारिजात-नाटक १७वीं श० पारिजातहरण 
| | ५ अंक 
| ८१ रामानुज वसुलक्ष्मीकल्याण. ,, रंगनाथ-वसुलक्ष्मी 
द १८वीं शता० ई० ँ 
द ८२ भूदेव शुक्ल धर्मविजय १७३२७ई० रूपकात्मक, ५ अंक 
| ८३ विश्वेदवर रुक्मिणी-परिणय, १८वीं पू»-. नाटक 
द द | क्‍ नवनाटिका, नाटिका 
शंगारमंजरी । सट्टक 
|... एउहं शंकर दीक्षित प्रद्युम्न-विजय १८वीं पू० 
|. 5८५ जगन्नाथ रतिमन्थन, वसु- .१८वीं पू० 
क्‍ | मती-परिणय 
। गा! 
| ८६ जगन्नाथ सौमाग्य-महोदय ् ग्रामूषण पात्र हैं 
॥ ८७ मलारी आराध्य शिवलिंगसूर्योदय है शव धर्म 
5८८ देवराज बालमातंण्ड-विजय १८वीं उ० 
| ८६ वरदाचायें वसनन्‍्ततिलक | (अम्मभाण), 
| ६० घनश्याम मदन-संजीवन, हर भाण 
| क्‍ नवग्रहचरित, सट्टक 
| आनन्द-सुन्दरी, सट्टक, 
| डमरुक प्रहसन 
द | ६१ रामवमंन्‌ रुक्मिणी-परिणय, हि कृष्ण-कथा - 
द | 6 श्ंगा र-सुधाकर क्‍ 
द &२ विश्वनाथ मृगांकलेखनाटिंका ल्‍ नाटिका 
| €३ कृष्णदत्त कुवलयाश्वीय._ ९८वीं श० मदालसा-प्रणय, 
। ७ अंक 
द 2) पुरंजन-कथा भागवत कथा, 
४ अंक 


६४ बेंकट सुब्रह्मणप. वसुलक्ष्मी-कल्याण मर 
] ६५ पेरु सूरि वसुमंगल हु प्रणय-कथा 
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अन्य नाटककार ४४ 


नाटककार नाटक . समय विशेष 
€६ रामदेव विद्यामोदतरंगिणी १८वीं श०  रूपकात्मक 
६७ विट्ठल झादिलवंश-कथा छ छायानाटक, भ्ादिल- 
बंद 
६८. मथुरादास वृषभानुजा झभनिर्णीती नाटिका 
६६ गोपीनाथ चक्रवर्ती कौतुक-सवंस्व कर प्रहसन 
१०० नीलकण्ठ कल्याण-सौगंधिक हि 
१०१ नरसिंह शिवनारायणमंज- के आझ्राध्यात्मिक 
महोदय 


१०२ लोकनाथ भट्ट. कृष्णाम्युदय )१ 
१०३ क्रेष्णावधघूत सर्वंविनोद 


घटिकाशत 
१०४ कृष्ण मिश्र वीर-विजय | 
१०५ शंकर शारदा-तिलक 
१०६ रामकृष्ण गोपालकेलि-क़रीडा  ,, 
१०७ माघव सुमद्राहरण हट 
१९वीं शता० ई० 
१०८ राम मन्मथोन्मथन १८२० डिम 
१०६ कोटिलिंगपुर- रससदन-माण . १८५० माण 
राजकुमार 
११० पद्मनाम त्रिपुरविजय १९वीं पू०- व्यायोग, शिवकथा 
१११ बल्लिशाय कवि ययातितरुणनन्दनम्‌, ,, ययातिकथा न 
रोशनानन्दन के अनिरुद्ध-रोशना, 
५ अंक 
११२ विरार राधव रामराज्याभिषेक, प्र रामकथा, ७ अंक 
वालिपरिणय 6 वालि-कथा 
११३ रामचन्द्र श्रृंगा रसुधा्णंव पर भाण 
११४ शंकरलाल, सावित्रीचरित, १६वीं उ०5 सावित्री-कथा 
महामहोपाध्याय ध्रुवाम्युदय, प्रुवकथा 
पावेती-परिणय भ्रादि पार्वती-विवाह 


सं० सा० स० इ०---२६ 





४7० 
नाटककार नाटक समय 
११५ ईचम्बदी श्ृंगारतरंगिणी, १९वीं उ० 
श्रीनिवासाचारी उषा-परिणय 
११६ सोंठी मद्रादि मुक्तावल क 
रामशास्त्री 
११७ वेद्यनाथ वाच- चेैत्रयज्ञ “हे 
स्पति भट्टाचायें 
११८ पेरी काशीनाथ चांचालिकारक्षणमू. ,, 
शास्त्री याभिनीपूर्णतिलक 
११६ श्रीनिवासाचारी 8 ७2: 3/ज के 
१२० पंचानन अमरमंगल न 
१२१ मूलशंकर माणिक- छत्रपति-साम्राज्य, . » 
लाल याज्ञिक 
प्रताप-विजय, न्‌प 
संयोगिता-स्वयंवर हु 
१२२ अम्बिकादत्त सामवतम्‌ कर 
व्यास 
१२३ आर० कृष्णमा- वासन्तिकस्वप्न १८९६२ ई० 
चारी 
१२४ चोक्कनाथ सेवन्तिकापरिणय अनिर्णीत 
१२५ धर्मंसूरि नरकासुर-विजय दं 
२ ०वीं शता० ई० > 
१२६ हरिदास सिद्धान्त शिवाजी-चरित, 
वागीश 
बंगीय-प्रताप,. २०वीं पू० 
मेवाड-प्रताप,आदि 
१२७ लक्ष्मण थूरि दिल्ली-साम्राज्य १६१२ ई० 


संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


विश्ञेष 
उषा-विवाह 


दक्षयज्ञ, ५ अंक 


श्रुव-कथा 


अमरसिह-चरित- 
शिवाज़ी-चरित, 
१० अंक 
महाराणा प्रताप, 
£ अंक 

पृथ्वीराज चौहान 
सामवती-सुमेघा- 
विवाह 

'मिड्‌ू समर नाइट 
ड्रीम' का अनुवाद 
अंक ५ 

व्यायोग 


शिवाजी-चरित, 
१० अंक 
बंगीय-चरित, ८ अं ० 
महांराणा प्रताप 


१. २०वीं शताब्दी के नाटककारों के विवरण के लिए देखो--श्रीमती डा ० 
उषा सत्यव्रत-कुृत $श$60ण0 एाथश्चा॥98$ ० (6 वज्नशाएंटी! एशांपएाए 


भाग १, १६७१ 


नाटककार 


मथुराप्रसाद 
दीक्षित, महा- 
महोपाध्याय 


१२८ 


एस ० एन० 
ताड़पत्रीकर 
नीर्पाजे भीम भट्ठ 


वाई० महालिंग 
शास्त्री 
१३२ सदाशिव दीक्षित 
डा० यतीनन्‍्द्र 
विमल चौधरी 


जीवन लाल 
पारीख 

पिलाई 

के० एस० राम- 
स्वामी 


१३७ वेलणकर 


१२३४ 


१३५ 
१३६ 


१३८ डा० कपिलदेव 
द्विवेदी 


अन्य नाटककार 


नाटक समय 


वीरप्रताप, शंकर- २०वीं पू० 
विजय, पृथ्वीराज, 


गांधी-विजय, 
भारत-विजय, 
भकक्‍त-सुदर्शन 
विश्वमोहन १६५१ ई० 
काइ्मीरसंघान-_ १६४४ ई० 
समुद्यम 
कलिप्रादुर्माव १६५६ ई० 
सरस्वती, पाणिनि, २०वीं उ० 
कुसंगति 

नि्ष्किचन-यश्योघर, 
महिमामय-मा रत, 

मारत-हृदया रविन्द 
भारत-भास्कर, १२ 


छायाशाकुन्तल कै 


भीम-पराक्रम | 
रति-विजय हर 


यां क्ल्तियामि, हू 
तमसो मा ज्योति- 

गँमय, प्राणाहुती 
परिवतेनम्‌ ज 


भर 


विद्योष 

राणा प्रताप, दाश- 

निक, ऐतिहासिक 

दुःखान्त, 

गांधी-चंरित, भारत- 

स्वाधीनता, ७ अंक 
दुर्गा-महत्त्व 

गोएथेज पोस्ट 

पर आश्रित 

कश्मी र-समस्या, 

एकांकी 

रूपकात्मक, कलि- 
कथा 

भारतीय संस्कृति, 

एकांकी 

अंक ७ 

मारतन्वर्ण न 


॥7 


जः 


7 


संक्षिप्त शाकुन्तल, 
१ अंक 
भीम-चरित 


खिल 


सामाजिक-परिवतंन 





४५२ संस्क्ृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


(ख) रूपकात्मक (४&॥०४०४०७॥।) नाटक 


नाटककार नाटक समय विशेष 

१ अर्वघोष शारिपुत्र-प्रकरण श्मश०ई० पात्र--बुद्धि,की्ति, 
धृति 

२ कृष्ण मिश्र प्रबोध-चन्द्रोदय ११०० ई० पात्र--मति, दंभ, 
श्रद्धा आदि 

३ यश:देव मोहपराजय १३वीं उ० पात्र-विवेक, शान्ति, 
कृपा आदि 

४ वेदान्तदेशिक संकल्प-सू्योदय १४वीं पू०७ १० श्रंक, शान्तरस 


४५ गोकुलनाथ प्रमुतोदय १५००ई०ल० पात्र-मीमांसा, श्रुति 
६ श्रीनिवास दीक्षित भावना-पुरुषोत्तम १४५७० ई० न ( 
७ कणपूर (गोस्वामी चेतन्य-चन्द्रोयय १६वीं उ० 


परमानन्द ) द 
८ वेद कवि (आनन्द- विद्या-परिणय, १७वीं उ० विद्या-जीवात्मा, # 
राय मखिन्‌ ) जीवानन्दनम्‌ ७ प्रं० 
जीवमोक्ष-वर्णन 
&६ नलल्‍ल कवि चित्तवृत्तिकलयाण_ १७०० ई० ना 
(नल्लाध्वरी ) जीवन्मुक्तिकल्याण शा 
१० भूदेव शुक्ल घमं-विजय १७३७ ई० धर्मंमहत्त्व, ५ भंक 
११ रामदेव विद्यामोदतरंगरिणी १८वीं श०  विद्या-महतत्त्व 
१२ वाई० महालिंग कलिप्रादुर्भाव २६९५६ ई० कलि-प्रारम्म-चर्चा 
शास्त्री 
(ग) नाटक की अन्य विधाएँ 
छाया नाटक 
सुमट दूतांगद १२वीं उ०  अंगद-कथा 
व्यास रामदेव सुमद्रा-परिणय, १५वीं पू७- महामारत-कथा 
रामाम्युदय, रामकथा 


पाण्डवा म्युदय महामारत-कथा 





गद्य-कांव्य की उत्पत्ति ४५३ 


नाटककार नाटक समय विशेष 
विट्ठल आदिल-वंशकथा . १८वीं श० आदिल-वंश 
शंकरलाल सावित्रीचरित १८८२ ई० 
रेडियो रूपक 
वेलणकर प्राणपहुती (हुतात्मा १६६३ दिल्‍ली से प्रसारित 
दघीचि, 
रानी दुर्गावती ) १६६४ “। 
अनूदित रूपक 
आर० कृष्णणाचारी वासन्तिक-स्वप्न १८६२ ई० मिड्समर नाइट्स 
ड्रीम का भ्रनुवाद 
अनन्त त्रिपाठी शर्मा द्वादशी रात्रि, १६६५ ई०  ट्वेल्थ नाइट ,, 
यथा ते रोचते एज़यू लाइक इट ,, 
कृष्णानन्द वाचस्पति  अ्न्तर्व्याकरण- १८६९४ ई० व्याकरण और 
नाटब-परिशिष्ट दर्शनपरक दो अर्थ 
वाले पद्म 


| 4 गद्य "काव्य 
संस्कृत-गद्य की उत्पत्ति और विकास 


गद्य का स्वरूप--भारतीय साहित्य-शास्त्रियों ने काव्य को दो भागों में 
विभक्‍त किया है--१. दृश्य काव्य २. श्रव्य काव्य । दृश्य (रूपक) काव्य का 
वर्णन पहले किया जा चुका है। श्रव्य-काव्य को पुनः तीन भागों में विभक्‍त किया 
गया है--पद्य, गद्य और चम्पू । पद्मात्मक महाकाव्यों का वर्णन किया जा 
चुका है। गद्य शब्द गद्‌ घातु (गद व्यक्तायां वाचि) से यत्‌ (यु) प्रत्यय करने 


१. दृश्यश्रव्यत्वमेंदेन पुनः काव्यं द्विधा मतम्‌। सा० दर्पण ६-१॥। 
२. गद्य पद्यं च मिश्र च तत्‌ त्रिघव व्यवस्थितम्‌ । काव्यादश १-११ । 
गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूरित्यभिघीयते । सा० दर्पण ६-३३६। 








४५४ संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


पर बनता है। यह लय-प्रधान पद्य-बन्ध से भिन्न है,। गद्य-काव्य भाषा का वह 
स्वरूप है, जिसमें पय्-बन्ध का परित्याग करते हुए भाव, भाषा एवं रस का 
समुचित परिपाक होता है। इसलिए दण्डी ने काव्यादश (१-२३) में गद्य का 
लक्षण दिया है--अ्रपांद: पदसन्तानों गद्यम्‌, अर्थात्‌ पद-बन्ध-रहित वाक्य-विन्यास 
को गद्य कहते हैं । 


गद्य-काव्य की उत्पत्ति--गद्य-काव्यों की उत्पत्ति के विषय में जो विभिन्न 
मत प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें विशेष उल्लेखनीय ये हैं :--(१) गद्य-काब्यों 
की उत्पत्ति पद्य-काव्यों से लोककथाओं के माध्यम से हुई। (२) ग्रीक-गद्य- 
रचनाओं से भारतीय गद्य-काव़्यों की उत्पत्ति हुई। (३) गद्य-काव्यों की उत्पत्ति 
पद्य-काव्यों के समानान्तर स्वाभाविक क्रमिक विकास से हुई। प्रथम मत का 
अभिप्राय है कि संस्कृत के गद्य-काव्य मूलतः पद्य-काब्यों से उत्पन्न हुए हैं । पद्य- 
काव्यों के प्रभाव के कारण ही उनमें झ्ालंकारिकता, मनोभावों की अभिव्यक्ति# 
शारीरिक, नैतिक एवं प्राकृतिक वर्णनों की प्रचुरता का सामंजस्य प्राप्त होता है 
पद्य-काव्यों के तुल्य गद्य-काव्यों में भी क्रृत्रिमता, पाण्डित्य-प्रददन और रसाभि- 
व्यक्ति पर बल है। जहाँ तक कथानक का सम्बन्ध है, वह बृहत्कथा आदि लोक- 
कथा ग्रन्थों से लिया गया है। दूसरा मत पीटर्सन आदि ने प्रस्तुत किया है कि 
भारतीय गद्य-काव्य प्रत्यक्षतः यूनानी गद्य-काव्य के अनुकरण पर विकसित 
हुआ था ।' कुछ भारतीय विद्वान्‌ भी यूनानी गद्य के अनुकरण पर संस्कृत गद्य- 
काव्य के रचना-सम्बन्धी पावचात्त्य विचारकों के मत से सर्वथा सहमत प्रतीत 
होते हैं।' प्रो” सिल्वाँ लेवी तो यूनानी गद्य की तुलना के योग्य ही संस्कृत- 
गद्य को नहीं मानते, क्योंकि उनके मत से ये दोनों गद्य-काव्य रचना और भाव 
की दृष्टि से सर्वथा भिन्न हैं। संस्कृत गद्य-काव्य में कथा या साहसिकता बहुत 
कम उपलब्ध होती है। उसमें मुख्य ध्यान काव्य-शास्त्रीय आलंकारिकता, 
सूक्ष्म प्रकृति-वर्णन तथा नैतिक, मानसिक और शारीरिक गुणों के चित्रण पर 
दिया जाता है। इसके विपरीत ग्रीक और लैटिन गद्य-6काव्यों में कथा ही सब 
कुछ होती है। पाठक एक से दूसरे साहसिकता-सम्बन्धी घटना-चक्र में क्रमशः 
डूबता चला जाता है और वे घटना-क्रम क्रमश: भ्रधिक रोचक तथा महत्त्वपूर्ण 


१. पीटस्ससन, कादम्बरी की मूमिका, द्वितीय संस्करण १८८६, पृष्ठ १०१-१०४ | 
२. हेलेनिज्म इन एंशिएण्ट ईंडिया--जी० बनर्जी । 
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होते चले जाते हैं। इस गद्य में शैली-सौन्दर्य तथा प्राकृतिक दृश्यों आदि की 
यथासंभव उपेक्षा ही दिखाई पड़ती है ।' प्रायः सभी विद्वानों ने संस्कृत गद्य 
काव्यों पर यूनानी गद्य-रचनाओ्रों के प्रभाव का खण्डन किया है। प्रो० लाकोटे 
(7.8००८) ने तो यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि यूनाती गद्य-दात्यों 
पर भारतीय गद्य-काव्यों का प्रभाव पड़ा है और यूनानी गद्य-काव्य ही भारतीय 
गद्य-काव्यों का ऋणी है।' भाषा, शैली, कथा-वस्तु, कथानक-संघटन, अलंकार- 
योजना तथा रसाभिव्यक्ति की दृष्टि से यूनानी और भारतीय गद्य-काव्य पूर्णतया 
एक दूसरे से पुथक्‌ हैं, झ्तः भारतीय गद्य-काव्यों पर यूनानी प्रभाव की चर्चा 
सर्वंथा असंगत है। 


प्रथम मत के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि संस्कृत गद्य-काव्यों की कोई 
घारा नहीं थी और परकाल'" में पद्य-काव्य की एक नवीन शाखा (नई कलम, 
'ए८७ ही) के रूप में गद्य-काव्य का विकास हुआ । परन्तु तात्तिविक विवेचन 
से यह मत भी असंगत एवं निराधार प्रतीत॑ होता है। वास्तविकता यह है कि 
वैदिक काल से ही जिस प्रकार वैदिक संस्कृत के साथ प्राकृत माषा समानान्तर 
अविच्छिन्न रूप से विकसित होती रही और आज भी अपने विभिन्न स्वतन्त्र र्पों 
में विद्यमान है, उसी प्रकार पद्य-शैली के साथ ही गद्य-शैली समानान्तर चलती 
रही । पद्म-शैली में जब और जिस रूप में विकास और परिवततेन हुए तदनुरूप 
हीं गद्य-शैली में मी समानान्‍्तर विकास और परिवर्तन परिलक्षित हुए । विभिन्न 
संस्क्ृतियों और भावों का यथासमय दोनों ही घाराओं पर समान रूप से प्रभाव 
पड़ा । लेखन-सामग्री के अभाव के कारण स्मरण-शक्ति को बोझिल न बनाने 
के लिए एक और धाभिक कृत्यों के लिए पद्म-शैली अपनाई गई भर दूसरी ओर , 
शास्त्रीय, दाशनिक और वैज्ञानिक विषयों के लिए गद्य-शैली अ्रपनाई गई। गद्य- 
शैली में भी सूत्र-शैली को प्रमुखता दी गई। लेखन-सामग्री की सुविधा के साथ 
ही दोनों शैलियों में कलात्मक विस्तार और विवरण-प्रधानता ग्राई। एक ओर 
वाल्मीकि के समय से पद्य-शैली ने लौकिक-काव्यात्मकता और अलंकार-प्रियता 
का रूप लिया तो दूसरी ओर गद्य-शैली ने अपनी नीरसता एवं ग्रमनोज्ञता को 
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१. हिस्ट्री आफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर--कष्णमाचारी, पृष्ठ ४४० । 
२. इसके विस्तुत विवेचन के लिए देखो--... पर. 079ए--कत वासवदत्ता 
की भूमिका, पृष्ठ ३५। 











४५४६ संस्क्ृृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


छोड़कर कथा और ग्राख्याथिकाओं को अपनाकर सरसता, अलंकार-प्रियता 
आऔर मनोज्ञता का आधान किया। लोकप्रियता के लिए पद्य-शैली ने राम और 
कृष्ण के उदात्त चरित का आश्रय लिया तो गद्य-शैली ने अपनी लोकप्रियता के 
लिए उदयन, नरवाहनदत्त, वासवदत्ता, यक्ष. एवं विद्याघरों आ्रादि से संबद्ध 
कथानकों का आश्रय लिया। कालिदास, भारवि, माघ और श्रीहर्ष आदि ने 
ज्यों-ज्यों पद्य-धारा को क्रमश: सातिशय अलंका र-बहुल और कृत्रिम बनाया, तदनु 
रूप ही हरिषेण, दण्डी, सुबन्धु और वाण आदि ने भी गद्य-घारा को समास-प्रधान 
एवं अलंकार-बहुल श्रौर कृत्रिम वरनाया | विभिन्न संस्क्ृतियों, भाषाओं, जातियों 
एवं धर्मों के प्रादुर्माव के कारण दोनों ही धाराओं में समान रूप से विभिन्न परिष्कार 
झादि गुणों तथा क्त्रिमता आदि दोषों को समावेश हुआ । इस प्रकार दोनों ही 
घाराओ्ों का स्वतन्त्र रूप  अविच्छिन्न विकास होता गया है। यदि वैदिक- _ 
हिमगिरि से निकलने वाली पद्य-धांरा गंगा है तो गद्य-धारा यमुना है और सहृदय- 
हेदय-सरस्वती दोनों का संगम-स्थल है। 


गद्य-काव्य का विकास 


वेदिक मद्च--गद्य का प्रारम्मिक रूप हमें वैदिक संहिताओं में मिलता है । 
पद्य और गद्य के लिए प्राचीन पारिमाषिक शब्द क्रमशः ऋच (ऋक्‌) और 
यजुष्‌ (यजु:) थे। ऋक्‌ की परिभाषा करते हुए कहा गया है कि जिस रचना- 
पद्धति में श्रर्थ के भ्रनुसार पाद (चरण) की व्यवस्था होती है, उसे 'ऋक्‌” कहते 
हैं।' भ्र्थात्‌ पद्यात्मक बन्ध ऋक्‌ है। अ्रत:ः पद्यात्मक मन्‍्त्रों का संग्रह (संहिता) 
ऋग्वेद-संहिता है। जब ऋग्वेद की ऋचाएँ संगीत पद्धति पर गेय होती हैं, तब 
वे 'साम' कही जाती हैं । इन दोनों के विपरीत छन्द-विधान से रहित वैदिक 
मनन्‍्त्रों को यजुष्‌ कहा जाता है।' अनियताक्षरावसानों यजु: और गद्यात्मको 
यजु: परिमाषाओं के भ्रनुसार यजुष्‌ में अक्षरों का अवसान-सम्बन्धी कोई नियम 
नहीं होता है। दूसरे शब्दों में एक वाक्य या चरण में आने वाले शब्दों की सीमा- 
सम्बन्धी बन्धन से मुक्त रचना-पद्धति को यजुष्‌ कहा जाता है। इसी का दूसरा 


१. तेषामृग्‌ यत्रार्थंवशेन पादव्यवस्था (पूर्वमीमांसा २-१-३५) । 
२. गीतिषु सामाख्या (प० मी० २-१-३६) | 
३६ दोष यज्‌:शब्द: (पू० मी० २-१-३७) । 
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नाम गद्य है। 'इज्यतेड्नेति यजु:” व्युत्पत्ति के भ्रनुसार यजुष्‌ नामक वैदिक गद्य 
का उपयोग वेद-मन्क्रों की विनियोगादि-परक व्याख्याश्रों में प्राप्त होता है। 


वैदिक गद्य का प्राचीनतम रूप हमें शुक्ल यजुर्वेद' तथा कृष्ण यजुर्वेद की 
तैत्तिरीय, काठक श्रौर मैत्रायणी संहिताओों' में मिलता हैं। अ्रथवंवेद में भी 
गद्यांश प्रचुर मात्रा में मिलता है।' तत्परचात्‌--समस्त _ब्राह्मण-ग्रन्थ प्राय: 
गद्यात्मक हैं। इनमें गद्यात्मक श्रंश के लिए विशेष उल्लेखनीय-शतपथ, ऐतरेय, 
तैत्तिरीय भ्रौर गोपथ ब्राह्मण हैं. इनमें वैदिक मन्त्रों की विद्वद व्याख्या, यज्ञादि- 
_ परक विनियोग, प्राचीन अर/ख्यान और कर्म-काण्ड-परक विधि वर्णित है । ब्राह्मण- 
ग्रन्थों के पश्चात्‌ भ्रारष्यकों" भ्रौर उपनिषदों' में भी वैदिक गद्य प्राप्त होता है। 
वैदिक गद्य की मुख्य विशेषता यह है कि इनमें सरलता, स्वाभाविकता, प्रवाह- 
शीलता, रोचकता एवं संवादात्मकता हैं । इसमें सरल भावों को साधारण बोल- 
चाल की भाषा में व्यक्त किया गया है। सूत्र-गद्य के भ्रतिरिक्त अन्य वैदिक गद्य 
में भ्रथ, वै, ह, नु, वाव, खलु, इति आ्रादि निपातों का प्रयोग वाक्यालंकार के लिए 
किया गया है। वैदिक गद्य लोकिक व्याकरण के नियमों से मुक्त है, भ्रतः भ्रार्ष 
प्रयोग पर्याप्त मिलते हैं। ऐसे प्रयोग क्रमश: न्यून होते गए हैं। है 


वैदिक साहित्य से संबद्ध प्रातिशाख्य-ग्रन्थ, चारों प्रकार के कल्प-ग्रन्थं--- 
श्रौतसूत्र, गृह्मसूत्र, धमंसूत्र भर शुल्वसूत्र---तथा निरुक्‍्त गद्यात्मक सूत्र-पद्धति में 
लिखे गए हैं। 

१. शुक्ल यजुवेद--१. ११-३१; ५.४३-६०; ११. ४५८-६१;. १३. ४३- 
५८; १४. ६-३१; १५. ४-१९; १६. १७-४६; १८. १-२६; २१. ३०- 
४७; २२. १६-३४; २४. पूरा अध्याय; २५. १-६; ३०. ५-२२; ३६ 
पूरां श्रध्याय । 

२. तैत्तिरीय, काठक और मैत्रायणी संहिताएँ अ्रधिकांश गद्यात्मक हैं। 

३. भ्रथवंवेद--कांड ४ सूक्‍त ३६; कांड ५ उक्त ६, ६, १०, १६, २४; कांड 
६ पू० ४६; कांड १५ और १६ पूरा; कांड १७ अधिकांश; कांड १६ सू० 
२१-२३; कांड २० सू० १२६९-१३२। 

४. श्रारण्यक--ऐतरेय, तैत्तिरीय विशेष रूप से द्रष्टव्य । 

४. उपनिषदु--विशेष द्रष्टव्य--केन, प्रशन (कुछ अंश), माण्डक्य, तैत्तिरीय, 
ऐतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, कौषीतकि, मैत्रायणी, मुक्तिक । 








ड्भ्र्८ संस्क्रृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 


पौराणिक गद्य--पुराणों का अधिकांश भाग पद्यमय है। परन्तु महामारत, 
विष्णुपुराण और भागवत पुराण आदि में यत्र-तत्र मद्य भी उपलब्ध होता है। 
इस पौराणिक गद्य को वैदिक और लौकिक गद्य के बीच की कड़ी कहा जा 
सकता है। वैदिक गद्य के समान इसमें भी लघु-बन्धों का प्रयोग किया गय है, 
आष॑ प्रयोग मिलते हैं और भाषा का स्वाभाविक प्रवाह *भे मिलता है। दूसरी 
ओर इसमें लौकिक संस्क्रत के ललित गद्य के समान प्रासादिकता, अलंकारिता 
और प्रौढता भी पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं । 


शास्त्रीय गद्मय--वैदिक सूत्र-ग्रन्थों की परम्परा में ही शास्त्रीय गद्य का 
विकास हुआ । यह गद्य गंभीर मनन, चिन्तन और विश्लेषण से संबद्ध था। 
भारतीय षड़्दर्शन भ्रर्थात्‌ न्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग तथा मीमांसा-वेदान्त इसी 
पद्धति पर विकसित हुए । समस्त संस्कृत व्याकरण भी इसी सूत्र-दली में विकसित 
हआ । जिसका चरम उत्कर्ष पाणिनि की अध्टाध्यायी में देखने को मिलता है, 
जिसमें अर्ध-मात्रा-लाघव को भी पुत्र-जन्मोत्सव के बराबर माना गया है। 


इन सूत्र-ग्रन्थों की दुर्बोधता को दूर करने के लिए विविध भाष्य-पग्रन्थों की 
रचना हुई । इन माष्य-पग्रन्थों में यास्क-प्रणीत निरुक्‍्त, जयन्त भट्ट-कृत न्यायमंजरी, 
शबर स्वामी-क्ृत मीमांसाभाष्य, शंकराचार्य-कृत शारीरक-माष्य बहुत लोकप्रिय 
हुए। इन भाष्य-ग्रन्यों की सरलता और सरसता ही इनकी लोकप्रियता का 
कारण रहा । 

भाषा की सरलता और प्रसाद गुण के कारण पतड्जलि-कृत व्याकरण- 
महामाष्य अत्यन्त लोकप्रिय हुआ । पतञ्जबि की भाषा परकालीन भाष्यकारों 
के लिए आदर्श हो गई | व्याकरण जंसे नीरस विषय को सरस बना देना पतड्जलि 
का ही चमत्कार था। ह 


वैद्यक ग्रन्थों के कुछ अंश, अलंकार-शास्त्र और कौटिल्य का अधथशास्त्र भी 
शास्त्रीय गद्य के उदाहरण हैं। 





१. स्वल्पाक्षरमसंदिग्धं सारवद्‌ विश्वतोी मुखम_। 
अस्तोममनवय्य च सूत्र सूत्रविदों विदुः।॥। 
२. अर्घमात्रालाघवेन पृत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणा:। 


गद्य-काव्य का विकास 5 


साहित्यिक गद्य 


(१) गब्राख्यान-प्रा्यायिका--वैदिक काल से गद्य-साहित्य की जो 
परम्परा अ्रविच्छिन्न रूप से चल रही थीं, वह कात्यायन (३५० ई० पू०) के 
समय तक पर्याप्त समृद्ध हो चुकी थी। ;) भास्वान-लसप सपा जो से पूर्व गद्य को दो 
भागों में विभक्त किया गया था--(क) श्राख्यान-काल्पनिक गिल्पनिक कथा, 
आख्यायिका--रव्येक्ति-मूलक) या ऐतिहासिक कथा। कात्यायन ने इन दोनों 
भेदों का उल्लेख किया है।' कात्यायन का ही दूसरा नाम वररुचि माना जाता 
है। भोज (१००५-१०५४ ई०) ने भपने श्युद्धार-प्रकाश में बररुचि के एक 
आ्राख्यायिका-ग्रन्थ 'चारुमती' से एक पद्य उद्धृत किया है। इसके विषय में अन्य 
विवरण भअप्राप्य हैं।. 






(२) वासवदत्ता श्रादि--पाणिनि के सूत्र अधिक्ृत्य कृते ग्रन्थे' (४-३-- 
८७) पर कात्यायन ने “लुबाख्यायिकाभ्यों बहुलम' वारतिक लिखा है। जिससे 
स्पष्ट है कि कात्यायन को अपने से पूव॑वर्ती अनेक आख्यायिका-प्रन्थों का परिचय 
था। पतञ्जलि ने आख्यायिका' शब्द की व्याख्या करते हुए तीन आख्यायिका 
ग्रन्थों के नाम दिए हैं :--१. वासवदत्ता, . २. सुमनोत्तरा, ३२. भेमरथी है ।' 
ये आख्यायिका-ग्रन्थ कात्यायन से भी पू्व॑वर्ती हैं या केवल पतञऊ्जलि से ही, यह 
निर्णय करना संभव नहीं है। इतना स्पष्ट है कि कात्यायन और पतञ्जलि से 
पहले आख्यायिका-प्रन्थ ऋपने प्रौढ़ रूप में झा चुके थे और सुप्रसिद्ध हो चुके थे । 


(२) शूद्रक-कथा--जल्हण (११५० ई०)-कृत मना क्तावली' में 
शूद्रक-कथा के लेखक के रूप में रामिल और सौमिल का उल्लेख है। यह दो 
'लेखकों की संयुक्त कृति है, ग्रत: इसे अर्धनारीश्वरोपम बताया गया है।. यह 





१. वातिक---अ्राख्यानाख्यायिकेतिहासपुराणेम्यइच' । (अ्रष्टा० ४-२-६०) 

२. संस्कृत-व्याकरण (लेखक-कृत) भूमिका पृष्ठ २५। 

३. आख्यायिकाभ्यो बहुलं लुग्‌ वक्‍तव्य:। वासवदत्ता, सुमनोत्तरा।न च 
भवति, मैमरथी। महामाष्य ४-३-८७। 

४. तौ शूद्रककथाकाराौ वन्दयौ रामिल-सौमिल्लौ ।' 
काव्यं ययोद्वेयो रासीदर्धनारीश्वरोपमम्‌ ।। 








४६० संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


सौमिल संभवत: वही महाकवि है, जिसका उल्लेख कालिदास ने 'मालविकाग्नि- 
मित्र' की प्रस्तावना में सोमिलल नाम से बहुत आदरपूर्वक किया है।' 


(४) बृहत्कथा--बाण ने हषचरित की भूमिका में महाकवि (गुणादथे) 
(७८ ई० )-कृत बृहत्कथा का उल्लेख किया है और इसे आाइचयंजनक रचना 
बताया है। परवर्ती कथा-साहित्य के लिए यह आकर-ग्रन्थ रहा है। यह 
निरचयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि पूरा ग्रन्थ पद्य-बद्ध ही था या गद्य-बद्ध | 


(५) तरड्भवती झ्ावि--आन्भ्रमृत्य राजाओं (२६ ई० पू० से १६५ 
ई०) के निरीक्षण में कुछ गद्य-रचनाएँ हुईं। इनमें श्रोपालित-कुत तरंगवती' 
और अज्ञात लेखकों द्वारा रचित 'मनोबती” और 'शातकर्णीहरण' आख्यायिका- 
अन्थों के नाम प्राप्त होते हैं। धनपाल की 'तिलक-मंजरी' तथा प्रभिनन्द के 
'रामचरित' में श्रीपालित-कृत 'तरंगवती” की प्रशंसा की गई है।' भोज के 
श्वृद्धार-प्रकाश में 'मनोबती' और 'शातकर्णीहरण' की प्रशंसा मिलती है। दण्डी 
ने भी मनोवती का संकेत किया है । जल्हण-कृत 'सूक्ति-मुक्तावली' में कुल- 
शेखर वर्मा-रचित* आइचर्यमंजरीर नामक आख्यायिका तथा श्ञौला-भट्टारिका 
द्वारा पांचाली रीति में लिखित गद्य-कृति का उल्लेख मिलता है। बाण ने 
ह्षचरित की भूमिका में भट्टार हरिचन्द्र के गद्य को सर्वश्रेष्ठ माना है।' कुछ 
विद्वान्‌ इस गद्य-बन्ध का नाम “मालतो” मानते हैं। राजा भोज-कृत एक अल्य 


शूब्रक-कथा' का "भी उल्लेख मिलता है। इसका दूसरा नाम 'पड्चाशिका' 
भी है। 
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* हरलीलेव नो कस्य विस्मयाय बृहत्कथा | हषं० मूमिका इलोक १७। 
* पुण्या पुनाति गडगेव गां तरडगवती कथा। तिलकमेंजरी । 


२ 
रे 
४. घवलप्रमवा रागं सा वितनोति मनोवती। अवन्तिसुन्दरीकथा । 
५. दूरादपि सतां मध्ये लिखित्वा5७चर्यमओ्जरीम्‌ । 
कुलशेख रवर्माख्यरचका राइचयंमञ्जरीम्‌ ।। 
शब्दार्थथो: समों गुम्फः पाञ्चाली रीतिरिष्यते । 
शीलामट्टारिकावांचि बाणोक्तिषु च सा यदि ॥ 
: भट्टारहरिचन्द्रस्य गद्यवन्धों नुपायते । ह4० भू० इलोक १२ 


और 








420० मनन 9 ८८----+--न-++न ते 
कक ली... न 





कथा और अख्यायिका ु ४६१ 





(६) गिरिनार का शिलालेख और समुद्रगुप्त-प्रशस्ति--महाक्षत्रप रुद्र- 
दासन्‌ (१५० ई०) के गिरिनार के शिलालेख के गद्य में लम्बे समासों और 
भ्रनुप्नास आदि अलंकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग मिलता है।' इसमें रुद्रदामन्‌ 
को स्फुट-लघु-मघुर-चित्र-कान्त-शब्दसमयोदारालंकृत-गद्य-पद्मर के लेखन * में 
निपुण बताया गया है। प्रयाग-स्तम्म पर लिखित हरिषेण (३४५ ई० के 
लगमग )-कत समुद्रगुप्त-प्रशस्ति लगमग ३४ पंक्तियों में एक ही समस्त-वाक्य में 
लिखी गई है। यह प्राशस्ति बाण की समास-बहुल शैली का पूर्व-रूप मानी जा 
सकती है। ' 

















डा० रामशरण ज़्िपाठो-कृतः कोमुदीकथाकल्लोलिनी । हनका विशेष परिचय 
भागे यथास्थान दिया गया है। 


कथा झर आख्यायिका 


संस्कृत के गद्य-काव्य के दो मुख्य मेद माने गए हैं--१. कथा, २. आख्यायिका । 
कथा और आख्यायिका नामक दो भेदों की सर्वप्रथम चर्चा प्रग्निपुराण (अध्याय 
२३३७-१५ से १७) में मिलती है। तत्पदचात्‌-इसका विवेचन रुद्रट के 'काव्यालंकार' 
(१.२५ से २६), दण्डी के काव्यादर्श (१.२३ से २५), विश्वनाथ के साहित्य- 





१. यथा-- . . . स्वय्मधिगतमहाक्षत्रपनाम्ना नरेन्द्रकन्यास्वयंवरानेकमान्य- 
प्राप्तदाम्ता महाक्षत्रपेण रुद्रदाम्ना सेतु सुदश्शनकरं कारितम्‌'। 





_....._न्‍न्‍ामम कक ोसस2-- छ> 





४६२ 


संस्क्रृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


इर्पण' (६.३३२-२३६) और भ्रमरकोश में हुआ है । इनमें कथा और आख्यायिका 
जो अन्तर वर्णित है, उसका सारांश निम्नलिखित है :-- 


), 


>*४9 


हि 


कया 


. कथा कवि-कल्पित होती है । कुछ 


सत्यांश भी होता है। 


, कथा का वक्‍ता नायक स्वयं होता 


है या अन्य कोई । 


. इसमें उच्छुवास जेसा कोई विमा- 


जन नहीं होता । 


, कथा में वक्‍त्र और अपरवकत्र छुंदों 


का प्रयोग नहीं होता। (सा० 
दर्पण के अनुसार कहीं-कहीं पर 
इन छुन्दों का तथा आर्या का 
प्रयोग होता है । 


, भाषा संस्कृत या प्राकृत आदि। 
, रचना केवल ग्रद्य में । 
. स्वचरित-वर्णनादि नहीं । 


बन 


री 


झारु्यायिका 


« थह ऐतिहासिक घटना पर निर्भर 


होती है । 


, नायक स्वयं वक्‍ता होता है। यह 


ग्रात्मकथा के रूप में होती है। 
(रुद्रट नायक का ही वक्ता होना 
झ्रावश्यक नहीं मानते) । 


. इसका विभाजन उच्छवासों में 


होता है । 


. इसमें वक्‍त्र और अपरवकत्र छन्दों 


के द्वारा मावी घटनाओं की सूचना 
दी जाती है। 


. भाषा केवल संस्कृत । 
. कहीं-कहीं पद्म भी दिए जाते हैं । 


स्व-चरित तथा श्न्य कवि-चरित- 


वर्णन । 


, कथायां सरसं वस्तु गद्यरेव विनिर्मितम्‌ ॥ रे३२॥। 


क्वचिदत्र भवेदार्या क्वचिद्‌ वक्त्रापवक्‍त्रके | 
आदौ पद्यैनेंमस्कारः: खलादेवूंत्तकीतंनम्‌ ॥। ३३३ ॥। 
आख्यायिका कथावत्‌ स्यात्‌ कवेव॑शानुकीतेनम्‌ । 
अस्यामन्यकवीनां च वृत्तं पद्यं क्वचित्‌ क्वचित्‌ ।। 
सा० दर्पण परि० ६ इलोक ३३२-३२३४ | 


. आख्यायिकोपलब्धार्था । अमर० कांड १ वर्ग ६ इलोक ५। प्रबन्धकल्पना 


कथा । अमर० कांड १ वर्ग ६ इलोक ६। कथा स्तोकसत्या (रामाश्रमी 


टीका ) । 








कथा और आख्यायिका ४६३ 


८. कुछ सांकेतिक शब्दों (८४०॥- ५. इसमें ऐसा नहीं होता । 
५0705 ) का प्रयोग होता है। | 

€. कन्याहरण, कन्या>लाभ, संग्राम, ६. इसमें ऐसा नहीं होता। 
विप्रलंम तथा प्राकृतिक वर्णन । 


आचार्य दण्डी ने काव्यादर्श में कया और आ्राख्यायिका के मेदों का वर्णन 
करने के बाद इस प्रकार के विभाजन को व्यर्थ माना है और इन दोनों को सम- 
जातीय स्वीकार करते हुए केवल नाममात्र का भेद बताया है :-- 

तत्कथाल्यायिकेत्येका जाति: संज्ञाइयाहुकिता ॥॥ 

प्रो० एस० के० डे ने उपर्युक्त विभाजन पर टिप्पणो करते हुए मत व्यक्त 
किया है कि संभवत: बाणभट्ट की दो रचनाओं (आख्यायिका--हर्षचरित और 
कथा--कादम्बरी ) को दृष्टि में रखकर ही काव्यशास्त्रियों ने यह विभाजन 
किया है। नहीं तो इन दोनों भेदों का मेद-निरूपण बहुत कठिन है।' 

कथा-पझ्ाख्यायिका का तात्त्विक भेद--उपर्युक्त विवेचन से ज्ञात होता है 
कि कथा और आख्यायिका में जो भेद वर्णन किया गया है, वह अपूर्ण, भ्रव्यापक और 
संछुचित है । अतएव दण्डी को विवश होकर इस विभाजन को व्यर्थ कहना पड़ा 
है। उपर्युक्त भेद बृहत्कथा, हर्षचरित और कादम्बरी को मुख्य रूप से आधार 
मानकर किए गए हैं, ग्रत: वे समीक्षा की कसौटी पर खरे न उतरे। 


कात्यायन ने सर्वप्रथम दो वार्तिकों में श्राख्यात और श्राख्यायिका का उल्लेख 
किया है। पतञ्जलि ने इनकी व्याख्या में जो उदाहरण दिए हैं, उनसे कुछ तथ्यों 
पर प्रकाश पड़ता है और आख्यान दथा आख्यायिका में भेद भी स्पष्ट होता है ।* 
पतञ्जलि ने जो उदाहरण दिए हैं, उनसे ज्ञात होता है कि श्राख्यान शब्द कथा 


१. हिस्द्री आफ संस्कृत लिटरेचर (१६६२) पृ० २०४। 

२. (क) आख्यानाख्यायिकेतिहासपुराणेम्यरच (वार्तिक) । 
आख्यान--औयावक्रीतिक:, प्रैयछ्गविक:, यायातिक:। (महाभाष्य, 
सूत्र ४-२-६० पर) 

(ख) लुबाख्यायिकाम्यों बहुलम्‌ (वातिक)। वासवदत्ता, सुमनोत्तरा । 
न च भवति, भमरथी। (महा० ४-३-८७)। 

(ग) यवक्रीतम्‌ अधिकृत्य कृतम्‌ आख्यानम्‌ उपचाराद यवत्रीतं तदधीते 
वेत्ति वा यावतक्रीतिक:। वासवंदत्तामधिकृत्य कृता आख्यायिका 
वासवदत्ता। (सिद्धान्त-कौमुदी सूत्र ४-२-६० पर)। 
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के लिए है और आआख्यायिका आख्यायिका के लिए। पतज्जलि ने दोनों के तीन- 
तीन उदाहरण दिए हैं :--( १) झ्राख्यान--यावक्नीतिक:, प्रयंगविक:, यायातिक: । 
(२) श्राख्यायिका--वासवदत्ता, सुसनोत्तरा, भेमरथी । आ्राख्यान के जो तीन 
उदाहरण दिए गए हैं, उससे उसकी तीन विधाएँ ज्ञात होती हैं :--- 


(१) काल्पनिक कथाएँ--जैसे महामाष्य की यवक्रीत (जौ खरीदने 
वाले) की कथा। ये कथाएँ किसी घटना-विशेष पर निर्मेर काल्पनिक कथाएँ 
होती हैं। जैसे--प्राचीन कथा-प्रन्थों में बृहत्कथा, कथासरित्सागर आ्रादि | 
(२) नीति कथाएँ--जैसे महाभाष्य की प्रियंगुलता की कहानी | ऐसी कथाएँ 
व॒क्ष, वनस्पति, पशु, पक्षी आदि पर निर्मर होती हैं। इनमें उपदेशात्मक तत्त्व 
प्रधान होता है। जैसे--पजञ्चतन्त्र, हितोपदेश, शुकसप्तति आदि | (३) 
वेयक्तिक या जीवनवृत्त से संबद्ध कयाएं--जैसे महाभाष्य की ययाति के जीवन 
पर निर्मर कथा। ऐसी कथाओं में ऐतिहासिक या ऐतिहासिक-प्राय व्यक्तियों से 
संबद्ध कथाएँ होती हैं। जैसे--हर्षबचरित, जातंकमाला, अवदानशतक, सिंहासन- 
द्वात्रशिका आदि। महामाष्य के उपर्यक्त उदाहरणों के विवेचन से स्पष्ट होता 
है कि आख्यान या कथा-साहित्य वर्तमान कथा (5--कहानी )-साहित्य का प्रति- 
निधित्व करता है। इसमें कल्पित कथाएँ, नीति कथाएँ एवं वैयक्तिक कथाएँ 
ग्राती हैं । 


आख्यायिका के जो तीन उदाहरण दिए गए हैं, उनसे ये बातें ज्ञात होती हैं :--- 
(१) ये रू -प्रधान उपन्यास थे, (२) इनका नाम प्रायः: नायिकाओं के नाम 
पर रखा जोती था, (३) माषा-सौष्ठव, अलंकरण, रसाभिव्यक्ति और मनोज्ञता 
के कारण इनका पर्याप्त प्रचार था। इस कोटि में ये रचनाएँ रखी जा सकती 
हैं :---चारुमती, सुबन्धुकृत वासवदत्ता, कादम्बरी, तरज्भवती, मनोवती, 
आइचय॑मंजरी, मन्दारमंजरी आदि । उपर्यक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकाला 
जा सकता है कि आख्यान (कथा) और आख्यायिका में प्रायः वही अन्तर है, 
जो वर्तमान कहानी और उपन्यास में हैं। 


गद्य के श्रवान्तर भेव--“आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य-दर्पण में रचना की 
दृष्टि से संस्कृत गद्य-काव्य के चार मेद माने हैं :--मुक्तक, वृत्तगन्धि, उत्कलिका- 
प्राय और चूर्णक। (१) मुक्तक--समास-रहित होता है। (२) वृत्तगन्धि में 
यत्र-तत्र छन्दोमयता का प्रवाह दिखाई पड़ता है। (३) उत्कलिकाप्राय में लम्बे 


दण्डो ४६५ 


समांसों का बाहुलय होता है। (४) चूर्णक में छोटे-छोटे समास होते हैं। ' पूर्वोक्त 
विवरण को निम्तलिखित सारणी (चार्ट) से सरलता से समझा जा सकता है :-- 
काव्य 


वैदिक पौराणिक शास्त्रीय साहित्यिक 
| 





्द् | 
कथा ग्राख्यायिका 
8 | 
के अंक कि कान 7 7 | 
मुक्तक  वृत्तगन्धि उत्कलिकाप्राय चूर्णक 


७. (क) दण्डी 


निर्दण्डोष्षि यो दण्डी, यतिदंशकुमारफ़त्‌ । 
काव्यादर्शों निरादर्श, सुन्दरों अयते मुनिः ॥ १॥॥ 
सकषायो5पि यो दण्डी, नाम्ना दण्डो न चेतसा। 
विरक्‍्तो यो5विरक्‍्तो5पि, यतिसंज्ञों यतिच्युतः ॥ २ ॥। 


(कपिलस्य ) 
(१) जीवन-वत्त 
भ्रन्य महाकवियों के तुल्य महाकवि दण्डी के विषय में भी प्रामाणिक सामग्री 
का प्राय: ग्रभाव है। दण्डी के विषय में जो कुछ जीवन-चरित-सम्बन्धी सामग्री 
१. साहित्यदर्पण परि० ६ इलोक ३३०-३३२। 
३७० 
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: ब्राप्त होती है, उसका एकमात्र आधार (अवश्तिसुन्दरीकथा) है। उसके झनुसार 
दण्डी किरातार्जुनीय महाकाव्य के रचयिता भारवि के प्रपौत्र थे। मारवि का 
ही दूसरा नाम दामोदर माना जाता है। उनका पुत्र मनोरथ था। मनोरथ के 
चार पुत्रों में सबसे छोटा वीरदत्त था। वीरदत्त के पुत्र दण्डी थे। उनकी माता 
का नाम गौरी था। बाल्यावस्था में ही उनके माता-पिता को स्वयंवास हो 
गया । एक चालुक्य राजा ने कांची नगर पर आक्रमण करके उसे लूट त्िया। 
ग्रात्मरक्षाथं दएडडी मी वहाँ से मागे। बहुत समय तक वे इधर-उधर घूमते हुए 

“उच्च शिक्षा-प्राप्ति में लगे रहे। जब राजा. नरसिंह वर्मा प्रथम ने पुनः कांची 
पर अधिकार कर लिया, तब वे भी कांची वापस आ गए और वहीं उन्होंने 
ग्रवन्तिसुन्दरीकथा' ग्रन्थ की रचना की। 

9८ अवन्तिसुन्दरीकथा ग्रन्थ 'दश्कुमारचरित-रचयिता दण्डी की ही 
रचना है, इस विषय में विद्वानों में बहुत ग्रधिक मतमेंद है । अ्रधिकांञ्न विद्वान 
उसकी प्रामाणिकता सन्दिग्ध ही मानते हैं। 

दण्डी ने काव्यादशं में. माहाराष्ट्री प्राकृत और वैदर्भी रीति की प्रशंसा की 
है।' दशकुमारचरित में दण्डी ने कांची नगर, कादेरीपत्तन, आर, चोल, कलिंग 
ग्रादि प्रदेशों के साथ विन्ध्याटवी का बहुत वर्णन किया है। विश्रुत की कथा 
में विन्ध्यवासिनी देवी का विस्तृत वर्णन है। दशकुमारचरित में दक्षिण में 
प्रचलित सामाजिक एवं पारिवारिक रीति-रिवाजों का भी वर्णन है। इस आधार 
पर उन्हें दाक्षिणात्य मानना उचित है। दक्षिण्र में मी विदर्म (महाराष्ट्र) से 
संलग्न स्थान ही उनकी जन्ममूमि रही होंगी । 


क्‍ (२) दण्डी को कृतियाँ 
(क) दण्डो के नाम से प्रचलित ग्रन्थ :--- 

(१) दश्वकुमारचरितम्‌ 

(२) काव्याद्श 


(३) अवन्तिसुन्दरीकथा 
(४) छुन्दोविचिति 


१. (क) मलिनमपि हिमांशोलंक्ष्म लक्ष्मीं तनोति । शाकुन्तल १-२० । 
(ख) लक्ष्म लक्ष्मी तनोतीति प्रतीतिसुमं बच: । दण्डी । 








दण्डी की कृतियाँ हइडें 4५7 
(५) कलापरिच्छेद | 


(६) द्विसन्धानकाव्य 
(७) मृच्छकटिक (कुछ विद्वान्‌ इसे भी दण्डी की कृति सिद्ध 
करते हैं) । 


(१) वशकुमारचरित--समी विद्वान्‌ इसको दण्डी की कृति मानते हैं। 
मतमेद केवल इन बातों पर है :--(क ) पूर्ण दशकुमारचरित दण्डी की ही कृति 
है। (ख) दण्डी की कृति केवल मध्य माग है, जिसमें ८ उच्छवास हैं। पूर्व 
पीठिका और अन्त की संक्षिप्त उत्तरपीठिका दण्डी की रचना नहीं है। बाद में 
किसी अज्ञात लेखक ने कथा को अविच्छिन्न बनाने के लिए मूल ग्रन्थ के आगे और 
पीछे इन दोनों अंशों को जोड़ दिया है। 


द्वितीय मत (प्र्थात्‌ मध्य माग ही दण्डी की कृति है, पूर्वपीठिका और 
उत्तरपीठिका नहीं) के समर्थकों में विशेष॑ उल्लेखनीय हैं :--ईग्लिग (82४८- 
॥78 ) अ्रगाशे (5285॥6),' विल्सन (१/॥४०४)' और कीथ ((०॥)"। 
अपने मत के समर्थन में इन विद्वानों ने ये तक॑ उपस्थित किए हैं :--(क) उपलब्ध 
कुछ पाण्ड्लिपियों में पृवपीठिका और उत्तरपीठिका ग्रन्थ के साथ संलग्न नहीं 
हैं। (ख) पूर्वपीठिका में दी गई वंशावली आदि में मूल माग से कुछ अन्तर 
है। (ग) पूर्वपीठिका और उत्तरपीठिका की भाषा में कतिपय व्याकरण- 
सम्बन्धी शिथिलताएँ हैं। (घ) प्रूर्वपीठिका और उत्तरपीठिका की -पांडलिपियों 
में पर्याप्त पाठमेद मिलते हैं। (रू) शैली की दृष्टि से पूवंपीठिका और उत्तर- 
पीठिका मध्य-माग से कुछ शिथिल हैं। 


१. 282गग89, ॥6.-006० ८७. शा ]२०. 4069/2934 7. 553. 

२: 8898॥०, दशकुमारचरित, संशोधित संस्करण, बम्बई १६१६, पृष्ठ 
एजए. रद 

३. दशकुमारचरित, ४, पर. छ. ५४]500, [.,07007॥ 846 भूमिका पृष्ठ ३०. 

8, 8. 58, €ठा0, 83 पघ्रांआणप्र रण $७फाता ॥/छाशापाठ, 4948 
??. 297-299 

५: संस्कृत साहित्य का इतिहास, वरदाचार्य, अनु ० कपिलदेव द्विवेदी, इलाहाबाद, 
१६६२, पृष्ठ १७५-१७६ | 
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द्वितीय सत की समीक्षा--सम्पूर्ण दशकुमारचरित को दण्डी की रचना 


न मानने के लिए जो यक्तियाँ ऊपर दी गई हैं, इनके विषय में निम्नलिखित बातें 
अवधय हैं :-- 


(क) दशकुमारचरित की उपलब्ध प्रतियों में से कुछ पाण्डुलिपियाँ अपूर्ण, 
जीर्ण-शीर्ण और व्यवच्छिन्न प्राप्त हुई हैं। लेखन-सामग्री (तालपत्र, भोजपत्र 
आ्रादि) की अ्रचिर-स्थायिता एवं पाण्डुलिपि की असुरक्षा के कारण दशकुमार- 
चरित का प्रारम्मिक और अन्तिम मःग कुछ प्रतियों में अविकल न रहा | अत 
कुछ प्रतियाँ पूर्वपीठिका और उत्तरपीठिका से रहित हैं । 


(ख) वंशावली आदि में अन्तर के लिए प्रो० कीथ ने कुछ उदाहरण दिए 


: हैं। जो उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, वे बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। (१) पाण्ड- 


लिपियों की जीर्ण॑-शीर्णता के कारण लिपि-बर्ण अस्पष्ट और विक्ृत हों गए थे, 
ग्रत: पूर्वपीठिका में दिए गए कतिपय नाम स्पष्ट नहीं पढ़े गए और उनके स्थान पर 
लिपिकारों और संशोधनकर्ताशों ने स्वबुद्धधनुसार नामादि पूर्ण किए। (२) 
प्रा० कीथ मी (पृ० २६५) स्वीकार करते हैं कि ऐसी ही मूल से मौलिक पाठ 
'सुम॑न्त्र' के स्थान पर पूर्वपीठिका में “मन्श्रगुप्त' नाम दिया गया है। पाठ की 
अस्पष्टता के कारण ही ऐसी भूलें हुई हैं। जेसे--राजपुत्र को मन्त्रिपुत्र पढ़ा 


-गया। तदनुसार “प्रमति' को राजा कामपाल का पुत्र कहने की जगह उसे मन्त्रि- 


पुत्र अर्थात्‌ सुमति मंत्री का पुत्र बताया गया है। (३) इसी प्रकार दोनों स्थानों 
पर विश्वुत को वणिक्‌ वैश्ववण का वंशज मानते हैं। परन्तु मूल माग में प्रपितामह 
का नाम सिन्धुदत्त है और पूर्वपीठिका में पद्मोद्मव (मंत्री) नाम है। संभवतः 
सिन्धुदत्त का ही उपनाम पद्मोद्मव था, जो मन्त्री मी था। (४) प्रो० कीथ ने 
अवन्तिसुन्दरी के अ्न्तःपुर में राजवाहन के प्रवेश तथा दोनों के प्रणयालाप के 
समय *चतुद्दशभुवनवृत्तान्त' के सम्बन्ध में जो आपत्ति उठाई है, वह ग्रन्थ का 
भावार्थ ठीक न समझने के कारण ही है ।' 


(ग) पूर्वपीठिका में जो व्याकरण-सम्बन्धी शिथिलताएँ हैं, वे संशोधकों 
आर लिपिकारों के प्रमाद के कारण ही संभावित हैं । 


१. चतुर्देशभुवनवृत्तान्त' की ठीक व्याख्या के लिए देखो--काले--दशकुमा र- 
चरित, बम्बई, १६००, पृष्ठ ५४, संस्कृत-व्याख्या । 
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(घ) पांडुलिपियों में भ्रस्पष्टता और अपूर्णता के कारण ही अनेक पाठमेंद 
मिलते हैं । 

(ड) मूल ग्रन्थ से पूर्वपीठिका और उत्तरपीठिका में शैली की दृष्टि से 
प्राय: पूर्ण साम्य है। जो कुछ शिथिलता प्रतीत होती है, उसका कारण पूर्वोक्‍्त 
रूप से अनेक संशोधकों का हाथ लगना है। 

प्रथम मत--सम्पूर्ण दशकुमारचरित दण्डी की ही कृति है। इसके प्रमुख 
कारण ये हैं :--( १) दशकुमारचरित नाम रखना। तथाकथित मूल भाग में 
केवल ७३ राजकुमारों का वर्णन है। सात का पूरा वर्णन है और राजवाहन का 
अवूरा। शेष २३ का वर्णन पूव॑पीठिका में है| यदि दण्डी को अपूर्ण ग्रन्थ अमीष्ट 
होता तो इसका नाम दशकुमारचरित न रखा जाता । (२) भाव, भाषा और 
शैली की दृष्टि से प्रायः पूर्ण साम्य है। इसके लिए विभिन्न स्थानों पर वर्णित 
नख-शिख-वर्णन विशेषतया द्रष्टव्य है . भाव, शैली और शब्द-चयन में प्रायः 
सर्वत्र एक्ररूपता है। (३) मंगलाचरण में आठ बार तथा गद्य भाग में 
अनेक बार दण्ड” शब्द के प्रयोग के आधार पर संमवत: कवि का उपनाम 
'दरण्डी पड़ा होगा । इससे पूर्ण ग्रन्थ का दण्डी-कृत होना ज्ञात होता है ।' 

(२) काव्यादर्श--सभी विद्वान्‌ इसे दण्डी की कृति मानते हैं। यह 
संभवतः उसकी परिपक्वावस्था की कृति है। । 

(३) भ्रवन्तिसुन्दरोकथा--यह दण्डी की कृति नहीं है, अपितु. किसी 
अन्य कवि ने पर-काल में दण्डी' के नाम से यह ग्रन्थ लिखा होगा । इसमें दशकुमार- 
चरित की पूर्वपीठिका को आधार माना गया है। इसमें वरणित कवि-चरित में 
तथाकथित दण्डी' का जीवन-चरित है। इसकी अप्रामाणिकता के विषय में 
प्रो० कीथ का मत उचित प्रतीत होता है।' श्री एम० आर० कवि ने इसको 
दण्डी की तीसरी क्ृति सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। वे पू्वपीठिका और 
अ्रवन्तिसुन्दरी-कथा के कथानक के साम्य को इसका आधार मानते हैं, किन्तु वे 
स्वःः स्वीकार करते हैं कि दोनों की शैली में मेद है।' यह ऊपर लिखा जा चुका 


(दशकुमार० श्लोक १) 
२. छिलाएओ: प्लांशणप ण $छाइंता ॉशाशाप्रा०, शर्शा३8०८ ?, हणं, 
३. ओरियन्टल कान्‍्फ्रेंस १६२२ का विवरण । (पृष्ठ १६३ से २०१)। 
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है कि इस ग्रन्थ का आधार पूर्वपीठिका की कथा है। इस सम्बन्ध में यह भी 
उल्लेखनीय है कि अवन्तिसुन्दरी-कथा का लेखक मूल दण्डी कवि न होकर “दण्डी' 
उपनामक कोई लेखक है। इसका समय बाणमभट्ट से पर्याप्त बाद का है, क्‍योंकि 
उसने प्राचीन रूवियों में सुबन्धु, मयूर और बाण का भी गुणानुवाद किया है | 
द उसने दण्डी के दशकुमारचरितं और बाण के हषेचरित की प्रमुख विशेषताओं 
| का समावेश इसमें किया है। यथा--हषषंचरित से प्राचीत कवियों का गुणानुवाद 
तथा कवि-वंश-वर्णन और दशकुमारचरित से पूवंपीठिका का कथानक तथा भाषा 
में पद-लालित्य का प्रयत्न । 


द (४, ५) छन्दोविखचिति और कलापरिच्छेद--काव्यादर्श में दण्डी ने 
| छन्दोविचिति' और 'कलापरिच्छेद' का उल्लेख किया है । जैसा कि निम्नलिखित 
| इलोकों से ज्ञात होता है :-- 
द (क) पद्म चतुष्पी तच्च, वृत्तं जातिरिति द्विघा ॥ ११॥ 
| छनन्‍्दोविचित्णं सकलस्तत्प्रपपण्चों. निदर्शितः ॥ १२ ॥। 
। (काव्यादशे परिच्छेद १-११, १२) 
क्‍ (ख) इत्थं कलाचतु:षष्टिविरोध: 'साधु नीयताम्‌ । 
| तस्था: कलापरिच्छेदे रूपमाविमंविष्यति ।। 
क्‍ (काव्या० परि० ३-१७१) 
उपर्यक्त उद्धरण (क) के 'निदर्शित: (बताया गया है) से ज्ञात होता है 
क्‍ कि दण्डी ने छन्दोविचिति' की रचना की थी, जिसमें छुन्दों का विवरण दिया 
। गया था। यह कोई स्वतन्त्र बृहद्‌ ग्रन्थ न होकर छन्द की कोई छोटी पुस्तिका 
...._ होगी या काव्यादश का कोई परिशिष्ट होगा । उद्धरण (ख) के 'श्राविमंविष्यति' 
(प्रकट हो सकेगा ). से ज्ञात होता है कि ६४ कलाओं की स्वतंत्र व्याख्या ले लिए 
। कलाप रिच्छेद की रचना की योजना बनाई गई थी। यह भी संभवत: पुस्तिका 
| द या परिशिष्ट के रूप में होगी। दण्डी की यह योजना पूर्ण हुई थी या नहीं, 
द इसका कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। 
द क्‍ (६) द्विसन्धान-काव्य--भोज के 'श्वृड्भार-प्रकाश' में दण्डी की एक कृति 
द्विसन्धान-काव्य' का उल्लेख मिलता है:-- 
द्वितीयस्य (द्विसन्धानप्रकारस्य ) उदाहरणं यथा दण्डिनों धनज्जयस्य वा 
द्वेसन्धानप्रबन्धौ (श्वृद्भारप्रकाश अध्याय ११) । 
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भोज के इस कथन से स्पष्ट है कि वे स्वयं दण्डी-कृत 'द्विसन्धानकाव्य' के 
विषय में सन्दिग्ध थे। 

(७) मूच्छकटिक--प्रो ० पिशेल ($०॥०।) ने एक इलोक' के काव्यादशे 
(२-३६२) और मृच्छुकटिक (१-३४) में समान रूप से झा जाने के कारण 
तथा मुच्छुकटिक और दह्यकुमारचरित का सामाजिक चित्रण समान होने के 
कारण मुच्छकटिक नाटक को ही दण्डी की तीसरी कृति सिद्ध करने का प्रयास 
किया है। कुछ समय बाद “भासनाटकचक्र के प्रकाश में आने पर यही इलोक 
भास के चारुदत्त में मी मिला। दण्डी ने काव्यादश में चारुदत्त से ही यह्‌ इलोक 
उद्घृत किया होगा, भ्रत: इसे दण्डी की कृति मानना सर्वथा निराधार है। 

दण्डी की तीन कृतियाँ--राजशेखर ने शाज्भृंघरपद्धति में निम्नलिखित 
इलोक दिया है :--- 

श्रंयो5ग्नयस्त्रयों देवास्त्रयों वेदास्त्रयों गुणा: । 
शत्रयो वण्ड्िप्रबन्धाइच, जियु लोकेघु विश्रुता: ।। 

इस इलोक के "त्रयो दण्डिप्रबन्धाइच' के आधार पर दण्डी की तीन कृतियाँ 
मानी जाती हैं। विद्वानों ने इस श्लोक को आवश्यकता से अधिक महत्त्व देते हुए 
तीन प्रबन्धों की खोज प्रारम्म कर दी, जो हमारे विचार से अ्रमी तक भपूर्ण है। 
दण्डी की तीसरी कृति होने योग्य कोई तीसरी रचना अमी तक प्रकाश में नहीं 
आई है। हमारे विचार से राजशेखर की इस उक्ति को इतना महत्त्व नहीं दिया 


जाना चाहिए। 
(३) दण्डी का समय 

पूर्वंसीमा--दण्डी का समय-निर्धारण करने से पूर्व यह स्पष्ट रूप से समझ 
लेना चाहिए कि उसकी पूर्व सीमा क्‍या है ? दण्डी ने काव्यादर्श में प्राकृत-काव्य 
'सेतुबन्ध' का उल्लेख किया है :--सागर: सूक्तिरत्नानां सेतुबन्धादि यन्मयम्‌ 
(काव्या० १-३४) । बाण ने हर्ष चरित की भूमिका में सेतुबन्ध काव्य को प्रवरसेन 
की प्रसिद्ध कृति माना है।' वाकाटक-सम्राट्‌ प्रवरसेन प्रथम का समय २८४ ई०से 
१. लिम्पतीव तमो5ज्जानि वर्षतीवाञजनं नमः । 

अ्रसत्पुरुषसेवेव दृष्टिनिष्फलतां गता॥। (काव्यादर्श २२३६२) 
२. कीतिः प्रवरसेनस्थ प्रयाता कुमुदोज्ज्वला । 

सामरस्य परं पारं कपिसेनेव सेंतुनां। (हर्षचरित मू० १४ ) 
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२४४ ई० माना जाता है। कुछ विद्वान्‌ इसको सेतुबन्ध का लेखक मानते हैं। 
परन्तु अधिकांश विद्वान्‌ प्रवरसेन द्वितीय को 'सेतुबन्ध' का रचथिता मानते हैं। 
वह चन्द्रगुप्त द्वितीय (३७५ ई०--४१३ ई०) की पुत्री प्रभावती गुप्ता के पति 
वाकाटक सम्राट्‌ रुद्रसेन द्वितीय का पुत्र था। अत: उसका समय ४५० ई० के 
लगभग है। यह दण्डी के समय की पूर्वंसीमा है। 


ग्रपर सीमा--अपर सीमा के लिए तीन तथ्य विशेष रूप से उपादेय हैं :-- 
(१) काव्यादर्श के आधार पर एक सिंहली भाषा का ग्रन्थ” 'सिय-वस-लंकार' 
(स्वमाषालंकार ) है। इसक्रे रचयिता राजा सेन प्रथम का समय ८४ ६ से ५८६६ 
ई० है। अ्रत: दण्डी का समय €्वीं शताब्दी प्रथम चरण के बाद का नहीं हो 
सकता है। (२) कन्नड़ माषा के एक गलंकार ग्रन्थ 'कवि-राजमार्ग' पर दण्डी 
के काव्यादर्श का प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ा है। उसमें कुछ स्थलों पर काव्याद्श के 
उदाहरण अविकल रूप से उद्धृत हैं। इसके लेखक अ्रमोघवर्ष का समय ८५१४ ई० 
के लगमग माना जाता है। अतः दण्डी का समय इससे पूर्व होना चाहिए । 
(३) रानी विजयांका (प्रचलित नाम 'विज्जिका') ने अपने निम्नलिखित प्रसिद्ध 
इलोक में दण्डी के 'स्ंशुक्ला सरस्वती' पर कठोर व्यंग्य करते हुए कहा हैं कि 
दण्डी को नीलकमलदलश्यामल मुझ विज्जिका का पता नहीं था। अतः उन्होंने 
सरस्वती को सर्वशुक्ला कहा है। | 
द नीलोत्पलदलइ्यामां विज्जिकां मामजानता । 

वर्थव दण्डिना प्रोक्‍्त॑ सर्वशुक्ला सरस्वती ॥। 

यदि विज्जिका पुलकेशी द्वितीय (६३४ ई०) के पुत्र चन्द्रादित्य (६६० 

ई० के लगभग) की पत्नी विजयमट्टदारिका ही हो तो उसका समय ६६० ई० 


के लगभग होगा और दण्डी का समय इससे पूर्ववर्ती मानना पड़ेगा। इस 
आ्राधार पर डा० काणे आदि ने दण्डी का समय ६०० ई० के लगभग माना हैं। 


कुछ विद्वानों ने 'अ्रवन्तिसुन्दरीकथा' को प्रामाणिक मानते हुए उसमें दिए 
वंशवृत्त के आधार पर दण्डी को भारवि का प्रपौत्र माना है और उसमें प्राप्य एक 
इलोक भिन्नतीक्षणमुखेनापि चित्र बाणेन निव्य॑थः। व्यवहारेषु जहौ लीलां न 
मयूर:० के आधार पर दण्डी को बाण और मयर का परवर्ती बताया है। पहले 


- लिखा जा चुका है कि 'अ्रवन्तिसुन्दरीकथा' दण्डी की प्रामाणिक कृति नहीं है, 
ग्रपितु परवर्ती किसी 'दण्डी' उपनामकं कवि की कृति है। यह प्रामाणिक कृति 








..... मय कक की संक्षिप्त कथा ४७३ 





नहीं _ प्रत: इसके आधार पर दण्डी के काल-सम्बन्धी सभी निर्णय निराधार 
समझने चाहिए। इसके आधार पर दण्डी को भारवि का प्रपौत्र मांनना और 
तदनुसार समय-निर्धारण अ्रसगत है। # 

कुछ शास्त्रीय विद्वानों एवं इतिहासकारों ने इस प्रइन को भामह के पौर्वापय॑ 
के प्रसंग में अनावश्यक रूप से उलझाया है। इसी भ्रकार कुछ ने बाण और सुबन्धु 
को दण्डी से पूव॑वर्ती सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, परन्तु इनका मुख्य आधार 
अवन्तिसुन्दरीकथा' ही है। 


दण्डी को बाण आदि से पूव॑वर्ती मानने के कुछ विशेष कारण ये हैं :-- 
(१) दण्डी की भाषा स्वंथा भ्रसादगुण-युक्त है। इसमें बाण, सुबन्धु आदि की 
कृत्रिमता नाममात्र को भी नहीं है। बाण के परवर्ती के लिए आवश्यक था कि.वह 
प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए बाण जैसी रीति-परम्परा का आश्रय लेता। (२) 
दशकुमारचरित में जिस सामाजिक अवस्था का चित्रण है, वह गुप्त-साम्राज्य के 
पतन के बाद और हषंष के राज्यकाल से पूर्व की अवस्था का सूचक है। 

इन तथ्यों के आधार पर दण्डी का समय ६०० ई० के लगभग भानता 
उचित है। 

(४) वशकुमारचरित को संक्षिप्त कथा 

मगधदेश की राजधानी पुष्पपुरी (वर्तमान पटना ) पर राजहस का शासन 
था। उसके ३ मस्त्री थे--धर्मपाल, पंश्नोद्मनव औ्रौर सितवर्मा। इनमें से (१) 
चर्मपाल के सुमन्‍्त्र, सुमित्र और कामपाल, (२) पद्मोद्भव के सुश्रुत और रत्नोदभव, “ 
(२) सितवर्मा के सुमति और सत्यवर्मा पुत्र थे। इनमें से कामपाल यायावर 
(अभ्रवारा) था, अतः घर छोड़कर चला गया। रत्नोदमव समुद्री व्यापार में 
लग गया और सत्यवर्मा संसार की असारता से खिन्न होकर तीर्थयात्रा पर निक्नलला। 
शेष ४ मन्त्रिपुत्र (सुमन्‍्त्र, सुमित्र, सुश्रुत और सुमति) बड़े होकर राजहंस के 
मन्‍्त्री बने। राजहंस सर्वथा सुखी होने पर भी सन्‍्तानहीनता के कारण बहुत 
चिन्तित थे । 

मालव-नरेश मानसार ने एक बार मगघ पर आक्रमण किया । वह परास्त 
होकर बन्दी बनाया गया। राजहंस ने दया करके उसे मुक्त कर दिया और 
उसका राज्य उसे लौटा दिया। पराजित मानसार ने शिव की आराधना से एक 
मारक ग़दा प्राप्त की और पुनः राजहंस पर चढ़ाई की । इस बार मानसार की 


न 
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जीत हुई। घायल राजहंस वन में पहुँचे। मन्त्रियों सहित रानियाँ वन में 
सुरक्षित पहुँच गई थीं। वे पति को लापता समझकर सती होने की तैयारी करती 
हुई विलाप कर रही “थीं, तभी राजहंस ने वहाँ पहुँचकर उन्हें बचा लिया। 


स्वस्थ होकर राजहंस ने.वामदेव नामक एक तपस्वी की सेवा की और उन्हें 
अपनी दुःखगाथा सुनाई। ध्यान लगाकर वामदेव ने बताया कि राजहंस के एक 
पुत्र होगा । वह अपने साथियों के साथ विजय-अभियान करके खोया हुआ राज्य 
पुन: प्राप्त करेगा और शत्रुओं का नाश करेगा। वामदेव की मविष्यवाणी सत्य 
हुई। राजा के पुत्र हुआ । उसका नाम राजवाहन रखा गया। लगभग इसी 
समय ४ मन्त्रियों के ४ पुत्र हुएं। उनके नाम मित्रगुप्त, मन्त्रगुप्त, विश्वुत और 
प्रमति रखे गए। राजहंस राजवाहनसहिंत इन चार मन्त्रिपुत्रों का भी पालन 
करने लगे। तभी उनके यायावर मन्त्रिपुत्र कामपाल का पुत्र भ्रर्थपाल, समुद्री 
व्यापार पर गए रत्नोद्मव का पुत्र पुष्पोद्मव और तीर्थ॑यात्रा पर गए सत्यवर्मा 
का पुत्र सोमदत्त भ्रपने पिताओं के विभिन्न दुघंटनाओं में ग्रस्त हो जाने के कारण 
राजहंस के पास लाए गए। 


इसी समय राजहंस को ज्ञात हुआ कि मानसार के साथ युद्ध में उनके 
हारने से खिन्न उनका मित्र मिथिला-नरेश प्रहारवर्मा हताश होकर अपने परिवार 
के साथ राज्य की ओर लौटे रहां था। मार्ग में शबरसेना ने आक्रमण कर उसे 
मार दिया। रानियाँ विमुक्त हो गईं। उस विपन्न अवस्था में रानियाँ दो पुत्रों 
को जन्म देकर दिवंगत हो गईं। वे दोनों बालक--उपहारवर्मा और अपहार- 
वर्मा भी राजहंस के पास लाए गएं। इस प्रकार राजहंस ने १० कुमारों-- 
१ अपना पुत्र, ७ मन्त्रिपुत्र, २ प्रहारवर्मा के पुत्र--का पालन किया। 


ये दसों कुमार बड़े होकर दिग्विजय के लिए निकले और अपने अभियान 
क्रे समय समी एक दूसरे से अलग हो गए। अन्त में ये सभी कुमार एक एक 
करके राजवाहन को मिलते गए और अपनी साहसिक विजय-गाथा सुनाते रहे । 
इन्हीं दस कुमारों की साहसिक विजयगाथाओं का संग्रह दशकुमारचरितम्‌ है। 


पूंपीठिका में ५ उच्छुवास हैं। इनमें क्रमश: इन बातों का वर्णन है :-- 
(उच्छुवास १) राजवाहन का जन्म (कुमारोत्पत्ति:); (२) मन्त्रिपुत्रों 
का जन्म (द्विजोपकृति:); (३) सोमदत्त के साहसिक कार्य (सोमदत्तचरितम्‌ ) ; 





दण्डी की शैली झौर काव्य-सौष्ठव ३... 


(४) प्रुष्पोद्मव की साहसिक कथा (पुष्पोदमवचरितम्‌); (५) राजवाहन 
का अ्रवन्तिसुन्दरी से विवाह (अवन्तिसुन्दरीपरिणय:) । मा 

मुख्य दशकुमारचरित में ८ उच्छुवास हैं। इनमें क्रमश: इन कुमारों का 
चरित वर्णित है :--(१) राजवाहन-चरित, (२) अपहारवर्मा का चरित, 
(२) उपहारवर्मा का चरित, (४) अर्थपाल-चरित, (५) प्रमति-चरित, (६) 
मित्रगुप्त-चरित, (७) मन्त्रगुप्त-चरित, (८) विश्वुत-चरित। उत्तरपीठिका 
ग्रन्थ का उपसंहार है। इसमें वर्णन किया गया है कि सभी कुमार राजहंस और 
वसुमती से मिलते हैं । राजहंस दसों कुमारों को अपने जीते हुए राज्य सौंपकर 
वानप्रस्थ स्वीकार करते हैं और दसों क्रुमारों ने नीतिपूर्वक अपने राज्य का 
शासन किया । 


दशकुसार-परिचय-सारिणी (कोष्ठ में उच्छवास-संख्या है) 
(क) राजहंस (मगघ-नरेश, पूर्वं० १) (ख) प्रहारवर्मा (मिथिला-नरेश ) 
| | 
राजवाहन (पूव० ५, १) | | द 
अपहारवर्मा (२) उपहारवर्मा (३) 
(ग) (राजहूंस के मन्त्री) (पूर्वपीठिका २) 
धमंपाल पद्मोद्मव सितवर्मा 
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सुमन्‍्त्र सुमित्र कामपाल सुश्रुत रत्तोद्भव सुमति  सत्यवर्मा 
| | । 

मित्रगुप्त मंत्रगुप्त भ्र्थपाल विश्रुत पुष्पोदमव प्रमति सोमदल 

(६) (७) (४) (5) ट(पूवें०४) (४५) (पूर्व० ३ 


(५) दण्डो की शेली और काव्य-सौष्ठव 


ग्राचायं दण्डी परिष्कृत गद्य-शैली के जन्मदाता हैं । गद्य का क्‍या स्वरूप होना 
चाहिए और उसमें माव-मभाषा-रस-अलंका रों का किस प्रकार समन्वय प्रस्तुत करना 
चाहिए, इसका आदर्श उन्होंने दशकुमारचरित' में प्रस्तुत किया है। कय- | 

-के कवि हैं। उनकी भाषा में प्रसाद और माधुयें गुणों की चरमसीमा है । 
उनमें भावों की भ्रभिव्यंजना की शक्ति इतनी प्रबल है कि कठिन से कठिन 
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राजनीति आदि के तत्त्वों को सरलतम भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। मावानुकूल 
पदावली का संचयन उनकी प्रमुख विशेषता है। श्वृंगार, करुण आदि के वर्णन 
में उनकी भाधा में प्रसाद और माधुय की मंजुल छटा दर्शनीय है. तो नखशिख- 
वर्णन, प्रकृति-वर्णण आदि में समासयुक्त और सालंकार पदावली भी उतनी 
ही प्रौढ़ तथा परिष्कृत है। उन्हें सदा ध्यान रहता है कि वे कथा लिख रहे हैं, न 
कि काव्य। अतएवं उनकी सबसे प्रमुख विशेषता है कि वे कथा के प्रवाह में 
कभी भी अवरोध उपस्थित नहीं होने देते । प्रकृति आदि के वर्णत का मोह 
एवं मायाजाल निलिप्त दण्डी स्वामी के तुल्य उन्हें अ्रपने वशीभूत नहीं कर पाता । 
उनकी शैली सरल होने पर भी प्रांजल है; कोमल होने पर भी प्रौढ है; 
अक्नत्रिम होने पर मी सालंकार है; वाच्यार्थप्रधान होने पर मीं व्यंग्याथंक है। 
दण्डी श्रृंगार का वर्णन करते हुए भी निर्लिप्त हैं; श्र और काम की प्रमुखता 
बताते हुए भी घर्म-प्रधान हैं; कामशास्त्र की शिक्षा देते हुए मी नीतिशास्त्र के 
उपदेशक हैं। दण्डी की शैली में एक ओर श्रृंगार है तो दूसरी ओर हास्य; एक 
ओर करुण है तो दूसरी ओर मयानक; एक ओर ज्ञान है तो दूसरी ओर नीति; 
एक ओर आदर है तो दूसरी ओर व्यवहार; एक ओर जीवन की वास्तविकता 
है तो दूसरी ओर नैतिकता। इस प्रकार दण्डी में विरोधी गुणों का अपूर्व 
समन्वय मिलता है। उनकी भाषा में परिष्कार, प्रांजलता और लोच गुण हैं। 
उनका पदलालित्य परकालीन लेखकों के लिए आदर्श रहा है, अतएव 'दण्डिन: 
पद-लालित्यम्‌' सुमाषित अत्यन्त प्रचलित है। 'मधुराविजय'--महाकाव्यकार 
गंगादेवी ने दण्डी की कृति को सरस्वती का मणिदर्पण बताया है। 

श्राचार्यदण्डिनो वाचामाचान्तामृतसम्पदाम्‌ । 

विकासो वेधसः पत्नया विलासमणिदर्पणम्‌ ।। 

कुछ समालोचकों ने कवि के रूप में दण्डी से पूर्व केवल वाल्मीकि और 

व्यास को ही स्थान दिया है। वाल्मीकि के होने पर 'कवि:” प्रयोग हुआ, व्यास 
के होने पर 'कवी' (द्विवचन) और दण्डी के होने पर 'कवयः ( बहुवचन ) 
प्रयोग आरम्म हुआ । 

जाते जगति वाल्मोको कविरित्यभिधा5भवत्‌ । 

कवी इति ततो व्यासे, कवयस्त्वयि दण्डिनि॥। 

कुछ आलोचकों का मत है कि कवित्व का परिपाक केवल दण्डी में ही द्श्य 

है, अन्यत्र नहीं। अत: कहा है-- 





:... 7 बंजबजबहप गण पदलालित्यम्‌ ४७७ 
न्ड् कविद्दण्डो कविद्दण्डी न संशय:”। क्‍ 

दण्डिन: पदलालित्यम्‌ू--दण्डी का पदलालित्य गौरव का विषय है । उनकी 
भाषा में सुकुमारता, कोमलता, परिष्कार, प्रांजलता, प्रसाद और ता, पा 7+कार, प्रांजलता, प्रसाद भौर माधुय गुण है। 
दशकुम।रचरित पढ़ने पर पाठक को यह अनुमूति होती है कि वह कुछ सरस 


रचना का रसास्वाद कर रहा है। जीवन की अनुभूतियां अखों के सामने उतर 
.आती हैं ओर वह कवि को अपना एक अच्तरंग मित्र सा ग्रनुभव करता है। 


दण्डी के गद्य में न तो सुबन्धु के तुल्य (प्रत्यक्ष रश्लेष' की योजना है और न बाण... 


के तुल्य सरसस्वरवर्णपद' की क्ृत्रिमता है। उसमें दैनिक व्यवहार की प्रवाहशील 
माषा है। छोटे-छोटे पद और वाक्य नवशिज्ुओं के तुल्य क्रीडा करते हुए दृष्टि-. 
गोचर होते हैं और वे सहसा हृदय को आक्ृष्ट कर लेते हैं। कथाओं और 
उपन्यासों में प्रयुक्त मनोजञ्ञ शैली का इसमें अन्‍्तर्भाव दीखता है। भाषा की 
सरसता, मघुरता और सहज-सुन्दरता नीरस में भी सरसता का आधान कर 
देती है। 


राजा राजहंस और उसकी पत्नी वसुमती के वर्णन में पदलालित्य और माधुय॑ 
दर्शनीय है :-- 


े प्रनवरतयागदक्षिणारक्षितशिष्टविशिष्टविद्यासंभार भासुर भूसु रनिकर , । 255८2. 


(पूर्व ० उच्छुवास १) 
दिग्विजय के लिए प्रस्थान करने के इच्छक राजकुमारों के वर्णन में यमक 
2 ली छटा कम मनोहर नहीं है । > 

कुमारा माराभिरामा रामाठ्यपौरुषा रुषा भस्मोकृतारयो रयोपहसित- 
समोरणा रणाभियानेन यानेनास्युदयाशंसं राजानमकाषुं:। (पूर्व ० उ० २) 

कामदेव के तुल्य सुन्दर, रामादिवत्‌ बली, क्रोघ से शत्रुओं को मस्म करते 
वाले, वेग में वायु का उपहास करने वाले राजकुमारों ने दिग्विजयार्थ प्रस्थान 
के द्वारा राजा के अमभ्युदय की सूचना दी । 

कतिपय विद्वानों को भ्रम है कि मूल देशकुमारचरित में ऐसे यमकादि के 
प्रयोग नहीं हैं तथा देव।दि-प्रशंसा भी नहीं हैं। उदाहरणार्थ सप्तम उच्छवास में 
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आषे शक्ति का वर्णन, नास्तिकों का निराकरण, महादेव विष्णु ब्रह्मा भ्रादि देवों 
की स्तुति का प्रसंग दर्शनीय है.। 


सजा यत्‌ तस्य. यतेरजेयस्येन्द्रयाणां संस्कारेण नीरजसा 
सहर्षालिनि सरसि सरसिजदलसंनिकाशच्छायस्थाधिक- 


तरदशंतीयस्याकारान्तरस्य सिद्धिरासोत्‌ । श्रद्य सकलनास्तिकानां जायेत लज्जा 

वनत॑ शिरः:। तदिदानों चन्द्रशेर-नरकशासन-सरसिजासनादीनां त्रिदशेशञानां 

स्थानान्यत्यादररचितनृत्यगीताराधनानि- क्रियन्ताम्‌० । (दश० उ० ७) 

दह्कुमारचरित के सप्तम उच्छवास में दण्डी ने अपना एक नवीन चमत्कार 

दिखाया है । पूरे उच्छवास में एक भी ओष्ठय वर्ण का प्रयोग नहीं है, फिर भी 

शैली आया|ससाध्य नहीं है । भाषा में वही स्वामाविकता और प्रवाह है। जैसे-- 

आय, कदयस्यास्थ कदथनान्न कदाचिन्निद्रायाति नेत्रें। सखे, सेषा 

| सज्जनाचरिता सरणिः, यदणीयसि कारणेब्नणीयानादर: संवृश्यते । “असत्येन 

नास्पास्यं संसृज्यते । दिष्टद्या दृष्टेष्टसिद्धिः.। इह जगति हि न निरीहदेहिनं 

श्रियः संभ्रयन्ते । श्रेयाँंसि च सकलान्यनलसानां हस्ते संनिहितानि'। “तच्छरोरं 

छिद्दे निधाय नीराप्निरयासिषम्‌ । बहुश्नुते विश्रुते विकचराजीवसदृशं दृशं चिक्षेप 

_देवो राजवाहन: ।। (दहा० उ० ७) 

दण्डी का काव्य-सौष्ठव--दशकुमारचरित में ऐसे भअ्रनेक प्रसंग हैं, जिनसे 

दण्डी की कलात्मक रुचि का परिज्ञात होता है। प्रसंगानुसार भाषा में मी 

आरोह-अवरोह मिलता है। बन्ध॒पाल की पत्नी बालचन्द्रिका के वर्णन में कितनी 
कोमलता और मधुरता है। भाव और भाषा का समन्वय द्रष्टव्य है :--- 


कदाचिदिन्दुमुखीं नवयोवनावलोढाबयबां नयनचन्द्रिकां बालचन्द्रिकां नाम 
तरुणीरत्नं॑ वणिड्मन्दिरलक्ष्मों मूर्तासिवावलोक्य_ तदोयलावष्यावधतधी रभावो 
लतान्तबाणबाणलक्ष्यतामयासिषम्‌ । (पूवें० उ० ४) 


'एक बार मैंने चद्धमुखी, नवयौंवन से सर्वाग-सुन्दर, नेत्रों के लिए चाँदनी 
तुल्य, स्त्री-रत्नं, मूतिमती वेश्यगृह की लक्ष्मी के तुल्य बालः निद्रका नामक 
उसकी पत्नी को देखा । उसको देखकर मेरा धैर्य जाता रहा और मैं काम-बाणों 
का लक्ष्य हो गया ।' 


षष्ठ उच्छवास में गोमिनी का नख-शिखवर्णन भी सुन्दर और सर्वागपूर्ण 
है । प्रत्येक अंग की विश्विष्टताओं का विस्तृत वर्णत है। 











दण्डी का काव्य-सौष्ठव डे७ह ह ४ ; 
रकक्‍्ततलाझुगुलोी.._ यवसत्स्यकमलकलशाध्नेकपुण्यलेखालाझ्छतो. करों, 
समगुल्फसंधी समांसलावशिरालों चाडुघी,.. . . तनुतरमीषश्निम्त गस्भीरं नपभि- 
पण्डलम्‌, .. उरोभागव्यापिनावुन्मग्नचूचुको विशालारम्भशोभिनों पयोधरों 
तन्‍वी कम्बुवृत्तनन्धुरा च कन्घरा० । (दह्च० उ० ६) 
ग्रष्टम उच्छवास में पुण्यवर्मा के वर्णन में माषा-लालित्य और प्रसाद गुणों 
का. समन्वय देखिए :--- 


तस्मिन्‌ भोजबंशभूषणम्‌ / »» » संभावयिता बुधान्‌, प्रभावयिता सेवकान, 
उव्भावयिता बन्धून्‌, न्यग्भावयिता शत्रन, ... अतिनदीष्णः कलासु, . . . पुण्य- 
इलोकः पुण्यवर्मा नामासीत्‌ ।॥ (उ० 5) 
दण्डी ने सूर्योदय, सूर्यास्त, वसन्‍्त ऋतु, निर्जंन वन, राजप्रासाद, राजमार्ग. 
झोर इमशान आदि का भी वर्णन किया है। कथा के प्रवाह में अवरोध दण्डी 
को सह्य नहीं है, भ्रत: ये वर्णन सुन्दर और अलंकृत होने पर भी संक्षिप्त और 
प्रवाहपूर्ण .हैं। इन वर्णनों में समासबहुला गोडी का प्रयोग विशेष उल्लेखनीय 
है। इनमें कवि की कल्पना तथा .सूक्ष्मनिरीक्षण-शक्ति का. भी दर्शन होता है । 
सप्तम उच्छवास में वसन्‍्तवर्णन परंपरागत होते हुए भी कवि के काव्यकौदल 
का परिचायक है। 


हि... ड432224:> पड लालसालिलडुघनग्लानघनकेसरे, . . . 
ऐ दर्दुरगिरितटचन्दर्नाइलेष- 
शीतलानिलाचायंदत्तनानालता नुत्यलोीले काले० । 
(उ० ७) 
पत्नीहीनों के हृदयों को दुःखित करनेवाले, मधुलोलुप भ्रमरों द्वारा घने 
पुंनागवृक्षों को क्लान्त करने वाले, शालीन कन्याओं में प्रेमोत्पादन से उन्हें प्रगल्म 
बनाने वाले, चन्दन की शीतल वायु रूपी आचार्य द्वारा लताओं को नृत्य की शिक्षा 
देने वाले वसन्‍त ऋतु में०' । 


द्वितीय उच्छुवास में वेश्या .काममंजरी और ऋषि मरीचि-की कथा रोचक 
होने के साथ ही उपदेशात्मक है। ऋषि वेश्या पर आसक्त होकर उससे विवाह 
के लिए उद्यत होते हैं और कामोत्सव (सुहागरात) के दिन काममंजरी ऋषि 
को प्रणाम कर संबन्ध समाप्त कर देती है। मरीचि इतो अ्रष्टस्ततो भ्रष्ट: होकर 
उमयतोभ्रष्ट हो जाते हैं। उन्हें न रति मिली और न भक्ति । इसमें ढोंगी _ 
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ऋषियों पर भी कठोर व्यंग्य है। काममंजरी ऋषि को प्रणाम करके कहती है 
कि भगवन्‌, आपने मुझपर बड़ी दया की, अब अपना काम कीजिए | 


भगवन्‌, श्रयमञउजलि:, चिरमनुगृहीतो5यं दासजनः, स्वार्थ इदानोमनुष्ठेय: । 
कर २2,“ “स॑३० 27-30 303 
(उ० २) 
काममंजरी ने ऋषि मरीचि को जो धार्मिक प्रवचन दिया है, वह भी 
काव्यसौन्दर्थ की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। 





वाणिज्यसंधिविग्रहादिपरिवार:, तोर्थप्रतिपादनफलइच । कामस्तु विषयातिसक्त 


चेतसो हक. -5 बल 5० | (उ० २) 


घमं के बिना अ्र्थ और काम की नहीं होती । अर्थ और काम घर्मं 
की सौवीं कला को मी नहीं प्राप्त कर सकते। संग्रह, वृद्धि और रक्षण ये भ्र्थ 
के तत्त्व हैं। कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, संधि, विग्रह आझ्रादि इसके साधान हैं । 
सुधात्रों को देना इसका उपयोग है। काममावनाथुकत स्त्रीपुरुष का स्पर्शसुखानुभाव 
काम है।' 

ग्रष्टम उच्छुवास में मन्‍्त्री वसुरक्षित ने राजकुमार श्रनन्तवर्मा को जो 
उपदेश दिया हैं, उसकी तुलना बाण के शुकनासोपदेश से की जा सकती है । 
दण्डी का उपदेश अत्यन्त युक्तियुक्त और प्रमावोत्पादक है। 


बुद्धिहोनो हि. भूभदत्युच्छितो5पि परेरध्यारुह्ममाणमात्मानं न चेतयते । 


न च दाक्तः साध्यं साधनं वा विभज्य वर्तितुम। अ्रयथावत्तत्च कर्मंसु प्रति- 
हन्यमानः स्वेः पर इच परिभूयते । न चावज्ञातस्याज्ञा प्रभवति प्रजानां योगक्षेमा- 


राधनाय । . . . दिव्यं हि. चक्षुर्भूतभवद्भविष्यत्सु_ व्यवहितविप्रकृष्टादिषु चल 






बुद्धिहीन राजा बड़ा होने पर भी शत्रुओं के घात-प्रतिघात को नहीं समझ 
पाता। वह साध्य और साधन का विभाजन नहीं कर सकता, उचित कार्य न 
करने पर वह ग्ञात्मीय व्यक्ति और शत्रुओं से तिरस्कृत होता है, तिरस्कृत व्यक्ति 
की आ्राज्ञा प्रजा के कल्याण के लिए समर्थ नहीं है।. .. शास्त्र दिव्य चल्षु है; 
वर्तमान, मूत और भविष्यत्‌ सभी विषयों में तथा व्यधानयुक्त और दूरवर्ती विषयों 
- में भी इसकी गति है। 





ग््क 
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| . /“अच 
दण्डी का काव्य-सौष्ठव कल 


दण्डी ने इसके बाद एक वेद्या-लम्पट विहारमद्र नामक सेवक के ढारा 


राजकुमार को बड़े ताकिक ढंग से बहकाने का वर्णन किया है। वह राजा को... 


विषयमोग आदि का महत्त्व बताकर पथश्रष्ट करता है। यह वर्णन भी कवि की 
उर्वर कल्पना-शक्ति का द्योतक है । 


दण्डी की लेखनी में ओज और आकर्षण है। उपन्यास के तुल्य उसकी _ 
रचना पाठक को बलात्‌ हर लेती है । ( पद-लालित्य) प्रांजलता, प्रवाह के साथ ही 
साथ भाषा सुरुचिपूर्ण और मुहावरेदार है। छोटे-छोटे वाक्यों में कथा की 
अक्षुण्णता व्याप्त है। नीति-वाक्य भी बीच-बीच में प्रकाश-स्तम्भ का कार्य 
करते हैं। संसार के छल-प्रपंचों, ढोंग, पाखंड और दम्भ का जितना भंडाफोड़ 
दण्डी ने किया है, संभवत: प्राचीन विश्व-साहित्य में अन्यत्र दु्लेम है। दण्डो ने 
कुछ सुन्दर सुमाषित भी दिए हैं---दुष्करसाधन प्रज्ञा' (उ० ६), 'पतिरेव 
देवतं वनितानाम्‌ ,विशेषतः कुलजानाम्‌ (उ० ६), दिव्यं हि चक्षु्भूतमवद- 
मविष्यत्सु व्यवहितविप्रकृष्टादिषु च विषयेषु शास्त्र ताम' (उ० ८), “आ्रात्मान- 
मात्मना&तवसायवोद्धरन्ति सन्‍्तः; स्वदेशों देशान्तरमिति नेयं गणना विदग्घस्य 
पुरुषस्य , “इह जगति हि न निरीहदेहिनं श्रिय: संश्रयन्ते' (उ० ७), 'श्रेयांसि 
च सकलान्यनलसानां हस्ते नित्यसांनिष्यानि' (3० ७), “हि मुनिरिव नरपति- 
रुपशमरतिरभिमवितुमरिकुलमलम्‌, ग्रवलम्बितुं च लोकतन्‍्त्रम' (उ० ८ )। 


चरित्र-चित्रण--दण्डी का दृष्टिकोण यथार्थवादी है। उन्होंने समाज के 
सभी वर्गों के पात्रों को लिया है। इसमें राजा, राजकुमार, ब्राह्मण, भिक्षुक, चोर, 
राजकुमारियाँ, वेश्याएँ, दम्मी और पाखंडी सभी सम्मिलित हैं। दण्डी ने ढूँढ़- 
ढूंढ़ कर सामाजिक बुराइयों का उद्घाटन किया है। दण्डी को स्वच्छ समाज 
से प्रेम है, दम्मी और पाखण्डियों से नहीं। अत: कामातुर ऋषि मरीचि, कुलटा 
पत्नी धूमिनी, परस्त्रीरत कलहकण्टक, ऋषिमनोहारिणी काममंजरी, कार्य दक्ष 
उपहारवर्मा, योग्य अ्मात्य वसुरक्षित, घूर्ताधिराज विहारभद्र आदि के चरित्र- 
चित्रण जीवन की वास्तविकता का वर्णन करते हैं। भले और बुरे सभी कोटि 
के पात्र हैं। उनमें मानवोचित हर्ष-शोक, सुख-दुःख, राग-द्वेष, प्रेम-घ॒णा, 
आशा-निराशा व्याप्त हैं। ः 


दण्डी का नैतिक श्रादर्श--दण्डी आंदर्शवादी न होकर यथार्थवादी और 


व्यवहारवादी हैं। दशकुमारचरित में ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, हिंसा, व्यभिक्षार. 
 डशे१ 
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बलात्कार, भ्रतैतिकता आदि समी का वं्णेत है। इसके वर्णन के द्वारा दण्डी का 
उद्देश्य हैं--समाज की बुराइयों का नग्नचिंत्र प्रस्तुत करके जनता को सावधान 
करना; दंभी, पाखंडी, अभिचार-रत तया स्वायेपरायण व्यक्तियों से सतत 
जागरूक रहने की शिक्षा देता और स्वस्थ परम्पराओं को आ्ाश्नय देना । दण्डी 
ने केवल सैद्धान्तिक शिक्षा न देकर व्यावहारिक शिक्षा दी है। व्यवहार-कुशलता 
से ही जीवन सुखी बन सकता है, यह दण्डी का लक्ष्य है। दण्डी को असंयत, 
प्रवैतिक आदि कहना तथ्य से परे है। दण्डी निर्मीक सुधारवादी, क्रान्तिकारी 
भ्रोर व्यवहार-कुशल कवि हैं । 


७. (ख) सुबन्धु 
वासवदत्तामाअित्य,..._ शक्ति गुणम्रयों वहन्‌ । 
इलेघाइलेषमहौजस्कः, सुबन्धुर्भावबन्धु रः ॥। (कपिलस्य ) 
(१) सुबन्धु का जीवनबृत ओर कृतित्व 


भक्त कहा जा सकता है। वासवदत्ता के अव्ययत से ज्ञात होता है कि वे काव्य) 


शास्त्र के अतिरित्रत वेद, दर्शत, घमेशास्त्र, कामशास्त्र, नीतिशास्त्र, प्रराण_ भरोर 
संगीत आ्रादि में निपुण थे। 


कृतित्व--सुबन्बु की एकमात्र रचना वासवदत्ता प्राप्त होती है । पतंजलि 


(१५० ई० पू०) द्वारा निर्दिष्ट 'वासवदत्ता ग्रन्थ और प्रसिद्ध उदयन-वासवदत्त। 
* की कथा से इसका कोई संबन्ध नहीं है। 


(२) सुबन्धु का समय 
सुबन्धु के समय के विषय में निर्णायक सामग्री का अभाव हैं, ्रतएव विद्वानों 
में पर्याप्त मतमेद है कि सुबन्धु पूर्ववर्ती हैं या बाण । डा० कौय, डा० एस० के० 


. डे और डा० काणगे आदि सुबन्धु को बाण से पूरवेवर्ती मानते हैं तथा डा० पीटर्सत 
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प्रादि बाण को सुबन्यु से पृर्ववर्ती मानते हैं। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि 
दण्डी, सुबरस्थु और बाण, ये तीनों ही गद्यकार ७११० ई० से ६५० ई० के मध्य 
हुए हैं, अ्रतः बहुत थोड़े से अ्रस्तर से ये प्रायः समसामयिक हैं। फिर भी काव्य- 
शैलो, गयरैली-विकास आदि की दृष्टि से दण्डी, सुबन्धु और बाण यह क्रम माना 
जाता है। 

पूर्वसीमा--वासवदत्ता में एक युवती के वर्णन में इलेष के द्वारा न्याय- 
वातिकक/र 'उद्योतकर' और “बौद्धसंगत्यलंकार' के कर्ता धर्मंकीति का उल्लेख 
मिलता है।' ये दोतों द/शनिक थे और दोनों ने दोनों के ग्रन्थों का उपयोग किया 
है। इनका समय ६ठी शताब्दी ई० का अन्तिम भाग माना जाता है। प्रो० 
सिल्वाँ लेवी ने भी इस संदर्भ में घर्मकी्ति के ग्रन्थ का संकेत माना है।' अतः 
सुबन्धु का समय ६०० ई० ६०० ई० से पूर्व का नहीं है । 

अश्रपरसीमा--( १) महाकवि बाण भट्ट (६२० से ६४० ई० ) ने ह्षचरित 
में स्पष्टरूप से वासवदत्ता' ग्रन्य का उल्लेख किया है और इसे कवित्व के गवे 
का नाशक बताया है। कादस्बरी में भ्रतिदयी कथा” कहकर दो कथाग्रन्थों 
(बृहत्कया और वासवदत्ता) से कादम्बरी को श्रेष्ठ बताया है।' कादम्बरी 
के टीककर मानुचन्द्र ने द्वयी से बृहत्कया और वार्सवदत्ता को ही लिया है। 
(२) वाक्पतिराज (७४० ई० के लगमग) ने अपने प्राकृतकाव्य “गउडवहों' 
में सुबन्धु का उल्लेख किया है, किन्तु बाण का नहीं ।' अ्रत: ' ज्ञात होता है कि 
उस समय तक बाण की ख्याति अधिक नहीं हुई थी। (३) वामन (८०० ई० 
के लगमग) ने अपनी काव्यालंकारसूत्रवृत्ति' में वासवदत्ता और कादम्बरी दोनों 


१. न्यायस्यितिमिवोद्योतकरस्वरूपाम्‌, बौद्धसंगतिमिवालंकारमूषिताम्‌ । 
(वासवदत्ता पृ० २०८, चौ० सं०) 

२. &०५७--7245., 94, ??., 02 6. 

- 9जरबा ॥.6एं : फणाला। 986 [7 800]6 फ्फशाठआंड 0'एट्राढा60- 
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४. कवीनामगलदु दर्पो नूनं वासवदत्तया । 

शक्त्येव पाण्डुयुत्रागां गतया कर्णगोचरम्‌ ।। हषे० १-११ 
१. धिया निब्द्धेयमतिद्रयी कथा। कादम्बरी, प्रस्तावना इथोक २० 
सौबन्धवे अश्र बंधम्मि हारि्न्दे अ आणन्दो । गउड० 


नए 


४ 
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से उद्धरण दिए हैं। (४) कविराज (१२०० ई०) ने 'राघवपाण्डवीयम्‌ में 
. सुबन्धु के बाद बाणभट्ट का नामोल्लेख करते हुए अपने झ्ापकों तीसरा वक्रोक्ति- 
निपुण कवि बताया है।' (५) मंख (११५० ६० के लगमग) ने अपने 
'श्रीकण्ठचरित' में सुबन्धु और बाण की एक ही इलोक में क्रमशः प्रशंसा की है । 
(६) ११६८-६० के एक कन्नडी शिलालेख में सुबन्धु को काव्यकला का आचायें 
बताया गया है।' 

उपर्युक्त तथ्यों में सववेत्र सुबन्चु को बाण से पूर्व रखा गया है। वाक्पतिराज 
: और वामन के उद्धरणों से स्पष्ट है कि उसका समय ७०० ई० के बाद नहीं | बाद नहीं रखा 

तह: 3०% कर ते 

जा सकता है। 


सुबन्धु श्लौर बाण--यह निःसन्देह कहाँ जा सकता है कि बाण ने अपने 
सभी पूवंवर्ती कवियों से भावों को ग्रहण किया है और उन्हें नवीन तथा उत्कृष्ट 
रूप देकर प्रस्तुत किया है। कादम्बरी के लिए उनके सामने वासवर्दत्ता' आदर्श- 
ग्रन्थ था, अ्रतः हर्षचरित में सर्वप्रथम गद्यकाव्य 'वासवदत्ता' का उल्लेख अत्यन्त 
ग्रादर के साथ लिया गया है और कादम्बरी में अतिद्यी कथा कहकर 
उससे बढ़ जाने की योजना है। वासवदत्ता आर कादम्बरी में जो कुछ कथा- 
साम्य वाले अंश हैं, उनके लिए भी बाण सुबन्धु के ऋणी हैं, जैसे--घोड़े के नाम 
में 'इन्द्रायुध' का प्रयोग; प्रेमियों की मृत्यु पर प्राण देने का निर्णय; आकाझ्- 
बाणी से पुनर्भिलन की सूचना और आत्महत्या से रुकना। शब्दावली में एक- 
रूपता कि बहुना' आसीच्चास्य मनसि देव: प्रमाणम्‌' आदि के लिए मी बाण 
को ही ऋणी मानना उपयुक्त है। दोनों के प्रमात-वर्णन और सन्ध्यावर्णन आ्रादि 
से इस तथ्य की पुष्टि की जा सकती है। गद्य-दैली का चरमोत्कर्ष बाण में है । 
दण्डी और सुबन्धु के बाद बाण में ही गद्य शैली का भ्रत्यन्त परिष्कृत रूप मिलता 
है। भ्रतः सुबन्धु दण्डी से पूर्ववर्ती हैं । 

सुबन्धु का समय ६०० ई० के लगभग सिद्ध होता है। 


39%8॥/287:22:25:52:.::-- 
१. सुबन्धुर्बाणमट्टइच कविराज इति त्रय: | 
वक्रोक्तिमागेनिपुणाइचतुर्थों विद्यते न वा ।।राघव० १०४० 
२. मेण्ठे स्वद्विरदाधिरोहिणि वश याते सुबन्धो विधेः। 
शान्ते हन्‍्त च भारवौ विघटिते बाणे विषादस्पृश: ॥।श्री ० २-५३ 
3 कीथ--सं० सा० का इतिहास (हिन्दी अनु०) पृष्ठ ३६४ 





वासवदत्ता की संक्षिप्त कथा 


(३) वासवदत्ता की संक्षिप्त कथा 

इसमें राजा चिन्तामणि के पुत्र कन्दर्षकेतु नामक राजकुमार और राजा 
श्रृंगारशेखर की पुत्री राजकुमारी वासवदत्ता के प्रणय और परिणय का वर्णन 
है। संक्षिप्त कथा इस प्रकार है :--वासवदत्ता एक अतिसुन्दरी राजकुमारी 
है। कन्दर्पकेतु ने स्वप्न में उसे देखा और वह उस पर आसकत हो गया | वह 
वासवदत्ता की खोज में अपने मित्र मकरन्द के साथ निकल पड़ा। वे विन्ध्य 
पर्वत पर पहुँचे। रात्रि में शुक-सारिका के संवाद से उन्हें ज्ञात हुआ कि 
वासवदत्ता ने भी स्वप्न में कन्दर्षकेतु को देखा है और उसे ढूँढ़ने के लिए उसकी 
तमालिका नामक सारिका (मना) निकली है। पक्षि-दम्पती की सहायता से 
वासवदत्ता और कन्दर्षकेतु का मिलने होता है। राजकुमार कन्दर्षकेतु को जब 
यह पता चलता है कि वासवदत्ता के पिता उसका विवाह विद्याधरों के राजा 
पुष्पकेतु से करना चाहते हैं तो वे दोनों एक जादू के घोड़े पर चढ़कर भाग जाते 
हैं और विन्ध्य पर्वत पर पहुँचते हैं। कुछ समय बाद वासवदत्ता कन्दर्पकेतु को 
सोता हुआ छोड़कर वन देखने जाती है। अभ्रचानक वह किरांतों के मध्य में फेंस 
जाती है। उसे पाने के लिएः किरातों के दो दलों में संघर्ष होता है। वासवदत्ता 
चुपके से खिसक जाती है और एक ऋषि के आश्रम में अ्रनुचित प्रवेश के कारण 
पाधाणशिला बन जाती है। विरहांकुल कन्दर्पकेतु आत्महत्या करना चाहता है, 
परन्तु आकाशवाणी उसे आत्महत्या से बचाती है और दोनों के पुनर्मिलन का 
आश्वासन देती है। वह इसी प्रकार कुछ समय बिताता है। एक दिन सहसा 
उसका स्पर्श पाकर वह पाषाणशिला पुनः वासवदत्ता बन जाती है। उसी 
समय कन्दर्षकेतु का मित्र मकरन्द भी वहाँ आरा जाता है। तीनों कन्दर्पषकेतु की 
राजधानी में पहुँचते हैं और वहाँ वे ग्रफ्ना शेष जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करते हैं । 

(४) सुबन्धु की शली और उसका काव्यसौन्दर्य 

सुबन्धु संस्कृत-गद्यकारों में अपना अनुपम स्थान रखते हैं। वे अपनी 
रचना-कुशलता, काव्यगौरव और प्रखर पाण्डित्य के लिए विख्यात हैं। उनकी 
रचना वासवदत्ता' प्रौढ़ पाण्डित्य की कसौटी है। गअ्रतएव वे संस्क्ृत-गद्मकारों 
की बूहंत्त्रयी में गिने जाते हैं। अन्य दो महाकवि दण्डी और बाण हैं। 
वासवदत्ता एक काल्पनिक कथा है, भ्रतः इसका संबन्ध ऐतिहासिक उदयन- 
वासवदत्ता से सर्वथा नहीं है। 





| है| 
| --+श 
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-सुबन्धु गौडी रीति के कवि हैं। इनकी माषा में ओज, समास-बहुलता 


कठिन पद-विन्यास, पाण्डित्य-प्रदर्शन और श्रम-साध्यता पद-पद पर परिलक्षित 
होते हैं। सुबन्धु ने एक बहुत छोटे कथानक को लेकर गद्य-काव्य .लिखा है। 
प्रत: इसमें लम्बे प्रक्ृति-वर्णन, स्त्री-सौन्दर्य-वर्णन, नगरी-वर्णन श्रौर विस्तृत 
संवाद आदि प्राप्त होते हैं। इन लम्बे वर्णनों के कारण कवि का कला-पक्ष 
अवश्य विकसित और विलसित हो सका है, प्रसत्तु उसका माव-पक्ष बहुत दब 
गया है । रसपरिपाक और कथा-प्रवाह नहीं के बराबर है। श्लेष, विरोधामास 
झौर परिसंख्या आदि अलंकारों का श्रावश्यकता से अधिक मोह कवि को रससिद्ध 
कवि की श्रेणी से च्युत कर देता है। क़वि ने अपने प्रबन्ध के महत्त्व पर गर्व 
करते हुए कहा है कि इसमें पद-पद पर इलेष का प्रयोग दर्शनीय है। 
प्रत्यक्षरइलेषमयप्रबन्ध- 
विन्यासवेदग्धनिधिनिबन्धम्‌ ॥ (वासवदत्ता मूमिका इलोक १३) 
यह कहना अनुचित न होगा कि छोटे से कथानक को एक प्रबन्ध का रूप 
देने के लिए आवश्यक था कि कवि कथा को वर्णनों, अलंकार-प्रयोगों आदि के 
द्वारा पूरा करे। 


सुबन्धु की शली के कुछ विशेष गुण हैं, जिनके द्वारा वे विद्वानों में समादत 
हुए हैं। सुबन्धु का इलेष-प्रयोग कलाकार की कलाक्ृति का प्रदर्शन करता है। 
विरोधामास, परिसंख्या, उत्प्रेक्षा श्रादि के प्रयोग कवि की नई सूझ-बूझ और सूक्ष्म- 
दृष्टि को सूचित करता है। सुबन्धु की रचना में संगीतात्मकता है, लयात्मकता 
है और नाद-सौन्दर्य है। यदि सुबन्धु ने एक श्रोर क्लिष्ट पदावली दी है तो 
दूसरी ओर कोमल कान्‍्त-पदावली का भी मिश्रण किया है। यदि एक ओर थकाने 
वाले श्लेष-प्रयोग हैं तो दूसरी श्रोर सुन्दर स्वमावोक्ति और उत्प्रेक्षाएँ मी हैं। 
कवि का भाषा पर अनूठा अधिकार है। वे कठिन के बाद सरल और सरल के 
बाद कठिन पदावली का प्रयोग करते हैं। एक ओर झ्ोज है तो दूसरी श्रोर प्रसाद 
झौर माधुर्यें । एक ओर पाण्डित्य-प्रंदर्शन है तो दूसरी ओर सरस पदावली । 
इन' विरोधी गुणों के समन्वय के कारण वासंवदत्ता में मणि-कांचन-संयोग प्राप्त 
होता हैं। 

सुबन्ध्‌ ने रस-परिपाक की उपेक्षा करके शअ्रलंकार-प्रियता, पौराणिक-कथा- 
विदग्घता और समास-रसिकता का श्रधिक प्रदर्शन किया है, भ्रतः उनमें दण्डी 
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जैसा पद-माघुयं और बाण जैसी कल्पना-प्रौढ़ता एवं वर्णन-चातुरी नहीं मिलती 
है। रस-परिपाक की घोर उपेक्षा के कारण ही आनन्दवर्धनाचार्य की यह उक्ति 
सुबन्बु पर पूर्णतया घटती है कि कुछ कवि केवल ग्रलंकार प्रयोग में ही भ्रपनी 
योग्यता का प्रदर्शन करते हैं और रस की सर्वथा उपेक्षा करते हैं । 

सुबन्धु काव्यशास्त्र, व्याकरण, दर्शन भौर पुराणों के विशेषज्ञ थे। भ्तएव 
पद-पद पर रामायण, महामारत, हरिवंश पुराण आदि के अनेक कथानक और 
सन्दर्म वासवदत्ता में मिलते हैं। वे उत्तम काव्य में भ्रलंकार, मुख्यतया श्लेष- 
प्रयोग और वक्रोक्ति का समन्वय ग्रावश्यक मानते हैं। भ्रतएव कहते हैं-- 
'सुश्लेषवक्रधटनापट्‌ू सत्काव्यविरचनमिव । 

सुबन्घु के श्लेष-प्रयोग मनोहर होते हैं। वर्षा-वर्णन में इलेष का सुन्दर 
प्रयोग है :--- 

कुमारमय्र इव समारूठकझरजन्मा, महातपस्वीव प्रशसितरजःप्रसरः, . « 
सडकेश्वर इब समेघनाद:, विन्ध्य इव घनइ्यामः, युवतिजन इव पीनपयोघर:, 
समाजगाम वर्षासमय: ।' (वासवदत्ता पृष्ठ २४६) 

कार्तिकेय से भ्रधिष्ठित कातिकेय के मोर के तुल्य सरकंडों की अ्रधिकता से 
मुक्त, रजोमृणरहित महातपस्वी के तुल्य घूल को श्ञान्त करने वाला, मेघनाद 
से युक्त रावण के तुल्य मेघों के नाद से युक्‍त, विन्ध्यपर्वत के तुल्य बादलों से 
नीलवर्ण, पीनस्तनी युवतियों के तुल्य घने बादलों से युक्त वर्षा ऋतु झाई। 

विरोघामास का सुन्दर प्रयोग देखें :--- ' 

धनदेनापि प्रचेतसा, गोपालेनापि रामेण, भरतेनापि लक्ष्मणेन, तिथिपरे- 
जाप्यतिथिसत्कारप्रवर्णन, भ्रसंख्येनापि संख्यावता, श्रमंभेदिनाईषपि बीरतरेण . . . 
निवासिजनेनानुगतम्‌ । (पृष्ठ ६७-६१) 

प्रकृति-वर्णन में प्रमात-वर्णन, सन्ध्या-वर्णणन और. वर्षा-वर्णन विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं। इनमें इलेष, उपमा, उत्प्रेक्षा और भ्रतिशयोक्ति के प्रयोग मुख्यतया 
दर्शतीय हैं। सन्ध्या का वर्णत देखें :--- 


१. दृश्यन्ते च कवयोःलंकारनिबन्धनैकरसा अनपेक्षितरसा: प्रबन्धेषु । 
ध्वन्यालोक पृष्ठ १५१ (नि० सा० १६११) 
२. वासवदत्ता चौखंबा संस्करण, संवत्‌ २०११ के अनुसार पृष्ठ-संख्या है। 





| 
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विद्रमलतेव चरमार्णवस्थ, रक्तकमलिनीव गगनतटाकस्य, काउचनकेतुरिव 
कन्दर्प रथस्य, . . . भिक्षुकीव तारानुरक्‍ता, रक्‍्त।म्बरधारिणी, वारमुख्येब पल्‍लवानु- 
रक्‍ता, . . बश्नुरिव कपिलतारका भगवती सन्ध्या सम्रदृश्यत | 
(वासवदत्ता पू० १५८-१५६) 
वर्षा-त्रणन में सुन्दर उत्प्रेक्षाओं का संकलन है। बादलरूपी लकड़ी पर 
बिजलीरूपी आरा चलने से बुरादा-रूपी जलकण शोभित होते हैं। झ्रोले मानो 
दिग्वध्‌ के टूठे हार के मोती हैं । 
जलददारुणि लोलतडिल्लताकरपत्रदारिते पवनवेगनिर्धताइचर्णनिकरा इब 
जलकणा बभु:, विच्छिन्नदिग्वधू हारमुक्तानिकरा इब .. . करका व्यराजन्त । 
(पृष्ठ २४८५-२४६ ) 
परिसंख्या अलंकार का अनेक स्थानों पर सुन्दर प्रयोग है। श्वृंगार-शेखर 
के राज्य में दुर्गण विभिन्न स्थानों पर थे, प्रजा! में नहीं थे। इसका ही वर्णन है :-- 
यत्र राजनि . . . शशिनः कन्यातुलारोहणम्‌, दानच्छेदः करिकपोलेषु, उत्प्रेक्षा- 
क्षेप: काव्यालंकारेषु, क्विपां स्वंविनाशः, न जनेबु, जातिविहीनता मालासु न 
कुलेषु, मलिनाम्बरत्वं निशासु न जनेथु, चलरागता गीतेषु न विदस्धेषु । 
(पृष्ठ १०३-१०६) 
कन्दर्पकेतु के वर्णन में मालादीयक क। सुन्दर प्रयोग है। राजा के हाथों ने 
घनूष, धनुष ने बाण, बाणों ने शत्रु क सिर, शत्रु-शिर ने पृथ्वी, पृथ्वी ने नायक, 
नायक ने कीति, कीति ने स्थिरता प्राप्त की । 
यस्य च समरभुवि भुजदण्डेन कोदण्डं, कोदण्डेन शराः:, दशरेररिशिरः, श्ररि- 
शिरसा भूमण्डलं, भूमण्डलेन . . . नायकः, नाथकेन कीरति:, कोर्त्पया च॒ सप्त सागरा: 
- » आ्रासादितम्‌ । (पृष्ठ २८) 
यमक अलंकार की भी माला कई स्थानों पर दर्शनीय है। यथा-- 
राजसेन राजसे नरहितो रहितो श्रृवम्‌ । क्षमातिलक धीरता धीरता मनसि 
भूतता भूतता च वचसि । साहसेन सा हसेन कमला कमलालया यया जिता । 
जीवनायक जीवनाय कमिव नाश्रयति सुभगम्‌ । कामधुराधरेण का मधुराधरेण 
युक्‍ता० । (पृष्ठ १८३ से १८६) 
सुबन्धु सरल, सरस और मधुर पदावली के प्रयोग में भी उतने ही दक्ष हैं । 
जेसे-- 
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ग्रविदितगुणाएषपि सत्कविभणितिः कर्णबु वमति मधघुघाराम्‌ । 
अ्रनधिगतपरिसलाईषपि हि. हरति वृश मालतीसाला ॥। 
(मूमिका, इलोक ११) 
संकल्पसिद्धिमिव श्वूकुगारस्य, निधानसिव कौतुकस्थ, विजयपताकामिव 
सकरध्वजस्य, विहारस्थलीमसिव सौन्दर्यस्य, उत्पत्तिस्थानसिव कास्तेः, « « « 
ग्रष्टावशवर्षदेशीयां कन्यामपश्यत्‌ स्वप्ने। (पृ० ५०) 
इन्हीं गुणों पर मुग्च होकर बाग, वामनमट्ट बाण और कविराज ने सुबन्धु 
की मूरि-मूरि प्रशंसा की है। 


कवीनामगलद्‌ दर्पो- नूनं वासवदत्तया 
शक्त्येव पाण्डुपुत्राणां गतया कर्णंगोच रम्‌ ॥। 
(बाण हर्षचरित, इलोक ११) 


सुबन्धुर्बाणभट्टःव. कविराज  इति त्रयः। 
वक्रोक्तिमा्गनिपुणाइचतुर्थों विद्यता न वा ॥। 
(कविराज, राघव० १-४१) 


७. (ग) बाणभद्द 


स्‍्वां बेदुर्षीं हर्षचरित्र -निष्ठां 
कादम्बरी -पानसनोमनोज्ञाम्‌ । 
संस्थाप्य गद्ये रुचिरेउनवद्ये 
बाण: सुधीस्वान्तसुममंवेधी ।। (कपिलस्य ) 


(१) बाण का जीवनवृत्त और कतित्व 


जीवनवृत्त--प्रसन्नता की वात है कि महाकवि. बाणभट्ट ने हर्षचरित 
(प्रथम २ उच्छुवास) और कादम्बरी (भूमिका, इलोक १० से २०) में अपनी 
गत्मकथा और वंश-परिचप आदि प्रामाणिक जीवनवृत्त दिया है। बाण को हीं 
यह सौमाग्य प्राप्त है कि उसका जीवनवृत्त अनुमान, विवाद और अनुसन्धान का 
विषय नहीं रहा है। इन्होंने हर्पचरित (उच्छुवास १) में अपने वंश की पौराणिक 
उत्पत्ति बताई है कि इनके वंश-प्रवर्तक वत्स; सरस्वती के पुत्र सारस्वत के चचेरे 
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माई, थे।' किन 20 22:2:27:05::0: 5 # में कुबर नामक महाविद्वान्‌ हुए। उनके अच्युत, पाशुपत॒_ 
भ्रादि आअस्पुत्र हुए। पाशुपत के एक ही पुत्र परे थे। अर्थपति के चित्रभानु 
भ्रादि ११ पुत्र थे। चित्रभानु के पुत्र बाणमट्ट थे। बाण के पुत्र मूषणमट्ट (कुछ 


। द कमर 5.3 +«अ । बाण का पूरा वंश वेदादिश्ञास्त्रों का 
॥ै महाविद्वान्‌ था, अतः इन्हें पैतृक सम्पत्ति के रूप में मिली । 


है __खल्यावस्था में ही इनकी माता का स्वगंवास हो गया। पिता ने ही इनको पाला- 

, _्रेसा। १४ वर्ष की आयु में इनके पिता का भी स्वगंवास हो गया। ये मित्र- 
हे मंडली के साथ इधर-उधर बहुत घूमते रहे और कुछ अंश तक अवारा भी रहे । 
। बाद में विवाह हो जाने पर ये संमल गए। अतएव राजा ह॒षं ने इन्हें महानयं 
मुजंग: (बहुत चरित्रभ्रष्ट) (उच्छुवास २) कहां और बाण ने उसका समाधान 
किया कि मेरा बचपन बाल्योचित धुष्टताओं से युक्त था । अब विवाह हो जाने 
से में एक स्वच्छ आचरण वाला गृहस्थ हो गया हूँ। इनके पूर्वजों का निवास 
स्थान शोण (सोन) नदी के पासु. प्रीतिकूट नामक ग्राम था। 


कृतित्व--बाणमट्ट के मुख्यरूप से दो ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं :---हर्षचरित 
झौर कादम्बरी । इनके नाम से तीन ग्रन्थ और माने जाते हैं :---१. अण्डोझतक-- 








है. बाण का वंशवक्ष:--- 





द प्रच्युतु. ईशान हि पाशुपत 
क्‍ । | पति 


# 9 छा ६ ६३% आव 5 आह १४१) 
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बाणमट्ट 


मूषणभट्ट (पुलिन, पुलिन्द) 
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दुर्गा की स्तुति में १०० श्लोक; २. मुकुटताडितक--अप्राप्त (नलचम्पू के 
टीकाकार चंडपाल और गुणविनयगणि द्वारा उल्लेख); ३- कादम्बरी का 
पद्यात्मक रूप । क्षेमेन्द्र ने औचित्यविचारचर्चा' में बाण का एक पद्य कादम्बरी- 
विरह-व्यथा-विषयक उद्धुत किया -है । इससे अनुमान किया जाता है कि 
संभवत: बाण ने पद्य में मी कादम्बरी लिखी हो। इन. तीनों रचनाओ्रों की 
प्रामाणिकता सन्दिग्ध है। बाण के नाम से प्रचलित 'वार्बतीपरिणय नाटक 
वस्तुतः १५वीं शताब्दी के कवि वामनमट्टबाण की. कृति है । 


(२) बाण का समय - 
बाण सम्राट हर्ष के समा-पण्डित थे, अतः बाण के समय-निर्धारण में कोई 
कठिनाई नहीं है। हर्ष का राज्याभिषेक भ्रक्टूबर ६०६ ई० में हुआ भर उनकी 
मृत्यु ६४८ ई० में हुई। ताम्रपत्रों तथा चीनी यात्री ह्वेनसांग के संस्मरणों से ये 
तिथियाँ निर्णीत हो चुकी हैं। ह्वेनसांग ने ६२६ से ६४५ ई० तक मारत-भ्रमण 
किया था और वह हर्ष के निकट संपर्क में मी आया था। अतः बाण का समय 
(,...आतवीं दाताब्दी ई० का पूर्वार्घ मानना उचित है। 


८वीं शताब्दी ई० से लेकर अनेक संस्कृत-ग्रन्थकारों ने बाण का या उनके 
ग्रस्थों का उल्लेख किया है, अतः बाण के समय के विषय में कोई विवाद नहीं है । 
बाण का उल्लेख करने वाले विद्विष्ट लेखक हैं। (१) वामन (८५०० ई०)-- 
काव्यालंकारसूत्रवृत्ति में 'प्रनुकरोति ममवतो नारायणस्य' कादम्बरी के सनन्‍्दमे 
का उद्घरण। (२) आझानन्दवर्धन (८५० ई०) --ध्वन्यालोक में बाण के दोनों 
ग्रन्थों का उललेख। (३) घनंजय (१००० ई०)--यथा हिं महाश्वेतावर्णना- 
वसरे मट्रबाणस्यथ ० कहकर बाण का उल्लेख । (४) राजा भोज (१०२५३६० )- 
सरस्वतीकण्ठामरण में बाण के पद्य की अपेक्षा गद्य की प्रशंसा । 'यादृग्गद्यविघौ 
बाण: पद्यवन्धे न तादुशः' । क्षेमेन्द्र (१०५० ई०) झर रूय्यक (१०५० ई०) 
ने भी बाण के ग्रन्थों का उल्लेख किया है। 


(३) बाण के गद्य-काव्यों की संक्षिप्त कथा 
(क ) हर्षचरित को संक्षिप्त कथा 


अछडगह महाकवि बाण की प्रथम रचना है। ऐतिहासिक वृत्त पर भाश्नित हो नें 
से यह गद्यकाध्य का भेद आख्यायिका' है। इसमें ८ उच्छुवास हैं। प्रथम दो 
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उच्छवासों में हर्ष ने अपने बंश का वर्णन किया है और आगे के ६ उच्छवासों में 
हष॑ के पूर्वजों का वर्णन करते हुए हर्ष के जन्म से लेकर राज्यश्री के मिलने तक 
का वर्णन है। 


(उच्छवास १, २) प्रथम दो उच्छवासों का सारांश बाण के जीवनवृत्त 
में दिया गया है। वंशप्रवर्तक वत्स से लेकर बाण के जन्म तथा सम्राट हर्ष से उसके 
परिचय और राज-सम्मान का वर्णन है। (उच्छुवास ३) इसमें हष्चरित की 
वास्तविक कथा आरम्म होती है। हर्ष के पूर्वज राजा पुष्पमूति का वर्णन है । 
इसमें पुष्पमति और शैव योगी मैरवाचार्ये का सुन्दर चित्रण है। (उच्छूवास ४) 
इसमें पुष्पमृति के वंशज राजाओं का केवल भस्पष्ट संकेत है। तदनन्तर महाराज 
प्रभाकरवर्धन के शौय का वर्णन है। उसकी पत्नी रानी यशोवती थी। उनके 
दो पुत्र--राज्यवर्धन और हषंवर्धन तथा एक पुत्री, राज्यश्री, हुई । राज्यश्री का 
मौखरि-वंशज राजा ग्रहवर्मा से विवाह। (उच्छवास ५) इसमें हुणों के वधार्थ 
राज्यवरध॑न का प्रस्थान, हर्ष का उसके साथ कुछ दूर जाना और मृगया खेलना, 
इसी समय पिता की रुग्णता की सूचना मिलना; हे का लौटकर आना; माता 
यशोवती का पति की मृत्यु के पूर्व ही सती होने का संकल्प; -हर्ष की प्रार्थना को 
अस्वीकार कर यशोवती का सती होना, प्रमाकरवधेन का स्वगंवास तथा ह॒थषं 
का विलाप वर्णित है। (उच्छवास ६) इसमें हण-विजय कर राज्यवर्धन का 
लौटना; पितृ-शोक से विह वल होना; राज्यभार हर्ष पर डालना; मालव-नरेश 
द्वारा ग्रहवर्मा की हत्यां; राज्यश्री को बन्दी बनाना; राज्यवर्धत का मालव-नरेश 
के वधार्थ भण्डि के साथ सेना-सहित प्रस्थान; मालव-राजा को हराना; लौटते 
समय गौड राजा (शशांक) द्वारा छलपूर्वक राज्यवर्धन की हत्या तथा गौड- 
नरेश पर आराक्रमण का निर्णय वर्णित हैं। (उच्छवांस ७) इसमें हर्ष की सेना का 
प्रस्थान; प्राग्ज्योतिष (आसाम ) के राज। द्वारा एक दिव्य छत्र हए को मेंट किया 
जाना; भण्डि का आगमन और राज्यवर्धन की हत्या का विवरण देना तथा राज्यश्री 
के सपरिवार विन्ध्य-वन में चले जाने की सूचना देना; राज्यश्री को ढुंढ़ने के 


. लिए ह॒ं का प्रस्थान तथा गौड-नरेश पर आक्रमण के लिए भण्डि को आदेश देना 


वणित है। (उच्छुवास ८5) इसमें हर्ष का विन्ध्यवन में जाना; ग्रहवर्मा के 
बाल-मित्र बौद्ध मुनि दिवाकरमित्र के आश्रम में पहुँचना; एक भिक्षुक द्वारा 
राज्यश्री के सपरिवार सती होने की तैयारी की सूचना पाना; हर्ष का दौड़कर 
जाना और राज्यश्री को सती होने से बचाना; दिवाकरमित्र का राज्यश्री को 
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. उपदेश और हष॑ का राज्यश्री के साथ लौटकर आना वर्णित है। 
यहीं पर कथा समाप्त होती है । 
ग्रन्थ के प्रारम्भ में मूमिका के इलोकों में अपने पूर्ववर्ती इन कवियों का बाण 
ने सादर उल्लेख किया है--महामारतकार व्यास, वासवदत्ताकार (सुबन्धु ), 
भट्टार हरिचन्द्र (गद्यकाव्य लेखक), सातवाहन, प्रवरसेन ( सेतुबन्ध-कार ) , 
भास, कालिदास, बृहत्कथा-कार गुणाढ्य, आढ्यराज । 
समीक्षा->-हेर्षचरित महाकवि बाण की प्रथम एवं अपूर्ण कृति है। इसमें 
कादम्बरी के तुल्य रस-परिपाक, भावप्रवणता और धारावाहिकता नहीं है। 
पाण्डित्य-प्रदर्शन, कठिन शब्दावली, लम्बे समास और विस्तृत वर्णन इसके 
रसास्वादन में विघध्न उपस्थित करते हैं। तथापि बाण की वर्ण न-शक्ति, विद्वता, 
शास्त्रीय पाण्डित्य, विविध विषयावगाही ज्ञान का सुन्दर प्रदरेनं ह्षचरित में 
मिलता है। यद्यपि समास-बहुलता और क्लिष्टता कवि को बहुत शचिकर है, 
तथापि करुण रस के वर्णनों में माषा में प्रसाद गुण की मात्रा भ्रधिक है। कवि 
की बहुज्ञता, सूक्ष्म-दृष्टि, राजकुलाभिज्ञता, भावुकता और अन्तर्दे,ष्टि का सुन्दर 
परिचय हर्षचरित में प्राप्त होता है। भाव, भाषा, प्रसादगुण आर मनोज्ञता 
का एक सुन्दर उदाहरण देखें । माता यशोवती का हर्ष से कथन है कि--- 
वत्स, नासि न प्रियो निर्गुणो वा परित्यागाहों वा। स्तन्येनेब सह त्वया 
पीत॑ से हृदयम्‌ ॥। कुलकलत्रमस्मि चारित्रधना घमंधवले कुले जाता। बीरजा 
वीरजाया बीरजननी च मादृशी पराक्रमक्रीता कथमन्यथा कुर्यात्‌ । 

(उच्छुवास ५, पृष्ठ १६७) 
(ख ) कादम्बरी की संक्षिप्त कथा 
कादम्बरी बाण की प्रौढ और अन्तिम कृति है। इसमें एक काल्पनिक कथा 
वर्णित है। यह गद्यकाव्य का 'कथा' मेद है। इसमें चन्द्रापीड और वैशम्पायन 
के तीन जन्मों का वर्णन है। कथा के अन्त में प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं से मिल 
जाते हैं। तीनों जन्मों का विवरण जानने के लिए यह सारणी उपयुक्त है। 
चन्द्रापोड वेशम्पायन पत्रलेखा इन्द्रायुथ चाण्डालकन्या 


प्रथम जन्म में चन्द्रमा पुण्डरीक रोहिणी करपिजल लक्ष्मी 
द्वितीय ,,  चन्द्रापीड वेशम्पायन पत्रलेखा इन्द्रायूघ ् 
ततीय ,,  शृद्रक शक कर्पिजल चांडाल- 


कन्या 
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पुण्डरीक के शाप के कारण चन्द्रमा ही चन्द्रापीड के रूप में जन्म लेता है । 
वही दूसरे जन्म में राजा शूद्रक है। चन्द्रमा के शाप के कारण पुण्डरीक मन्‍्त्री 
शुकनास का पुत्र वेशम्पायन होता है और वही महाइ्वेता के शाप से शुक (तोता) 
होता है। रोहिणी तारा ही चन्द्रमा का साथ बनाए रखने के लिए कुलूत राजा 
की पुत्री पत्रलेखा होकर चन्द्रापीड के साथ रहती है। पुण्डरीक का मित्र करपिजल 
ही ऋषि-शाप के कारण इन्द्रायुथ नामक घोड़े के रूप में जन्म लेता है और 
चन्द्रापीड के पास रहता है। चाण्डालकन्या बस्तुत: पूर्वजन्म की लक्ष्मी है और 
वह पुण्डरीक की माँ है। पुत्र को कामावेशरूपी पतन से बचाने के लिए वह 
चांडालकन्या बनती है और शुकरूपधघारी पुण्डरीक को अपने नियन्त्रण में रखती 
है । 

मूलकथा-- ( कथामुख ) विदिशा के राजा शूद्रक के दरबार में आकर एक 
चाण्डालकन्या ने एक श्रत्यन्त मेघांवी और मनुष्य की वाणी में बोलने वाला 
शुक राजा को समर्पित किया। राजा के पूछने पर तोते ने बताया कि उसकी 
माता मर गई है और पिता को शिकारियों ने पकड़ लिया है। मुझे जाबालि 
ऋषि के शिष्य पकड़ कर आश्रम में ले गए। इसके बाद जाबालि ऋषि ने 
तोते के पूर्वजन्म का विस्तृत वर्णन इस प्रकार किया :--- 

(पूर्वा्ध की कथा) उज्जयिनी के राजा तारापीड और रानी विलासवती 
को तपस्या से चन्द्रापीड नामक पुत्र प्राप्त हुआ । राजा के सुयोग्य मन्त्री शुक- 
नास के वेशम्पायन नामक पुत्र हुआ। दोनों में घनिष्ट मित्रता थी। दोनों की 
शिक्षा गुरुकुल में हुईं। दोनों विद्याश्रों में पारंगत हो गए। युवराज पद पर 
भ्रभिषेक के समय मन्‍्त्री शुकतास ने चन्द्रापीड को अत्यन्त सारगर्भित उपदेश 
दिया । उसी समय चन्द्रापीड को इन्द्रायुथ नामक घोड़ा और पत्रलेखा नामक 
दासी भी मिलीं। चन्द्रापीड और वैशम्पायन दिग्विजय के लिए निकल पड़े । 
किन्नर-युगल का पीछा करते हुए इन्द्रायुथ पर सवार चन्द्रापीड अच्छोद सरोवर 
पर पहुँचा। वहाँ एक युवा तपस्विनी महाश्वेता' से उसका परिचय हुआ। 
महाइवेता ने आत्मकथा वर्णन करते हुए बताया कि पुण्डरीक नामक एक ऋषि- 


: कुमार से उसका प्रेम हो गया था, परन्तु मिलने से पूर्व ही पुण्डरीक कामपीडा 


से दिवंगत हो गया । तब से वह इस अच्छोद सरोवर पर तपस्विनी का जीवन 
व्यतीत कर रही थी। तत्पश्चात्‌ महाश्वेता अपनी सखी कादम्बरी से मिलाने 
के लिए चन्द्रापीड को ले जाती है। कादम्बरी ने भी कौमार्यत्रत धारण किया 
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हुआ था। प्रथम मिलन में ही चन्द्रातीड और कादम्बरी परस्पर श्रनुरक्त हों 
जाते हैं। इसी समय पिता के बुलाने पर चम्द्रापीड उज्जयिनीः लौटता है और 
सेन/सहित वैशम्यायन को बाद में ग्रने के लिए छोड़ देता हैं। (बाणकृत कथा 


यहाँ समाप्त हो जाती है।) 
(उत्तरा्ध को कया, बाणपुत्र भूषणभट्ट-कृत) बहुत समय तक वेश्वम्पायन 


के न लौटने पर चिन्तित चद्धायीड उप्तकी खोज में अच्छोद सरोवर पर पहुँचता ' 


है। वहां महार्ेता ने बताया कि वैशम्पायत मुझपर झ्रासक्त हो गया था, श्रतः 
मैंने उसे शुक (तोता) होने का शाप दे दिया था। अपने मित्र के दुःख से 
चन्द्रापीड के भी प्राण निकल गए। तभी कादम्बरी वहाँ आती है और प्रिय के 
वियोग में प्राण देना चाहती है। तभी भ्राकाशवाणी उसे रोकती है और 
आश्वासन देती है कि शीघ्र ही तुम दोतों सखियों का अपने प्रेमी से पुनर्मिलन 
होगा । (यहाँ जाबालि द्वारा वरणित कया समाप्त होती है।) 


ऋषि जाबालि से अपने पूर्व जन्म का विवरण सुनते ही शुक को महाइवेता 
की स्मृति सताने लगी। तोते ने राजा छूदक से कहा कि में महाइ्वेता से मिलने 
के लिए अधीर होकर उड़ पड़ा। इसी बीच इस चाण्डालकन्या ने मुझे पकड़ 
लिया और आपके पास ले आई है। तत्पशचात्‌ चाण्डालकन्या ने राजा को 
बताया कि में पुण्डरीक (इस जन्म में वैशम्पायन) की माता हूँ। भापभी _ 
पूर्वजन्म में चद्धारीड थे। यह सुतते ही राजा शूद्रक को कादम्बरी की तीक्र 
स्मृति हो उठी और वे प्रागहीत हो गए। उबर चन्द्रापीड जीवित हो गए । 
तोते की कथा समाप्त होने पर शाय का समय समाप्त हों गया था । तोता मी 
पुण्डरीक हो गया। इस प्रकार चन्द्राप्रीड-कादम्बरी और पुण्डरीक-महाइवेता 
का पुनर्मिलतल हो गया। वे दोनों युमल श्रनेक वर्षों तक सुखमय जीवन व्यतीत 
करते रहे । 

समोक्षा--ऐसा प्रतीत होता है कि बाण को कादम्बरी की कथा का बीज 
बुणाढ्य-कृत बृहत्कया से प्राप्त हुआ है । कयासरित्सागर और बृहत्कथामजरी 
में राजा सुमनस्‌ की कया है। दोनों कयाश्रों की रूपरेखा में अत्यन्त साम्य है ।' 


५. विवरण के लिए देखो--क्रीय-सं० सा० इति० (हिन्दी) पृष्ठ रे८३; 
कयासरित्सागर ५६-२२ से आगे; बृहत्कयामंजरी १६-१८३ से आगे; 
37]:09४5४--५७४7.( 00. १५-२१३ से शआगे। 
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उस कथा में राजा सुमनस्‌ दधीचि के मानस पुत्र रश्मिमान्‌ बन जाते हैं और 
उनका मनोरथप्रमा से मिलन होता है। राजं॑कुमार का प्रस्थान, राजकुमारी 
मकरन्दिका का पिता के शापवश निषाद-कंन्यां होना, शाप से खिन्न राजा का 
मर कर तोता होना; पुलस्त्य ऋषि द्वारा वर्णित स्वजीवनवृत्त का तोते द्वारा वर्णन, 
मकरन्दिका का अपने पूर्व रूप में आना और प्रिय सोमप्रमा से मिलन आदि 
घटनाएँ कादम्बरी से बहुत मिलती हुई हैं। यहाँ यह कहना उपयुक्त है कि 
बाण ने रूपरेखा मले ही ली हो, पर उसने कथा को एक भत्यन्त नवीन रूप दे 
दिया है। पात्रों के नाम भिन्न हैं; पात्रों की संख्या दुगुनी हो गई है; कथा बहुत 
विस्तृत हो गई हैं; शुकनास जैसे योग्य मन्त्री की नवीन सुप्ट है; चन्द्रापीड 
का मित्र वेशम्पायन नवीन कल्पना है; एक किन्नर के स्थान पर दो किच्नरों 
का वर्णन है। वर्णनों में विशदता और व्यापकता; नायक नायिका के प्रेम की 
व्यापक अनुभूति और श्रभिव्यक्ति; कथा में स्वामाविकता और परिष्कार; 

भाषा में लोच और कल्पना की ऊँची उड़ान, ये बाण की निजी विशेषताएं हैं । 
इन विशेषताओं के कारण कादम्बरी नव-परिघाना वधू की माँति नित-नृतन और 


नित-मनोरम' प्रतीत होती है । 


उत्तराध॑ की रचना बाण के पुत्र मूषणमट्ट (कुछ के मतानुसार भूषणबाण, 
पुलिन्द या पुलिनभट्ट) ने सुधीवुन्द की मनस्तुषज्टि के लिए की है। बाण के 
योग्य पुत्र ने बहुत सफलता के साथ कथा पूर्ण की है । 


(४) बाण की शली श्ौर काव्य-सोन्दय्ये 


बाण संस्कृत-गद्य-काव्य के मूर्घाभिषिक्त सम्राट्‌ हैं । बाण ने गद्य में पद्मों से 
अधिक चमत्कार-प्रदर्शन किया है भर प्रांजल तथा परिष्कृत पदावली के लिए 
एक आदर प्रस्तुत किया है। बाण ने भाव और भाषा का अनुपम समन्वय किया 
है, अत: उनकी रीति 'पांचाली” है। पांचाली रीति की विशेषता है कि उसमें 
शब्द और ग्रर्थ का समन्वय भर सन्तुलन होता है। 'शब्दार्थयो: समो गुम्फः 
पांचाली रीतिरिष्यते' (सरस्वतीकण्ठामरण) | बाण ने इसका पूर्णतया निर्वाह 
ही नहीं किया है, भ्रपितु उसका सर्वोत्कृष्ट भ्रादर्श मी हमारे सामने रखा है । 
बाण की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि उन्होंने अपने दोनों गद्य-काब्यों में शैली 
की सभी विशेषताओं का संग्रह करने का प्रयत्न किया है। किसी भी रुचि का 
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व्यक्ति क्यों न हो, वह उनके ग्रन्थों में आनन्दानुभव कर सके, यह उनकी कामना 
रही है। अ्रतएव ह्षचरित के प्रारम्भिक इलोकों में कवि ने अपनी भावना 
प्रभिव्यक्त की है कि उदीच्य (उत्तर के) कवि इलेष आदि भ्रलंकारों पर बल 
देते हैं; प्रतीच्य (पश्चिम के) कवि केवल अर्थगौरव और भर्थगाम्मीय पर बल 
देते हैं; दाक्षिणात्य (दक्षिण के) कवि उत्प्रेक्षा पर बल देते हैं और गौड (बंगीय) 
कवि शब्दाडस़्बर पर बल देते हैं। भ्रतएव बाण का कथन है कि---नवीन या 
चामत्कारिक भश्रर्थे, उत्कृष्ट स्वभावोक्ति, सरल इलेष-प्रयोग, सुन्दर रसाभिव्यक्ति 
और ओझोज-गुणयुकत शब्दयोजना, ये सारे गुण एकत्र दुलंभ हैं । 
इलेषप्रायमुदीच्येषु_ प्रतोच्येष्वर्थमात्रकम्‌ । 
उत्प्रेक्षा दाक्षिणात्येषु गोडेष्वक्षरडम्बरः॥। (हर्ष ० इलोक ) 
नवोध्थों जातिरग्राम्या इलेषो5क्लिष्टः स्‍्फुटो रसः। 
विकटाक्षरबन्धश्च कृत्स्नमेकत्र बुष्करम्‌ ।। (हर्ष ० ८) 
बाण ने यह प्रयत्न किया है कि ये सभी गुण उनकी रचनाओं में प्राप्त हों । 
अतएव भाव, भाषा, रीति और अलंकारों के प्रयोग में वेविधूय प्राप्त होता है। 
ये सभी गुण हर्षचरित में उस परिपाक को प्राप्त नहीं हुए हैं, जितना परिपाक 
और परिष्कार कादम्बरी में दृष्टिगोचर होता है। कादम्बरी में एक ओर भावों 
की भ्रत्यन्त सुन्दर भ्रभिव्यक्ति है तो दूसरी ओर कल्पनाओं की मनोरम उड़ान 
है; एक ओर भ्रर्थगौरव है तो दूसरी ओर मनोज्ञ शब्दावली का संचयन; एक 
शोर कला-पक्ष का उज्ज्वल स्वरूप है तो दूसरी ओर भाव-पक्ष का सशक्त रूप : 
एक ओर प्रसाद और माधुर्य की मधुर मुस्कान हैं तो दूसरी ओर आज को प्रौढ़ 
गंभीरता; एक ओर भ्रनुप्रास, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा की सरसता हैं तो 
दूसरी ओर विरोधाभास, श्लेष और परिसंख्या को श्रंमसाध्य रचना; एक ओर 
थकाने वाले लम्बे समस्त पद हैं तो दूसरी ओर सरस लघु-पदावली; एक ओर 
सरलता है तो दूसरी ओर दुर्बोधता; एक ओर संभोग श्रृंगार की उद्यामता है 
तो दूसरी ओर विप्रलंभ श्ृंगार की भाव-प्रवणता / एक ओर करुण रस है तो 
दूसरी ओर शान्‍्त और भयानक; एक ओर बाह्य प्रकृति का सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
निरीक्षण है तो दूसरी ओर मनोभाव, भ्न्तदेन्द्र और अन्त प्रकृति का मार्मिक 
विवेचन । इस प्रकार बाण एक सफल अभिनेता के तुल्य नाना रूपों में उपस्थित 
होकर न केवल बाह्य सौन्दर्य से ही सहृदयों के हृदय को श्राक्ृष्ट करते हैं, भ्रपितु 
ग्रपनी भाव-मंगी, सूक्ष्म कलात्मकता, मार्मिक अनुभूति और आलन्‍्तरिक सुषमा 
३२ 
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के द्वारा नीरस में भी सरसता, हृदयहीन में भी सहृदयता और निर्जीव में भी 
जीवन का संचार कर देते हैं। बाण के पास भावों का भण्डार है; कल्पना का 
अक्षय सागर है; शब्दों का अनन्त कोष है; शास्त्रीय ज्ञान की निधि है और कवि- 
सुलम उच्च कोटि की संवेदनशीलता है। इन गुणों के कारण सभी प्रकार के 
भावों को अत्यन्त प्रौढ़ और परिष्कृत रूप में वर्णन करने की शक्ति बाण में है। 
अ्रतएव बाण के गुणों पर मुग्ध होकर अनेक कवियों ने उनके विश्रिन्न गुणों की 
विविध प्रकार से प्रशंसा की है। 
मधुराविजय की लेखिका गंगादेवी को बाण की रचना में सरस्वती की 
वीणा की झंकार सुनाई पड़ती है :-- 
वाणीपाणिपराम॒ष्ट-वीणानिक्वाणहारिणीम्‌ू_ । 
भाक्यन्ति कर्थं वाषन्ये, भट्टबाणस्य भारतीम्‌ ॥। (गंगादेवी ) 
विदग्थधमुखमण्डन के लेखक घममंदास को बाण की वाणी में एक अति 
सुन्दरी यूवती का सा पदन्‍्यास, सरसता और आ्राकषंण दिखाई देता है :-- 
रुचिरस्व॒रवर्णणदा_ रसभाववतोी जगन्‍्मनो . हरति। 
सा कि तरुणी ? नहिं नहिं वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य ।। 
(धर्मदास 
गोवर्धनाचार्य का कथन है कि जिस प्रकार अधिक दक्षता प्राप्त करने के 
लिए शिखण्डिनी पूर्वजन्म में शिखण्डी हुआ, उसी प्रकार वाणी (सरस्वती) 
बाण (पुरुष) के रूप में अवतीर्ण हुई थी । 
जाता शिखण्डिनो प्राक्‌ यथा शिखण्डी तथा«्वगच्छामि । 
प्रागल्म्यमधिकमवाप्तुं वाणी बाणो बभूव हू ॥। 
(गोवर्धनाचार्य ) 
प्रसन्नराधव क़े लेखक जयदेव ने बाण कौ कविता-कामिनी के मनमन्दिर में 
निवास करने वाला कामदेव बताया है :-- 


हर्षो हर्षो हृदगवसतिः पञ्चबागस्तु बाणः। 
केषां नेघा कथय कविता-कामिनी कौतुकाय ॥। ... 


। श्री चन्द्रदेव ने लिखा है कि कुछ कवि श्लेष, कुछ शब्दयोजना, कुछ रसाभि- 
व्यक्ति, कुछ अलंकार, कुछ अर्थगौरव या कथावर्णन में चतुर दवते, परन्तु 





बाणोच्छिष्टं जगत्सर्वम्‌ ४६६ 


बाण कवि-कुंजरों के गण्डस्थल का भेदन करने वाले एवं गहन कवितारूपी 
विन्ध्याटवी में चतुरतापूर्वक विचरण करने वाले सिह हैं। 


इलेषे केचन शब्दगुम्फविबये केचिद्‌ रसे चापरे5- 
लंकारे कतिचित्‌ सदर्थविषये चान्ये कथावर्णने। 
थ्राः सर्वत्र गर्भोरधीरकबिता-विन्ध्याटवी-चातुरी- 
संचारी कविकुम्भिकुम्भभिदुरों बाणस्तु पठ्चाननः ॥। 
बाणोच्छिष्टं जगत्सवंस्‌ 
कवि की सर्वंतोमुखी प्रतिभा, व्यापक ज्ञान, अदभुत वर्णन-शैली और प्रत्येक 
व्यं विषय के सुृक्ष्मातिसूक्ष्म वर्णन के आधार पर यह सुभाषित प्रचलित है कि 


बाण ने किसी विषय को अछूता नहीं छोड़ा है और उसने जो कुछ वर्णन कर 
दिया है, उससे आगे कहने के लिए कुछ शेष नहीं रहता। 


बाण ने जितनी सुन्दरता, सहृदयता और सूक्ष्मदृष्टि से बाह्य प्रकृति का 
यणन किया है, उतनी ही गहराई से अन्‍्तःप्रकृति और मनोभावों का विश्लेषण 
किया है। प्रत्येक वर्णन इतने व्यापक और सटीक होते हैं कि पाठक को यह 
अनुमव होता है कि उन परिस्थितियों में वह भी ऐसा ही सोचता या करता। 
प्रातःकालवर्णन, सन्ध्यावर्णन, शूद्रकवर्णन, शुकवर्णन, चाण्डालकन्या-वर्णन, 
विन्ध्याटवी-वर्णन, शंबरसैन्यवर्णन, जाबाल्याश्रमवर्णन, जाबालिवर्णन, उज्जयिनी- 
वर्णन, तारापीडवर्णन, इन्द्रायुधवर्णन, अच्छोद-सरोवरवर्णन, महाश्वेतावर्णन, 
क/दम्बरीवर्णन आदि में बाण ने वर्णन ही नहीं किया है, अपितु प्रत्येक वस्तु का 
सजीव चित्र उपस्थित कर दिया है। इसी प्रकार विलासवती के पुत्रहीनता- 
जन्य विषाद का वर्णन, चन्द्रापीड को देखकर स्त्रियों के हाव-माव का वर्णन, 
पुण्डरीक को देखकर महाइवेता के प्रेमोद्रेक का वर्णन, चन्द्रापीड को देखकर 
कादम्बरी के हादिक भावों का वर्णन, पुण्डरीक की मृत्यु पर महाइ्वेता और 
कर्पिजल के विलाप का वर्णन बाण की हादिक संमवेदना और सहदय-हृदयता का 
परिचायक है। चन्द्रापीड को दिए गए शुकनासोपदेश में तो कवि की प्रतिभा 
का चरमोत्कषं परिलक्षित होता है। कवि की लेखनी भावोद्रेक में बहती हुई 
सी प्रतीत होती है। शूकनासोपदेश में ऐसा प्रतीत होता है मानो सरस्वती साक्षात्‌ 
मूतिमती होकर बोल रही है। 





| ५०० संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


ह बाण के वर्णनों में भाव और भाषा का सामंजस्य, भावानुकूल भाषा का 
प्रयोग, अलंकारों का सुसंयत प्रयोग, भाषा में आरोह और अवरोह तथा लम्बी 
समासयुकत पदावली के पश्चात्‌ लघु-पदावली गुण विशेषरूप से प्राप्त होते हैं । 

: प्रत्येक वर्णन में पहले विषय का साज्ोपाज्भ वर्णन मिलता है; बड़े समस्त पद 
मिलते हैं; तत्पश्चात्‌ श्लेषमूलक उपमाएँ और उत्प्रेक्षाएं; तदनन्तर विरोधाभास 
या परिसंख्या से समाप्ति । इ्लेषमूलक उपमा-प्रयोग, विरोधामास और परि- 

| क्‍ संख्या के प्रयोगों में क्लिष्टता, दुर्वोधता और बौद्धिक परिश्रम अधिक है। कहीं 
| 





कहीं वर्णन इतने लंबे हो गए हैं कि ढंढ़ने पर भी क्रियापद मिलने कठिन हो 

द जाते हैं। महाइ्वेता-दर्शन में एक वाक्य ६७ पंक्ति का है और [कादम्बरी-दर्शन 

द |." में तो एक वाक्य ७२ पंक्ति का हो गया है। विशेषणों के विशेषणों की एरम्परा 
| | इतनी लंबी हो जाती है कि मूल क्रिया लुप्त सी हो जाती है और कथा-प्रवाह 
है| तो प्रयागस्थ संगम में सरस्वती की भाँति अ्रदृश्य हो जाता है। ऐसे वर्णनों में 
हे व वर्णन का स्वारस्य रह जाता है, परन्तु कथा-प्रवाह पद-पद पर प्रतिहत हो जाता 


है । 
42 


| कुछ मनोरम वर्णन उदाहरणाथथं दिए जा रहे हैं। सन्ध्या का वर्णन करते हुए 
.. कबि की कल्पना है कि ऊध्वंमुख ऋषियों ने सूर्य का तेज पी लिया है, अतः 
| उसका तेज मन पड़ गया है। सप्तर्षियों को पैर न लग जाएँ, इसलिए मानो 
: है॥ सूर्य ने अपने पैर (क्रिरण )समेट लिए हैं ॥ तपोवन की धेनु की तरह संध्या मानो 
| दिन भर कहीं घूम कर अ्रव आ गई है। सूर्य के पछ्चिम समुद्र में गिरने से जो 
वृंदें उठीं, वे ही मातों तारे हो गए । 
ऊध्वंमुखे: . .  अष्मपेस्तपोधनेरिव परिषीयमानतेज:प्रसरो विरलातपों दिव- 
सस्तनिमानमभजत्‌ । उद्यत्सप्तषिसार्थस्पर्शपरिजिहीर्षयेव . . . रविरम्बरतलाद- 
लम्बत । क्वापि विहत्य दिवसावसाने लोहिततारका तपोवनधेनुरिव कपिला 
परिवर्तमाना सन्ध्या मुनिभिरदृश्यत। श्रपराम्भसि पतिते दिनकरे . . . अम्भ:- 
सीकरनिकरमिव तारागणमम्बरमधारयत्‌ । (पृष्ठ ८१-८२) 


कादम्वरी के सौन्दर्य के वर्णन में उत्प्रेक्षा, उपमा, श्लेष अलंकारों की छटा 





2. पृष्ठ-संख्या एम० आार० काले के कादम्बरी के संस्करण (१६२८ ई०) के 
ग्रनुसार दी गई है । 


कक का फनी... पाक - अनाज +ध चना सतना चना अभय कक 
हक । 
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बाणोच्छिष्टं जगत्सवंम.. ९० के 


देहाधंप्रविष्टहरग वितगौ रीविजिगीषयेव सर्वाज्धानुप्रविष्टमन्मथद्शित- _ 
सौभाग्यविशेषाम्‌, . . . गौरीमिवश्वेतांशुकरचितोत्तमाड्राभरणाम्‌, . . . झरकाश- 
कमलिनीमिव_ स्वच्छाम्बरदृश्यमानमृणालकोसलोरुमूलाम्‌, . .  कल्पतरुलतामिव 
कामफलप्रदाम्‌ . . . कादम्बरीं ददर्दों। (पृष्ठ २८४-२८८ ) 
अच्छोद सरोवर-वर्णन में सरोवर की-सी स्वच्छता भाषा में भी देखी जा 
सकती है :-- 
तस्य तरुखण्डस्प मध्यभागे मणिदर्पणमिव त्रलोक्यलक्ष्म्या:, . . . निर्गेमन- 
मार्गसिव सागराणाम्‌, निस्थन्द्सिव दिशाम्‌, श्रंशावतारसिव गगनतलस्य, कैलाशमिव 
द्रवतामापन्नम्‌, चन्द्रातप्रसिव रसतामुपेतभ्‌, हक़ट्रहाससिव जलीभूत॑ . . . मदन- 
ध्वजमिव मकराधिष्ठितम्‌, : . - श्रतिमनोहरम्‌ अ्रच्छोदं॑ नाम सरो दृष्टवान्‌ । 
(पृष्ठ १६७-२०० ). 
ऋषि जाबालि के वर्णन में कला और कल्पना का सुन्दर समन्वय द्रष्टव्य 


7५ 


स्थेयेंणाचलानां गाम्भीयेंण सागराणां तेजसा सबितुः प्रशमेन तुषाररब्मे- 
निर्मेलतया5म्बरतलस्य संविभागमिव कुर्वाणम्‌, . . . शन्तनुमिव प्रियसत्यव्रतम्‌, . . . 
पशुपतिमिव भस्मपाण्ड्रोमाहिलष्टशरीरं भगवन्त॑ जाबालिसपश्यम्‌ । 
(पृष्ठ ७६) 
विन्ध्याटवी-वर्णन में समासमभूयस्त्व, ओज गुण और विरोधाभास का ताल- 
मेल दर्शनीय है :-- 
उन्मदमात ड्रकपोलस्थलगलितमदसलिलसिक्तेनेव_ निरन्तरमेलालतावनेन 
सदगन्धिनान्धकारिता, . . . प्रेताधिषनगरीव सदासंनिहितमृत्युभीषणा महिषा- 
घिष्ठिता च, . . . क्रसत्त्वापि मुनिजनसेविता, पुष्पवत्यपि पवित्रा विन्ध्याटबी 
नाम । (पृष्ठ ३७-४० ) 


वसनन्‍्तवर्णन में माथुर्य.ँ और कोमलक'/न्‍त पदावली का समन्वय अभ्रत्यन्त 
मनोरम है :--- 
कोमलमलयमारुतावतारतरड््तानड्भध्वजांशुकेषु, . . . मधुकरकुलकल डू- 
कालीकृतकालेयककुसुमकुड्मलषु, . . . मधुमासदिवसेषु ० । 
(पृष्ठ २२१-२२२ ) 
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५०२ संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


शुकनासोपदेश में चपला लक्ष्मी के दोष-वर्णन में प्रसाद, प्रवाह, छोटे वाक्य, 
माधुयें और वक्रोक्ति का समन्वय किस सहृदय का हृदय आह लादित नहीं कर 
देता है :--- 


न॒ परिचय रक्षति। नाभिजनमोक्षते । न रूपमालोकयते । न कुलक्रम- 
मनुवतंते । न शीलं पह्यति । न वेदग्ध्यं गणयति । न श्रुतमाकर्णयति । न ध्से- 
मनुरुध्यते । न त्यागसाद्रियते । न विशेषज्ञतां विचारयति। 


(पृष्ठ १७१) 
बाण की रचना में अलंकार स्वयं आते गए हैं। इलेष, परिसंख्या और 
विरोधाभास वाले स्थल आयौप्त-साध्य हैं। उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक के 
उदाहरण पद-पद पर प्राप्य हैं। उज्जयिनी-वर्णन में परिसंख्या अलंकार का प्रयोग 
करते हुए वर्णन किया गया है कि--केवल मणि-दीपों में ही अ्रनिर्वाण (त बुझना ) 
था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, जिसे मोक्ष-प्राप्ति न हों । चकवा-चकवी के युगल 
का ही वियोग होता था, अन्य किसी के जोड़े का वियोग नहीं होता था। वर्ण- 
(जाति) परीक्षा सोने की ही होती थी, अन्य की नहीं । ध्वजाओं में ही श्रस्थिरता 
थी, अ्न्यत्र नहीं । कुमुद ही मित्र (सूर्य ) से द्ेष करते थे, अन्य कोई मित्रद्वेषी 
नहीं था। । 
यस्यां चानिवृत्तिमंणिप्रदीपानाम्‌, भ्रन्तस्तरलता हाराणाम्‌, . . . दन्द्रवियोगइच- 
ऋवाकनाम्नाम्‌, वर्णपरीक्षा कनकानाम्‌, अ्रस्थिरत्वं ध्वजानाम्‌, मित्रद्वेषः कुमुदा- 
नाम्‌, कोशगुप्तिरसीनाम्‌ । (पृष्ठ ६१) 
शकनासोपदेश में लक्ष्मी-स्वभाववर्णन में विरोधामास का मनोहर प्रयोग 
है. ता 
उन्नतिमादधाना5षपि नीचस्वभावतामाविष्करोति । श्रमृतसहोदरापि कटु- 


कविपाका । विग्रहवत्यप्यप्रत्यक्षदर्शना । पुरुषोत्तमरताषि खलजनप्रिया । 


(पृष्ठ १७३) 


राजकुलवर्णन में ब्लेष के आधार पर उत्कृष्ट कवि के गद्य का स्वरूप बताया 

गया है कि उसमें विविध पदों के द्वारा नवीन अ्रर्थों की अभिव्यक्ति की जाती है । 
: उत्कृष्टकविगद्यमिव विविधेव्णश्रेणिप्रतिपाद्यममानाभिनवार्थसंचयमू, नाटक- 
घ्रिव प्रकटपताका डूड्ोभितम्‌ । " (पृष्ठ १४६) 











बाण का काव्य-सौन्दर्य भ्ण्३ 


महांश्वेता में नवयौवनावस्था का प्रवेश इसी प्रकार हुआ जैसे वसन्त में है 
चैत्रमास, चैत्रमास में नवपल्‍लव, नवपललव में फूल, फूल में भौंरा, मौरे में मद । 
इसमें एकावली अलंकार का बहुत सुन्दर प्रंग्रोग हुआ है। 


क्रमेण चर कृतं मे वपुषि वससत इब सधुसासेन, सधुमास इव नवपललबेन, नव- 
पल्‍लव इब कुसुमेन, कुसुम इब सधुकरेण, मधुकर इव सदेन नवयोवनेन पदमस्‌। 
(पृष्ठ २२१) « 
उपर्थुक्त वर्णनों में बाण की सूक्ष्मदृष्टि, वर्णनों की व्यॉपकता, वर्णनों की 
सर्वांगीणता के साथ ही रस, अलंकार और मनोरम कल्पनाओं का समन्वय सहृदयों 
को यह कहने के लिए बाध्य करता है कि बाणोच्छष्टं जगत्सवंम्‌ । 


बाण का काव्य-सोन्दर्य 


बाण के वर्णनों में ही कला का अनुपम निखरा रूप नहीं है, श्रपितु उसका 
काव्य-सौन्दर्य भाव और भाषा के समन्वय, कल्पनाओं की ऊँची उड़ान, विविध 
रसों के परिपाक, श्रृंगार के संभोग और विप्रलंभ दोनों पक्षों के सजीव चित्रण, 
ग्रस्तर्भावों के मारमिक विश्लेषण, बीच-बीच में सुन्दर सुमाषितों की पुट, अलंकारों 
से माषा के अ्रलंकरण और प्रसाद एवं माधुर्य के संमिश्रण में परिलक्षित 
होता है। 

भाव और भाषा--बाण ने भाव और भाषा का इतना सुन्दर समन्वय प्रस्तुत 
किया है कि श्वृंगार के वर्णनों में कोमल-कान्त पदावली है, करुण रस के वर्णन: 
में सरल सुबोध पदावली और विन्ध्याटवी-वर्णन, शबर-सैन्य-वर्णन आ्रादि में 
ग्रोंज गुण का परिधान नित-नूतन-परिधाना नायिका के वेष-भूषा का सौन्दयय प्रस्तुत 
करता है । 


पुण्डरीक को देखकर महाइवेता के हृदय में प्रेमाविर्भाव का कितना सजीव 
चित्रण कवि ने किया है। इसमें भाव-भाषा का समन्वय प्रशंसनीय है :-- 

इति विचिन्तयन्तीमेव सासविचारितगुणदोषविशेषो रूपेकपक्षपाती नव- 
यौवनसुलभः कुसुमायुधः कुसुमसमयमद इब मधुकरों परवशामकरोत्‌ू।.. . 
स्तम्भितेव लिखितेवोत्कीर्णव संयतेव मूछतेव केनापि विधुतेव निष्पन्दसक- 
लावयवबा . . . तमतिचिरं व्यलोकयम्‌ । (पृष्ठ २२६-२२७ ) 








५०४ संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


रस-परिपाक---बाण रससिद्ध कवि हैं। श्ंगार उनका सर्वप्रिय रस है। 
वे संभोग शूंगार के वर्णन में जितने सिद्धहस्त हैं, उससे अधिक सफलता उन्हें 
विप्रलंम श्रृंगार के वर्णन में मिली है। महाश्वेता और कादम्बरी के हृदय में 
अपने प्रेमी चन्द्रापीड और पुण्डरीक को देखकर प्रेम के अंकुरित होने, विकसित 
होने, पल्‍लवित होने और पुष्पित होने का इतना मनोवैज्ञानिक वर्णन है कि वह 
हृदयग्राही ही नहीं अ्रपितु मनोविज्ञान के छात्र के लिए अध्ययन का विषय है। 
बाण जिस रस को उठाते हैं, उसका मा्िक वर्णन करके उसका पूर्ण रप़ास्वाद 
कराते हैं। महाश्वेता पुण्डरीक के प्रति अपने पूर्वराग का स्वयं वर्णन करती है 
कि-- 


अनन्तरं च मेघन्तर्मंदनावकाशमिव दातुमाहितसंताना निरीयुः इवासमरुतः । 


साभिलाषं हृदयमाख्यातुमिव स्फुरितमुखमभूत्‌ कुंचयुगलम्‌। स्वेदसलिललव- 
लेखाक्षालितेवागलल्लज्जा । (पृष्ठ २२७ ) 


महाश्वेता के वियोग में पुण्डरीक की मृत्यु पर सनन्‍्तप्त कर्पिजल के विलाप 
में प्रसाद और स्वाभाविकता की अनुपम पुट मिलती है :-- 


हा धर्म निष्परिग्रहोईसि, हा तपो निराअ्रयमसि, हा सरस्वति विधवासि, 
हा सत्यमनाथमसि, हा सुरलोक शून्यमसि। (पृष्ठ २५४ ) 


चरित्र-चित्रण--बाण ने हर्षचरित में ऐतिहासिक और कादम्बरी में 
काल्पनिक पात्र लिए हैं। कादम्बरी के पात्र समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति- 
निधि हैं। इसमें राजा, ऋषि, सेवक, प्रेमी, प्रेमिकाएँ सभी हैं। इतना ही. नहीं, 
दिव्य लोक के पात्र भी इसमें अपना योग देते हैं। चन्द्रमा ही चन्द्रापीड होते हैं, 
रोहिणी पत्रलेखा और लक्ष्मी शो ण्डालकन्या । चन्द्रापीड और वेशम्पायन उदात्त 
“गुणों से युक्त होते हुए भी प्रेम-भावना से आप्लावित हैं। कादम्बरी और महा- 
इबेता सौन्दर्य की मूति, आकर्षण की निधि और गुणों की आकर हैं । शुकनास 
जैसा व्यक्तित्व अअन्यत्र दुलेभ है। मुख्य पात्रों का चरित्र-चित्रण उत्तम हआ है। 
गौण पात्रों का चित्रण उतना प्रभावशाली नहीं है। 


प्रेम और सौन्दर्य का निरूपण--बाण मर्यादित प्रेम के समर्थक हैं। वासना- 
जन्य प्रेम स्थायी और सफल नहीं होता । तप:परत प्रेम की परिणति स्थायी प्रणय 
एवं परिणय में होती है। कादम्बरी और महाश्वेता घोर तपस्या के बाद अपने 
प्रियतमों को प्राप्त करती हैं और सुखमय विवाहित-जीवन व्यतीत करती हैं । 








बाण का काव्य-सोन्दर्य भ्र्ण्प्रू 


वाण ने प्रेमी-प्रेमिका के प्रणय॑-व्यापार में विशेषरूप से चित्रित किया है कि 
प्रेमिका पहले अपने प्रिय पर अनुरक्त और आक्रृष्ट होती है, तत्पश्चात्‌ प्रेमी _ 
भ्रप्ननो प्रेमिका पर रोज़ता है। पहल महाब्व्रेता के हृदय म॑ योवनसुलभ काम- 
भावना जागृत होतो ह, तदनन्तर पुण्डरीक के हृदय में । कामोद्रेक को सहन करने 
मं स्त्री की अपेक्षा पुरुष नित्रल पड़ता है, अतएव कामसन्‍्तप्त पुण्डरीक का 
शरीरान्त होता है। वास्तविक प्रेम अ्रवश्य सकल होता है, अतएव महाइ्वेता 
को पुण्डरीक और कादम्बरी को चन्द्रापीड की प्राप्ति होती है । 

सामाजिक चित्रण--सांस्क्ृतिक दृष्टि से हर्षचरित और कादम्वरी अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं । बाण ने तत्कालीन समाज और संस्कृति का बहुत सुन्दर 
वर्णन किया है। वर्णों की स्थिति, नारी की स्थिति, समाज के विभिन्न वगों की 
स्थिति, शिक्षा, संस्कृति, रूढ़ियां और परम्पराएँ, विविध मान्यताग्रों और विभिन्न 
कलाओं आदि का बाण ने सुन्दर एवं सजीव चित्रण किया है ।' द 

सुभाषित--बाण ने हर्षचरित और कादम्बरी में स्थान-स्थान पर अनुमव- 
सिद्ध सुन्दर सुभाषितों के द्वारा ग्रन्थों का गौरव और बढ़ा दिया है। ये सुमाषित 
बाण की सूक्ष्म दृष्टि और चिन्तन शक्ति के परिचायक हैं--क्षमा हि मूलं सर्वतप- 
साम्‌ (हष॑० उ० १ ), अतिरोषणइचक्षुष्मानन्ध एवं जन: (हर्ष ० उ० १), 
अतिदुर्धरो बान्धवस्नेह: सर्वप्रमाथी (हर्ष० उ० ५), प्रजाभिस्तु बन्धुमन्तो 
राजान:, न ज्ञातिभि: (हब॑० उ० ५), शोको नाम पर्याय: पिशाचस्य (हर्प ० 
उ० ८), भव्या न द्विरुच्चारयन्ति वाचम्‌ (हर्ष ० उ० ८), अपुत्राणां किल न 
सन्ति लोका: शुभा: (काद० पृष्ठ १०४), अमोघफला हि महामुनिसेवा भवति 
(का० १०६), अहों जगति जल्तूनामसमर्थितोपनतान्यापतन्ति वृत्तान्तराणि 
(का० २१४), कालो हि गुणाश्च दुनिवारतामा रोपयन्ति मदनस्य सर्वथां (का० 
२२०), अदूरकोपा हि मुनिजनप्रकृति: (का० २२८), मूढों हिं मदनेनायास्यते 
(का० २४३), अचिन्त्यो हि महात्मनां प्रभाव: (का० २६७) । 

बाण में वाल्मीकि का माधुर्य है, व्यास के महाभारत का प्रसाद गुण है, 
. कालिदास की कोमल कल्पना है, दण्डी का पदलालित्य है और सुबन्धु का झ्रोज 
गुण है। इस प्रकार बाण ने काव्यामृतरूपी पंचगव्य का पान कराकर एक नवीन 
समन्वय को धारा प्रस्तुत की है। 


१. देखो--डा> वासुदेवशरण अग्रवाल-कृत--कादम्बरी, एक सांस्कृतिक 
अध्ययन; हर्षच्रित, एक सांस्कृतिक अध्यंयन । 








५०६ संस्कृत साहित्य. का समीक्षात्मक इतिहास 


भूषणभटट--मूषणमट्ट ने शेष कादम्बरी-कथा को पूर्ण किया है। भूषण- 

द द भट्ट अपने योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। बाण की-सी प्रौढता मले ही उनमें न 
|| । हो, परन्तु भूषणभट्ट की भाषा में भी सजीवता, सरसता, मोहकता, अ्रलंकार- 
विन्यास और पदमाधुयं प्राप्त होता है 


द 
क्‍ || ७. (घ) विश्वेश्वर पाण्डेय 


| विश्वेश्वरः सुपाण्डेय, श्लेषा5इ्लेषविचक्षण: । 

प भुवं गतोंपि यो लेभे, दिव्यां मनन्‍्दारमञ्जरीम्‌।॥। 

है । (कपिलस्य ) 

। जीवनवृत्त, समय और कृतित्व--ये अल्मोड़ा जिले के पाटिया ग्राम के 

| . निवासी थे। इनके पिता का नाम लक्ष्मीघर पाण्डेय था। इनका गोत्र भारद्वाज 
था। इनके पिता के कोई सन्‍्तान नहीं थी। वृद्धावस्था में काशी में विश्वनाथ 
की कृपा से इनका जन्म हुआ, अभ्रत: इनका नाम विश्वेश्वर पड़ा। ये बाल्यकाल 
से ही प्रखर बुद्धि के थे। इन्होंने व्याकरण, दर्शन और साहित्य-विषयक २० 

: ग्रन्थ लिखे हैं, जिनमें से € ग्रन्थ मुद्रित हैं, शेष अ्रप्रकाशित हैं । इनके प्रकाशित 

ग्रन्थों के नाम हैं :--- 

१. वेय|करणसिद्धान्तसुधानिधि, २- अलंकार-कौस्तुम, ३. -रसचन्द्रिका, 
| ४. आर्यासप्तशती, ४५. अलंकारप्रदीप, ६. अलंकारमुक्तावली, ७. कवीन्‍्द्र- 
पर कर्णामरण, 5. रोमावलीशतक, &€. मन्दारमज्जरी। भ्न्य ग्रन्थ व्याकरण, 
। दर्शत, साहित्य और तनत्र विषयों से संबद्ध हैं। इनका समय १८वीं शताब्दी ई० 
क्र का पूर्वार्द माना जाता है । 


' सन्दारमञजरी--इसका पूर्व-भाग पर्वतीय पुस्तक-प्रकाशन-मण्डल, वाराणसी 
पी! ने १६२५ ई० में प्रकाशित किया है। बाण के ग्रन्थों के तुल्य यह भी अपूर्ण कृति 
है] है । इनके किसी शिष्य ने उत्तर भाग लिखकर पूर्ण किया है, परन्तु वह अ्रमी तक 
। अप्रकाशित है। इसमें पुष्पपुर के राजा राजशेखर एवं रानी मलयवती के पुत्र 


राजकुमार चित्रभानु और विद्याधर चन्द्रकेतु एवं चन्द्रलेखा की पुत्री मन्दारमज्जरी 
के प्रणण और परिणय क। वर्णन है। 

इैली--श्री' पाण्डेय ने बाण की शैली का अनुवर्तन किया है। उनके ग्रन्थ 
का' आदर्श बाणकृत कादम्बरी है। उन्होंने ग्रन्थ को रोचक बनाने के लिए सुन्दर 
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कया की कल्पना की है। मन्दारमड्जरी की कथा कादम्बरी की कथा के तुल्य 
उलझी हुई है। कथा में उप-कथा का प्रवाह चलता जाता है। मूल कथा छुट 
जाती है और उपकथाओं का वर्णन प्रवाहित रहता है। अन्त में कथा का जोड़. 
मिलता है। श्री पाण्डेय की भाषा प्रौढ, अलंकृत और परिष्कृत है | ये व्याकरण, 
दर्शन, ज्योतिष झ्रादि के मी धुरन्धर विद्वान्‌ थे। अतः पद-पद पर ब्लेष, रूपक, .- 
उत्प्रेक्षा, विरोधामास और परिसंख्या आदि के प्रयोगों में इनका शास्त्रीय पाण्डित्य 
दृष्टिगोचर होता है। भाव और भाषा का सुन्दर समन्वय है। अलंकारों की 

भी योजता दर्शनीय है। शास्त्रीय पाण्डित्य चमत्कारिक है। विविध-विषयाव- 
गाही ज्ञान भी प्रशंसनीय है। लेखक ने प्रयत्न किया है कि बाण की-सी सुन्दर 
रचना प्रस्तुत कर सके । इनकी भाषा में सरसता और माथुर है। इनमें वर्णन- 
शक्ति अनुपम है। प्रत्येक वर्णण इतने व्यापक और सर्वागीण हैं कि लेखक वे 

स॒क्ष्म दृष्टि की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जा सकता है । 


इस ग्रन्थ की कतिपय न्यूनताएँ भी हैं, जो दृष्टि से" श्रोझल नहीं की जा 
सकती हैं :--( १) ग्रन्थ की अपूर्णता, (२) लेखक के कला-पक्ष की प्रधानता, 
(३) पाण्डित्य-प्रदर्शन के चक्कर में फेंसकर कथा को अत्यन्त गौण बना देना, 
(४) कथा में प्रवाह का अत्यन्त अ्रमाव, (५) भाव-पक्ष की न्यूनता, (६) लोक- 
व्यवहार, लोक-संस्क्ृति और व्यावहारिकता से सर्वथा अछता रहना, (७) 
क्रेवल प्राचीन पद्धति. और परम्परा का ही ग्र/श्रयण एवं नवीनता का बहिष्कार, 
(८) हृदयपक्ष की न्‍्यूनता और वाग्जाल का प्राधान्य, (६ ) सरल, सरस 
पदावली के स्थान पर पाण्डित्यपूर्ण दीधंसमासबहुल पदावली, (१०) रस- 
परिपाक पर कम ध्यान । । 


उल्लेखनीय हैं :--तगरवर्णन, .नायकनृपवर्णन, देवी-वर्णन, स्वप्नवर्णन, कुमार- 
शिक्षणवर्णन, रथवर्णन, भूगोलवर्णन, तपोवन-वर्णन, बिन्दुसरोवर्णन, कामदद्ावर्णन, 
मन्दारमञ्जरी-वर्णन । 


इसके कुछ वर्णन मनोरप्त और अत्यन्त काव्यात्मक हैं। इनमें विशेष 


इस ग्रन्थ पर कांदम्बरी की छाथा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। नगर- 
वर्णन पर उज्जयिनी वर्णन का, मन्त्रिगुणा: पर शुकनास-वर्णन का, कुमारशिक्षण- 
वर्णन पर चन्द्रापीडशिक्षावर्णन तथा शुकनासोपदेश का और मन्दारमज्जरी- 
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वर्णन में कादम्बरी-वर्णन का। कवि में बाण की-सी कल्पनाशक्ति, सहृदयता 
और संवेदना नहीं है, श्रतः वे वाण की समकक्षतां में भ्रसफल रहे हैं । 
मन्दारमञ्जरी के कुछ मनोरम प्रसंग ये हैं--लक्ष्मी-वर्णन में व्यंग्य की पुट 
देखें :--- 
तुषारवृष्टिबुद्धिकमलिनीनाम्‌, कुलबिद्या कौटिल्यस्थ, वसन्तवेला कामस्य, 
दुर्वासोमनोभूमि: क्रोधस्प, सौभाग्यसिद्धिलॉभस्य, ._ लझ्डकाहुंकारराक्षसानाम्‌, 
विभावरी विवेकविभस्वतः । (पृष्ठ १५८-१५६) 
मन्दारमञ्जरी के वर्णन में विरोधामास की छठा देखें :-- 
सुगतानुगतामपि मन्मथायत्ताम्‌, उन्नतपयोधरामपि विलसन्नयनखज्जनाम्‌, 
अन्दोदरीमपि त्यक्तविभीषणभावाम, मृगाक्षीसपि पुण्डरीकेक्षणाम्‌, अ्रनुदरामपि 
तिलोत्तमासोदराम्‌ ।। (पृष्ठ ३७१-३७३ ) 
प्रधानामात्य बुद्धिनिधि के वर्णन में इलेषमूलक उपमा के प्रयोग प्रशंसनीय 
हैं :--वैयाक रणत्वादेव सन्धिविग्रहतत्त्वज्ञः, बृहस्पतिरिंव विबुधगरु:, भागेंव इव 
कविपदवाच्य:, उदगातेव सामप्रयोगाभिज्ञः, सांख्य इवाम्यूपगतपुरुषमेद: । 
द (पृष्ठ ६८-७१ ) 
राजा राॉजशेखर के वर्णन में भाषासौष्ठव दर्शनीय है :-- 
प्रबीरः प्रवीणानाम, धुरीणो धीराणाम्‌, मान्‍्यो वदान्यानाम्‌, सहनोयो 
महोत्साहानाम्‌, . : - तृष्णक्‌ धर्मे, ऋुद्दो दुविनीतेषु, मूढो ढुर्नये। 


(पृष्ठ ४४-४५) 


७. (डः) अम्बिकादत्त व्यास 


'अम्बिका' शिवमाराद्धुं, व्यास-शलीं मनोरमाम्‌ । 
'शिवराजा-पदेशेन,. धत्ते हिन्दुत्वरक्षिकाम्‌ ।। 
(कपिलस्य ) 
जीवनवृत्त, समय और कृतित्व-- बिहारी-विहार में श्री व्यास जी ने भ्रपना 
संक्षिप्त परिचय लिखा है। इनके पूर्वज राजस्थान में जयपुर के निवासी थे। 
इनके पितामह काशी में आकर रहने लगे। इनका जन्म चैत्र शुक्ला 5, संवत्‌ 
१६१५ वि० (१८५८ ई०)तथा मृत्यु मार्गशीर्ष कृष्णा १३, सं० १६५७ वि> 
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(१६०० ई०) में हुई। इनकी शिक्षा काशी में ही हुई। इन्होंने व्याकरण. 
साहित्य आदि में विशेष योग्यता प्राप्त की। साहित्य इनक। प्रिय विषय रहा । 
मृत्यु के पूर्व ये गवर्नमेंट संस्कृत-कालेज पटना में प्राध्यापक थे। इन्होंने संस्क्रत 
ग्रोर हिन्दी म॑ छोटी-बड़ी सब मिलाकर ७८ प॒स्तकें लिखी हैं। व्यास 'जी की 
प्रतिष्ठा शिवराजविजय' गद्य-काव्य के आधार पर ही' है। 

शिवराजविजय--यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें १२ नि:इश्वासों 
(अध्यायों) में शिवाजी का जीवन-चरित वाणित है। इसमें दो स्वतन्त्र कथाएँ 
समानान्तर चली हैं, जो एक दूसरे की पूरक हैं। एक का नायक रामसिंह है 
और दूसरे का दिवाजी। इसके मुख्य पात्र हैं :--शिवाजी, गौरसिंह, अफजल 
खाँ, शाइस्ता खाँ, यशवन्तसिह. रसनारी (रोशनारो) आदि। 

शली--यह प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। इसकी भाषा-शैली कादम्बरी 
आ्रादि के तुल्य है। इसमें वाक्य-विन्यास, अलंकारों और रसों का समन्वय प्राचीन 
परम्परा के अनुसार है, परन्तु इसका रूप-विधान पाश्चात्त्य प्रणाली से लिखे-जाने 
वाले उपन्यासों के तुल्य है। इस पर बंगीय उपन्यासों का भी पर्याप्त प्रभाव है। 
ग्रत: यह प्राचीन और नवीन काव्य की श्वृंखला, प्राच्य और पाइचात्त्य शैली का 
समन्वय तथा काव्य और इतिहास का संमिश्रणात्मक प्रगतिवादी उपन्यास है । 
इसमें प्राचीन काव्यश्ञास्त्रीय परम्पराओं के निर्वाह के साथ ही नवीनता की पुट, 
राजनीति का संमिश्रण, इतिहास का संयोग, प्रगतिवाद का प्रयोग, देशप्रेम की 
भावना, स्वाधीनता की पुकार और सनातनधर्म के संरक्षण की कामना अन्‍न्तर्निहित 
हैं। इसलिए यह ग्रन्थ नवीन और प्राचीन सभी दृष्टि के. पाठकों के लिए 
आकर्षक रहा है। यह संस्कृत गद्य-काव्य में नवीन युगधारा का प्रवर्ंक है। 
इसमें एक ओर प्रसाद और माधुर्य है तो दूसरी ओर श्रोंज एवं समासबहुलता । 
इसमें वैदर्भी और गौडी दोनों शैलियों का समन्वय है । इसके वर्णन अत्यन्त सुरुचि- 
पूर्ण और प्रभावोत्पादक हैं। देश की सामाजिक और झार्थिक अवस्था के चित्रण 
में लेखक को बहुत सफलता प्राप्त हुई है। यवनों के अत्याचार, मन्दिरादि का 
ध्वंस, वेदिक कार्यकलापों पर प्रतिबन्ध, निर्धन जनता को बलात्‌ यवन बनाना, 
स्त्रियों की मानमर्यादा का अपहरण आदि का स्थान-स्थान पर विस्तृत वर्णन है। 
दूसरी ओर शिवाजी के न्याय, परोपकार, साहस, उदारता और उच्च चरित्र की 
प्रशंसा है। इसका मुख्य रस वीर है, तथापि प्रायः सभी अन्य रसों का गौण 
रूप में प्रयोग है ' 
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इसमें प्रकृति-चित्रण, प्रौढता, परिष्का र, देशप्रेम, सजीव वर्णन और अलंकारों 
के समावेश का समन्वय प्रशंसनीय है। ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग मिलता है. 
जो केवल कोषग्रन्थों में ही प्राप्य थे। नए भावों के लिए नए शब्द गढ़े भी गए 
हैं। इन गुणों के कारण व्यास जी आधुनिक बाण' कहे जाते हैं । 

इसके संवाद बहुत रोचक हैं। काव्य में नाटकीयता है। भाषा प्रचलित 
एवं मुहावरेदार है। स्थान-स्थान पर व्यंग्य का मिश्रण है। भाषा में प्रवाह है। 
कथा-प्रवाह अव्याहत है। अपने भावों को सुन्दर और स्पष्ट कहने में व्यास जी 
अनुपम हैं। उनमें दण्डी और बाण दोनों की शैली के गुण दिखाई पड़ते हैं। 

ग्रफजल खाँ का दुश्चरित्र प्रसाद-गुणयुकत भाषा में देखें :-- 

ग्रद्य नृत्यम्‌, भ्रद्य गानम्‌, भ्रद्य लास्यम्‌, अ्द्य मद्यमम्‌, श्रद्य वाराड्भना, भ्रद्य 


भ्रुकुंसक:, अ्रद्य वीणावादनम्‌ इति स्वच्छन्देरुच्छछखला5:चरणेदिनानि गमयति।॥' 


इसके विपरीत शिवाजी का सच्चरित्र माधुयय एवं प्रसाद से समन्वित 
देखिए :--- 

एतद्राज्यवर्तिनों यवना श्रप्येतस्प सौजन्येन, झौदार्येण, गाम्भीयेंण, सदा- 
चारेण, सौहार्देन, करुणया, प्रेम्णा च वह्ंवदा इव प्रशंसाभिः समयं गमयन्ति । 

(शिव० पृष्ठ ५४७) 

देवी दुर्गा के वर्णन में समास-प्रधान गौडी शैली देखें :--- 

ततदइचाहं प्रलम्ब-सावतं-लाहुगूलम, खरनखराग्र-संपात-सावटीकृत-भूभागम्‌, 
प्‌ ष्ठ-संस्पुष्ट-देवी-दिव्य-दुकूलमू, परिपन्थिप्रतिकूल शार्दूलम्‌ ०। 

(पृष्ठ ५२३-५२४ ) 
दुर्गा की मूर्ति के वर्णन में विरोधामास का सुन्दर प्रयोग है :-- 
खर्वासप्यखर्वपराक्रमामू, कुशासनाश्रयामपि सुशासनाश्रयास्‌, स्थलदर्शना- 

मपि सुक्ष्मदर्शनामू, कठिनामपि कोमलाम्‌, उग्मरामपि शान्तामू, कलितगौरवामपि 
कलितलाघवाम्‌ । (पृष्ठ ४३) 


क्‍ शी! इस प्रकार व्यास जी नवजागृति और नवचेतना के प्रतीक हैं। 


१. शिवराजविजय, काशी, १६४५ ई० संस्करण के अनुसार पृष्ठ-संख्या है । 


.  £&£ः:!।/&/&$8 आम न्ननन्न्न्न्मररररर रा शशि 


हषीकेश भट्टाचार्य.... ही 


७. (च) हृषीकेश भद्यचार्य 


हृषीकेशो नित्यं विशदरचनाचारचतुरः . 
प्रयुझकते वक्रोक्ति बुधजनमनोज्ञां रसवतीम्‌ । 
निबन्धं संपुष्णन्नभिमतरसस्यन्दरुचिरं 
चिरं धत्ते कीर्ति सुरगिरि दधन्नव्यसरणिम्‌ ।। 
(कपिलस्य ) 


जीवनवृत्त, समय श्रौर क्ृतित्व--इनके वंशप्रवतंक न।रायण थे | ये यशोहर 
(जैसोर) जिले में घूलियापुर ग्राम के निवासी थे। श्री हृषीकेश इनके वंशज 
थे। इनके पितामह का नाम आनन्दचन्द्र शिरोमणि था और पिता का नाम 
मधुसूदन शर्मा था। इनका स्थितिकाल १८५० ई० से १६१३ ई० है। ये पूर्वी 
बंगाल (वर्तमान बंगलादेश) से १८७२ ई० में पंजाब चले गए। बाद में ये 
आरियन्टल कालेज लाहौर में संस्कृत-प्राध्यापक रहे। इन्होंने विद्योदय' नामक 
संस्क्ृृत-पत्रिका का ४४ वर्ष संपादन किया। ये सामयिक विषयों पर विनोदपूर्ण 
जौली में इसमें लेख लिखते रहे। प्रो० मैक्समूलर भी इनकी लेखन-शली से 
प्रभावित थे, ग्रतः इनके प्रशंसक रहें। इनके लेखों का संग्रह 'प्रबन्धमञ्जरी 
नाम से मद्रित हुआ है। 

प्रबन्धमंजरी--श्री हृषिकेश शास्त्री भट्टाचार्य के निबन्धों का संग्रह श्री 
पद्मसिह शर्मा एंवं डा० हरिदत्त शास्त्री एकादशतीर्थ ने १६३० ई० में प्रकाशित 
किया था। भूमिका भाग डा० हरिदत्त शास्त्री ने लिखा है। इसमें ११ निबन्ध 
हैं। इनमें मुख्य हैं--उद्भिज्ज-परिषद्‌, महारण्य-पर्यवेक्षणम्‌, उदर-दर्शनम्‌, 
संस्कृत-माषाया वैशिष्टयम्‌ । 

शैलोी--इनकी शैली वैदर्भी है। इनकी भाषा में शक्तिमता, ओजस्विता 
आर मन्दाकिनी का-सा प्रवाह है। भाषा में प्रसाद और माधुर्य की भ्रनुपम छटा 
है। कहीं-कहीं कुछ लम्ब समासों का भी प्रयोग है, परन्तु उनमें पद-विन्यास 
अत्यन्त सरल और सुबोध है। श्री शास्त्री पाश्चात््य निबन्ध-कला का अनुवर्तन 
करते हुए संस्कृत में निबन्ध-कला के जन्मदाता हैं। इनसे पूर्व संस्कृत में निबन्ध- 
लेखन का ग्रमाव था । इनकी माधषा में लक्षणा और व्यंजना-शक्ति प्रधान हैं ॥ इनके 
व्यंग्य-प्रयोग ग्रत्यल्त मामिक और सुरुचिपूर्ण हैं । उद्भिज्जपरिषद्‌ और महारण्य- 
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पर्यवेक्षण में सिह, पीपल आदि के व्याख्यानों में मनुष्यों की पशुओं और तृणादि 
से तुलना तथा मनुष्यों की स्वार्थपरता, कायरता, हिसावृत्ति, कामुकता, अश्रस्थिर- 
चित्तता, पाखण्ड और पशुबलि आदि का बहुत रोचक एवं मार्भिक वर्णन है। 


निबन्धों की भाषा सरस, सरल, विनोदपूर्ण, ब्यंग्थप्रधान तथा प्रांजल है। 
उद्भिज्ज-परिषद्‌ में श्रीमान्‌ अश्वत्थदेव (पीपल वृक्ष) वनस्पतियों को संबोधन 
करते हुए कहते हैं कि संसार में मनुष्यों से बढ़कर कोई निक्ृृष्ट नहीं है। ये 
अत्यन्त स्वार्थी, वंचक, मायावी एवं हिसक होते हैं और तृणादि से भी तुच्छ हैं । 
मानवा नाम सर्वासु सृष्टिधारासु ,नकृष्टतमा सृष्टि:। . . . जीवसृष्टिप्रवाहेषु 
मानवा इवब परप्रतारकाः, स्वार्थशाधनपराः, मायाविन:ः, कपटब्यवहारकुशलाः, 
नीचस्वभावा:, हिसानिरता जीवा न विद्यन्ते । मनुष्याणां हिसावृत्तिस्तु निरबधि:, 
पशुहत्या तु तेषामाक्रीडनम्‌ । तेषां पशुपहारव्यापारम्‌ आलोक्य जडानामप्यस्माकं 
विदीर्यते खलु हृदयम्‌ । (प्रबन्ध० पृष्ठ ४०-५८) 
मनुष्यों की स्वार्थ-लिप्सा का एक मनोरम चित्रण देखिए :-- 
मनुजन्मानः किल प्रतिक्षणं स्वार्थंशाधनायं सर्वात्मना प्रवतेन्ते, न धर्मसनु- 
धावन्ति, न सत्यमनुबध्नन्ति, परं तृुणवदुपेक्षन्ते स्नेहम, न स्वल्पसमपि बिभ्यति 
पापाचारेम्यः, न किचिदपि लज्जन्ते मुहुरनृतव्यवहारात्‌, न हि क्षणसमपि विरमन्ति 
परपोडनात्‌ । (पृष्ठ ५६) 


इसी प्रकार महारण्यपयंवेक्षण में सिह समापतिपद से अपने व्याख्यान में 
पाइचात्त्य सम्यता पर रोचक चुटकी लेता है और कहता है कि ये सम्यता के 
पुजारी स्वार्थान्ध होकर सारे पाप करते हैं । देखने में मनोहर होने .पर मी 
हृदय से कुटिल होते हैं-- 

इयं हि सभ्यता महामोहमयी पिशाचीव दुस्तरे मोहगर्ते निपातयति । सभ्यतेव 
तेषां यावदनर्थानां मूलम्‌। यत्र च जना निरन्तरं परस्परं विजेतु स्पर्धन्ते, पीड- 
यन्ति दु्बंलानू, वजुचर्यान्ति सुग्धानू, बहिः समाचरान्ति बकन्नतम्‌, गढ़माश्रयन्ति 
द्विजिल्नतामू, न दयस्ते, न स्निह्मान्ति, न बिभ्यत्यधर्मातूु, न लज्जन्ते लोकाप- 
वादात्‌ । (पृष्ठ ११४-११५ ) 

_सम्य कहे जाने वाले लोगों का सुन्दर चित्रण प्रस्तुत किया है :-- 
सभ्यतमा हि जना बहिः शुभदरना अ्रपि श्रन्तरत्यन्तमलशालिनों भवन्ति । 
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न ते क्षणमपि विश्रामसुखं लभन्ते, श्रथवा विश्रामाभावो हि तेषां महत्त्वस्थ महोन्न- 
तेइच मुख्य चिह्नम्‌। (पृष्ठ ११६) 

इससे भी भ्रधिक रोचक उदर-ब्रह्म का वर्णन है कि पेट ही ब्रह्म है। यही 
स्वेत्र विद्यमान है। पेटरूपी ब्रह्म के लिए ही सारी सृष्टि है। इसका अन्त 
नहीं है। यही सबका सेव्य है। दाश्शनिकता की पुट देखिए :--- 

. उदरदर्शनस्‌। श्रथातों ब्रह्मजिज्ञासा । उदरं तत्‌। व्यापकत्वात्‌ । प्रनाद्य- 
नन्तत्वात्‌ । श्रौदासीन्‍्याच्च । श्रपरिच्छेद्यत्वात्‌। सर्गस्थितिप्रत्यवहारहेतुत्वात्‌ । 
सर्वेसेव्यत्वात्‌ । (पृष्ठ १६२-२०३) 

श्री हृषीकेश शास्त्री वस्तुतः तथाकथित मृत संस्कृत भाषा को अमृत बनाने 
वाले हैं। ये निबन्ध की नई विधा के प्रवतंक हैं। भाषा में नवीनता की पुट देकर 
उसे रोचक बनाने वाले हैं। ये अभिनव बाण' कहे जाते हैं! ग्रतएव श्री पं० 
गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी का कथन सत्य है कि--- 

मुद्रयति बदनविवरं मृतभाषावादिनां मुहेराणाम्‌ । 
स्मरयति च भट्टदाणं भट्टाचार्यस्थ सा वाणी ।। 
(प्रबन्ध ० भूमिका पृ० २) 


७. (छ) पण्डिता क्षमाराव 


प्राच्यं प्रतोच्यं समुपास्य शास्त्र 
गद्य च पद्म तन॒तेषनवद्यम्‌ । 
कथा-प्रबन्धे रुचिमादधाना 
क्षमा क्षमेवाक्षयमोदमस्‌्ति: ।। 
(कपिलस्य ) 
जीवनवृत्त, समय और कृतित्व--पण्डिता क्षमाराव का जन्म एक विद्व- 
त्परिवार में ४ जुलाई १८६० ई० को हुआ था ! इनके पिता श्री पण्डित शंकर 
पांड्रंग जी थे। १६५४ ई० में इनका स्वरगंवास हुआ । इन्होंने छोटी बड़ी 
मिलाकर ५० से अधिक पुस्तकें संस्कृत में लिखी हैं। इन्होंने ७ एकांकी नाटक, 
४ तीन-अंक वाले नाटक, ४ जीवन-चरित (पद्यात्मक), महात्मा गांधी का 
जीवन-चरित ३ भागों में, ३५ लघु कथाएँ तथा विविध निबन्ध लिखे हैं । इनऊ' 
३३ 
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'कथापंचक' १६३३ ई० में, द्वितीय कथासंग्रह 'ग्रामज्योतिः १६५४ ई० में और 
तृतीय कथासंग्रह कथामुक्तावली' १६५६ ई० में प्रकाशित हुए हैं । इनके प्रमुख 
ग्रन्थ हैं :--सत्याग्रहगीता, उत्तरसत्याग्रहगीता, मीरालहरी, रामदासचरितम्‌, 
शंकरजीवनाख्यानम्‌, विचित्र-परिषद्-यात्री, तुकारामचरितम्‌ । पं०. क्षमाराव 
पर सागर विश्वविद्यालय से डा० कृष्णशर्मा को उनके व्यक्तित्व और कृतित्व 
विषय पर पी-एच० डी० उपाधि प्राप्त हुई है। 

शली--इनकी रचनाओं में प्रसाद और माधुय गुण अत्यधिक मात्रा में. 
विद्यमान हैं । दोनों सत्याग्रहगीता में भगवद्गीता की शैली एवं भाषा का अनुकरण 
है। ये वैदर्भी रीति की कवयित्री हैं। इनके प्रकृति-वर्णण बहुत रोचक एवं 
व्यापक हैं। प्रकृति-वर्णनों में बाण की-सी भाषा और शैली दृष्टिगोचर होती है ! 
ये देश और विदेशों में बहुत घूमी हुई थीं, भ्रत: काइ्मीर-वर्णन, बम्बई-वर्णन, 
पेरिस-वर्णन आदि में वहाँ का सजीव वातावरण प्रस्तुत किया गया है। इन पर 
महात्मा गांधी के सत्याग्रह आन्दोलन का बहुत प्रभाव पड़ा था, अतएव इनके सभी 
ग्रन्थों में देश-मक्ति, स्त्रीं-शिक्षा, विश्व-प्रेम, मारतीय संस्कृति, अहिंसा-दर्शन आदि 
का अत्यन्त सुरुचिपूर्ण वर्णणं है। इन्होंने महाकाव्य, खंडकाव्य, गीतिकाव्य, 
आधुनिक कहानियाँ, निबन्ध, सन्‍्तों के जीवन-चरित आदि सभी विषयों पर 
सफलतापूर्वक रचना की है। 

इनकी भाषा प्रवाहमयी, श्रलंकृत, रस-निष्यन्द-मधुर, सशक्त, परिष्कृत 
और प्रांजल है। मावानुसार भाषा एवं छाब्दावली है। अलंकार स्वतः आते 
गए हैं। पाण्डित्य-प्रदर्शन का दुराग्रह नाममात्र को नहीं है। विविध शास्त्रज्ञता 
की झलक पद-पद पर परिलक्षित होती है। इनके ग्रन्थों में उपन्यासों के तुल्य 
सरसता और रोचकता है। 

'कथामुक्तावली' इनकी १५ छोटी कहानियों का संग्रह है । इसमें अ्रकृति- 
वर्णन, विधवा-विवाह आदि सामाजिक समस्याएँ, सतीत्व-चित्रण आदि से 
संबद्ध कहानियाँ हैं। उन्होंने विधवोदवाहसंकटम्‌ में सामाजिक कुरीतियों और 
धर्मान्धता का सुन्दर चित्रण किया है :-- 

'विधवां युवरतिं धर्मतो बोढुमिच्छामि । तदावयो: पाणिग्रहणं संपाद्यताम्‌ । 
इति प्रार्थितरस्तविप्र: प्रोक्तम-गम्यतामितो न संपादयिष्यामों विवाहमिमम्‌ । 
धर्मलोपो भविष्यति विधवाया: पुनविवाहादिति' 

(कथामुक्त।वली पृष्ठ ७२-७३ ) 
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इस प्रकार पार्वती नामक पात्र का वधव्यदुःख लेखिका को भी दुःखित कर 
रहा था। भाषा की सरलता और भावाभिव्यंजनक्षमता इसमें दर्शनीय है । 


ऊमिला अपने पातित्रत्य प्रेम से मृत पति को जीवित कर लेती है और असीम 


आनन्द से उत्फुल्ल हो उठती है। 
पुलकोदज्चितं शरीरम॒मितलाया अभूत्‌, मनइचोत्साहसुधासारेरभिषिक्तमिव 
समुल्लसितं समजनि । (कथा० पृष्ठ १४) 
इसमें भाषा का लालित्य दर्शनीय है। मोहमयी (बम्बई)के वर्णन में बाण 
क्री भाषा की छाप देखिए :-- 


नगरीयममरावतीसोौन्दर्याधरीकारिणी, वसुधातलनिखिलनगरीललामभूता, 
विपणीवातायनरचितरुचि राम्बररजतहैमपा त्ररत्तवचितालंका रादिशूषिता._ मां 


नितान्तं व्यमोहयत्‌ । (कथा० पृष्ठ ५१). 


पण्डिता क्षमा में माव है, सरल भाषा है, नैसगिक अलंकार हैं और युवति- 
जनोचित कोमल हृदय का समन्वय है। 


७, (ज) डा० रामशरण त्रिपाठी 


राम॑ शरणमास्थाय कौमुदी व्यतनोन्मुदे । 
'कथां' व्याकृतिमाश्चित्य भट्टाद भट्टेविंशिष्यते ।। (कपिलस्य ) 


जीवनवत्त, समय श्रौर कृतित्व--डा० रामशरण त्रिपाठी का जन्म माघ 
शुक्ला द्वितीयां संवत्‌ १६६२ वि० (१६०५ ई०) को बांदा जिले के मरका 
ग्राम में एक संभ्रान्त एवं विद्वान परिवार में हुआ । इनकी शिक्षा जोनपुर, 
लाहौर और काशी में हुईं । ये १६७१ ई० तक के० जी० के० कालेज मुरादाबाद 
में संस्क्रृत के वरिष्ठ प्राध्यापक थे । १६७१ ई० से सेवा-निवृत्त हो गए हैं। इन्होंने 
आगरा विश्वविद्यालय से नीचे लिखी ग्रन्थ-संख्या ४ पर पी-एच ० डी० उपाधि भी 
प्राप्त की है । इनके पुत्र डा० गयाचरण त्रिपाठी उदयपुर विश्वविद्यालय में संस्क्ृत- 
विभाग में रीडर हैं। इनके ४ ग्रन्थ प्रकाशित हो गए हैं :--१. रचनानुवाद- 
रत्नाकर, २. सरलज्योतिविज्ञान, ३. वेदान्तससार (भावबोधिनी टीका), 
४, ब्रह्मसूत्रप्रमुख॒भाष्यपठचकसमालोचनम्‌, ५. कौमुदीकथाकल्लोलिनी । 





५१६ संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


कौमुदी-कथाकल्लोलिनी ---इसमें ११ कल्लोलों (अध्यायों) में कौशाम्बी 
के राजा उदयन के पुत्र नरवाहनदत्त की जन्म से लेकर गान्धर्व-महाभिषेक तक 
की कथा वर्णित है। 

शली--इसमें कथा के माध्यम से सिद्धान्तकौमुदी के सन्धि प्रकरण से लेकर 
उत्तरकृदन्‍त तक के रूपों का प्रयोग सिखाया गया है। भट्टि के तुल्य गद्य-काव्य 
के रूप में यह नया प्रयोग है। इसमें साहित्य और व्याकरण का उत्तम समन्वय 
है। इसमें व्याकरण के सभी प्रकरणों का सुन्दर निर्देश है। कथा भत्यन्त सरल 
और रोचक ढंग से लिखी गई है। इसमें सूर्योदय, चन्द्रोदय आदि प्रसंगों में 
साहित्य की भी सुन्दर छटा है। इसमें बीच-बीच में छोटी कथाएँ भी संबद्ध हैं । 
इसकी भाषा सरल और प्रवाहयुक्त है । बीच-बीच में व्याकरण के कुछ दुरूह शब्द भी 
मिलते हैं, पर, कथा-प्रवाह में बाधा नहीं पहुँचाते। अनुप्रास, उपमा, इलेष, 
परिसंख्या, विरोधाभास झ्रादि अलंकार भी यथास्थान ग्रन्थ की शोभा बढ़ाते हैं । 

नरवाहनदत्त के राज्याभिषेक में आए हुए राजाओं के वर्णन में कृदन्‍्त- 
प्रयोग देखिए :-- 

आाययुइचास्याभिषेके प्राभपपाणय: सर्वदिग्स्‍्यो दुराढंघंभवा भक्‍ता:, स्वा-' 
ठचंकरा विद्याधराः, दुरुपस्थाने5पि तस्मिन्‌ स्थाने दुर्धषंणाः, दुर्मंघंणा:, दुर्योधनाः, 
वश्या:, सादेशावश्यंकारिणो भीता जिताश्च बेरिणः। (पृष्ठ ३४४ ) 

सरल भाषा का प्रवाह भी दर्शनीय है :--- 

गतायां पद्मावतीसख्यां मन्त्रिपुत्रो राजपुत्रमवदत्‌--देव, कौतुकमेकमहं त्वां 
वर्शंयितुमिच्छामि, तत्‌ त्वं पह्य । (पृष्ठ २५५) 

सत्रीप्रत्ययान्त प्रयोगों के साथ विरोधाभास का मिश्रण भी है :-- 

सवृषलीमप्यवषलीमू, गोपीमप्यश्वपालिकाम्‌, देवमातृकामपि सानुषपितृकास, 


सदाक्षोमप्यदाक्षीम, कौशाम्बीमनुप्रतस्थे । (पृष्ठ ६५-६७ ) 
अपत्याधिका र के प्रयोगों के साथ ही परिसंख्या अलंकार का भी समन्वय 
द्रष्टव्य है :-- 
विषप्रयोग: माण्ड्केयेषु, कापेयता कापेयेषु, गुणविच्छेदः ताल्तुवाय्येषु, 
तीक्षणता तद्ष्णेषु, नान्‍्येषु दृश्यते सम । (पृष्ठ १६४) 


इसमें कथा और व्याकरण का समन्वय गंगा-यमुना का संगम ही है । 
१. चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी द्वारा १६६१ ई० में प्रकाशित । 
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८. गीतिकाव्य 


गीतिकाव्य का स्वरूप--गीतिकाव्य काव्य का वह स्वरूप है, जिसमें 
काव्यत्व के साथ संगीतात्मकता प्रमुख होती है। इन पद्यों को बाद्यों के साथ 
गाया जा सकता है। शास्त्रीय दृष्टि से गीतिकाव्य को खण्डकाव्य कहा जाता 
है, क्योंकि इसमें महाकाव्य के पूरे गुण नहीं होते हैं। 'खण्डकाव्यं भवेत्‌ काव्यस्य- 
कदेशानुसारि च' (सा० दर्पण ६-२३६)। गीतिकाब्यों में प्रायः मुक्तक पद्य 
होते हैं। ऐसे पद्यों में पूर्वापर प्रसंग की आवश्यकता नहीं होती है। वे अपने 
आप में पूर्णतया स्वतन्त्र होते हैं और पूरा भाव एक ही पद्य में पूर्ण हो जाता 
है। 'पूर्वापरनिरपेक्षेणापि हि येन रसचवर्वणा क्रियते तदेव मुक्तकम्‌' (ध्वन्यालोक ) । 
अग्निपुराण में मुक्तक में चमत्कार को आवश्यक अंग बताया गया है। (मुक्तक 
इलोक एवैकश्चमत्कारक्षम: सताम्‌, ३३७-३६) | आननन्‍्दवर्धन ने मुक्तक में 
रस-परिपाक को आवश्यक बताया है। (प्रबन्धे मुक्‍्तके वापि रसादीन्‌ बन्दूधुमि- 
ज्छता । तत्र मुक्तकेष्‌ रसबन्धाभिनिवेशिनः  कवेस्तदाश्रयमौचित्यम, 
७३) । गीतिकाव्य भावप्रधान होते हैं। इनमें भ्रन्तरात्मा की ध्वनि 
होती है, जीवत का कोई एक पक्ष बणित होता है। महाकाव्य में यदि जीवन 
की समग्रता है तो गीतिकाव्य में एकदेशीयता। महाकाव्य में विस्तार है तो 
गीतिकाव्य में घनत्व; महाकाव्य में शिथिलता है तो गीतिकाव्य में एकाग्रता 
और तन्मयता | अ्रतएवं गीतिकाव्य अधिक लोकप्रिय हुए हैं । 

उद्गम झौर विकास--गीतिकाव्य का उद्गम ऋग्वेद से ही होता है। 
ऋग्वेद में उषा, विष्णु, इन्द्र, वरुण, सांवता, अदिति और मरुत्‌ आदि देवों की 
अनेक सूक्‍तों में स्तुति की गई है और उनके गुणों का भाव-विह वलता के साथ 
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वर्णन किया गया है। वाल्मीकि-रामायण और महामारत में अनेक स्थानों पर 
राम और श्रीकृष्ण की स्तुति की गई है। गीता के ११वें अध्याय में मगवान्‌ 
कृष्ण के विराट्‌ रूप की स्तुति की गई है। मागवत-पुराण, विष्णुपुराण, नारद- 
पुराण तथा श्रन्य पुराणों में उपास्यदेव की स्तुति मिलती है । अध्यात्म रामायण 
में राम की ब्रह्म के रूप में स्तुति वरणित है। लौकिक साहित्य में कालिदास से 
गीतिकाव्य का प्रारम्म होता है। 


गीतिकाव्य के दो भेब--विषय की दृष्टि से गीतिकाव्य को दो भागों में 
बाँटा जा सकता है :--(१) श्वृंगारिक, (२) धामिक य। नैतिक गीतिकाव्य । 
ग्राधुनिक समीक्षाशास्त्र की दृष्टि से खण्ड-काव्य और गीतिकाव्य को एक कहना 
झ्रापत्तिजनक है। खण्डकाव्य विषय-प्रधान ( 00]००४४०) होता है। इसमें 
कथा-वस्तु, इतिवृत्तात्मकता और बाह्य चित्रण आवश्यक अंग होता है। गीति- 
काव्य विषयिप्रधान ($70|००/५०) होता है। इसमें कथावस्तु मुख्य न होकर 
वैयक्तिक भावना, मानसिक अवस्था, व्यक्तिगत सुख-दुःख, हर्ष -शोक, विलास- 
विषाद आदि मुख्य होते हैं। इसमें कवि भ्रपने मावों, अनुमूतियों श्र संवेदनाओं 
को कविता के माध्यम से प्रकट करता है। इस दृष्टि से संस्कृत के अधिकांश 
धामिक और श्वृंगारिक काव्य खण्डकाव्य न होकर गीतिकाव्य हैं। 


संस्कृत गीति-काव्यों की विशेषताएँ 

संस्कृत गीति-काव्यों की कतिपय प्रमुख विशेषताएँ हैं, जिनके कारण विश्व- 
साहित्य में इनको आदंरणीय स्थान प्राप्त हो सका है। संक्षेप में मुख्य विशेषताएँ 
ये हैं :--- 

(१) श्यृंगारिक गीतिकाव्य--इनमें मानवीय प्रेम का उदात्त रूप प्रस्तुत 
किया गया है। प्रेमी-प्रेमिका एक दूसरे के बाह्य सौन्दय्य ही नहीं, अपितु आन्त- 
रिक सौन्दय पर भी रीझते हैं और अ्रपने प्रेम की कोमल मावना मसृण पदावली 
में प्रकट करते हैं । 

(२) धार्मिक गीतिकाव्य---ये किसी एक उपास्यदेव को लेकर भावप्रधान 
ग्रनुभूतिमूलक गीति-कावब्य हैं । 

(३) नेतिक गीतिकाव्य--इनमें नैतिक शिक्षाप्रों को मुक्तक के रूप में 
पद्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। 
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(४) संगीतात्मकता--तीनों प्रकार के गीतिकाव्यों में संगीत की प्रमुखता । 
है । इनमें वीणा की झंकार, स्वर-तन्त्री का मधुर-स्वर, आरोह और अ्वरोह तथा 
लयात्मकता होती है । 


(५) माभिक श्रनुभूति--सहृदय-संवेद्यता, जीवन की मार्मिक अनुभूति, 
सुख-दुःख का सजीव चित्रण, प्रसाद और विषाद का विशंद वर्णन, जीवन की 
वास्तविकता की सुन्दर अभिव्यक्ति, इन काव्यों की मुख्य विशेषताएँ हैं। 


(६) भाव और भाषा का समनन्‍्वय--डइनमें सुकुमार भावों की कोमल 
पदावली में मधुर अभिव्यक्ति है। गौडी शैली, समास-बाहुल्‍्य और पाण्डित्य- 
प्रदर्शन का सर्वथा निराकरण है। 


(७) भाव-स्वातन्त्रय--गीतिकाव्य में कवि किसी भाव-विशेष को लेने 
के लिए परतन्त्र नहीं है। वह उन्मुक्त वातावरण में विचरण करने वाला पक्षी 
. है, जो स्वच्छन्द रूप से सभी विषयों, सभी भावों और समी कल्पनाओं में 
विचरण करता है तथां अ्रपनी अनुमूतियों को सीमित शब्दों में, सुनियोजित छन्‍्दों: 
के कलेवर में परिपुष्ट करता है । 

(८) प्रसाद भ्ौर माधुर्य गुण--गीतिकाव्यों के विषय सुकुमार प्रकृति, 
श्रृंगार, भक्ति, नीति, भ्रनुभूतियाँ, उदात्त भावनाएँ, कल्पनाएँ और जीवन की 
यथार्थता हैं, अतः इनमें कोमल-कान्त-पदावली, सरल-सरस भाषा एवं रस- 
माधुरी का समन्वय रहता है। 

(६) रस-परिपाक--गीतिकाव्यों में श्रृंगार, शान्त झौर वीर रसों का 
मुख्यतः प्रतिपादन हुआ है। श्यृंगार के संगोग और विप्रलम्म दोनों पक्षों का 
विस्तृत विवेचन और विश्लेषण हुआ है। गीतिकाव्य कोमल-माव-प्रघान होते 
हैं, ग्रत: इनमें अद्मुत, मयानक, बीमत्स भ्रादि रसों का सर्वथा अ्रमाव रहता है। 

(१०) भावषक्ष की उदात्तता--गीतिकाव्य मावपक्ष का ही मूतंरूप है। 
इसमें भाव, कल्पना, संवेदना, अनुभूति ही मुख्य तत्त्व हैं, अतः कल।पक्ष अत्यन्त 
गौणरूप में रहता है। भावों की धारावाहिकता, प्रबलता, स्फूरण, संवेदन और 
माभिकता इनकी मुख्य विशेषताएँ हैं । 

(११) तरुणी-लावष्य---श्वृंगारिक गीतिकाव्यों में मुख्यतया रमणी- 
सौन्दये, नख-शिख-वर्णन, कटाक्ष-पात, हास, हाव-माव और श्वृंगारिक चेष्टाओं का 
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वर्णन है। बाह्य सौन्दय के साथ ही उनके अन्‍्तःसौन्दर्य, सहज-प्रेम, नैसगिक 
सुषमा, शील, लज्जा, दया, त्याग, करुणा, आदि भावों का भी माभिक 
चित्रण है। 


(१२) प्रेम और भक्ति--श्रृंगारिक गीतिकाव्यों में प्रेम और धार्मिक 
गीतिकाव्यों में मक्ति-रस का प्रवाह है। दोनों का ही हृदय की कोमल-मावनाओं 
से संबन्ध है, ग्रतः इनमें उदात्तता और सश्रीकता है। इन कावब्यों में मौतिक एवं 
ऐन्द्रियिक प्रेम को म्रहत््व न देकर नैसगिक एवं आध्यात्मिक प्रेम को महत्त्व 
दिया गया है। कुछ गीतिकाव्यों में अवश्य अश्लीलता है। 


(१३) श्यृंगार रस--अधिकांश गीतिकाब्यों में श्वृंगार रस प्रमुख है। 
वह रसराज है और जीवन की वास्तविकता से संबद्ध है, अतः श्यृंगार के दोनों 
पक्षों की इनमें मार्भिक ग्रभिव्यक्ति मिलती है। 


(१४) कविहृदय--संस्कृत गीतिकाव्यों में कविहृदय का प्रस्फुरण है। 
'इनमें भावों की कोमलत।, विचारों की नवीनता, कल्पना की कमनीयता, भाषा 
की सरसता, रस की तनन्‍्मयता, अनुभूति कौ मारमिकता, निरीक्षण की सुक्ष्मता, 
अलंकारों की छटा और छनन्‍्दों का व्यवस्थित विधान है। गीतिकाव्य की सफलता 
के लिए भाव, भाषा, रस, छन्द, अलंकार और मामिक अनुमूति का समन्वय 
आवश्यक अंग माना गया था । 


(१५) भाव-बविध्य--संस्कृत गीतिकाव्यों में भावों की विविधता है। 
इनमें कहीं श्रृंगार है तो कहीं करुण; कहीं हास है तो कहीं विषाद; कहीं संभोग 
है तो कहीं विप्रलंभ; कहीं सुख है तो कहीं दुःख; कहीं नीति है तो कहीं वैराग्य; 
कहीं आदर्श है तो कहीं व्यवहार | इनमें भावों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । 

(१६) प्रकृति-चित्रण--संस्क्रृत गीति-काव्यों में बाह्य और अन्त: प्रकृति 
दोनों का चित्रण है। प्रकृति के साथ तादात्म्य की अनुमूति वर्णित है। मानव 
के सुख-दुःख में प्रकृति मी सुख-दुःख का अनुमव करती है। कहीं पर प्रकृति 
आलम्बन विभाव है तो कहीं पर उद्दीपन । 

(१७) नेतिक आदशे--नैतिक और धार्मिक गीतिकाव्यों में नैतिक भ्रादर्श 
थूर्णरूपेण उदात्त है। शंगारिक गीतिकाव्यों में भी आदशे दाम्पत्यप्रेम का ही 
बचत्रण है। अ्संयत और भोगप्रधात प्रेम वास्तविक प्रेम नहीं माना गया है। 





कालिदास  धरर 


',. (१८) जीवन-दर्शन--संस्क्ृत गीतिकाव्यों में मानस का जीवन-दर्शेन 
प्रस्तुत किया गया है। श्ंगार के साथ वैराग्य, प्रेम के साथ मकति और सुख 
के साथ दुःख का दाशंनिक पक्ष भी प्रस्तुत किया गया है। 


८. (क) कालिदास 
“ऋतुसंहार -सभीको 'मेघदूत -यशोधर: । 
कविता-कानने गुडलजन्‌ कालिदासस्तु घट्पद:ः।। (कपिलस्य » 
कृतित्व--कालिदास संस्कृत-गीतिकाब्य के प्रवत्तंक हैं। उन्होंने दों यीति- 

काव्यों--ऋतुसंहार भौर मेघदूत--का प्रणयन करके संस्क्ृत-साहित्य में नवीन 
विधा को जन्म दिया। एक में बाह्य प्रकृति प्रमुख है तो दूसरे में भ्रन्तःप्रकृति; 
एक में यौवन का उन्माद है तो दूसरे में योबन का विषाद; एक में भ्रप्रौढता 
है तो दूसरे में प्रौदता; एक में कला प्रधान है तो दूसरे में माव । 


ऋतुतहार 

यह कालिदास की भ्रप्रौढ अवस्था की कृति है। इसमें ६ सर्ग और १४४ 
इलोक हैं। इन ६ सर्गों में ६ ऋतुओं का क्रमशः वर्णन है। इनका क्रम है-- 
ग्रीष्म, वर्षा, शरदू, हेमन्‍त, शिशिर भौर वसन्‍्त । संस्कृत-साहित्य में केवल यही 
ग्रन्थ है, जिसमें ६ ऋतुओं का पूरे विवरण के साथ वर्णन है। एक के बाद दूसरी 
ऋतु आती है, प्रकृति में नवीनता अ।ती है; जीवन में उल्लास उललसित होता 
है, प्रेमी-प्रेमिका उत्फुल्लित होते हैं भौर वे प्रत्येक ऋतु का उपभोग करते हैं। 

कतिपय* विद्वान्‌ ऋतुसंहार को कालिद।स की कृति नहीं मानते। उनके 
तक॑ हैं :---(१) भ्रन्य काब्यों के तुल्थ भाषा में परिष्कार का अमाव। (२) 
मल्लिनाथ का टीका न करना। (३) अलंकारशास्त्रीय ग्रन्थों में ऋतुसंहार से 
उद्धरणों का भ्रमाव। (४) प्रेम-विषयक कालिदास के आदशे की न्यूनता। परन्तु 
ये तकें युक्तिसंगत नहीं हैं। इसका कारण है :--(१) कालिदास की यह 
झ्प्रौढावस्था की कृति है, भ्रतः माषा आदि में पूर्ण परिष्कार का भ्रभाव स्वाभाविक 
है। (२) ग्रन्थ भ्रत्यन्त सरल है, अतः मल्लिनाथ ने टीका नहीं की। (३) 
कालिदास के अन्य ग्रन्थों की तुलना में इसमें उच्च कोटि के पद्म न्यून हैं, ग्रत: 
काव्यशास्त्रीय श्राचार्यों ने इसमें से उद्धरण नहीं दिए हैं। (४) यह यौवन 
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की उद्दाम श्रवस्था की कृति है, अश्रतः इसमें प्रेम के आदर्श पर समुचित ध्यान 
नहीं दिया गया है। 

कवि की प्रथम कृति होने पर भी ऋतुसंहार में कुछ मनोरम पद्म, रमणीय 
कल्पनाएँ और सुन्दर पद-शय्या मिलती है। शशाशर में प्रेमी-प्रेमिका मिलकर 
सोते हैं। उनके यौवन की ऊध्मा से ठंड दूर माग जाती है। मनोहर कवि-कल्पना 


पयोधरें: कुझकुमरागपिञज्जरे:  सुखोपसेव्यनंबयौवनोष्मभिः । 
बविलासिनीभिः परिपीडितोरसः स्वपन्ति शीतं परिभूय कामिनः ॥॥ 
( ऋतु० ५-६) 
वत्समट्टिकत मन्दसोर॑ं शिलालेख (४७३ ई०) के निम्नलिखित श्लोक पर 
कालिदास के इस इलोक का प्रमाव स्पष्ट है। 


स्मरवशगतरुणजनवल्लभांगना-विपुलकान्तपीनोरु- 
स्तनजधनघनालिड्ननिर्भेत्सततुहिनहिसपाते ॥। (वत्स० इलोक ३३) 
कवि में यौवन की गर्मी है। उसे सारी प्रकृति मनोहर और उद्दीपक दिखाई 
पड़ती है। शरद्‌ ऋतु के वर्णन में कल्पना, रूपक अलंकार, भाषा-सौष्ठव और 
संगीतात्मकता का समन्वय है। शरद्‌ ऋतु नववध्‌ है, वह काश की नई साड़ी 
पहने हैं, खिलि कमल उसके मनोज्ञ मुख हैं, मस्त हंसों की ध्वनि उसके नव-नूपुर 
हैं, पफे धान उसके लज्जावनत अंग हैं--- 


काशांशका विकचपद्ममनोज्ञवकत्रा, सोन्मादहंसनवनू पुरनादरम्या । 
ग्रापक्वशालिरुचिरानतगात्रयष्टि:, प्राप्ता शरघन्नववध्रिव रूपरम्या।। 
(ऋतु० ३-१) 


इस प्रकांर ऋतुसंहार में कवि की प्रतिभा का विकास प्रारम्भ होता है और 

ऋतुवर्णन के व्याज से वह अपनी कल्पनाशक्ति का विकास प्रदर्शित करता है । 
मंघदूत 

मेघदूत कालिदास की प्रौढ एवं परिष्कृत कृति है । इसमें कब्रि की प्रौढ कल्पना, 

उदात्त भावना, परिष्कृत शैली एवं कोमलकान्त पदावली काः सामंजस्य दिखाई 

देता है। यह कवि की कल्पना का मनोरम प्रसून है, अतएव विश्व के सभी 


सहंदयों ने इसकी मक्‍तकण्ट से प्रशंसा की है। यह गीतिकाव्य का उज्ज्वल 
माणिक्य है। 








मेघदूत | भर 


इलोक संख्या--इसमें ११५ पद्य हैं॥ यह दो भागों में विभक्‍त है-- 
पूवमेघ और उत्तरमेघ । पूर्वमेघ में ६३ इलोक हैं और उत्तरमंघ में ५२। 
मेघदूत के इलोकों की संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद है । इलोकों की संख्या 
१०८ से लेकर १२७ तक विभिन्न संस्करणों में है। मल्लिनाथ ने अपनी 
टीका में १२१ इलोक स्वीकार किए हैं, किन्तु ६ इलोकों को प्रक्षिप्त मानते 
हुए ११४ को प्रामाणिक माना है। 


विजयसूरि और मेघराज की टीकाओं में १२७ श्लोक हैं। लक्ष्मीनिवास, 
सुमतिविजय एवं मेघलता में १२६ इशलोक हैं। नेमिदृत और जीलदूत की 
टीकाओं में १२९५ इलोक हैं। सरस्वती तीर्थ में १२३, चरित्रवर्धन - १२२, 
पार्ब्वाम्युदय में १२०, सिंहली व्याख्या में ११८, तिब्बती अनुवाद में २.१, 
मल्लिनाथ में ११४ (प्रक्षिप्त सहित १२१ ) हैं। मकरन्द मिश्र में ११८, 
रामताथ तर्कालंकार में ११६, हरग़ोविन्द वाचस्पति आ्रादि में ११५, मगीरथ 
मिश्र में ११४ इलोक स्वीकार किए गए हैं। आधुनिक संस्करणों में विल्सन ने 
.११५, गिल्डमिस्टर ने ११३, स्टेत्सलर ने ११२, हल्सूच और एस० के० दे ने 
१११ इलोक स्वीकार किए हैं। हर्टल ने केवल १०८ इलोकों को ही मौलिक 
भाना है । 

संस्करण-->मेघदूत के विशेष उल्लेखनीय संस्करण ये हैं --एच०एच० 
विल्सन (कलकत्ता, १८१३ ई०), गिल्डमिस्टर (बॉन, जमेनी, १८४१ ई०), 
मदनमोहन तर्कालंकार (कलकत्ता, १८५० ), मद्रास से तेलुगु लिपि में (१८६६), 
क्ृष्णशास्त्री मटवाडेकर (पूना, १८६६), ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ( मल्लिनाथ 
की टीका-सहित, कलकत्ता, १५६६), एडाल्फ फ्रेंडरिक स्टेल्सलर (ब्रेसलो, 
१८७४) ,काशीनाथ पांडुरंग परब (बम्बई, १८७७), गोपाल रघुनाथ नानन्‍्दर्जिकर 
(पूना, १८६४), काशीनाथ बाबू पाठक (पूना, १८६४ )। 

टीकाकार--मेघदूत की ५० से अ्रधिक संस्कृत टीकाओ्रों में मल्लिनाथ की 
टीका सबसे प्रामाणिक मानी जाती है । इनके अतिरिक्त वल्लभदेव, दक्षिणावते- 
नाथ, जिनसेन (पार्व्वाम्युदय ), सरस्वतीतीर्थ, महिमसिहगणी, सुमतिविजय, 
स्थिरदेव, परमेश्वर और पूर्ण सरस्वती के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । 


१, इलोक-संख्या के विस्तृत विवेचन के लिए देखें--मेघदूत-सं ० डा० सुरेन्द्रनाथ 
दीक्षित, बेनीपुरी प्रकाशन, मुजफ्फरपुर, १६६७, भूमिका पृष्ठ ३० से ५४। 
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मेघदूत की संक्षिप्त कथा 

इसमें विरही यक्ष का वर्णन है। वह मेघ के द्वारा अपनी प्रिया यक्षिणी 
को सन्देश मेजता है। पूर्वमेघ में रामगिरि से लेकर अलका तक का मार्ग बताया 
गया है और उत्तरमेघ में प्रिया के लिएं सन्देश है। संक्षिप्त कथा इस प्रकोर 
है. +- 

पूर्बमेघ--अलका पुरी के स्वामी कुबेर ने अपना काये उत्तरदायित्व के साथ 
न निभाने के कारण एक यक्ष को शाप दिया कि वह एक वर्ष तक अपनी पत्नी 
से वियुक्त होकर मत्येलोक में निवास.करे। वह शापवश रागगिरि पर्वत पर 
निवास करता है। शाप के लगभग ८ मास बीतने पर आपषाढ़ के प्रथम दिन 
उसे एक मेघ (बादल) दिखाई पड़ता है। वह अ्रपनी प्रिया के बिना अत्यन्त 
व्याकुल है, अत: यह विचार किए बिन। कि बादल उसका सन्देश ले जाने योग्य 
है या नहीं, वह उसे प्रिया की नगरी अ्रलका तक का मार्ग बताता है और कहता 
है|कि कुछ विशिष्ट स्थानों पर थोड़ा विश्राम करते हुए अलका तक जाना। ये 
विशेष स्थल हैं--माल प्रदेश (मालवा), आम्रकूट पर्वत (अभ्रमरकण्टक ), 
नमंदा नदी, विदिशा (भिलसा) नगरी, नीचैंगिरि, निर्विन्ध्या नदी, उज्जयिनी, 
उज्जयिनी में महाकाल का मन्दिर और सिप्रा नदी, देवगिरि, चमंण्वती नदी, 
कुरुक्षेत्र, सरस्वती नदी, कनखल, गंगानदी, हिमाचल पर्वत, क्रौंच रन्ध्र (नीति- 
माणा दर्रा), कैलाश और अलका नगरी। 

उत्तरमेघ--हे मेघ, तुम्हें श्र का में गगनचुम्बी प्रासाद मिलेंगे । वहाँ सदा 
सुख, वैभव, आनन्द और विलास है। वहाँ कुबेर का प्रासाद है। उसके उत्तर 
में मेरा घर है, वहाँ मेरी विरहिणी प्रियतमा को देखोगे । वह शोक से खिन्न, 


१. मल्लिनाथ और वल्लभदेव ने भ्रमवश चित्रकूट को रामगिरि माना है॥ 
प्रो० विल्सन ने नागपुर के २४ मील उत्तर में स्थित “रामटेक' पर्वत को 
रामगिरि माना है। रामटेक रामगिरि काही मराठी रूपान्तर है। एक 
शिलालेख में इसका नाम सिन्दूर-गिरि मिलता है। यहाँ पर लाल रंग 
वाले पत्थर भी हैं। आधुनिक पुरातत्त्व-अनुसंधान ने रामगिरि का संबन्ध 
मध्यप्रदेश के रामगढ़ स्थान से स्थापित किया है, क्योंकि इसके पास ही 
मेघदूत में वणित आम्रकूट (अ्रमरकण्टक) पंत है, जहाँ से नमंदा निकलती 
हे । 
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मलिन, उदास, कृगात्र भौर तुषारपात से म्लान पद्मिनी के तुल्य दिखाई पड़ेगी, 
उससे मेरा सन्देश कहना कि तुम खिन्न नं हो। वियोग के ढोष चार मास घैय 
से बिताना। सुख के दिन शीक्र भाने वाले हैं। मैं भी किसी प्रकार दुःख के 
दिन काट रहा हूं। दुःख-सुख का चक्र बदलता रहता है। वियोग के दिन पूरे 
होते ही शी क्र मिलन होगा । 
मेघदूत का प्राधार--कुछ विद्वानों का विचार है कि मेघदूत का आधार 
कालिदास के जीवन की कोई घटना है। वास्तविक घटना का पुष्ट प्रमाण न होने 
पर भी यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि कालिदास ने जिस माव-विह्नलता 
के साथ मेघदूत की रचना की है, वह उनके जीवन से भवक्य संबद्ध है। किसी 
. प्रियतमा के वियोग में उत्कट भावानुभूति के क्षणों में मेघदूत की रचना हुई है, 
ग्रन्यथा वियोग की इतनी गहराई, भावों की उत्कटता और प्रेम की तन्‍्मयता 
दृष्टिगोचर न होती । 
मेघदूत की कथा का बीज कालिदास को अवश्य ही वाल्मीकीय रामायण 
से प्राप्त हुआ है। राम-सीता का वियोग, मरुत्युत्र हनुमान्‌ का वायुमार्ग से 
यात्रा करके दूतकायें, हनुमान्‌ और सीता का संवाद, अंगूठी देना झ्रादि घटनाएँ 
मेघदूत में यक्ष-यक्षिणी-वियोग, मेघ का दूतकाय, मेघ-यक्षिणी-संवाद, यक्षिणी को 
यक्ष की अंगूठी देना, झादि घटनाओं के रूप में वर्णित हैं। भ्रनेक स्थानों पर भाव 
झौर भाषा का साम्य भी है।' मेघदूत में राम-कथा का बार-बार संकेत है :--- 
जनकतनयास्नानपुष्योदकेषु (१-१), रामगिर्याश्रमेषु (१-१), रघुपति-पदेरछ- 
कितं मेखलासु (१-१२), दक्षमुखोच्छवासितप्रस्थसन्धे: (१-६२.), इत्याख्याते 
पवनतनयं मैथिलीवोन्मुखी सा० (२-४२) एतस्मान्मां कुझलिनममिज्ञानदानादू 
विदित्वा (२-५५) । इनमें रामगिरि, रावण-कथा, हनुमान्‌ का दूतकार्य भौर 
पंगूठी देना वरणित है। भ्रतएव मल्लिनाथ ने कहा है-- 
सीतां प्रति रामस्य हनुमत्सन्देशं मनसि निधाय मेघसन्देशं कवि: कृतवानित्याहुः । 
(मेघदूत १-१ की टीका में ) । महाभारत के नलोपाखझ्यान में हंस-पक्षी को दूत 
१. विस्तृत उद्धरणों के लिए देखें--डा० सुरेन्द्रनाथ दीक्षित--मेघदूत, मूमिका 
पृष्ठ ६० से ६८। 
२. रामनारायणलाल बेनीमाघव, इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित मेघदूत (१६६६) 
के अनुसार श्लोक-संख्या दी गई है। 
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बनाया गया है। संमवतः मानवेतर दूत की कल्पना नलोपाख्यान से ली हो । 
ब्रह्मवेवतपुराण में ग्राषाढ़-कृष्ण की योगिनी नामक एकादशीक्रत के प्रसंग में 
कुबेर का यक्ष को शाप, मत्येलोक में १ वर्ष को जाना, आदि वर्णित है। 
परन्तु ब्रह्मवेवर्तपुराण कालिदास से प्राचीन है, यह सन्दिग्ध है। चीन के कवि 
स्यू काडइ (|रआ0-४७॥) ने २०० ई० में मेघ को दूत बनाकर मेजने की कल्पना 
की थी, परन्तु वह कालिदास का परवर्ती है, अ्रत: मेघ-दूत की कल्पना उसने 
कालिदास से ली है। 

यद्यपि कालिदास ने वाल्मीकि आदि से कुछ भाव लिए हैं, परन्तु उनको 
इतना नवीन रूप दे दिया है कि मेघदूत में सर्वेथा नवीन कल्पना, नवीन विचार 
और नवीन अनुभूति दिखाई देती है। 


मेघदूत की शेली झ्ौर काव्यसौन्दर्य 


मेघदूत कालिदास के हृदय का सरस-निष्यन्द है। यह संस्कृत के गीति-काव्य 
का मृकुट-मणि है। इसमें भावों की गरिमा, विचारों की महिमा, कल्पना की 
कमनीयता, हृदय की विशदता, माया की प्रांजलता, अनुभूतियों की संवेदनशीलता, 
भाषा की मधुरिमा, विप्रलंम श्रृंगार की साक्ष्विकता एवं सघत्ता, अलंकारों की 
इन्द्रवनुषी छूटा और मन्दाक्रान्ता छत्द की मन्‍्थार गति नवपरिधाना नववधू का 
सा लावपष्य प्रस्तुत करती है। सहृदय-हृदय-संत्रेद्यता के कारण मेघदूत' निरपवाद 
रूप से लोकप्रिय हुआ है। मेघदूत की शैली वेदर्भी है। इसमें ललित पद-विन्यास, 
कोमल भाव, सरस पंदावली और प्रासादिकता का समन्वय है। 


>> भाषा-सोष्ठव--कालिदास की भाषा में प्रसाद और समाधुय के साथ 
संगीतात्मकता भी है। इससे हृदय की वीणा-तन्त्री सी झंकृत होती जाती है । 
विरही य्रक्ष अपनी और यक्षिणी की समान अवस्था का कितने मधुर शब्दों में 
चित्रण करता है कि दोनों ही कृश, सन्तप्त, साश्रु, उत्कंठित और दीव॑ 
उच्छवासयुक्त हैं। दोनों ही मानसिक संकल्पों से एक दूसरे से मिल लेते टैं । 
अड्भेनाडुं प्रंतनु तनुना गाढतप्तेन तप्तं 
साल्नेणाश्र॒द्रतमविरतोत्कण्ठमुत्कण्ठितेन 
उष्णोच्छवासं समधिकतरोच्छवासिना दूरवर्तों 
संकल्पस्तेविशति विधिना बेरिणा रुद्धमार्गं:।। (२-४४) 
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इसमें माषा की संगीतात्मकता के साथ ही दोनों प्रेमियों के मिलन का 
काल्पनिक चित्र भी प्रस्तुत किया गया है। 


मन्‍्द मन्‍्द पवन, चातक की मधुर ध्वनि भ्रौर सुमण बक-पंक्ति मेघ के लिए 
शुभ शकुन हैं। मन्द पवन और मन्दाक्रान्ता छनन्‍्द का क्या सुन्दर तालमेल बिठाया 
गया है ! इलोक की संगीतात्मकता देखिए :--- 
मन्द सन्दं नुदति प्रत्नकदल्नानुकूलो यथा त्वां 
वामइचायं नदति मधघुरं चातकस्ते सगन्ध:ः।॥। (१-१० ) 
भावाजिव्यक्ति--कवि ने एक ओर कलापक्ष की उदात्तता के कारण 
कविता-कामिनी का बाद्य श्रृंगार किया है तो दूसरी ओर मनोभावों की माभिक 
विवेचना के द्वारा भावपक्ष को उससे अधिक संपुष्ट किया है। भावों का स्रोत 
निर्बाध गति से बहता हुआ सहृदयों को आप्लावित कर देता है और वे तादात्म्य 
की अनुभूति करते हैं। कालिदास व्यंजना-वृत्ति वाले कवि हैं, अतः पूरे काव्य 
में ब्यंग्यार्थ मुख्य है। ग्रतएव मेघदूत उच्चकोंटि का ध्वनि-काव्य है। 
मार्ग में पड़ी हुई निविन्ध्या नदी मेघ की प्रेयसी है । उसकी मेखला पक्षियों 
के कल-रव के रूप में नाद कर रही है। मँवर के रूप में उसकी नाभि दिखाई 
पड़ रही है। स्त्रियों के हाव-माव ही प्रेमामिव्यक्ति के पूर्व॑रूप होते हैं, अत: 
हे मेष, उसे प्यार करते हुए आगे बढ़ना । 
वोचिभ्ोभस्तनितबिह॒गेणिकऊचोगुणाया: 
संसपन्त्या: स्खलितसुभगं दर्शितावतंनाभे: । 
निविन्ध्याया: पथि भव रघाम्यन्तरः संनिपत्य 
स्त्रीणामाद्यं प्रणययत्रनं विश्रमो हि प्रियेष ॥ (१-२६) 
प्रकृति के साभ्र: तादात्म्य की अनृभति, सुकुमार माव और कमनीय पदावली 
का कितना सुन्दर संमिश्रण है । 
विरही यक्ष को ज्ञात है कि सन्देश व्यक्तियों के द्वारा भेजे जाते हैं। मेघ 
भ्राणी नहीं है, वह तो घूम, ज्योति, जल और वायु का संघात है। फिर भी यक्ष 
का सन्देश उसे ही ले जाना है, माव-विह्‌ वल कामी व्यक्ति चेतन और अचेतन 
में प्न्तर नहीं करता । उसकी भावना इतनी प्रदीप्त है कि उसे 7१80॥0-५/8४८5 
की सूक्ष्म तरंगें स्वयं प्रिया के पास पहुंचा देंगी, मेष तो नाममात्र के लिए दर्त है। 
कवि की उद्दीप्त मावप्रधानता देखिए :-- 
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घूमज्योतिःसलिलमरुतां संनिषातः क्‍्य मेघः 
सन्देशार्था: क्‍्व पटुकरणेः प्राणिभिः प्रापणीयाः | 
इत्यौत्सुक्यादपरिगणयन्‌_ गुह्मकस्त ययाचे 
कामार्ता हि. प्रकृतिकृपणाइचेतनाचेतनेषु ।। (१-५) 
भावों की उत्कटता का एक प्रन्य चित्र देखिए। प्रिग्॒तमा के वियोग में 
व्याकुल यक्ष चित्र बनाकर प्रिया के चरणों में लेटा हुआ अपने श्राप को चित्रित 
करना चाहता है और मघुर मिलन की कामना करता है, परन्तु चित्र पूरा होने 
से पहले ही श्राँखों में आँसू मर झाते हैं श्रौर उसका मनोरथ सर्वथा भ्रपूर्ण रह 
जाता है। दुर्देव की इच्छा प्रबल है ! 
त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागः शिलाया- 
सात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कर्तुम्‌ । 
प्रश्नेस्तावन्मुहुरुपचितंद्‌ ष्टिरालुप्यते से 
ऋ्रस्तस्मिन्नपि न सहते संगम नो कृतान्तः ॥ (२-४७) 
प्रेम के विषय में कवि ने नवीन अनुभवसिद्ध सिद्धान्त प्रस्तुत किया है कि 
बिरह में प्रेम घटता नहीं, भ्रपितु संपुष्ट होकर निरन्तर बढ़ता जाता है। यह 
00 ० ४४॥(, ०५५ ० 776 सिद्धान्त का सयुक्तिक खण्डन है । 
स्नेहानाहु: किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगा- 
दिष्टे वस्तुन्युपचितरसा: प्रेमराशोभवन्ति ॥। (२-५५) 


संभोग श्यृंगार--यद्यांप मेघदूत में विप्रलंभ श्रृंगार प्रधान है, परन्तु मेघ 
के सजीव दूत के रूप में चित्रण से कवि को संयोग श्वृंगार का भी वर्णन करने 
का अवसर मिल गया है। मेघ की प्रयसी नदियाँ जहाँ भी मिल जाती हैं, वह 
वहाँ रम जाता है और संभोग श्रृंगार का रसास्वाद करता है । कवि भ्रपनी 
कल्पना से जंगल में भी मंगल कर देता है । 


विदिज्ञा में वेत्रवती नदी का जलपान मेघ के लिए भ्रमंगयुक्त कामिनी के 
भ्रघरपान के ,तुल्य सुखद होगा । 


तौरोपान्तस्तनितसुभगं पास्यसि स्वादु यस्मात्‌ 
सश्रभड़ं मुखमिव पयो वेत्रवत्याइचलोमि ।। (१-२५) 
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गंभीरा नदी के जल में मेष की छाया स्वच्छ चित्त में पुरुष” की छाया 
(चिच्छाया) के तुल्य होगी.। भ्रतः गंमीरा नदी के अनुरोध को वह रोक न 
सकेगा। श्रृंगार में दाशंनिक सिद्धान्त का पुट मनोरम है। 
गम्भी रायाः पयसि सरितइचेतसीव प्रसस्ने 
छायात्भापि प्रकृतिसुभगो लप्स्यते ते प्रवेशम्‌॥॥ . (१-४४) 
इतना ही नहीं, गंमीरा का प्रणयानुरोध प्रेमाभिमूत हो वह टाल न॑ सकेगा। 
प्रस्थानं ते कथमपि सखे लम्बसानस्यथ भावि 
ज्ञातास्वादों विवृतजघनां को विहातुं समर्थ: ॥ , १-४५ 
विप्रलंभ श्रंगार--विप्रलंम श्रृंगार मेघदूत का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। 
डा० कीथ ने मेघदूत को 2०४५ (शोक-गीत ) की कोटि में डालना उचित समझा 
है, परत्तु यह अनुचित है। मेघदूत शोक-गीत या करुण-गीत न होकर विरह- 
गीत या विप्रलम्म-गीत है। शोकगीत मृत के लिए होता है, यक्षिणी जीवित है 
भौर १ वर्ष बाद दोनों का पुनरमिलन होता है। विप्रलंम में प्रेमी-प्रेमिका का 
विरह-वर्णन होत। है और फिर दोनों मिलते हैं। ग्रतः मेघदूत विप्रलंम-श्रृंगार 
का गीतिकाव्य है। 
विरही यक्ष प्रेमिका के वियोग में सब्तप्त और उत्पीड़ित है। उसकी अवस्था 
दयनीय है। वह कृश, क्षुब्ध, विषण्ण और मृतप्राय है। केवल आशा का बन्धन 
उसे जीवित रख रहा है। यही अवस्था यक्षिणी की मी है । उसने भी खाना-पीना 
छोड़ रखा है। वह विषण्णवदना और मूर्तिमती करुणा हो गई है। उसे 
देखकर कोई सहदय अपने आँसू नहीं रोक सकता है। वह पति की प्रतीक्षा में 


छोक-दी्े रात्रियाँ काटती है। 
यक्षिणी विरह-व्यथा से निर्बल है और शब्या पर उसी प्रकार कृश-गात्र 


पड़ी रहती है, जैसे पूर्व दिशा में कृष्णपक्ष में क्षीण वन्द्रकला । 
ग्राधिक्षामां विरहशय ने संनिष्णेकपाइर्याँ 
प्राचीमले तनुमिव कलामात्रशेषां हिमांशो:॥॥ (२-३१) 
इतना ही नहीं, यक्षिणी की आँखों में न नींद है, न जागरण । वह आअ्ंँखों में 
झाँसू मरे हुए अधमरी सी पड़ी रहती है, जैसे मेघाच्छन्न दिन में स्थलकमलिनी । 
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चक्षु: खेदात सलिलगुरुभिः पक्ष्मभिइछादयन्ती 
साश्रेड॒टडनीव स्थलकमलिनों न प्रब॒ुद्धां न सुप्ताम्‌॥ (२-३२) 
यक्षिणी के अधर विरह-श्वासों से फीके हो गए हैं। उसने बालों में तेल 
लगाना छोड़ दिया है। वह चाहती है कि रात्रि में स्वप्न में पति-मिलन हो, 
पर खेद है कि आँखों में आँसुओं की घारा उस योजना को भी विफल कर 
देती है। 
मत्संभोग: कथमुपनयेत्‌ स्वप्नजो5्पीति निव्रा- 
माकाडक्षन्तों नयनसलिलोत्पीडरुद्धावकाशामूं। ,. (२-३३) 


उसने आमभूषणों का त्याग कर दिया है और बड़ी कठिनता से जीवन धारण 
कर रही है। उसे देखकर है मेघ, तुम भी नवजलवर्षा से रो पड़ोगे, क्योंकि 
सभी सहृदय व्यक्ति दयाभमाव से परिपूर्ण होते हैं । 
त्वामप्यल्ंं नवजलसयं मोचयिष्यत्यवध्यं 
प्रायः सर्वों भवति करुणावत्तिरार्द्रन्‍्तरात्मा ।। (२-३५ ) 
यक्षिणी विरहिणी चकवी के तुल्य शोकविधुरा और खिन्न होगी, वह पाले 
से मारी हुई पद्मिनी के तुल्य क्षीणकान्ति होगी, (२-२३ )। अत्यधिक रोने से 
उसकी आँखें सूजी हुई होंगी; ओष्ठ फीके होंगे ग्रौर मुख पर बाल पड़े होंगे । 
वह मेघावृत चन्द्र के तुल्य कान्तिरहित होगी, (२-२४) । वह कभी वीणा 
बजाती होगी, पर बीच में ही आँसू झा जाने से आरोह-अवरोह भूल जाती 
होगी, (२-२६), कमी फूल गिनकर विरह-दिवस की समाप्ति गिनती होगी 
झौर कभी कल्पना द्वारा मेरे संभोग का रसास्वाद करती होगी ।  बिरह के दिलों 
में स्त्रियों के प्रायः ऐसे ही मनोविनोद होते हैं । 
मत्सड्रं वा हृदयनिहितारम्भमास्वादयन्ती 
प्रायेणते रमणविरहेष्वड्भरनानां विनोदा: ।। (२-२७ ) 


यही अ्रवस्था यक्ष की भी है। वह भी स्वप्न में मिलन के लिए.हाथ उठाता 
है और मिलन का अभिनय करता है। उसकी यह अवस्था देखकर वनदेवियाँ भी 
बड़े मोतियों के तुल्य ग्रांसू बहाती हैं । 
मामाकाशप्रणिहितभुजं निर्देयाइलेषहेतो- 
लंब्धायास्ते कथथ्थर्माष मया स्वप्नसंद्शतेषु । 
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: पतन्ति॥ (२-४६) 
इस प्रकार विप्रलंम-प्यृंगार-वज्न में करुण-सरस की मािक अभिव्यक्ति. 
हुई है । 
प्रकृति-बर्णन--मेघदूत में प्रकृति केवल दृष्य प्रकृति न होकर मानवीय 
आावों, विचारों भौर भनुमूतियों से संपन्न एक प्रभिनेत्री है, जो अपने हाव-माव, 
लास्य, प्रणय-व्यापार भर कमनीयता से सभी सहृदयों को आकृष्ट करती है। 
म्ैघ चेतन दूत से भ्रधिक सक्रिय, रसिक, स्नेही, भ्राज्ञाकारी और प्रत्युत्पन्नमति 
है। वह समयानुसार गरजता है, बरसता है, दावाग्नि को शान्त करता है 
(१-१८), पानी पीता है (१-२०), नदियों से क्रीड़ा करता है (१-२५), 
अ्रमबिन्दुओं को हरता है (१-२७ ), स्त्रियों के साथ प्रेम-केलि करता है (१-२८), 

. विरह-कृश नदियों को वर्षा से संपुष्ट करता है (१-३०), महाकाल की भारती 
के समय गर्जन करता है (१-३८) भौर शिव-पार्वती के विहार के समय सघन- 
होकर सीढ़ी का काम करता है (१-६४) । 

कबि का प्रकृति के साथ रागात्म्मक संबन्ध है, अतः प्रकृति मी मानवीय हर्ष 
झौर शोक में हर्ष और शोक की भ्रनुमूति करती है। प्रकृति का जिस सहृदयता 
झौर मािकता के साथ कालिदास ने वर्णन किया है, वह उनकी सूक्ष्मदर्शिता, 
भावुकता और तादात्म्यानुमूति का परिचायक है। भ्रतएव प्रकृति-वर्णन इतने 
सजीव और चित्रात्मक हैं कि पाठक की दृष्टि के सामने वस्तु का चित्र सा 
उपस्थित हो जाता है । 
प्रकृति में मानवीय मावनाभों का आरोप करते हुए कबि मेघ से कहता है कि 
तुम रामगिरि से विदाई लो । यह तुम्हारे वियोग में गर्म श्रांसू बहाकर अपना 
प्रेम प्रक८ करता है। मेघ भौर पर्वत का सौहाद कितना मनोरमे है :-- 
काले काले भवति भवतों यस्‍्य संयोगमेत्य 
स्नेहुब्यक्तिश्चिरविरहुअं बाध्यमणष्णम्‌ ॥॥ (१-१२) 
हे मेष, तुम्हें मार्ग में थकान लगेगी, भ्रत: पर्बतों की चोटियों पर विश्वाम 
करना और प्यास लगने पर नदियों का पानी पीते हुए जाना । 
खिन्लः खिल: शिखरिष्‌ पद न्यस्थ गन्तासि यत्र 


क्षीण: क्षीण: परिलधु पथः ख्रोतसां जोपभुज्य ॥ (१-१३) 
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हे मेघ, तुम शिव जी के नृत्य के समय उनकी सहायता करना । उनकी 
हस्ति वर्म ओढ़ने की इच्छा को पूर्ण करना । तुम्हें पार्वती मावविह वल दृष्टि ' 
से देखेंगी । 
नृत्यारम्भे हर पशुपतेराद्रेनागाजिनेच्छां 
शान्तोद्देगस्तिमितनयन दृष्टभक्तिभंवान्या ॥। (१-४० ) 
मेघ और नदियों का भायक और नायिका के रूप में चित्रण किया गया है। 
मेघ नदियों के हावमाव पर आकृष्ट होता है, उनसे प्रेम करता है, उनके साथ 
रमण करता है और उनकी कामना पूर्ण करता है। निविन्ध्या नदी के हावभावों 
से आकृष्ट होकर मेघ उससे प्रम-क्रीडा करता है। 
निबिन्ध्याया: परथ्ि भव रसाम्यन्तरः संनिपत्य 
सत्रीणामाद्यं प्रणणवचनं विश्वमो हि प्रियेषु ।॥। (१-२६) 
सिन्धु नदी उसके वियोग में कृश हो रही है, उसे प्रेम-जल देकर सन्तुष्ट 
.. और प्रसन्न करता है। 
सौभाग्य ते सुभग विरहावस्थया व्यञ्जयन्तोी 
काइय येन त्यजति विधिना स त्वयेवोपषपाद्य:।। (१-३० ): 


मेघदूत की वायु में भी रसिकता है। शिप्रा की वायु चापलूस प्रेमी की तरह 
स्त्रियों के सुरत-खेद को दूर करती है। 
यत्र स्त्रीणां हरति सुरतग्लानिमड्भानुकूलः 
शिप्रावातः प्रियतम इब प्रार्थनाचाट्कारः ।। (१-३२) 
प्रकृति में भी होड़ है। अलका के भवन मेघ से कम सुन्दर नहीं हैं। मेघ 
में बिजली है; इन्द्रधनूष की रम्यता है; मनोहर गर्जन है; जल है और उच्चता 
है, तो भ्रलका के भवनों में सुन्दरियाँ हैं; मनोहर चित्र हैं, संगीत की ध्वनि है; 
मणिजटित फरशे हैं और गगनचुम्बी अट्टालिकाएँ हैं। कवि की कल्पना-शक्ति 
का मनोज्ञ दृष्टान्त है :-- 
विद्युत्वन्तं ललितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः 
संगीताय प्रहतमुरजाः स्निग्धगम्भीरघोषम्‌ । 
प्रन्तस्तोयं सणिमयभुवस्तुड्भम अंलिहाग्राः 
प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तंस्तेविशेष:॥ (२-१) 





्न्ज 


म्रेघ का मार्ग ५३७ 
मेघदूत में मेघ का मार्ग 

मेघदूत में विरही यक्ष मेघ को रामगिरि से अलका पुरी तक का मार्ग 
बताता है। 'गन्तव्या ते वसंतिरलका नाम यक्षेश्वराणाम” (१-७) । रामगिरि 
से अ्रलका तक के मार्ग में गिरि, नदी, नगर, वनादि का विस्तृत वर्णन कालिदास 
के भौगोलिक ज्ञान का परिचायक है। उस यग में कालिदास को इतना भौगोलिक 
तथा मानसूनी हवाओं की दिशाओं आदि का ज्ञान यह सिद्ध करता है कि 
कालिदास ने सुदूर स्थानों की स्वयं यात्रा की थी और कुछ स्थानों का पर्यटकों 
से विवरण प्राप्त किया था, अ्रतएव आज के वैज्ञानिक युग में भी कालिदास 


का वर्णन पूर्णतया सत्य ज्ञात होता है। मेघदूत (पूर्वमेघ) में वणित मेघ का 
मार्ग इस प्रकार है :-- 


रामगिरि ($-१)>- माल ( १६, रतनपुर के उत्तर माल्दा स्थान): 
आम्रकूट पर्वत (१७, भ्रमरकण्टक प्वंत)> नमंदा नदी (१६) > दशार्ण 
देश (२४, वर्तमान छत्तीसगढ़, यहाँ दशार्णा नामक नदी बहती है): दशार्ण 
देश की राजधानी विदिशा (२४५, वर्तमान भिलसा )>> विदिशा में वेत्रवती नदी 
(२५, वर्तमान बेतवा नदी )>> विदिशा के पास नीचैंगिरि .या ,नीचगिरि (२६, 
भिलसा के पास एंक पर्वत, कुछ के मतानुसार उदयगिरि)>- (उज्जयिनी की 
ओर यात्रा) निविन्ध्या नदी (२६, मालवा की एक नदी जो विन्ध्याचल से 
निकलती है, कुछ के मतानुसार मालवा की वर्तमान पार्वती नदी)> सिन्धु 
नदी (३०, मालवा की काली सिन्धु नदी, चम्बल नदी की सहायक नदी)>> 
अवन्ति प्रदेश (३१, आधुनिक मालवा का पश्चिमी भाग)> अवन्ति की राज- 
धानी विशाला श्रर्थात्‌ उज्जयिनी (३१, वर्तमान उज्जैन)> उज्जयिनी में 
शिप्रा नदी (३२, वर्तमान सिप्रा नदी) > उज्जयिनी में महाकाल-मन्दिर (३७)> 
गम्भीरा नदी (४४, शिप्रा की सहायक छोटी नदी): देवगिरि (४६, वर्तमान 
देवगढ़, उज्जेन और मन्दसोर के मध्य विद्यमान):> देवगिरि पर कारतिकेय का 
मन्दिर (४७): चरमंण्वती नदी (४&, वततमान चम्बल नदी)> दशपुर (५१, 
वर्तमान दसोर या मन्दसोर)> ब्रह्मावर्त (५२, सरस्वती और दृषदवती अश्रर्थात्‌ 
घग्गर नदी के मध्य का भाग, हस्तिनापुर के उत्तर-पश्चिम में कुरुक्षेत्र के 
समीप, इसमें अ्म्बाला आदि भी हैं)> कुरुक्षेत्र (५२, वर्तमान कुरुक्षेत्र स्थान) 
>सरस्वती नदी (५३, कुरुक्षेत्र के पास बहती हुई मरुस्थल में लीन हो गई है, 
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भ्रब यह अम्बाला के प्रास मुस्तफाबाद में एक बरसाती नाले के रूप में शेष है)> 
कनखल (५४, हरिद्वार के समीप वतमान कनखल)> कनखल के पास गंगा 
नदी (५४)> हिमालय पर्वत (५६)२ ऋक्रोंचरन्ध्र (६१, कैलाश के मार्ग में 
एक दर्सा, संभवत: तिब्बत को जाने वाला नीतिमाणा दर्रा)> कैलाशपववेत (६२, 
वर्तमान कैशाल शिखर, मानसरोवर के समीप, शिर्वा लग की आकृति का पवेत ) > 
मानसरोवर (११, वर्तमान मानसरोवर झील )> भलका (६७, कैलाश के 
समीप, गंगातट पर स्थित यक्षों की नगरी ) । 
उत्तरमेघ में म्लका-स्थित विरहिंणी यक्षिणी की विरह-विकलता का वर्णन 
है। 
झलंकार विधान और छन्‍्दोयोजना--मेघदूत में विप्रलंम की गंभी रता और 
मावविह वलता का बोध कराने के लिए मन्यरगति से पढ़ा जाने वाला मन्दाक्रान्ता 
छन्द भ्पनाया गया है। खेद, दुःख, विपत्ति, प्रवास, वर्षा आदि के वर्णन में 
मन्दाकास्ता छुन्द रुचिकर माना गया है :-- 
प्रावट्‌ प्रवासव्यसने सन्‍्दाकान्ता बिराजते । 
क्षेमेन्द्र ने कालिदास के मन्दाक्रान्ता छन्द की बहुत प्रशंसा की है, अच्छा 
घुड़सवार जिस प्रकार घोड़ी को वश में रखता है, उसी प्रकार कालिदास मन्दा> 
क्रान्ता वृत्त को सिद्ध किए हुएं हैं । 
सुबशा कालिदासस्य सन्‍्दाक्रान्ता विराजते । 
सदश्वदमकस्पेव | 
(सुवृत्ततिलक ३८३४) 
मेधदूत में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि भ्रलंकारों का सुन्दर समावेश है # 
कालिदास कीं उपमाएँ मेघदूत में निखरे रूप में हैं। भ्रांखों में भ्राँसू मरे हुए 
यक्षिणी दुदिन में अरघखिली कमलिनी के तुल्य न भ्रबुद्ध है और न सोई हुई । 
साज्जेडहनीय ' न श्रबुद्धां न सुप्ताम्‌ ॥ (२-३२) 
कैलाश पर्वत की गोद में अलकारूपी प्रियतमा है और उसकी गंगारूपी साड़ी 
नीचे की ओर सरकती हुई दिखाई देगी। इसमें उपमा झौर रूपक का मनोरम 
समन्वय दर्शनीय है :--- 


तस्योत्सड्े प्रथयिन इब ख्रस्तगझ्गादुक्लां 
न त्वं दृष्ट्वा न पुनरलकां श्ञास्यसे कामचारिन्‌। (१-६७ ) 








मेघदूत का दार्शनिक पक्ष स्ल्क श्श्हः । 
उत्प्रक्षा के कुछ सुन्दर प्रयोग हुए हैं। कैलाश पर्वत पर पड़ी हिममाला ५ 
मानो शिव जी का राशीमूत अद्वहास है। 5 
राशीभूत: प्रतिदिनमिव श्यम्बकस्याट्रहास: ।। (१-६२) 


पर्वतीय मकानों से ध्माकार बादल मानो चोर की भाँति शंकित होकर 
निकलते हैं :-- । 


शडकास्पृष्टा इब जलमुचस्त्वाद्शा जालमार्गे- » 
धूंमोद्गारानुकृतिनिपुणा जर्जरा निष्पतन्ति ॥। (२-८ ) 


हु 


मेघदूत में सुभाषित:--कालिदास ने मेघदूत में कुछ ग्रत्यन्त मामिक 
सुमाषित भी दिए हैं, जो काव्यसौन्दर्य की दृष्टि से भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। कुछ 
सुभाषित ये हैं:--मेघालोंके भवति सुखिनो 5प्यन्यथावृत्ति चेत: ( १-३), कामार्ता हि 
प्रकृतिकपणाइचेतनाचेत नेषु ( १-५), याञ्चा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा 
(१-६), आशाबन्ध: कुसुमसदूशं प्रायशों ह्यज्भनानां सद्यःपाति प्रणयि हृदयं 
विप्रयोगे रुणद्धि (१-६), रिक्त: सर्वो मवति हि लघु: पूर्णता गौरवाय (१-२० ), 
स्त्रीणामायं प्रणयवचनं विश्रमो हि प्रियेष्‌ (१-२६), मन्दायन्ते न खलु सुहंदा- 
मम्युपेता्थकृत्या: (१-४२); आपन्नातिप्रशमनफला: सम्पदों ह्त्तमानामु 
(१-५४), सूर्यापाये न खलु कमल पृष्यति स्वामभिख्याम्‌ (२-२० ), प्राय: सर्वों 
भवति करुणावृत्तिरार्दान्‍तरात्मा (२-३५ ), कान्‍्तोदन्तः सुहृदुपनत: संगमात्‌ 
किचिदून: (२-४२), कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा, नीचैग॑च्छत्युपरि 
च दशा चक्रनेमिक्रमेण (२-५२) । 


मेघबूत का दाशनिक पक्ष--डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने मेघदृत के 
दार्शनिक पक्ष का विवेचन किया है।' भेघ काम है (कामरूपं मघोन:, १-६), 
काम का दमन करने पर ही शिवत्व की प्राप्ति होती है। ग्रतएव पूर्वमेघ ३७ 
से ४०, ५६-६० इलोकों में महाकाल, गण, नौंलकण्ठ, चण्डीइवर, पशुपति, भवानी 
आदि का उल्लेख है। उपयुक्त इलोकों में स्पष्ट किया गया है कि मेघ (काम) 
शिव की भक्त में ,संलग्न हो, शबश्वत्‌ सिद्धरुपचितबलि भक्तिनम्र: परीया: 
(१-५६) । शिव की भक्ति से ही कामी का काम शान्त होता है और ब्रह्म 
का साक्षात्कार होता है। अ्रत: डा० अग्रवाल का कथन है-- शिव, विष्णु और 


१. मेघदूत का अध्ययन : शिव का स्वरूप । 
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ब्रह्मा के ग्रह तमाव, शिव और कूटस्थ आत्मा का तादात्म्य और योग-द्वारा उस 
अक्षर-ब्रह्म का साक्षात्कार ही कालिदास का दाशेनिक मत है । 
मेघदूत को लोकप्रियता और दूत-काव्य--मेघदूत में माव-प्रवणता, कल्पना- 
मनोज्ञता, माधासौष्ठव, रसाभिव्यक्ति, प्रणयानुमूति, विरह-वेदना, मार्मिकता, 
कोमलता, मनोहरता और प्राउजलता--गुणों ने उसे इतना लोकप्रिय बनाया है कि 
इस पर ५० से अधिक संस्कृत-टीकाएँ हुई हैं। समी मारतीय माषाओ्रों में इसका 
थद्य या गद्य में अनुवाद हुआ है । हिन्दी, मराठी, गुजराती, बंगला, तेलुगु, तमिल, 
मलयालम और उर्द आदि में इसके अनेक अनुवाद हुए हैं, हिन्दी में ६ पद्यानुवाद 
हो चुके हैं। व्रजमाषा में राजा लक्ष्मर्णास॒ह् और राय देवीप्रसाद के पद्यानुवाद, 
खड़ी बोली में लक्ष्मीघर वाजपेयी, सेठ कन्हैयालाल पोह्दार और पण्डित केशव- 
भ्रसाद मिश्र के पद्मानुवाद विशेष उल्लेखनीय हैं। विदेशी माषाओं में अंग्रेज़ी, जमेन, 
फ्रेंच, स्पेनिश, रोमन, मंगोली, उजबेक के अनुवाद मुख्य हैं। मेघदूत के तिब्बती 
भर सिंहली भाषा में अनुवाद बहुत प्राचीन और मूल पाठ-निर्धारण के लिए 
झत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। प्रो० विल्सन, मैक्समूलर, गिल्डमिस्टर, स्टेत्सलर, हल्सूच, 
टी० क्लाक॑ आदि के अनुवाद विशेष उल्लेखनीय हैं। प्रसिद्ध जमेन विद्वान्‌ मैक्‍्स- 
मूलर ने जमंन में पद्मयानुवाद और .श्वेट्ज़ ने जन में गद्यानुवाद किया है। 
अआर्थर राइडर और एच० जी० रूक ने अंग्रेजी में इसके सुन्दर पद्यानुवौद किए 
हैं। जन कवि शीलर की क्ृति “मेरिया स्टुअदे' नाटक को मेकडानल ने 
मेघदूत के विल्सन-कृत श्रनुवाद पर आश्वित माना है, परन्तु यह मत तकंसंगत 
नहीं है, क्योंकि विल्सन का मेघदूत का अनुवाद १८१३ ई० में प्रकाशित हुआ था 
और शीलर की कृति १८०० ई० में ही प्रकाशित हो चुकी थी। इसमें मी मेघ 
द्वारा सन्देश भेजने की कल्पना है। डा० एच० बेकक्‍्ख (86०८॥) ने इसका 
तिब्बती भाषा में अनुवाद किया है। मेघदूत की लोकप्रियता, मनोज्ञता, मावुकता 
आऔर रसिकता की मनोरमता पर ग्राकृष्ट होकर संस्कृत-कवियों ने दूत-काव्य 
की एक परम्परा स्थापित कर दी। इनमें विशेष उल्लेखनीय हैं :--८वीं 
धांताब्दी ई० के जैन कवि जिनसेन-कृत पार्श्वाम्युदय (समस्यापूर्ति के रूप में 
मेघदूत का उपयोग), विक्रम कवि-कृत नेमिदृत; धोयी (१२वीं शता० ई० )-कत 
श्यवनदृत, वैदान्तदेशिक (१३वीं ई० )-कृत हंससंदेश, उदण्ड कबिं( १४०० ई०)- 
कृत कोकिल-सन्देश, वामनभट्ट बाण (१४२० ई० )-कृत हंस-सन्देश, रूपगोस्वासी 
. (१५०० ई०)-कृत हंसदृत और उद्धवसन्देश, रामश्ास्त्री (१६वीं ई०)-कत 





भतृ हरि ५४९ द 


सेघप्रतिसन्देश, पूर्णसरस्वती-कृत हंससन्देश, विष्णुत्राता (१६वीं ई०)-कृत 
कोकसन्देश, वासुदेव (१६वीं ई०)-कृत भूड्सन्वेश, विनयप्रभ (१३वीं ई०)- 
कृत चन्द्रवृत, विष्णुदास और रामाराम-कृत मनोदूत, वेंकटनाथाचार्य-कृत हंस- 
सन्देश, लक्ष्मीदास-कृत शुकसन्देश, विनयविजयगणी-कृत इन्बुद्रृत, तैलंग श्रजनाथ- 


९ 
८. (ख) भत हरि 
नीतिश्ूंगारवराग्ये: स्वानुभूतिमयेर्गुणे: । 

शतकत्रयकर्ताशसौ, हरिः काव्याब्धिसारघुक्‌ ॥। (कपिलस्य ) 
जीवनवृत्त, समय और कृतित्व--शतकत्रय के रचयिता मत हरि कौन हैं? 
यह विवादग्रस्त है। एक मत के श्ननुसार भरत हरि विक्रमसंवत्‌ के प्रवर्तक 
विक्रमादित्य के भाई थे। तदनुसार इनका समय ५७ ई० पू० के लगभग सिद्ध 
होता है। चीनी बौद्ध यात्री ईत्सिग ने उल्लेख किया है कि उसके लिखने से 
पूर्व, भ्र्थात्‌ लगमग ६५१ ई० में, भत्‌ हरि नामक वैयाकरण का देहान्त हुआ 
था। यही भतृ हरि वाक्यपदीय' के लेखक माने जाते हैं। डा० कीथ आ्रादि 
का मत है कि यही मतृ हरि शतकत्रय के लेखक हैं। इनकी पत्नी का नाम 
'पिंगला' माना जाता है। ईत्सिग के कथन के आ्राधार पर भतृ हरि को बौद्ध कहा 
जाता है, परन्तु यह मान्यता असंगत है। वाक्यपदीय भर नीतिशतंक के मंगला- 
चरण को तुलना से ज्ञात होता है कि भतृ हरि वेदान्तोक्त ब्रह्म के उपासक थे 
(नम: शान्ताय तेजसे, नीतिशतक १) । तीनों शतकों में ऐसा कोई प्रसंग नहीं 
है, जिसके आधार पर उन्हें बौद्ध कहना संभव हो | मत हरि का समय ५७५ 
से ६५० ई० मानना उचित है। कुछ विद्वानों के मतानुसार ये ६४४ ई० में 
कहरूर की लड़ाई में हुणों को हराने वाले विक्रमादित्य के भाई थे।' नीति- 
शतक, भ्यृंगार-शतक और बैराग्य-शतक ये तीन शतक, 'शतकत्रय', भतृ हरि की 

रचना के रूप में प्राप्त होते हैं। 


१. विशेष विवरण के लिए देखो--संस्कृत साहित्य का इतिहास--वरदाचार्य 
का लेखक-कृत हिन्दी-अनुवाद पृष्ठ १२६-१३० 

२. कीथ---सं० सा० का इति० (हिन्दी ) पृष्ठ २१५ 

३. पाण्डय-व्यास--सं० सा० की रूपरेखा, पृ० ३२० 
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झोलो--मतृ हरि की शैली में प्रसाद और माघ॒र्य है। पद्म अत्यन्त सरल, 
सुबोध, मनोहर भर श्रुतिसुखद हैं। प्रत्येक पद्य अपने आप में पूर्ण है। अतएव 
ये पद्म मुक्‍्तक के रूप में हैं। भतृ हरि ने जीवन के समी पक्षों का गहरा अनुमथ 
आप्त किया था, अ्रतएव उनके वर्णन बहुत हृदयग्राही और प्रमावोत्पादक हैं। 
उनमें भाव और मावा का सुन्दर समावेश है। भाषा का लालित्य, भावों की 
. जअहराई, .अनुमूति की पुट, रसों का सुन्दर समावेश, अलंकारों की रमणीब छटा 
और कवित्व का कमनीय समन्वय इन पद्मों को प्त्यन्त मनोज्ञ बना देता है । 
भाषा में प्रवाह और लोच है, सरसता और सहृदयता है। मार्भिक अनुमूतियाँ 
बलात्‌ पाठक को आक्ृष्ट कर लेती हैं। इनमें आदरशंवादी के लिए नीति एवं 
शिक्षाप्रद नीति-श्लोक हैं; श्रृंगारी के लिए 'श्वृंगाररस के इलोक हैं और मक्‍त 
के लिए वैराग्य के इलोक हैं। इस प्रकार ये तीनों शतक समी प्रकार के पाठकों 
के लिए चित्ताकर्षक हैं। संस्कृत-कवित्व का सुन्दरतम रूप इन शतकों में मिलता 
है। इनकी लोकप्रियता इसी से ज्ञत की जा सकती है कि मत हरि के इलोक 
प्रसिद्ध सुमाषित भ्रौर प्रचलित मुहावरे हो गए हैं। बहुत गहराई और अनुभूति 
के साथ प्रत्येक वष्यंविषय का वर्णन है। इनमें श्राचार-शिक्षा, नीति-शिक्षा, 
कर्तव्याकतंव्य-वर्णन परोपकारादि-वर्णन, सज्जनप्रशंसा, दुर्जन-निन्दा, कम-फल 
की प्रधानता, स्त्रियों की रमणीयता, श्वृंगाररस की सर्वप्रियता, संस।र की नश्वरता, 
जीवन की क्षणमंगुरता और मक्ति की उपादेयता का सुन्दर वर्णन है। मत हरि . 
के इलोक अत्यन्त माभिक और प्रसिद्ध हैं। उन्हें से उदाहरणार्थ कुछ श्लोक 
अस्तुत किए जा रहे हैं -- 
विषयों की अ्सारता, प्रेम की अस्थिरता और यौवन के उन्‍्माद पर उनका 
-अ्रसिद्ध श्लोक है :-- 
यां चिन्तयामि सततं सयि सा विरकक्‍्ता 
साध्प्यन्यभिज्छकति जनं स जनोपन्यसक्त: । 
प्रस्म ते च परिशुष्यति काचिदन्या । 
घिक् तां च तं च मदनं च इमां ल मां च॥।(नीति० २) 
परोपकार-निरत और परणुण ग्राही सज्जन बिरले ही होते हैं :--- 


सनसि वचसि काये पुष्यपोयूवपूर्णा- 
स्त्रिभुवनमुपका रश्षेणिःभ: प्रीजयन्तः । 


मत हरि की शैली 8 आज 
परगुणपरमाणन्‌. पर्व॑तीकृत्य. नित्य॑ कं 


तक 
ल्‍् 


निजह॒दि विकसन्तः सन्ति सन्‍्तः कियन्तः॥(नीति० ७६) 


बिना सोचे बिचारे कभी काम न करे :--- 
गुणवदगुणवद्‌ वा कुर्वता कार्यमादों 
परिणतिरवधारया यत्नतः पण्डितेन । 
भ्रतिरभसकृतानां करंणामाविपत्ते- 
भंवति -हृदयदाही शल्यतुल्यों विषाक:॥॥ (नीति० १००) 
श्वरृंगार-शतक में तपस्या से स्त्री-सेवा को महत्त्वपूर्ण बताया है :-- 
मात्सयंमुत्साय विचारयय कार्य॑म््‌, श्रार्या: समर्यादमुदाहरन्तु । 
सेव्या नितस्त्ा: किमु भूधराणामुत स्मरस्मेरविलासिनीनाम्‌ ॥ (२-१५) 
स्त्री ही अमृत है, स्त्री ही विष है। प्रेमी स्त्री अमृत है, वही विरक्‍्त होने 
'पर. विष है । 
नामृतं न विष किचिदेकां मुक्त्वा नितस्बिनोम्‌ । 
सेवामुतलता _ रक्‍ता विरक्‍ता ' विषवल्‍लरी ।। (२-२४) 
स्त्रियों का मुस्कराना; लज्जा, कटाक्ष, ईर्ष्या-कलह, हाव-भाव, ये सभी चीजें 
पुरुषों के लिए बन्धन हैं । 
स्मितेन भावेन च् लज्जया भिया, पराइमुखेरधंकटाक्षवीक्षण: । 
वचोभिरीष्याकलहेन लीलया, समस्तभावे: खलु बन्धनं स्त्रिय: ॥ (२-८) 
स्‍त्री के शरीर-सौन्दर्य पर मत ललचाओं, नहीं तो तुम्हें कामदेवरूपी चोर 
ठग ले जाएगा । ' 
कामिनीकायकान्तारे कुचपर्वतदु्गंमे । 
मा संचर मनःपान्थ तत्रास्ते स्मरतस्कर: ।। (२-३६) 
व राग्यशतक मे तृष्णाहूपी नदी के वर्णन में साद्भरूपक का प्रयोग कवि 
की कवित्व शक्ति का परिचायक है :-- 
. आराशा नाम नदी मनोरथजला तृष्णातरड्भाकुला 
रागग्राहवहती. वितर्कविहगा धैयंत्रमध्वंसिनी । 
मोहावतंसुदुस्तराततिगहना प्रोत्तछुगचिन्तातटी 
. तस्था: पारगता , विशुद्धमनसो नन्‍्वन्ति योगीववरा:॥। 


(३-३६) 
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विषय-मभोगों का अन्त नहीं होगा, हमारा ही नाश हों जाएगा, भ्रतः तृष्णा 
छोड़ो :-- 
भोगा न भुक्‍्ता वयमेव भुक्तास्तपो न तप्त॑ बयमेव तप्ताः। 
कालो न यातो वयमेव यातास्तुष्णा न जीर्णा वयमेव जोीर्णा: ॥ (३-१३) 
परमात्मा ने सर्वंगुणसम्पन्न मनुष्य बनाया है, परन्तु उसे भी क्षणमंगुर 
बनाया है। विधि की बुद्धि पर खेद है ! 


स॒जति तावदशेषगुणाकरं पुरुषरत्नमलंकरणं भुवः । 
तदपि तत्‌ क्षणभड्ि करोति जेवहह कष्टमपण्डितता विधेः ॥ (३-८८) 
तीनों शतकों में सुमाषितों की मुक्तावली मिलती है। एक से एक सुन्दर 
झौर स्मरणीय सुभाषित इनमें भरे पड़े हैं। ये मत हरि की कोव्य-प्रतिभा, 
दाशंनिकता, माभिक अनुभूति, भावोत्कर्ष, सूक्ष्म दृष्टि और व्यापक ज्ञान के 
परिचायक हैं। कुछ सुमाषित ये हैं :--विभूषणं मौनमपण्डितानाम्‌ (१-७), 
विवेक भ्रष्टानां मवति विनिपात: शतमुखः: (१-१० ), मूर्खेस्थ नास्त्यौषधम्‌ 
(१-११), साहित्यसंगीतकलाविहीन: साक्षात्‌ पशुः पुज्छविषाणहीनः (१-१२), 
वाग्मूषणं भूषणम्‌ (१-१६), विद्याविहीनः :पशुः (१-२० ), सत्संगति: कथय 
कि न करोति पूंसाम्‌ (१-२२), प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति (१-२७), 
न खल्‌ वयस्तेजसों हेतु: (१-३८), सर्वे गुणा: काञचनमाश्रयन्ते (१-४१), 
वाराज़नेव नृपनीतिरनेकरूपा (१-४७), सेवाधर्म: परमगहनों योगिनेामप्य- 
गम्यः (१-५८), स्वमाव एवंष परोपकारिणाम्‌ (१-७१), न निश्चितार्थाद्‌ 
विरमन्ति धीरा:( १-८१), मनस्वी कार्यार्थी गणयति न दुःखं न च सुखम्‌ ( १-८२), 
शीलं परं मूषणम्‌ (१-८३ ), न्याय्यात्‌ पथ: प्रविचलन्ति पदं न घीरा: (१-८४), 
विधिरहों बलवानिति मे मतिः (१-६२), नमस्तत्कर्मम्यो विधिरपि न ये म्यः 
प्रभवति (१-६५), कन्दर्पदपंदलने विरला मनुष्या: (२-७), विपदि हन्त 
सुधा5पि विषायते (२-४७), प्रियः को नाम योषिताम्‌ (२-५५), पुष्येविना 


 नहि भवन्ति समीहितार्था: (२-७६), कि नास वामनयना न समाचरन्ति 


(२-६२), पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरामुन्मत्तमूतं जगत्‌ (३-६), भहह 
गहना मोहमहिमा (३-१७), शम्मो: पदं निर्मेयम्‌ (३-२७), मनसि च परितुष्टे 
को<र्थवान्‌ को दरिद्र: (३-४०), संदीप्ते भवने तु कूपखननं प्रत्युद्यम: कीदृशः 
(३-७२), भोगे रति मा कृथा: (३-६२) , सर्व यस्य वशादगात्‌ स्मृतिपदं कालाय 
तस्म नमः (३-६३) । 











झ्रमरुक 


८. (ग) अमरु (अ्मरुक) 


शतपद्यक्रतूं कृत्वा, दिव्यसोन्दर्यभोगभुक । 
झमरु:' भ्रमरेन्द्रः सन्‌, रसभावविभास्वर: ॥। (कपिलस्य ) 


जीवनवृत्त, समय झौर कृतित्व--अ्रमरु या अ्रमरुक के जीवन के विषय में 
कोई प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। यह किवदन्ती' कपोलकल्पित ज्ञात 
होती है कि मण्डन मिश्र की पत्नी शारदा द्वारा किए गए कामशास्त्र-विषयक 
प्रश्नों के उत्तर देने के लिए श्री शंकराचार्य ने काश्मीर के मृत राजा अमर के 
शरीर में प्रवेश करके अ्रमरुशतक की रचना की | इसके इलोक प्रश्नोत्तर रूप 
में नहीं हैं। अमरुक को काश्मीरी मानना उचित प्रतीत होता है। 


वामन (८०० ई० ) ने अमरुकशतक के तीन इलोक उद्धृत किए हैं। आननन्‍्द- 
वर्धनाचायें (८५० ई०) ने ध्वन्यालोक में भ्रमरक की बहुत प्रशंसा की है और 
कहा है कि उसका एक-एक दइलोक एक-एक प्रबन्ध के बराबर है :---अमरुकस्य 
कवेर्मक्तका: श्वृंज्राररसस्यन्दिन: प्रबन्धायमाना: प्रसिद्धा एवं । इस आधार पर 
ग्रमरुक का समय ७५० ई० से पूर्व माना जाता है। 


अग्रमरु का श्रमरुशतक प्राप्त होता है। इसकी पाण्डुलिपियों में ६० से 
११५ इलोक मिलते हैं ॥ इसके चार पाठों भें केवल ५१ ब्लोक ही सबमें समान 
हैँ । 

शेली और काव्यसौन्दर्य--अ्रमरुक एक अत्यन्त सहदय, भावुक और रसिक 
कवि हैं। इतकी /रीति वैदर्भी है। ये श्रृंगार रस के उत्कृष्ट कवि हैं। इनके 
मुक्तक पदों में श्रृंगार रस लब्रालब मरा हुआ है। इन इलोकों में प्रसाद, माधुयें, 
कोमल कल्पना, सरसता और परिहास है। संभोग श्रृंगार में भी मर्यादा की रक्षा 
है। एक-एक इलोक इतना सरस और भावपूर्ण है कि उसे एक लघुकाव्य माना 
जा सकता है । अ्रतएव कहा गया है कि--अ्रमरुककवे रेक: इलोक: प्रबन्धशतायते' 
इसमें गागर में सागर मरा हुआ है | शब्दों का बारीकी से संचयन किया गया है । 
शार्दूलविक्रीडित जैसे लंबे छनन्‍्द को ग्रपनाने पर भी लंबे समास, क्लिष्टता और 
दुरूहता का अमाव है। रस-परिपाक अत्युत्तम हुआ है। कवि को कलापक्ष 
का मोह नहीं है। वह रसवादी कवि है, अतएव भाव-पक्ष बहत प्रबल है। इसमें 
प्रेमी-प्रमिका की मनोवत्तियों का सृक्ष्मतम निरीक्षण है। हर्ष-शोक, झामोद- 

३५ 
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विषाद, मान-अ्रपमान, कोप-अनुनय, प्रणयकलह-मिलन आदि का मार्भिक 


. चित्रण किया गया है। इसमें प्रणय-चित्रों का संकलन है। इसमें प्रेमी- 


प्रेमिका की विरह-वेदना, अनुनय-प्रसादन, स्त्रीस्वभाव, रोदन, हर्ष और संकोच, 
त्याग और अधीरता, आसक्ति श्रौर निरछलता भ्रादि का सुन्दर समन्वय किया 
ग़या है। कवि यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि प्रेमी और प्रेमिका कभी 
अलग रह सकते हैं। वें सुख-दुःख में एक हैं, जीवन की इकाई हैं, प्रेम-तरु की 


दो शाखाए हैं; एक दूसरे के पोषक और संव्धंक हैं। प्रणयकलहों की परिणति 


स्मित और झलिंगन में होती है। बड़े से बड़े दृढ़निश्वयी और हठी प्रेमी के 


निश्चय प्रियतमा की आँखों में अश्रु देखते ही बंदल जाते हैं। 
... काव्यशास्त्रीय आचार्यों ने अ्मरुक को बहुत आदर दिया है। इनके पद्मों 


की ध्वनि अत्यन्त मार्मिक होती है। अतएव झाचाय मम्मट ने काव्यप्रकाश 
(उच्छुवास १) में ध्वनिकाव्य के उदाहरण के रूप में भ्रमरुक का यह श्लोक 
दिया है :--- 
निःशेषच्युतचन्बनं स्तनतटं निमर्म ष्टरागो5धरो 
नेत्रे दूरमनञझजने पुलकिता तन्‍बी तवेयं तनुः। 
सिथ्यावादिनि' दृति ! बान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे 
वापीं स्‍्नातुमितों गतासि न पुनस्तस्याधसस्थान्तिकम्‌ ।। 
(१०५) 
नायिका ने दूती को प्रिय के पास सन्देश लेकर भेजा था, परन्तु वह स्वयं 
नायक से रमण करने लगी। नायिका कहती है कि तेरे वक्ष:स्थल का चन्दन, 
अधघरों की लालिमा और आँखों का अंजन समाप्त हो गया है। तू नहाने गई 
थीं, नकि उस नीच के पास । व्यंग्यार्थ है कि तू अवश्य उस नीच के पास गई थी । 


इलोकों में माव-सौन्दयं के साथ नाटकीयता देखें :--- 
बाले, नाथ, विम॒ुञठच मानिनि रुषं, रोषान्मया कि कृत॑ 
खेदो5स्मासु, न मे5पराध्यति भवान्‌, सर्वेप्पराधा सयि। 
तत्‌ कि रोदिषि गदगदेन वचसा, कसस्‍्याग्रतों रुयते 
नन्‍्वेतन्मस, का तथास्मि, दयिता, नास्सीत्यतो रुछते ॥|(५७) 
'प्रियतमे !' 'प्राणनाथ !' 'मानिनी, अपना क्रोध छोड़ दो ।' मैंने क्रोध 
करके क्‍या किया है ?' मेरे हृदय में खेद । आपने कोई भ्रपराघ नहीं किया है, 

















जयदेव श्टछ 


सारे भ्रपराघ मेरे हैं / 'तो क्‍यों रोती हो?” 'किसके सामने रोती हूँ?” मेरे... 
सामने ।' 'मैं ग्रापकी कौन हूँ ?” 'प्रियतमा ।' "नहीं हूँ, इसीलिए तो रोती हूँ?” 
प्रश्नोत्तरों की माला में कितना सुन्दर प्रेमी-प्रेमिका का कथोयकथन गुम्फित है ! 
पति विदेश जाना चाहता/है और पत्नी को सभझाता है कि फिर मिलेंगे; 
चिन्ता मत करना; तुम अत्यन्त कृश हो | इतना सुनते ही प्रियतमा की आँखों 
में आँसू छलक आते हैं और वह वियोग में मरण का संकेत करती है। फल- 
स्वरूप पति विदेश का कार्यक्रम रह कर देता है। पत्नी के आँसुओं में दर्द है, 
जादू है, कल्पना है और भावावेश है ! क्‍ 
याताः कि न मिलन्ति सुन्दरि पुनश्चिन्ता त्वया मत्कृते 
नो कार्या नितरां कृशासि कथयत्येव॑ सबाष्पे मयि। 
लज्जामन्थरतारकेण निपतत्पीताशुणा. चक्षुषा 
दृष्ट्ता मां हसितेन भाविमरणोत्साहस्तया सूचितः॥ (१०) 
कोई प्रेमी प्रेमिका की स्मृति में विकल हो कहता है--प्रेमिका भोलीमाली 
है, पर हम हतबुद्धि हैं; वह स्त्री हैं, पर हम व्याकुल हैं; वह पीन-पयोघषर है, 
हम खिन्न हैं; वह पीन-जघना है, हम चलने में भ्रसमर्थ हैं; कष्ट उसे है, दु:खी 
हम हैं। भ्रसंगति अलंकार का कितना सुन्दर उदाहरण कवि ने दिया है :-- 
सा बाला वयमप्रगल्भमनसः सा स्त्री वयं कातरा 
सा पीनोन्नतिमत्पयोधरयुगं धत्ते सखेदा वयम्‌ । 
साक्रान्‍न्ता जघनस्थलेन गुरुणा गन्तुं न शकता वय्य॑ 
दोषेरन्यजना भ्रयेरपटवों जाताः सम हइत्यद्भूतम्‌ ॥॥ (३४) 
श्ृंगार और प्रेमरसोद्रेक ही ग्रमरुक का सर्वेस्व है। 


८. (घ) जयदेव 


कविताकोमलकुञ्जविहारी, वीणावररवमानसहारी । 
जय जयदेव जगन्मदकारी, शान्तसुधारससागरचारी ॥ _ 


(कपिलस्य ) 
जीवनवृत्त, समय और कृतित्व--जयदेव का जन्म बंगाल के केन्दुबिल्व या 
किन्दुबिल्व (गीत० ३-१०) नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम 
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भोजदेव और माता का नाम रामादेवी (या राघादेवी) था।' इनकी पत्वी का 
नाम पद्मावती था। इनकी. पत्नी भी संगीतकलाविद्‌ थीं श्रौर वह जयदेव के 
गान पर तालानुसारी नृत्य करती थीं। (पद्मावतीचरणचारणचत्रवर्ती, १-२) । 
ये बंगाल के सेनवंश के भ्रन्तिम राजा लक्ष्मणसेन के श्राश्चित कवि थे। लक्ष्मणसेन 
का एक शिलालेख १११६ ई० का मिलता है। अ्रतः जयदेव का समय ११०० 
ई० के लगभग मानता चाहिए। गीतगोविन्द में इनके समसामयिक पाँच कवियों 
का उल्लेख मिलता है--उमापतिधर, शरण, गोवध॑नाचाये (भझ्रार्यासप्तशतीकार ), 
श्रृतघर, धोयी (पवनदूत-कार) | 


इनका एकमात्र ग्रन्थ गोतगोविन्दकाव्यम्‌ मिलता है। इसमें १२ सर्ग हैं । 
इसमें श्रीकृष्ण की गोपियों के साथ रासक्रीडा; राघा-विषाद-वर्णन; कृष्ण के 
लिए व्याकुलता; उपालम्म वचन; कृष्ण की राघा के लिए उत्कण्ठा; राघा 
की सखी द्वारा राघा के विरह-सन्‍्ताप का वर्णन; कृष्ण का आगमन; राधा का 
करोघ-प्रकाशन, कृष्ण का संगीत और राधा से मिलन का वर्णन है । 


जयदेव की शली आर काव्यसोन्दर्य 


जयदेव कोमल-कान्त-पदावली, सरस सुकुमार भावावली, प्रांजल पद- 
विन्यास और संगीतात्मक रचना के लिए संस्कृत में सर्वाग्रणी कवि हैं। गद्य, 
पद्म और गीत, इन तीनों रूपों के समन्वय के द्वारा जयदेव ने संस्क्ृत-साहित्य में 
एक नवीन विधा को जन्म दिया है, जिसका स्वरमाधुय गीति, लय और ताल के 
सामंजस्य से हृदयंगम होता है। इनके गीतों में लोच है, संगीत है, हृदयग्राहिता 
है, कोमलता है और रसिक-मनोरंजन के लिए आकर्षक जादू है। कवि की भाषा 
में इतना आकर्षण है कि एक बार जयदेव का गीत सुनकर पाठक मन्त्रमुग्ध हो 


जाता है। कहीं-कहीं लम्बे समास हैं, परन्तु दुर्बोधता नाममात्र को भी नहीं है। 


१. श्रीमोजदेवप्रभवस्य॒ रामादेवीसुतश्रीजयदेवकस्य । 
पराशरादिप्रियवर्गकण्ठे श्रीगीतगोविन्दकवित्वमस्तु ॥ गीत० १२-११ 
२. वाच: पललवयत्युमापतिधर: संदर्मशुद्धि गिरां 
जानीते जयदेव एवं शरण: इ्लाघ्यो दुरूहद्गुतेः । 
श्रृंगा रोत्तरसत्प्रमेय रचने राचायंगो वर्धन- 
स्पर्धी कोषपि न विश्रुतः श्रुतिघरों घोयी कविक्ष्मापति: ॥ गीत० १-४ 








जयदेव की हैली भ४६ ः ह 


सरस पदावली की स्वरमाघुरी वीणा की सी मधुर घ्वनि उत्पन्न करती है। चाहे | हू 
बियोग हो या संयोग, हर्ष हो या शोक, प्रणय हो या कोप, मान हो या संकोच, 


०० 
क्न् 


उपालंम हो या अनुनय, सर्वत्र कवि की भाषा में मावोदबोघन की अपूर्व क्षमता 
है। अतएव उनका अपने आ्रपको 'कविराजराज कहना उपयुक्त है। 
गीति-काव्य या संगीत-नाटक--यह निविवाद है कि जयदेव ने कविता की. 
एक नई विधा को जन्‍म दिया है। सर विलियम जोन्स (आ ५४४० 70768) 
ने इसे ग्राम्य-ताटक (९8504 2788 ), लासेन (..8586॥ ) ने गीति- 
नाटक ( [.श70 भा ) और फॉनओएदर (५०४ $०7०००९) ने 
परिष्कृत यात्रा (२०ॉ०७०० 9७४8) नाम दिया है। पिशेल ( ?$०॥० ) 
और  सिल्वाँ लेवी (5/एथ॥ .०४) ने इसे गीति और नाटब के मध्य की कृति 
माना है। पिशेल ने इसे अन्तत: संगीत-ताटक (१(७७०-०४७॥09 ) नाम देना 
उचित समझा है। यह सत्य है कि इसमें अभिनेयता है और अभिनयात्मक 
कथोपकथन हैं, परन्तु इतने से किसी काव्य को नाटक नहीं कहा जा सकता है। 
इसकी रचना काव्य की दृष्टि से हुई है, अतएव इसका विभाजन सभ्गों में है, न 
कि अंक या दृश्य के रूप में । इसलिए इसे गीति-काव्य ही कहना उपयुक्त है। 
भक्तिकाव्य या श्युंगार-काव्य--इस विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतमेद 
है कि जयदेव भक्त कवि हैं या शंगारी कवि । यह सत्य है कि इसमें श्रीकृष्ण 
की रास-लीला, क्ृष्ण-राधा की केलि-क्रीडा और उनका प्रणय-्व्यावार वाणित 
है। इसको अनेक विद्वानों ने आरध्यात्मिव रूप देकर क्रृष्ण को ब्रह्म और 
गोपियों को जीवात्मा बताया है। कृष्ण और राधा का मिलन ब्रह्म और जीव - 
का मिलन है। गोपियाँ जीवात्मा की प्रतीक हैं और वे कृष्णरूपी ब्रह्म से मिलने 
के. लिए व्याकुल रहती हैं तथा अन्ततः दोनों का समागम होता है। इस प्रकार 
आध्यात्मिक व्याख्या संभव है, परन्तु गीत-गोविन्द का मौलिक अंश इसका समर्थन 
नहीं करता है। अभिसार, नखशिख-वर्णन, शारीरिक सौन्दर्य, उद्याम कामवासना, 
परस्त्री-गमन, परस्त्रीसंभोंग आदि को श्रध्यात्म की कोटि में डालना दुःसाहस है । 
जयदेव मूलतः श्वृंगारी कवि हैं और गीतगोविन्द मूलतः शंगारिक गीति-काव्य 
है। इसमें कृष्ण और राधा की भक्ति का पुट देकर इसे धामिकता का जामा 
पहनाने का प्रयत्न किया गया है। यही स्थिति हिन्दी में विद्यापति कवि के 
साथ है। उन्होंने भी कृष्ण-राधा की भक्ति का नाम लेकर श्ंगार-रस का ही 
पोषण किया है। ५ 
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इसके पीछे व्यावहारिक दृष्टिकोण भी था। बंगाल आदि में मन्दिरों, देव- 
यात्राओं, उत्सवों आदि के अवसरों पर क्ृष्णलीला आदि से संबद्ध गीत गाए 
जाते थे। अनेक अवसरों पर वेश्या-नृत्य आदि भी होते थे। अपनी संद्य:प्रसिद्धि 
ग्रौर लोकप्रियता को लक्ष्य में रखकर जयदेव ने ऐसे सरस गेयपद बनाए जो 
मन्दिरों आदि में सबंत्र गाए जा सकें। प्रत्यक पद के साथ राग, ताल आदि का 
भी पूर्ण संकेत है, जिससे संगीत और नृत्य दोनों का समन्वय किया जा सके । 
राधा-कृष्ण से संबद्ध होने के कारण ये गीत बंगाल आ्रादि में अत्यन्त लोकप्रिय 
हुए। क्ृष्णभकतों का यह परम प्रिय ग्रन्थ है। 


काव्यसोन्दर्य--जयदेव का कलात्मक सौन्दर्य अनुपम है। वही संस्कृत- 
माहित्य में एक ऐसे कवि हैं, जिन्होंने काव्य और संगीत का पूर्ण समन्वय स्थापित 
क्रिया है। जयदेव में काव्य-सौन्दये, माधुय, शब्द-लालित्य, प्रवाह और रागा- 
त्मकता का ऐसा संयोग है कि उनकी कविता में नर्तकी के नूपुरों की झंकार है, 
प्रभिनेत्री की कोमल काकली है, वीणा का तन्‍्त्रीनाद है और तरुणी का लास्य 
है। हरि-कीत॑ंन के साथ रास-लीला की रमणीयता, कोमल-कान्त-पदावली की 
मधुरिमा और सरस्वती का कलकल निनाद जयदेव की काव्यकला की प्रमुख 


. विशेषताएँ हैं। अतएव कवि का कथन है :--- 


यदि हरिस्मरणे सरसं सनो यदि बिलासकथासु कुतूहलम । 

मधुरकोमल ह्ान्तपदावलों शूणु तवा जयदेवसरस्वतीम्‌ ॥ 
(गीत० १-३) 
जयदेव ने इसमें नृत्य-गीति-संगीत, विष्णुमक्ति, श्रृंगाररस और रचना- 
कौशल का पूर्णतया समावेश किया है (१२-१०) । जयदेव की श्रत्यधिक 
प्रसिद्धि के कारण हैं--उनकी अ्रभिव्यंजना-शक्ति, क्ृष्ण-मक्ति, संगीतात्मक 
काव्यरूप और श्रृंगार का सरस प्रवाह। इसमें पाठ्य और गीत, कथा, वर्णन 
और संवादों का एक निश्चित उद्देश्य से बड़ी कुशलता के साथ समन्वय किया गया 
है। शब्द और अर्थ का उत्कृष्ट सामंजस्य है। गीतों में व्याकुलता, आशा, निराशा, 
प्रणय-कलह, प्रणयकोप, विरह-वेदना, दर्शन, स्पशन, मिलन और रति-क्रीडा का 
राधा या उसकी सखियों के द्वारा चित्रण किया गया है। पद्यों में अ्रनुप्रास के 
साथ भ्रन्त्यानुप्रास का प्रयोग, छुन्दोविधान में निर्दोषता, अलंकारों की छटा और 
भावों की सुकुमारता इसके काव्यसौन्दर्य की वृद्धि करते हैं। ध्वनि और॑ भ्रर्थ 
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का सामंजस्य जयदेव में ही मिलता है। आधुनिक दृष्टि से उच्च कोटि का __ 
काव्य वह माना जाता है, जिसका अनुवाद न किया जा सके । इस दृष्टि से प द 
गीत-गोविन्द सर्वोत्कृष्ट काव्य-ग्रन्थ है। जयदेव को भी अपनी कविता की 
मधुरता, प्रांजलता, सुकुमारता और सरसता का अ्भिमान था। अ्रत: उनका. 
कथन उचित है कि मेरी कविता के समक्ष माध्वीक (द्राक्षासव), चीनी, अंगूर, 
प्रमृत, दूध, श्राम और अधर-सुधारस सभी फीके हैं :-- 


साध्वी माध्वोीकचिन्ता न भवति भवतः शर्करे कर्कशासि 
द्राक्षे द्रक्ष्यन्ति के त्वाममृत मृतमसि क्षोर नीरं रसस्ते। 

साकन्द ऋन्‍द कानताधर धर न तुलां गच्छ यच्छन्ति भावं 
यावच्छुछझगारसारं शुभमिव जयदेवस्य वेदग्ध्यवाचः ॥( १२-१२) 


'संदर्भशुद्धि गिरां जानीते जयदेव एव०' (१-४) के द्वारा कवि ने अपनी 
भाषा के परिष्कार पर विशेष बल दिया है। शब्द-सौष्ठव, पद-माधुये, भावों 
की सुकुमारता, काव्यसौन्दय, प्रेममाव की मामिक व्यंजना, संगीतात्मकता, भावों 
की तन्‍्मयता और कला की कमनीयता में गीतगोविन्द सर्वोत्क्रष्ट है। 


राधा की सखी राधा को श्रीकृष्ण के साथ विहार करने के लिए प्रेरित 
करती है। वसन्‍्त ऋतु है, कृष्ण गोपियों के साथ बिहार कर रहे हैं । कितना 
मादक समय है ! ऋतु की मादकतां के साथ पद-माधुरी भी देखें :-- 
ललितलवंगलतापरिशीलनकोमलमलयसमीरे 
मधुकरनिकरकरम्बितको किलकूजितकुञ्जकुटीरे ।।१। 
विहरति हरिरिह सरस - वसन्ते ४ 
नृत्यति युवतिजनेन सम सखि, विरहिजनस्थ दुरन्ते ।॥२॥॥। 
( गीति० १-३ ) 


राधा की सखी यमुना के तट पर कृष्ण के साथ काम-क्रीडा और विहार 
के लिए राधा को उदबोधित करती है। कृष्ण प्रणय-क्रीडा में दक्ष हैं, भरत: 
प्रभिसार में विलम्ब न कर। गुजरीराग और एकताली ताल में गाए जाने वाले 
गीत की संगीतात्मकता अत्यन्त रमणीय है :-- 
रतिसुखसारे _गतमभिसारे_ मदनमनोहरवेशम्‌ । 
न कुरु नितम्बिनि गसनविलस्बनसनुसर त॑ं हृदयेशम्‌ ॥।१॥। 
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धीरसमोरे यमुनातीरे बसति बने वनमाली। 
गोपीपीनपयोधरमर्दनचउचलकरयुगशाली _॥। श्रुवम्‌ । 
मुखरमधीरं त्यज मंजीरं रिपुमिव केलिसुलोलम्‌ ॥ 
चल सख्ि कुड्जं सतिमिरपुञ्जं शोलय नौोलनिचोलम ।।४॥ 
विगलितवसनं परिहृतरसनं घटय जघनमपिघानम्‌ । 
किसलेयशयने पडकजनयने निधिसिव हर्षनिधानम्‌ ॥।६॥। 
(गीत० ५-११) 
कृष्ण गोपियों से रासक्रीडा में मग्न हैं। किसी. का झलिंगन करते हैं, किसी 
का चुम्बन करते हैं, किसी से विहार करते हैं, किसी से आँख मिलाते हैं और 
किसी का पीछा करते हैं। रामकरी राग और यति ताल में गेय पद की लयात्म- 
कंता देखिए :--- 


चन्दनचचितनीलकलेवरपीतवसनवनमाली । 
केलिचलन्मणिकुण्डलमण्डितगण्डयुग: स्मितशाली ।३२॥। 
हिलष्यति कामपि चुम्बति कामपि कासपि रमयति रामाम्‌ । 


पदयति सस्मितचारुतरामपरामनुगच्छति वामाम्‌ ॥८।॥। (गीत० १-४) 


राधा के विविध अंगों में विविध अप्सराझ्ों का निवास है, भ्रतः उसका 


. शरीर अप्सरामय है। इलेष के भ्राधार पर मदालसा, इन्दुमती, मनोरमा, रम्भा, 


कलावती और चन्द्रलेखा अप्सराओं के नाम भी ग्राए हैं। कवि की कल्पना- 


शक्ति का सुन्दर उदाहरण है :--- 


दृशों तव सदालसे वदनमिन्दुसंदीपक 
गतिजनमनोरमा विजितरस्भमूरुद्ययम्‌ । 
रतिस्तव कलावती रुचिरक्तित्रलेखे अ्रवा- 
वहो विबुधयौवतं वहसि तन्वि पृथ्वोगता ।। (गीत० १०-७) 
राधा का एक अन्य सुन्दर वर्णन भी कविप्रतिभामूलक है। राघा के शरीर 
में कामदेव के सभी अस्त्र व्याप्त हैं। उसकी अूलता धनुष है, कटाक्ष बाण हैं, 
दोनों कान रस्सी हैं। राधा कामदेव की विजयिनी जंगम देवता है। कामदेव 
ने अपने भ्रस्त्र उसे दे दिए है। यह सुन्दर कल्पना है :-- 
जूपल्लबं धनुरपाड़्तरड्ितानि 
बाणा गुण: श्रवणपालिरिति स्मरेण ! 








जयदेव का काव्यसौन्दर्य ४ ५ $ ! व 


मस्‍्त्राणि निजितजगन्ति किमपितानि॥ (गीत० ३-१३) 


कृष्ण को ही दश अवतारों में विभिन्नरूपात्मक मानने में भी कवि की 
शक्ति प्रशंसनीय है :--- 
बेदानुदूधतते जगन्निवहते भूगोलमुद्बिश्नते 
देत्यान्‌ दारयते बलि छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते। 
पौलस्त्यं जयते हल॑ कलयते कारुण्यमातन्वते 
म्लेच्छान्‌ मूच्छंयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुम्यं नमः ॥। 
(गीत० १-१२) 


जयदेव की वाणी में रस है, माधुय है, संगीत है, सुकुमारता है, मनोज्ञता 
है भ्ौर जादू है, जिसने देश और विदेश के समी संस्क्ृत-प्रेमियों को एक स्वर 
से उसका प्रशंसक बनाया है। यह कहना अनुपयक्त न होगा कि जयदेव में 
मौलिक प्रतिभा का अभाव है। परम्परामक्त उपमाएँ, प्रकृतिवर्णण और विरह- 
दशावर्णन आदि सभी बातों में प्राचीन कवियों का अनुसरण है। कालिदास 
सी कोमल कल्पना, अ्रमरुक सी रसानुभूति उनमें नहीं है। उनमें बाह्यसौन्द्य 
और उद्दाम कामतक्रीडा का अनन्त प्रवाह है। परन्तु उनके पदलालित्य और 
संगीतमाधुय॑ की चकाचौंध ने उनकी मौलिकता के अ्रमाव को सर्वथा छिपा 


दिया है। उनके गुणों और दोषों का समन्वय करते हुए यह कहा जा सकता 
है कि 


साहित्यसंगीतकलारसज्ञ:, साक्षात्‌॒ पशनां पतिरेष देव: । 
शूल॑ न गृहणन्नपि सेव्यमानस्तव्‌ भागधेयं परम कबीनाम्‌ ।। 

ध (कपिलस्य ) 
लोकप्रियता--जयदेव के संगीत, राग और पदमाघुर्य ने जनता पर इतना 
गहरा प्रमाव छोड़ा है कि उनके जन्म स्थान केन्दुबिल्ब' (केन्दुली) में आज 


भी उनकी स्मृति में पौष शुक्ला सप्तमी को उत्सव मनाया जाता है और वैष्णव 


जन रात्रि में उनके पद्मों का गान कर उनके प्रति श्रद्धांजलि अपित करते हैं । 
१४६६ ई० में प्रतापरुद्रदेव राजा ने आज्ञा निकाली कि नर्तक तथा वैष्णव 
गायक केवल जयदेव के गीत सीखें। १२६२ ई० के एक अभिलेख में उनका 
एक पद्म उद्घृत्त किया ग़या है । सर विलियम जोन्स-कृत गीतगोविन्द के अनुवाद 


(५ 





॥| ५ ५८ ५७७... > अं 5८- सं 


५५४ संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


द ॥| पर. जन महाकवि गेटे (00०॥०) ने इसकी मूरिमूरि प्रशंसा की थी। ल्‍ 

॥॥ चैतन्य महाप्रभु जयदेव के गीतगोविन्द के परम प्रशंसक थे । इस पर संस्कृत में 

है कुम्मकर्ण (१५६३ ई०), शंकरमिश्र (१७५६ ई०), वनमाली भट्ट आदि की" _ 

| । लगभग ३५ टीकाएँ हैं | मैसूर के राजा चिक्कदेवराय ( १६७२ ई०-१७०४ ०) ने... 

| इसके अनुकरण पर 'गीतगोपाल' काव्य लिखा है। इसके अनुकरण पर लिखे 

| गए अन्य काव्य हैं--अ्रभिनवगीतगोविन्द, गीतराघव, गीतगंगाघर आदि। 

॥ हिन्दी कवि चण्डीदास, विद्यापति, सूरदास, भ्रष्टछाप के अन्य कवि तथा भारतेन्दु 
| . हरिद्चन्द्र की पद्यरचना पर जयदेव का पर्याप्त प्रमाव पड़ा है। 


॥॥ ८. (ड) पणिडतराज जगन्नाथ 


भामिनोलाससंपकक्‍्तो. रसगड्भाधरः: कविः। 

क्‍ .._ भावभूतिगण:ः हिलष्टो जगन्नाथः शिवः स्वयम्‌ ।। (कपिलस्य ) 
जीवनवृत्त--पण्डितराज जगन्नाथ संस्कृत-साहित्य के मूर्धन्य काव्यशास्त्री और 
द समालोचक हैं । इनके पिता पेरु भट्ट और माता लक्ष्मीदेवी थीं। ये तैलंग ब्राह्मण 
। थे। ये बहुत व्युत्पन्न और प्रतिभाशाली थे, ञग्रत: बादशाह शाहजहाँ ( १६२८ ई० 
से १६५८ ई०) ने इन्हें अपने ज्येष्ठ पुत्र दाराशिकोह को संस्कृत पढ़ाने के लिए 
क्‍ निर्मन्त्रत किया । इनका यौवन शाहजहाँ की छत्रछाया में व्यतीत हुआ | 
(दिल्लीवल्लभपाणिपल्लवतले नीत॑ नवीन वयः) । ये वहाँ रहते हुए एक यवत्त- 
कन्या 'लवंगी”' के चक्कर में फेस गए और उससे विवाह कर लिया । इनके 
समकालीन प्रसिद्ध विद्वान भट्टोजिदीक्षित और अप्पयदीक्षित ने इनको जाति- 
बहिष्कृत करा दिया। फलस्वरूप ये दोनों दीक्षितों के घोर शत्रु हो गए और 
भट्टोजिदीक्षित की प्रौढमनोरमा-टीका के खण्डन में 'मनोरमाकुचमसर्दन' व्याकरण- 


'ममर>+तन-मान»+-+न-+-मममा-“>म>»मभम-मममनन»-__मममाानन+++.... 


ग्रन्येन केनापि नृुप्रेण दत्त, शाकाय वा स्याल्लवणाय वा स्यातू ।॥। 
३, (क) न याचे गजालि न वा वाजिराजि, न वित्तेषु चित्तं मदीयं कदाचित्‌ । 
इयं सुस्तनी मस्तकन्यस्तकुम्मा, लवज्जी क्रड्भरीदगज़ीकरोतु ।। 
(ख) यवनी नवनीतकोमलाज्जी, शयनीये यदि नीयते कंदाचित्‌ । 
झवनीतलमेव साधु मन्‍्ये, न वनी माघवनी विनोदहेतुः ।। 











पंडितराज जगन्नाथ... हि 


ग्रन्थ लिखा और अप्पय दीक्षित की चित्र-मीमांसा' के खण्डन में 'चित्रमीभांखा-. 
खण्डन' अलंका रशास्त्रीय ग्रन्थ लिखा । इनकी वृद्धावस्था मधुपुरी (मथुरा) में 
बीती । वे अन्त में कृष्णमक्ति में लीन रहे । अन्तिम समय में काशी में पंच- 
गंगा घाट पर गंगा-स्तुति में गंगालहरी' की रचना की और उसका पाठ करते 

हुए उन्होंने जलसमाधि ली। यवनी-प्रणय का यह्‌ ग्रन्तिम प्रायश्चित्त था। 


समय--शाहजहाँ का समकालीन हो ने से इनका समय १६०० ई० से १६६० 
ई० के मध्य में समझना चाहिए। १६४१ ई० में अपने मित्र श्रॉसफेग्नली की मृत्यु 
पर इन्होंने आ्रासफविलास' लिखा । काशी के भास्कर कवि (उपनाम हरिकवि ) ने 
अपने ग्रन्थ 'पद्यामृततरझगिणी (१६७३ ई० में रचित) में पण्डितराज का एक 
पद्य दिया है। मराठी के प्रसिद्ध कवि बामन पण्डित ( १६३६ ई०-१६६५ ई०) 
ने गंगालहरी का समइलोकी शिखरिणी में मराठी-भ्रनुवाद किया है| अ्रतः पण्डित- 
राज का समय १६०० ई० से १६६० ई० के मध्य मानना उचित है। 


कृतित्व--पण्डितराज जगन्नाथ की १३ कृतियाँ प्राप्त होती हैं। ये काव्य, 
गीतिकाव्य, व्याकरण और साहित्य से संबद्ध है :--(१) गंगालहरी (या 
पीयूष-लहरी ५३ पद्य, गंगास्तुति), (२) श्रमृत-लहरी (११पतद्य, यमुनास्तुति ),. 
(३) सुधालहरी (३० पद्म, सूर्य-स्तुति), (४) लक्ष्मीलहरी (४१ पद्म, लक्ष्मी- 
स्तुति), (५) करुणालहरी (५५ पद्च, विष्णुस्तुति), (६) आसफविलास 
(आसफखाँ का चरित), (७) प्राणाभरण (५३ पद्य, कामरूप के राजा प्राण- 
नारायण का वर्णन), (५) जगदाभरण (उदयपुर के राजा जगतूर्सिह की 
प्रशंसा ), (६) यमुनावर्णन (२ पद्य, रसगंगाधर में प्राप्पय), (१०) रसगंगाधर 
(काव्यश्ञास्त्र का प्रौढतम ग्रन्थ), (११) भामिनीविलास (४ विलास ), (१२) 
मनोरमसाकुचमर्दन (प्रौढू्मगोरसमा की आलोचना), (१३) चित्रमीमांसाखण्डन 
(अप्पयदीक्षितकृत चित्रमीमांसा की आलोचना) । इनके अतिरिक्त शब्द- 
कौस्तुमशाणोत्तेजन (भट्टोजिदीक्षित के शब्द-कौस्तुम की आलोचना, ग्रन्थ अप्राप्य ) 
और लगमग ५८८ स्फूट पद्म मिलते हैं । 

शैली और काव्यसोन्दर्य--भामिनीविलास' पण्डितराज का गीतिकाव्य 
है । तृतीय विलास में भामिनी शब्द का प्रयोग मिलता है। इसके आधार पर 
अनुमान किया गया है कि उनकी पत्नी का नाम भामिनी था और उसके नाम 
पर भामिनीविलास नाम रंखा गया। इसमें ४ विलास हैं--१. अ्रन्योक्ति- 
विलास (या प्रास्ताविक विलास), २. छंगारविलास, ३. करुण-विलास, ४. 





:२५६ संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


शान्त-विलास । भामिनीविलास के मुक्तक पद्यों में कवि ने अपनी अनुभूतियों का 
सागर गागर में उडेल दिया है। अ्रन्योक्तियों में सिह, कमल, मघुकर, चन्दन, 
मेघ, समुद्र प्रादि ३४ पदार्थों को लेकर अत्यन्त सुन्दर और मावपूर्ण श्रन्योक्तियाँ 


दी हैं। सिह पराक्रम और शौरय का प्रतीक है, कमल सुकुमा रता और सरसता का, 


अ्रमर गुणग्राहिता का, चन्दन परोपकार का और मेघ उदारता का । अन्योक्तियाँ 
एक से एक सुन्दर बन पड़ी हैं। इनमें स्वामाविकता के साथ प्रसाद और माधुय 


है । सिहादि-विषयक अन्‍्योक्तियों में श्रोज गुण भी है । श्ृंगारविलास में श्वंगार 


के संभोग और विप्रलम्भ दोनों पक्षों का मामिक चित्रण है। करुण और शान्त 
विलास में जीवन की असारता, संसार की नश्वरता और भक्ति की उपादेयता 
का प्रौढ, परिष्कृत और सहज-सुन्दर भाषा में वर्णन है ) पण्डितराज पाण्डित्य के 
पारावारीण हैं। पग-पग पर काव्य-सौन्दयं, अलंकृत पदावली, भाव-सुषमा, 
रस-प्रवणता, ज्ञान-गरिमा, पाण्डित्य-परिपाक और हृदयग्राहिता का दर्शन होता 
है। पण्डितराज का बात कहने का ढंग अनूठा है। उनका पाण्डित्य का स्वाभि- 
मान दुर्दान्त सिंह के तुल्य प्रौढता और अदम्यता का प्रदर्शन करता है। कोमल 
पदावली, ललित भावाभिव्यक्ति, परिष्कृत और प्रौढ माषा, अभिनव रमणीयता, 
मनोज्ञ विचारधारा और व्यावहारिक बोध पण्डितराज की प्रमुख विशेषताएँ हैं । 
उनमें प्रसंग और माव के अनुकूल इलोक-रचना का श्रक्षय ज्ञानभण्डार है। 
प्रतएव रस-गंगाधर में उन्होंने समो रसों और अलंकारों के उदाहरण स्वरच्ित 
इलोकों में ही दिए हैं। उनका कथन है कि कस्तूरी पैदा करने वाला मृग क्‍या 
भ्रमरवत्‌ दूसरों के फूल की गनन्‍्ब लेता है ! 

निर्माय नृतनमुदाहरणानुरूपं, काव्यं मयात्र निहितं न परस्य किचित्‌ । 

कि सेव्यते सुमनसां मनसापि गन्धः, कस्तूरिका जननशक्तिभूता मृगेण ।। 

अ्रन्योक्तिविलास में सिंहान्योक्ति के रूप में अपने पाण्डित्य की प्रखरता 
घोषित करते हैं कि शेर अपने नखों की प्रखरता किस पर प्रदर्शित करे। उनका 
प्रसिद्ध इलोक है :-- 

दिगन्ते श्रूयन्ते मदमलिनगण्डा: करटिनः 
करिण्यः कारुण्यास्पदमसमशीला: खलु मृगाः। 


१. अल्योक्तिविलोस--विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, शै६६८ ई० तथा 
भामिनी-विलास---सं ० जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता, १६३६ ई०॥ 








जगन्नाथ का काव्यसौन्दर्य ५५७ 


इदानों लोके$स्मिन्ननुपमशिखानां पुनरयं | 
नखानां पाण्डित्यं प्रकटयतु कस्सिन्‌ मुगपतिः॥ (१-१) 
हँस ही यदि कुलब्रत का पालन नहीं करेगा तो और कौन करेगा ? सरस, 
सरल और प्रांजल मावाभिव्यक्ति दर्शनीय है :-- 
नौरक्षीरविवेके हंसालस्थं _त्वमेव तनुषे चेत्‌ । 
विश्वस्मिन्नधुनाधन्य; कुलब़्तं पालयिष्यति कः॥ (१-१२) 
गुरुप्रशंसा में भी वही भावोदात्तता है। वे ऊपर से भयंकर भुजंगवत्‌ और 
प्रन्दर से द्राक्षावत्‌ होते हैं :-- 
उपरि करवालधाराकाराः क़््रा भुजड्भमपुद्भवात। 
भ्रन्तः साक्षाद्‌ द्वाक्षादीक्षागुरवो जयन्ति केषपि जना:॥ (१-१३) 


गुरुओं के कठोर वचन ही मनुष्य को योग्य मनुष्य बनाते हैं। सान पर घिसे 
हुए रत्न ही राजमुकुट में स्थान पाते हैं । 

गीभिगुंरूणां परुषाक्षराभिस्तिरस्कृता यान्ति नरा महत्त्वम्‌ । 

अलब्धशाणोत्कषणा नृपाणां न जातु मौलौ" मणयो वसन्ति ॥ (१-७१ ) 


सरसता को एक सुन्दर अन्योक्ति देखें। जिस मधुकर ने कमलों में दिन 
बिताए हैं, हाय भ्रब वह कुटज वृक्ष पर जाना चाहता है ? 
प्ेनासन्दमरन्दे दलदरविन्दे दिनान्यनायिषत। 
कुटजे खलु तेने हा तेनेहा मधुकरेण कथम्‌ ॥। (१-६) 


सृकुमार भावना का वर्णन देखें । हे राजहंस, तूने सरोवर के जल, मृणाल 
ग्रौर कमलों का भोग किया है। बता अ्रब तू इसके ऋण से कंसे उऋण हो 
सकता है ? 
भुकता मृणालपटली भवता निपीतान्यस्बूनि यत्र नलिनानि निषेवितानि । 
रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य, कृत्येत केन भवितासि कृतोपकार: ॥। ( १-४५) 





सत्पुरुष के वर्णन में इलेष से तत्पुरुष समास का वर्णन कवि की शास्त्रीय 
प्रतिमा का द्योतक है। दोनों में स्वार्थपरता का अभाव, पराथ-वृत्तिता, गुणी 
या गौण में अभेदबुद्धि, हृदय में उदात्तता (अ्रन्तिम अच्‌ पर उदात्त स्वर) और 
सामर्थ्य गुण होते हैं । 








५५८ ... संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


परार्थव्यासड्रादुपजह॒दथ स्वार्थपरता- 
मभेदेकत्व॑ यो वहति गुणभूतेब्‌ सततम्‌ । 
स्वभावाह्यस्यान्तः स्फ्रति ललितोदात्तमहिमा - 

समर्थों यो नित्यं स जयतितरां को5पि पुरुषः॥ (१-७४) 


श्ृंगारविलास में श्रृंगार का मधुर परिपाक है। नदी तीर पर तरुणी का 


सस्मित मुखपद्म है और सरोवर में विकसिंतपद्म । मकरन्द के लोभी भ्रमरों की 


पंक्ति कभी इधर और कभी उधर दौड़ रही है :-- 
तीरे तरुण्या बदन सहासं, नोरे सरोज च मिलद्विकासम्‌ । 
झ्रालोक्य धावत्युभयत्र मुग्धा, मरन्दलुब्धालिकिशोरमांला । (२-२० ) 
कविता और वनिता का सुन्दर साम्य कम मनोहर नहीं है । इलेष के द्वारा 
दोनों का साम्य बताया गया है। दोनों ही दोषरहित, गुणयुक्त, रस और माव 
से पूर्ण, सालंकार, सुकुमार वर्ण वाले और मनोहर हैं :-- द 
निर्दूषणा गुणबतो रसभाववपूर्णा, सालंकृतिः श्रवणमंगलवर्णराजिः । 
सा मामकीनकवितेव सनो5भिरामा, रामा कदाषि हृदयान्मस नापयाति।॥॥( ३-६ ) 
शान्तविलास में कवि ने अपने पापों के प्रक्षालनार्थ भक्ति का सुन्दर उपदेश 
दिया है। यह संसार और यह शरीर नह्वर हैं। फिर भी शरीर के लिए मनुष्य 
कितने झंझट करता है :-- 
निखिलं जगदेव नइवरं पुनरस्मिन्‌ नितरां कलेवरम्‌। 
झ्रथ तस्य कृते कियानयं क्रियते हन्त जनेः परिश्रमः।॥॥ (४-२५) 
चाहे राज्य-लक्ष्मी जाए, चाहे तलवार की चोट सहनी पड़े, चाहें मृत्यु ही 
आ जाए, पर मन कभी-धर्म न छोड़े । कितनी उच्च भावदा है! । 
सपदि विलयमेतु राज्यलक्ष्मोरुपरि पतन्त्वथ वा कृपाणधाराः। 
अपहरतुतरां शिरः कृतान्तो मम तु मतिन मनागपेतु धर्मात्‌ ।। (४-२७) 


मगवन्‌ ! मैंने आपकी शिक्षाओं का पालन नहीं किया; अहंकार में डबा 
रहा; मैं पापी और प्रमत्त हूँ, आप दयालु और उद्धारक हैं, मेरा बेड़ा पार करें । 
'मत्तो न मत्तोष्पर:' का संगीत मनोरम है ! 
बाचा निर्मलया सुधामधुरया यां नाथ शिक्षामदा- 
स्तां स्वप्नेषपि न संस्मराम्यहमहंभावावुतों निस्त्रपः। 





गीतिकाव्य--विविघ . अप आ 
इत्याग:शतशालिन पुनरपि स्वीयेषु मां बिश्वत- के 
स्त्वत्तो नास्ति दयानिधियंबुपते मत्तो न मत्तोह्प्रः॥॥ (४-१० ) 
कृष्ण नाम का माधुयं अंगूर, चीनी, दूध, अ्रमृत और अघर-सुधारस से भी 
बढ़कर है । यौवन की ऊष्मा दूर होने पर पण्डितराज को अन्तिम समय में 'यवनी 
नवनीत-कोमलाज्ी' से भ्रधिक माघुय कृष्ण नाम में मिलने लगा। भाव- 
विह वलता देखें :-- 
मुद्वीका रसिता सिता समशिता स्फोतं निषीतं पय: 
स्वयतिन सुघाञप्यधायि कतिधा रम्भाधरः खण्डितः। 
सत्य ब्रृहि सदीयजोव भवता भूयों भवे भ्राम्यता 
कृष्णेत्यक्षरयोर॒य॑ मधुरिमोद्गारः क्वचिल्लक्षितः ॥। (४-१४) 


८. (च) गीतिकाव्य-विविध 


श्तु गारिक गीतिकाव्य 

पूर्व-र्वाणित गीतिकाव्यों के अ्रतिरिक्त अन्य महाकवियों के भी श्ृंगारिक 
गीति-काव्य प्रसिद्ध हैं। इनमें विशेष उल्लेखनीय हाल (प्रथम शती ई०) की 
गाया-सप्तशतो हैं। इसमें ७०० श्रार्या छुन्दों का संग्रह है। इनकी रचना 
महाराष्ट्री प्राकृत में हुई है, इसमें श्यृंगार, प्रकृति-चित्रण तथा नीति-विषयक 
सूक्तियाँ भी हैं। बिल्हूण (११वीं शती ई० उत्तराध॑)-कृत चोरपंचाशिका में 
५० लघुपदय हैं। इसमें मी श्यृंगार प्रधान है। गोवर्धनाचार्य (१२वीं शती ई० ) 
की श्रार्यासप्तश्ती में झ्रार्या छल्द में ७०० श्रृंगाररस-पूर्ण पद्मों का समावेश है । 


स्तोश्नसाहित्य 


स्तोत्र का भ्र्थ है--आराध्य देव की स्तुति। स्तोत्र साहित्य का उद्गम 
ऋग्वेद से ही होता है। ऋग्वेद में उषा, विष्णु, इन्द्र आदि देवों की अनेक 
सूक्‍तों में स्तुति हैं। गीता के ११ वें अध्याय में श्रीकृष्ण के विराट्‌ रूप का वर्णन 
हैं। मागवतपुराण, विष्णुपुराण, नारदपुराण आ्रादि में उपास्य देवों की स्तुति 
वर्णित है। अध्यात्म-रामायण में श्री रामचन्द्र की ब्रह्म के रूप में स्तुति है। 
स्तोत्र-साहित्य पूर्णतया भक्ति-प्रधान हैं। इनमें भक्ति का सरोवर भरा हुआ 
है। मावृकता, सहृदयता, मामिकता और सरसता कूट-कट कर भरी हुई है। 





५६० संस्क्ृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


इनका उद्देश्य है--मनुष्य को सांसारिक दु:खों से छुड़ाकर मगवान्‌ की भक्तित में 
ग्रपित करना । स्तोत्र-साहित्य की संख्या सैकड़ों में है। कुछ प्रसिद्ध महाकवियों 
के नाम से अपने स्तोत्र को प्रचलित कर देना, यह भारत में एक प्रचलन रहा है । 
इसके परिणामस्वरूप महाकवि कालिदास, शंकराचार्य आदि के नाम से अनेक 
स्तोत्र-ग्रन्थ प्रचलित हो गए हैं। उनमें से कितने उन महाकवियों की रचना हैं, 
यह कहना असंभव है। संलग्न सारणी में जो स्तोत्र उनके नाम के सामने लिखे 
गए हैं, उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। तथापि प्रचलन के आधार पर जिज्ञासा- 
पृत्येथ उन स्तोत्रों का समावेश किया गया है। इन स्तोत्रों में विशेष उल्लेखनीय 
शंकराचार्य के स्तोत्र, मूक-कवि-कृत मूकपंचशती, पुष्पदन्त-कृत शिवमहिम्न:स्तव, 
बेदान्तदेशिक-क़ृत २४ स्तोत्रग्रन्थ, नारायणभट्टकृत नारायणीयम्‌ और जगद्धर 
भट्ट-कृत स्तुतिकुसुमांजलि मुख्य हैं। बौद्ध और जैन महाकवियों ने भी गीति- 


. काव्यों की समुन्नति में बहुत योगदान किया है। बौद्ध कवियों में अ्श्वघोष, 


सर्वेज्ञमित्र और नागार्जुन उल्लेखनीय हैं। जैन कवियों में मानतुज्भाचार्य, सिद्धसेन 
दिवाकर और हेमचन्द्र विशेष उल्लेखनीय हैं । 


उपदेश-काव्य--गीतिकाव्य की एक विधा उपदेशात्मक गीतिकाव्य हैं॥ 
ये नीतिग्रन्थ भी कहे जा सकते हैं। इनमें क्षेमेन्द्र के देशोपदेश और नमंमाला 
ग्रन्थ व्यंग्यप्रधान हैं। दामोदर गुप्त-कृत कुद्टिनीमत लोकव्यवहाराभिज्ञता का 
अपूर्व निदर्शन है। इसमें तत्कालीन समाज का चित्रण मिलता है। 


सारणी में दिए लेखकों के समय के विषय में पर्याप्त मतभेद है, अतः दिया 
गया समय प्राय: आ्रानुमानिक है। 
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३« बुद्ध धम्मपद (संकलन ) हे उपदेशात्मक 
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द भ६ृ८ एंस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 

| गीतिकाव्यकार ग्रल्थनाम समय विद्येष 

| पृथ्वीपतिसूरि पशुपत्यष्टक -- . शिक्स्तुति 
इन्द्र महालक्ष्म्यष्टक ्् शक्तिस्तोत्र 

| क्रेश-स्वाभी नारायणाष्टक -- . विष्णस्तोत्र 

| ग्रच्युततति सीतारामाष्टक -- ' रामस्तोत्र 

१ अमरदास रामचन्द्राष्टक ना गे 

। कृष्णलाल गोपिकाविरहगीत --  श्रीकृष्ण-स्तोत्र 

|| वल्लमाचार्य मधघुराष्टक ना ;; 

|॥ विट्ठलेश्वर चतुःइलोकी बे !) 

। रामानन्दस्वामी श्रीशिवरामोष्टक --. शिव, राम 

॥| विनयप्रभु चन्द्रदूत जज दूतकाव्य 

क्‍ कृष्णचन्द्रतर्का- चन्द्रदूत ना: कु 

॥|| लंकार द 

| नारायण पंडित शिवस्तुति -“ शिवस्तुति, १३ पद्म 

॥| नरहरि श्रृंगा रशतक चर जूंगार, १०० 


८. (छ) सुभाषित-प्रन्थ 





|| संग्रहकर्ता ग्रन्थनाम समय विशेष (इलोकसंख्या ) 
। क्‍ ११वों शतो ई० 
॥॥ १. विद्याकर पण्डित कवीन्द्रवचनसमुच्चय “- . प्रो. टामस द्वारा 


| १६१२ ई० में प्रका- 
शित, १७३६ श्लोक 


॥ 
क्‍ | २. सोमेश्वर अभिलषितार्थचिन्ता- ११३१ ई० ५ भाग । राज्य, 

| मणि (मानसोल्लास ) गणित, ज्योतिष, 
। संगीत, चित्रकला, 
। वास्तुकला आदि । 
॥ १२वों शती ई० 


| | ३. गोवर्धन ग्रार्यासप्तशती ११६६ ई० आर्याछन्द, श्रृंगार 
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<£. सिद्धचन्द्रणणि सूक्तिरत्नाकर 

१४वीं शती ई० 
७. सायण सुभाषित-सुधानिधि 
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१२०५ ई० 


१२५७ ई० 


१३५० ई० 
१३६३ ई० 


१४४७ रद ० 
१४५० र्ई० 


१४५० ई० 
१४६६ ई० 


१४. नन्‍्दन पण्डित प्रसन्नसाहित्यरत्नाकर १५वीं उ० 


१५. श्रीवर सुभाषितावलि 

१६. सोमप्रमाचार्य सूक्तिमुक्तावली 
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२०. पेड्डिमट्ट सूक्तिवारिधि 


१४८० र्डृ ० 
१५वीं श० 


२ 


४४६ कवि, 

२३६८ इलोक 

२४३ कवि, २७६० 
इलोक 


१६३ विभाग, ४६८६ 
२६४ कवि 


१०१ भाग, ३५२८ 
इलोक 


१४२८ इलोक 
३८० कवि 


१३० कवि, १००० 
इलोक 
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+ खऋतत फ़्क अललकन्‍्कबरक- -... बेन --+ -+ --लीवनन-नना-अधााब+ ० 





१६वों शतो ई० 
२१. रूपगोस्वामी  पद्यावली १६वीं पू०-. कृष्णमक्ति पद्य भ्रधिक 
| २२. हरिदास प्रस्तावरत्नाकर के भ्न्‍्योक्तियाँ भी 
|. २३. हरिकवि सुमाषितहारावली » उें० 
॥ || १७वों शती ई० 
|. २४. सुन्दर्देव सूक्तिसुन्दर १७वीं ० श० 
२५. ब्रजनाथ पद्मतरंगिणी 
| २६. वेणीदत्त पद्मवेणी ् ११४ अंध्ययुगीन 
कवि 
२७. हरिमास्कर पद्यामृततरंगिणी छ ५ तरंग, अन्योक्ति 
। भी 
२८५. भट्टगोविन्दजित्‌ सम्यामरण है 
. २६. नारोजी पण्डित सूक्तिमालिका 4 १ हजार इलोक 
| ३०. लक्ष्मणमट्ट पद्य-रचना ४ १५ परिच्छेद, 
| आंकोलकर . प्रन्योक्तिमी 
है ३१- शंभु (पुत्र बुधमूषण १६६० ई० ३ भाग, ८८३ श्लोक 
। शिवाजी ) 
॥ १९वीं शतो ई० 
|. ३२. डा० बॉटलिंक इन्डिशे स्प्रूखे १९वीं उ०७ 5८ हजार इलोक, 
। (भारतीय सूक्तियाँ ) जर्मन में अनुवाद 
॥ २०वों शती ई० 
। ३३. शिवदत्त एवं; सुमाषितरत्नभाण्डा- १९५२ ११ हजार से अधिक 
॥ नारायणराम गार इलोक, १६०० 
क्‍ आचाये लोकोक्तियाँ 
| ३४. डा० नरेन्द्रदेव सूक्‍्तिमुक्तावली. २०वीं उ० 
द क्‍ शास्त्री 
| ३५. डा० रामजी संस्क्ृतसूक्तिरत्नाकर १६६८ई० १२६२ सुभाषित 





| क्‍ उपाध्याय 








कथा-साहित्य श्७ध१ 


६. कथा-साहित्य 


भारतीय कथा-साहित्य का विश्वसाहित्य में अत्यन्त आदरणीय स्थान रहा 
है । कुछ अंशों में मारतीय कथा-साहित्य विश्व-कथा-साहित्य का जनक कहा 
जा. सकता है। कथा-साहित्य की रोचकता, सरलता, मघुरता, भावाभिव्यक्ति 
ग्और उपदेशात्मकता ने विश्व के सभी विद्वानों से प्रशंसा प्राप्त की है। इसमें 
मारतीय जीवन, विचार-धारा, कार्य-कलाप और नैतिकता की झाँकी प्राप्त होती 
है। अधिकांश कथा-साहित्य में व्यक्ति-विशेष का नाम न रखकर पशु, पक्षी या 
भ्रन्य जीव को उसके प्रतीक रूप में रखा गया है, प्रेत: झ्राबालवुद्ध उसकी मनोहरता 
पर आकृष्ट होते हैं। इसमें शेर, बिल्ली, चूहा, गीदड़, कोआ, कछुझा आदि 
नीति-शिक्षा, आचार-शिक्षा और कतंव्योपदेश देते हैं। इसमें कहीं कुतूहलता 
है, कहीं विनोद है, कहीं हास और उल्लास है, कहीं छल-प्रपंच है, कहीं प्रेम है तो 
कहीं विश्वासघात, कहीं धर्म है तो कहीं नीति, कहीं सदाचार है तो कहीं व्यवहार- 
ज्ञात, कहीं भाव-सौष्ठव है तो कहीं काव्य-सौन्दर्य । इस वैविध्य के कारण समी 
प्रकार की रुचि वाले व्यक्तियों के लिए कथा-साहित्य आकर्षक और मनोरंजक 
रहा है । 


कथा-साहित्य को चार भागों में बाँटा जाता है :--अद्मुत कथा (7था५ 
7७०७), लोककथा (]/6०॥८॥), कल्पितकथा ()४७५४॥$) और पशु-कथा 
(&७0०।९$) । व्यावहारिक दृष्टिकोण से संस्कृत-कथा-साहित्य को दो भागों 
में बाँठा जा सकता है :--१. नीतिकथा (उपदेशात्मक पशु-कथा ) (/908०0० 
7४७/०७) और २. लोक-कथा (?००ए»/ 78०5) । लोककथा में ही अ्रद्मुत- 
कथा झऔर कल्पित-कथा का भी समावेश हो जाएगा। 


कथा-साहित्य का उद्गम श्रौर विकास 


कथा-साहित्य का उद्गम बैदिक साहित्य से ही हुआ है। ऋग्वेद में कई 
संवाद-सूक्‍त हैं, जिनसे कथा-साहित्य का मुख्य संवाद-तत्त्व प्राप्त होता है । ऋग्वेद 
में मानवेतर जीवों को मानव का प्रतिनिधि बनाया गया है और उनसे वैयक्तिक 
संपर्क स्थापित किया गया है । ऋग्वेद के ७-१०३ सूकक्‍त में वर्षाकालीन मेढ़कों की 
ध्वनि की तुलना ब्राह्मणों के वेदपाठ से की गई है। इतना ही नहीं उन्हें वर्ष 
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मर तपस्या करने वाले ब्रती ब्राह्मण कहा गया है। ऋग्वेद १०-१०८ में 
देवशुनी सरमा और पणियों का संवाद प्रस्तुत किया गया है। इसमें सरमा 
(कुतिया ) पणियों (कृपणों) को उपदेश देती है कि वे धन-दान दें । पणि 
सरमा को मित्र और बहिन कहकर पुकारते हैं। इससे जीव-जन्तुओं के साथ 
आत्मीयता का बीज प्रकट होता है। यही कथा-साहित्य का बीज है। यास्क ने 
निरुक्‍्त में इत्येतिहासका: कहकर इन्द्र-वृत्र-युद्ध आदि को कथा का रूप दिया 
है। बुहद्देवता में और कात्यायन-क्ृत सर्वानुक्रमणी की षड्गुरुशिष्य-कृत वेदार्थ- 
दीपिका टीका में इन कथाओं का विस्तृत रूप प्राप्त होता है। १४ वीं शताब्दी 
ई० के द्या द्विवेद ने नीतिमंजरी में वैदिक आख्यानों को नीतिकथा के रूप में 
प्रस्तुत किया है। इसमें उपदेशात्मक अंश पंचतन्त्र आदि के तुल्य पद्म में है और 
कथा वैदिक है, जो गद्य में दी गई है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखायां० (ऋग्‌० १- 
१६४-२० ) में प्रकृति को वृक्ष और जीवात्मा तथा परमात्मा को उस वृक्ष पर 
बैठे हुए दो पक्षी बताया है। ब्राह्मण ग्रन्थों में ये कथाएँ अपने विस्तृत 
रूप में प्राप्त होती हैं। ऐतरेय ब्राह्होॉण ( ७-१३ ) में कथा के साथ 
उपदेशात्मक पद्मों का भी समावेश मिलता है। उपनिषदों में जीव-जन्तु-कथाएँ 
और विकसित रूप में हैं। छान्दोग्य उंपनिषद्‌ः में एक व्यंग्य कथा में मोजन 
के लिए कुत्ते अपना एक नेता चुनते हैं। उसी में दो हंसों के वार्तालाप से रैक्व 
का ध्यान आक्ृष्ट होता है। छान्दोग्य में ही जबाला के पुत्र सत्यकाम को बैल, . 
हंस और मदुगु (एक जलचर पक्षी) ब्रह्मविद्या का उपदेश देते हैं ।' 

महाभारत में पशु-कथाएँ और विकसित रूप में मिलती हैं।' शान्तिपवे 
तथा अन्य पर्बो में पंचतन्त्र की कथा के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है । 
इसमें सोने के अंडे देने वाली चिड़िया की कथा है। धामिक बिल्ली की भी 
कथा है, जो चहों को विश्वास दिलाकर अपने वश में करती है। चतुर श्वुगाल 
की भी कथा है, जो अपने साथियों को धोखा देकर लूट का माल अपने अधिकार 
में कर लेता है। आदि-पवं में कुत्ते की कथा, गज-कच्छुप कथा, वनपर्व में मन्‌- 





१. संवत्सरं शशयाना ब्राह्मणा ब्रतचारिण:। 
वा्च पर्जन्यजिन्वितां प्र मण्ड्का अवादिषु: || ऋग्‌० ७-१०३-१ 
२. आ च गच्छान्मित्रमेना दघाम | ऋग्‌० १०-१०८-३ 
स्वसारं त्वा कृणवै मा पुनर्गा०। ऋग्‌० १०-१०८-६ 
२. छान्दोग्य उपनिषद्‌ १-१२-२। . ४. वही, ४-१। ४. वही ४-५,७,८। 
३. -त0ारणशक्रा॥--3088 (७॥४४७॥७38689. ४ -प८प८ ॥। 





कथा-साहित्य... शक 


मत्स्य-कथा, शान्तिपव में १२ नीतिकथाएँ हैं। रामायण में नीति-कथाओं का. _ 
संक्षिप्त उल्लेख मिलता है। तृतीय शताब्दी ई० पू० मरहत ( छाए )स्तूप... 
पर पशु-कथाओं का नाम खुदा हुआ है।' पतंजलि (१५० ई० पू०) ने कथासूचक ल्‍ 
लोकोक्तियों अ्रजाकृपाणीय, काकतालीय झ्रादि तथा जन्मसिद्ध शत्रुता के उंदाहरण- 

रूप में अहिनकुलम्‌, काकोलूकीयम्‌ जैसी नीति-कथाओं का उल्लेख किया है। 
बौद्धों की जातक-कथाएँ ३८० ई० पू० के लगभग विद्यमान थीं। इनमें बुद्ध के 
उपदेश गाथाओं के रूप में हैं प्रौर उनके स्पष्टीकरण के लिए कथाएँ कही गई हैं । 

इनमें बोधिसत्त्व के वानर, मृग आदि जन्मों की कथाएँ भी हैं, जिनका पंचतन्त्र 

की कथाओं से अत्यन्त साम्य है। आयंसूर की जातकमाला संस्कृत में है। इसमें 

३५ जातकों का संग्रह है। ये नीति-कथा के रूप में हैं। बौद्ध जातक-प्रन्थों के 
अनुकरण पर जैनों ने भी जातक-पग्रन्थ लिखे हैं। इनमें जैन तीर्थंकरों के पूर्वजन्म 

का वर्णन है। कुछ जैन-जातकों पर पंचतन्त्र का प्रमाव दिखाई देता है। एक 
चीनी विश्वकोष (६६८ ई०) में २०० बौद्ध-भ्रन्थों से संगृहीत कतिपय कथाश्रों 

का अनुवाद मिलता है। हरिषेण के बृहत्कथाकोश (६३२ ई० ) में एक-एक जेन- 
सिद्धान्त के लिए अनेक कथाएँ मिलती हैं। इससे ज्ञात होता है कि ईसवीय सन्‌ 

से पूर्व भारत में नीति-कथाओं का पर्याप्त विकास हो चुका था । 


नीति-कथाओझों की विशेषताएँ 
१. ये नीतिकथाएँ बालोपयोगी हैं और इनमें 'कथाच्छुलेन बालानां नीति- 


सस्‍्तदिह कथ्यते' (हितोपदेश प्रस्तावना ८५) कथारूप में नीति के रहस्यों को 
समझाया गया है । 


२. इनरें मानव-पात्र न होकर जीव-जन्तु या पशु-पक्षी पात्र हैं। 
३. ये मुख्यतया नीतिशास्त्र और अर्थशास्त्र से संबद्ध हैं। 
४. इनमें जीवन का व्यावहारिक पक्ष वर्णित है। दैनिक जीवन, देनिक 
व्यवहार, व्यक्ति और समाज का संपर्क, कतंव्याकत॑व्योपदेश आदि वर्णित हैं । 
५. इनमें नीति और धर्म की शिक्षा दी है, भरत: धम्मंशास्त्र से मी इनका संबन्ध 
हैँ। 
१. १(७०१००॥---00/8/8 ए5, पृष्ठ १ १७, 
२. महाभाष्य--पाणिनि के सूत्र २-१-३; २-४-६; #“रे-१०६ ग्रादि ॥ 











भू७४ संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


६. इनमें जीवन के मले और बुरे दोनों पक्षों का वर्णन है। जैसे--जीवन 
की पवित्रता, कतेव्यपालन, मित्र की रक्षा, वचन-पालन आरादि गुणों के वर्णन के 
साथ ही ब्राह्मणों का छल-प्रपंच और दम्म, अन्त:पुर के कपट-व्यवहार, स्त्रियों 
की दुश्चरित्रता आदि दोषों का भी वर्णन है । 


७. इनमें जीवन का लक्ष्य आदशंवादिता न बताकर लोक-व्यवहारज्ञता 
और नीतिनिपुणता बताया गया है। 


८. नीति-कथाश्रों के पात्र पशु-पक्षी आदि मनुष्यों के तुल्य मित्रता, प्रेम, 
विवाद, लोभ, छल, विश्वासघात, संधि, विग्रह आदि करते हैं। उनके राजा, 
मंत्री, दूत आदि सभी कुछ हैं । वे अवसरोचित सभी कार्य करते हैं। ये मानवीय 
गुणों और स्वभाव से युक्त हैं । 





£. इनमें प्रमुखता के लिए उपदेश या नोति का अंश पचद्यों में दिया गया 
है और कथा गद्य में दी गई हैं। एक भाव वाले विभिन्न इलोक अनेक 
'नीतिग्रन्थों से संग्रह करंके वक्तव्य की पुष्टि के लिए दिए गए हैं। स्थान-स्थांन 
पर प्रसंगानुसार सुमाषिंत भी नीतिग्रन्थों आदि से दिए गए हैं। 


१०. इनका प्रतिपाद्य विषय सदाचार, राजनीति और व्यवहारज्ञान है। 


११. इनमें जीवन को सफबाता के लिए आ्रावश्यक सभी गुणों का वर्णन है । 
जिन बातों को न जानने से मनुष्य जीवन में असफल होता है, उनकी चेतावनी 
भी कथाओं द्वारा दी गई है। 


१२. ये नीति-कथाएं पशु-पक्षियों आदि से संबद्ध हैं, अ्रत: मानवमात्र के लिए 
रोचक और उपादेय हैं। 


१३. इनमें एक मुख्य कथा के अन्तर्गत अनेक उपकथाओं का समावेश है। 


१४. इनकी शैली सरल और सुबोध है। इनमें पाण्डित्यप्रदर्शन का सर्दया 
अमाव है। कथा में प्रवाह और रोचकता है। 


१५. इनमें कथा, नीति, सदाचार, व्यवहारज्ञान, धर्म, दशेन, उपदेश और 
क्राव्य-सौन्दयं का सुन्दर समन्वय है। 





पञ्न्चतन्त्र ७५ 


(क) पञ्चतन्त्र 
विष्णशर्ंकृतं॑ ह्यं पञ्चतन्त्राख्यमद्भूतम्‌ । 


० भओ है] 


मित्रभेदाख्यमां तु॒ मित्रसंप्राप्तिरिव च ॥।१॥॥ 
काकोलूकीयसंयुक्त॑ लब्धनाशतुरोयकम्‌ । 
पञ्चमं भासते तन्त्रम्‌ भ्रपरीक्षितकारकम्‌ ॥२॥। 
नीतिश्ञास्त्रार्थसारं तु जीव-जन्तुकथान्वितम्‌ । 
विश्वसाहित्यमूर्धन्यं राजते पञचतन्त्रकम्‌ ॥। ३१॥ (कपिलस्य ) 
लेखक--पञ्चतन्त्र के लेखक विष्ण॒शर्मा हैं। इनको कथामुख में सकलशास्त्र- 
वारंगत, छात्रों में अ्रतिप्रिय और 5८० वर्ष का वृद्ध व्यक्ति बताया गया है। 
चाणक्य का भी विष्णुशर्मा नाम प्रचलित है । तदनुसार बहुत से विद्वान्‌ चाणक्य 
और विष्णुशर्मा को एक मानकर इसका लेखक चाणक्य को ही मानते हैं। परन्तु 
प्रस्तावना के बलोकों में चाणक्य और विष्ण॒शर्मा को पृथक्‌ माना गया है। 
(चाणक्याय च॑ विदुषे नमोस्तु नयशास्त्रकर्त,म्यः, इलोक २)। ग्रन्थ में जो 
नीतिविषयक गहरी सूझबूझ प्रकट की गई है, उससे ज्ञात होता है कि चाणक्य जैसा 
विद्वान्‌ ही ऐसा दुष्कर कायं कर सकता था । यह भी संभव है कि प्रस्तावना का 
चाणक्य-संबन्धी इ्लोक स्तुत्यर्थं बाद में जोड़ा गया हो। इस प्रकार ग्रन्थ का 
लेखक विष्णुशर्मा अर्थात्‌ चाणक्य माना जा सकता है। 
रचनाकाल--यदि चाणक्य को पंचतन्त्र का रचयिता माना जाए तो इसका 
र5नाकाल चन्द्रगुप्त मौर्य (३४५ ई० पू०-३०० ई० पू०) का समय होगा । 
लेखक ने अपनी झ्रायु ८० वर्ष बताई है। अभ्रतः यह उसके जीवन के अ्रन्तिम 
समय की रचना होगी । इस प्रकार पंचतन्त्र का समय ३०० ई० पू० के लगमग 
होगा । प्रो० हर्दल (७४०।) २००ई० पू० के बाद इसका समय मानते हैं।' 
वंचतन्त्र में दीनार शब्द, लेटिन [000&70$,, का प्रयोग मिलता है। दीनार 
रोमन सिक्‍का था, जो प्रथम शताब्दी ई० में मारत में श्राया था, अतः कीथ 
इसका समय २०० ई० या इसके बाद का मानते हैं।' चन्द्रगुप्त मौर्य का समय 
राजनीतिक उथल-पुंथल का था। उस समय पंचतन्त्र जैसे नीतिग्रन्थ की 
ग्रावश्यकता थी। भाषा की सरलता आदि की दृष्टि से इसका समय ३०० ई० 
१. 6&९४५४--प.8... पृष्ठ २४७-२४८ 
२. 6६00--78.४5,95 पृष्ठ ५०४ 
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पू० के लगभग मानना उचित है । यह संभव है कि परकाल में स्वर्णम॒द्रा के 
लिए दीनार छाब्द अतिप्रचलित हो जाने के बाद के संस्करणों में दीनार शब्द 
जानबूझ कर रख दिया गया हो प्रो० हर्टल ने भी दीनार शब्द के प्रयोग को महत्त्व 
नहीं दिया है। गुणाढ्य (७८ ई० के लगभग )-क्ृत बृहत्कथा में पंचतन्त्र का 
पाठ भी सिद्ध करता हैं कि उसके समय तक पंचतन्त्र प्रसिद्ध होचुका था और 
इतनी प्रसिद्धि के लिए लगभग ३०० वर्ष का समय, अर्थात्‌ ३०० ई० पू० के 
लगभग, मानना उचित है 
पञ्चतन्श्र के संस्करण 

डा० हर्दल ([966।) और प्रो० एडगर्टन ( 808७(०॥ ) ने पंचतन्त्र 
के मूलरूप के लिए बहुत परिश्रम किया है। एडगर्टन ने मूलरूप के पुनर्निर्माण 
के लिए निम्नलिखित संस्करणों को महत्त्वपूर्ण बताया है । पंचतन्त्र अपने मल रूप 
में प्राप्प नहीं है; अत: इन संस्करणों से मूल रूप का संकेत मिलता है। (१) 
(क) तन्‍त्राख्यायिका, (ख) सरल पंचतन्त्र ( ॥000$ &ंग्रए|ं/४ं०7), (ग) 
पूर्णभद्र-कृत संस्करण । (२) (क) दक्षिणी पंचतन्त्र, (ख) नेपाली पंचतन्‍्त्र 
(ग) हितोपदेश । (३) गुणाढ्य की बृहत्कथा पर आश्रित क्षेमेन्द्र-कत बृहत्कथा- 
मंजरी और सोमदेव-कृत कथासरित्सागर में प्राप्य पंचतन्त्र का पाठ। (४) 
पह लवी संस्करण, जिससे सीरिया की भाषा और अरबी आदि में अनुवाद हुए 


हैं। एडगर्टन तन्त्राख्यायिका, दक्षिणी पंचतन्त्र, बृहत्कमा और पह लवी संस्करणों 
को मूलग्रन्थ के अत्यन्त समीप मानते हैं । 


इन संस्करणों का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है :-- 


(१) तन्त्राख्यायिका--यह मूल पंचतन्त्र से अत्यन्त समीप है। इसमें मूल 
अंश सबसे अ्रधिक है। इसका समय ३०० ई० के लगभग माना जा सकता है। 
इसमें कुछ कहानियाँ बढ़ाई हुई हैं। कश्मीर से शारदा लिपि में इसकी दो 
प्रतियाँ प्राप्त हुई थीं। हर्टल ने १६१० ई० में यह संस्करण निकाला था । 


(२) सरल पंचतन्त्र ( 7॥6 [6४0७५ $ए००7 )--इसका समय 
११०० ई० के लगमग है। इसका संपादक कोई जैन विद्वान्‌ हैं। डा० ब्यूलर 
(87॥0॥6 ) और कौलहाने (॥८76)॥07॥) ने इसका संस्करण निकाला है । 
यह भारत में सबसे अ्रधिक प्रचलित है। 





पंचतन्त्र को कथा और शली ५७७ 


(३) पूर्णभव्र-कृत संस्करण--इसको पड्चाख्यानक भी कहते हैं। इसका द द 


संपादन पूर्णभद्र जैन ने किया था। इसका समय ११६६ ई० है। इसमें २१ 
कहानियाँ नई हैं। इसमें गुजराती और प्राकृत शब्दों का. भी प्रयोग है। 


(४) वक्षिणी-पंचतन्त्र--यह कम से कम पाँच संस्करणों में उपलब्ध है। 
यह दाक्षिणात्य पाठ प्रस्तुत करता है। इसमें कथाएँ संक्षिप्त करके दी गई हैं। . 
एडगर्टन के मतानुसार इसमें मूलग्रन्थ का ३/४ गद्य और २/३ पद्म सुरक्षित है। 
यह मारवि (६०० ई०) के बाद का है। 

(५) नेपाली पंचतन्त्र--एक हस्तलिखित प्रति में केवल पद्म ही मिलते हैं 
झौर दूसरी में पद्म के साथ संस्कृत या नेवारी में गद्य भी मिलता है। 

(६) हितोपदेश--यह नारायणपंडित द्वारा संपादित है और पंचतन्त्र 
का किचित्‌ परिवर्तित रूप है। 

(७) उत्तर-पश्चिमीय संस्करण--गुणाढ्य ने बृहत्कथा में इस संस्करण 
को अपनाया था। यह अ्रब क्षेभन्द्रकृत-ब॒हत्कथामंजरी (१०३७ ई०) और 
सोमदेव-कृत कथासरित्सागर (१०३७ ई०) में सुरक्षित है। 

(८) पहलवी संस्करण--खुस रो अ्नोशेरवाँ (५३१-५७६ ई०) के शासन- 
काल में हकीम बुजोई ने पंचतन्त्र का पहलवी भाषा में अनुवाद किया था। इसके 


ही अनुवाद सीरियन और अरबी भाजा में हुए। इस अरबी अनुवाद से ही यूरोप 
की भाषाओं में अनुवाद हुए । 


पंचतन्त्र की कथा और शली 


नाम--पंचतन्त्र का मूल नाम क्‍या था, यह निश्चित नहीं है, क्योंकि सीरियन 
अनुवाद (५७० ई०) में इसका नाम “कलिलग और दमनग' श्र अरबी 
अनुवाद (७५० ई०) में 'कलिलह और दिमनह” नाम मिलता है कताम 
प्रथम तनत्र में प्राप्त दो श्रृंगाल करटक और दमनक' के नाम के विक्ृत रूप हैं । 
ये नाम केवल पहले तन्‍त्र में हैं, भ्रत: पूरे. ग्रन्थ का यह नाम सार्थक नहीं है । 
हिंतोपदेश की प्रस्तावना में इसका नाम पञ्चतन्त्र ही मिलता है। (पञ्चतन्त्रात्‌ 
तथा5्न्यस्माद्‌ ग्रन्थादाकृप्प लिख्यते, श्लोक €)। दक्षिणी संस्करण, ने॥ली 
संस्करण आदि में भी यही नाम मिलता है। पंचतन्त्र के कथामुख में 'एतत्‌ पंञऊ्च- 
तन्त्रकं नाम नीतिशास्त्रम्‌० से ज्ञात होता है कि लेखक ने इसका नाम पंचतन्‍त्र 
रखा था। 

३३ 
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पंचतन्त्र में तन्‍्त्र शब्द मुख्यतः विभाग या खंड का द्योतक है, परन्तु साथ 
ही तन्त्र शब्द राजतन्त्र, स्वतन्त्र आदि ढाब्दों में प्रयुक्त तन्‍्त्र शब्द के तुल्य 
'नीति-युक्त शासन-विधि' का भी द्योतक है। पञ्चतन्त्र में नीतियुक्त शासन- 
विधि के पाँच तन्‍्त्र (गुर) बताए गए हैं । 

कथा--महिलारोप्य के राजा अमरशक्ति के तीन मूर्ख पुत्रों को ६ मास में 
राजनीति-पारंगत बनाने का बीड़ा उठाकर विष्णुशर्मा ने पंचतन्त्र की रचना की 
झ्रौर अपनी प्रतिज्ञा प्री की। पंचतन्त्र में ५ मुख्य कथाएं हैं। प्रत्येक कथा में 


अनेक उपकथाएं हैं । प्रत्येक तंत्र में एक-एक नीति-शिक्षा दी है। तन्त्रों के नामादि 
इस प्रकार हैं :-- * 


संख्या तुन्त्रनाम उपकथाएँ इलोकसंख्या कथा 

१ मित्रभेद २२, ४६१ शेर और बैल की मित्रता तुड़वाना 
२ मित्रसंप्राप्ति ६ १६६ _ काक, कर्म, मृग, चूहें की मित्रता । 
३ काकोलूकीय १६ २५४४५ कौए और उल्लू की कथा। 

४ लब्धप्रणाश ११ ८० बन्दर और मगर की कथा। 

५. भ्रपरीक्षितकारक १४ हद ब्राह्मणी और न्योले 'की कथा । 


अ्यूस्यकया.. ६+-६६-७५ ६६३--१० कथामुख११० ३ 

< प़ित्रभेद में नीतिशिक्षा वरणित है कि किस प्रकार दो मित्रों में झगड़ा करा 
दिया जाए। शेर पिगलक और बैल संजीवक घनिष्ट मित्र थे। करटक भर 
दमनक नामक दो गीदड़ों ने उनमें फूट डाल दी और बैल की हत्या करवा दी । 
मित्रसंप्राप्ति में नीतिशिक्षा है कि भ्रनेक उपयोगी मित्र बनाने चाहिएं | कौआा, 
कछुआ, हिरन और चूहे साधनहीत होने पर भी मित्रता के बल पर सुखी रहे । 
काकोलकीय में नीतिशिक्षा है कि स्वार्थसिद्धि के लिए शत्रु से भी मित्रता कर ले 
ग्रौर बाद में उसे धोखा देकर नष्ट कर दे, अर्थात्‌ सन्धि-विग्रह की शिक्षा | कौग्ना 
उल्लू से मित्रता कर लेता है और बाद में उल्लू के किले में आग लंगा देता है। 
लब्ध-प्रणाज्ञ में नीतिशिक्षा है कि बुद्धिमान्‌ बुद्धिबल से जीत जाता है और मूर्ख 
हा” ऐं आई हुई वस्तु से मी हाथ घो बैठता है। बन्दर और मगर की मित्रता 
-होती है। मगर की पत्नी बन्दर का मीठा दिल चाहती है। बन्दर मगर से यह 
कहकर जान बचाता है कि मेरा दिल पेड़ पर छूट गया है, अतः किनारे पहुँचा 
दों। बन्दर भाग जाता है और मगर मंह ताकता रह जाता है। हाथ में आई हुई 








पंचतन्त्र की कया और दौली प७६ 


वस्तु भी मू्खंता से हाथ से निकल जाती है। अ्रपरीक्षित-कारक की नीतिशिक्षा.| 
है कि “बिना बिचारे जो करे, सो पाछे पछिताए', ब्राह्मणी ने अपने प्रिय तथा. | 
सप॑ से शिशु की रक्षा करने वाले नेवले की यह समझ कर ह॒त्या कर दी कि उसने 
बच्चे को मार डाला है। वह बिना बिचारे काम करने से पीछे पछताती है। 


दइैली--पंचतन्त्र की शैली सरल और सरस है। बालोपयोगी होने के 
कारण इसमें प्रसाद और माधघुय है। पाण्डित्यप्रदर्शन, क्लिष्ट-रचन।, दुर्बोध 
शब्दावली का सर्वथा परित्याग किया गया है। हास्य और विनोद-प्रियता कूड 
कूट कर मरी हुई हैं। छोटे-छोटे वाक्य, सरल भाषा, सुरुचिपूर्ण उक्तियाँ, केथा 
का प्रवाह और अनुभूतियों का यथार्थ चित्रण विषय को रोचक और गत्यन्त 
लोकप्रिय बना देते हैं। लेखक की विदग्घता, राजनीतिज्ञता, शास्त्रीय 
पाण्डित्य, वर्णन-कुशलता और हास्यप्रियता पद-पद पर देखने को मिलती है। 
ग्रत्यन्त सरल छाब्दों में छोटी सी कहानी का आश्रय लेकर गूढ राजनीति और 
उच्च शास्त्रीय बातों की शिक्षा देना लेखक के प्रकाण्ड-पाण्डित्य का परिचायक 
है। छोटी से छोटी नैतिक या राजनीतिक शिक्षा के लिए एक कहानी दी गई 
है। कथा के पात्र मनुष्य न होकर जीव-जन्तु या पशु-पक्षी हैं: अतः ये कथाएँ 
घमं, जाति, व्यक्ति, राष्ट्र और सभी प्रकार की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर 
मानवमात्र की संपत्ति हो गई हैं। यही कारण है कि (56७६ $॥07: 500768 
० 78० ७०7०! (संसार की प्रमुख लघुकथाएँ) नामक आधुनिक कहानीसंग्रह 
में पंत्रतंत्र की कहानियों को प्रमुख स्थान अ्राप्त हुआ है। 

भाषा विषय के अनुरूप और मुहावरेदार है। नीति-वाक्य और उपदेशात्मक 
अंश इलोक रूप में दिए गए हैं। कथा गद्य में हैं। कुछ पद्यों में उपदेशात्मक 
अंश, कथा का सारांश और कहानी के पात्र एक ही इलोक में दे दिए गए हैं । 


जैसे-- 
झ्रनागतविधाता च, प्रत्युत्पन्नमतिस्तथा । 
द्वावेतो सुखमेघेते, यद्भविष्यो विनश्यति ॥ (१-३४७) 
कहीं-कहीं भाषा की सुन्दर छटा देखने को मिलती है। सिंह के कथन में 
अन्त्यानुप्रास की छूटा प्रशंसनीय है :--- 
न गोप्रदानं न महीप्रदानं न चान्नदानं हि तथा प्रधानम्‌ । 
यथा वदन्‍्तीह बुधाः प्रधान सर्वप्रदानेष्वभयप्रदानम्‌ ॥ (१-३१३) 








५८० संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


पशु-पक्षियों ढ्वारा नीति-शिक्षा, धर्मशिक्षा और कतंव्यदीक्षा किसके मन को 
आ्राकृष्ट नहीं कर लेगी । नीले गीदड़ की कथा, शेर की खाल ओढ़े गधे की कथा, 
चहे हिरण्यक और कपोतराज चित्रग्रीव की कथा, बन्दर और मगर की कथा 
झादि अनेक कथाएँ भारत की ही नहीं, अपितु विश्व की संपत्ति हो गई हैं। ये 
कथाएँ बालक से लेकर वृद्ध तक के लिए रोचक और शिक्षाप्रद हैं। इनमें गागर 
में सागर भरा है। जीवन के गुण और दोष दोनों पक्षों का वर्णन है। ब्राह्मणों 
का छल-प्रपंच एवं पाखंड, त्रिया-चरित्र, नौकरों का कपट-व्यवहा र, चापलूसों का 
स्वार्थ-साधन, धूतों का छिद्रान्वेषण, राजाओं की अ्विवेकिता श॥रादि दुर्गुणों का 
व्यंग्यात्मक भाषा में उद्घाटन किया गया है। 


उदाहरणार्थ कुछ सुमाषित ये हैं। इनमें जीवन की कितनी गहरी अनुभूति 
भरी हुई है, यह भुक्‍्तभोगी ही समझ सकते हैं । 

न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ । 
विश्वासाद भयमुत्पन्न॑ं मूलान्यपि निकृत्तति ॥। (२-४५) 
त्याज्यं न धेयं विधुरेषपि काले , घेर्यात्‌ कदाचित्‌ गतिमाप्नुयात्‌ सः । 
यांते समुद्रेषपि च पोतभड़े, सांयात्रिकों वाऊछति ततुंमेव ॥। ( १-३४४५, 
जातमात्र न यः शत्रु व्याधि च प्रशमं नयेत्‌ । 
भ्रतिपुष्टाड़रयुक्तोईपि स पश्चात्‌ तेन हन्यते ॥। (३-३) 
वरं बुद्धिन सा विद्या विद्याया बुद्धिरुत्तमा। 
बुद्धिहोना विनश्यन्ति यथा ते सिहकारकाः ॥॥ (५-३६) 


पंचतन्त्र का विश्वव्यापी प्रचार 


पशुकथा के माध्यम से राजनीति-शास्त्र की शिक्षा देने के कारण पंचतन्त्र 
का विश्वव्यापी प्रचार हुआ है। बाइबिल के बाद इसका ही संसार में सबसे 
भ्रधिक प्रचार है। इसके लगभग २५० संस्करण विश्व की ५० से अधिक भाषा्रों 
में प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें से तीन-चौथाई भाषाएँ मारत से बाहर की हैं । 
एशिया और यूरोप ही नहीं, अ्रपितु अ्रन्य महाद्वीपों में भी इसका प्रचार-प्रसार 
है। पहलवी, सीरियन और अरबी अनुवाद के द्वारा इसका विस्तृत प्रचार यूरोप 
में हुआ है और इसके ही एक रूपान्तर 'तन्त्रोपाख्यान' का प्रचार जावा, थाईलैंड 





हितोपदेश क्‍ भ्र्पर 


झौर लाओस आदि में अत्यधिक मात्रा में है। डा० कौथ ने अपने संस्कृत साहित्य । 


के इतिहास में पंच॑तन्त्र के विविध अनुवादों का विस्तृत वर्णन दिया है ।' विशेष 
उल्लेखनीय भ्ननुवाद ये हैं :--(१) सबसे महत्त्वपूर्ण अनुवाद हकौम बुर्शोई 
(छण्ग2००) का है। उसने ब्खुसरो अनोशेरवाँ (१५३१-५७६ ई०) की 
झाज्ञा से पंचतन्त्र का पहलवी भाषा में. अनुवाद किया था। यह ग्रब अभ्राप्य है। 
(२) ५७० ई० में बूद (800) ने पहलवी से सीरियन भाषा ($9790) में 
अनुवाद किया । (३) ७५० ई० में भ्रब्दुल्ला इब्नल सोकफ्फा ने इसका अरबी 
अनुवाद किया। अरबी अनुवाद का नाम 'कलिलह दिमनह' है। इस अरबी 
संस्करण से ही पश्चिमी संस्क्ररण निकले हैं। अन्य अनुवाद हैं :--सिमियन 
(87707) -कृत ग्रीक (यूनानी) अनुवाद (११वीं ई० अन्त), गियुलियों 
: नृति (090ए॥० ०४ )-कृत इटालियन श्रनुवाद । (१५८३ ई०)। ग्रीक 
झनुवाद से ही २ लेटिन, १ जर्मन और कई सस्‍्लाव ($09५) अनुवाद हुए । 
रब्बी जोइल (7२४०० 70०)-कृत अ्ररबी से हित्रू अनुवाद (११०० ई० ), 
इससे जॉन ऑफ केपुआ (70॥0 ० 0७००७ )-कृत लेटिन अनुवाद ( १२६३- 
१२७८ ई०) हुआ। एन्यानियस फॉन फर ( /जा॥0705 ए०॥ शत) 
ने १४८३ ई० में जर्मन अनुवाद किया। इससे डैनिश, अइसलैंडिक गऔर डच 
अनुवाद हुए। १४६३ ई० में स्पेनिश अनुवाद, १५४६ ई० में इटालियन 
अनुवाद, १५५६ में फ्रेंच अनुवाद, १५७० में सर ठामस नाथ (आ 7]0॥78$ 
[०४ ) -कृत अंग्रेजी अनुवाद हुए । ११४२ ई० में एक महत्त्वपूर्ण अनुवाद श्रबुल- 
मझाली नसरल्ला ने अ्ररबी में किया। उससे १४७०-१५०५ ,ई० में फारसी 
अनुवाद 'झनवारि सुहेली' हुआ। इससे ही तुर्की, फ्रेंच, डच, हंगारियन, जर्मन और 
मलय भाषाओं में अनुवाद हुए । ला फोंतेन ([.8 078॥९ ) ने अपनी पुस्तक 
जीव-जन्तु-कथा (/80।०8) (१६७८ ई०) में लिखा है कि मैंने इस सामग्री 
का अधिकांश भाग भारतीय महात्मा पिलपे (शं9७9 ) (अर्यात्‌ विद्यापति, 
या विद्यात्रों के स्वामी) से लिया है । 


(ख) हितोपदेश 


मित्रलाभः सुहृद्भेदों विग्नहः संघधिरेव च। 
'हितोपबेज्न-नामायं चतुर्षा सुविभाजितः ॥॥१॥ 


१. टुआंए--प्र.$... पृ० ३५७-३५६। 





ा 


भ््पर संस्कृत साहित्य का संमीक्षात्मक इतिहास 


हितोपदेशे विख्याता, नारायणकवेबविभा । 
प्रथते नोतिबोधाय बालविज्ञमनोरसा ॥२॥ _____ (कपिलस्य ) 


लेखक और समय--हितोपदेश के लेखक नारायण पण्डित हैं।' इन्होंने 
बंगाल के राजां घवलचन्द्र के आदेशानुसार यह सैंकलन तैयार किया था।'* इसकी 
एक प्रति १३७३ ई० की मिलती है, अत: इसका समय १४वीं। ई० से पूर्वेवर्ती 
है। हितोपदेश में रविवार के लिए भट्टारकवार (छुट्टी का दिन) का प्रयोग 
किया गया है। फ्लीट ने लिखा है कि €०० ई० तक इस छब्द का प्रचलन 


नहीं था। अतः हितोपदेश का समय €०० ई० के बाद, भ्रर्थात १०वीं शती 
ई० मानना चाहिए। 


कथा झ्लौर शेलो--यह पंचतन्त्र पर निर्मर है। लेखक ने प्रस्तावना में 
इसका स्पष्ट उल्लेख भी किया है--पञ्चतन्त्रात्‌ तथाब्न्यस्माद ग्रन्थादाकृष्य 
लिख्यते (इलोक €) । लेखक ने पंचतन्त्र के ग्रतिरिक्त 'कामन्दकीय नीतिसार” 
से बहुत श्रधिक श्लोकों को चुना है। इसमें चार परिच्छेद हैं, जिनमें ४३ 
कहानियाँ हैं। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :--- 


संख्या परिच्छेदनाम उपकथाएँ इलोक संख्या कथा 
१. प्रस्ताविका १ ४७. राजा सुदर्शन के मूर्ख पुत्र 
२. मित्रलाभ पे २१२ काक, कूम, मृग, चूहे की कथा 
३. सुहदभेद & १८ शेर और बैल की मंत्री तुड़वाना 
४.  विग्रह & १४६  हंसों और मोरों में युद्ध 
५. संधि १२ १३४ हस और मोर राजाओं में संधि । 


मुख्ययथा ४+३६७-४३ ७३६ 
इसमें पंचतन्त्र के प्रथम दो तंत्रों का क्रम बदलकर पहले मित्रप्राप्ति और 


फिर मित्र-मेद दिखाया गया है। पंचतन्त्र के तीसरे तंत्र काकोलकीय को तोडकर 
विग्रह और संधि दो परिच्छेद बनाए गए हैं। ग्रन्य दो तंत्रों को नीतिज्ञान के 


१. तावन्नारायणन प्रचरतु रचित: संग्रहोष्यं कथानाम। हितो० ४-१३३ 
२. श्रीमान्‌ धवलचन्द्रोड्सौ जीयान्माण्डलिको रिपून्‌। 
यंनाय॑ संग्रहो यत्नाललेखयित्वा प्रचारितः ॥ हितो» ४-१३४ 
३. 766- 37२55. 92, ??, 039.46 








लिए अनावश्यक समझ कर छोड़ दिया गया है। उनकी कथाएँ यथास्थान इन. 


श्र 


चार परिच्छेदों में ही जोड़ दी हैं। ४३ कहानियों में १७ कहानियाँ नई हैं । 


इनसें ७ पशुकथाएँ हैं, ३ लोककथाएँ, २ शिक्षाप्रद कथाएँ ग्रौर ५ षड्य न्र कथाएँ। 
हितोपदेश में पंचतन्‍्त्र का २/३ पद्यमाग और २/५ गद्यमाग मिलता है। 


इसकी शैली भ्रत्यन्त सरल और सरस है। पद्य अत्यन्त सरल आर उपदे- 
शात्मक हैं। कहीं-कहीं पद्मों की संख्या अधिक हो जाने से भ्ररुचि होती है। 
सरल संस्कृत होने के कारण पंचतन्‍्त्र से श्रधिक हितोपदेश का मारतवषं में । 
प्रचार है। प्रारम्मिक छात्रों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। भाव, 
भाषा, कथा-प्रवाह, रोचकता आदि सभी गुण इसमें भ्रधिकता से प्राप्त होते हैं । 
(गं) लोककथाए 
पैज्ञाच्यां अितसौन्दर्या लक्षशलोकविभूषिता। 
रम्याइद्भुतगुणोपेता, गुणाद्चस्थ बहत्कथा ॥।११। 
बहत्कथां समाशित्य बुद्धस्वामिकृतः प्रियः। 
ब॒हत्कथायाः इलोकानां संग्रहो राजते शुभः ॥२॥ 
क्षेमेनत्रेण करता हुग्या बृहत्कथासुमञ्जरी । 
सार्धसप्तसहज़ेस्तु इ्लोकः संक्षिप्य तां कथाम्‌ ।। ३।। 
एकविशतिसाहसी सोमदेबो व्यक्षात्‌ कृतिम्‌, 
कथासरित्सागराख्यां काव्यकौशलमड्जलाम्‌ ।।४॥ . (कपिलस्य) 
प्रतिपाद्यल विघषय--नीतिकथाओं भर लोककथाश्रों में मुख्य अन्तर यह है 
कि नीतिकथाओं का उद्देश्य उपदेशात्मक होता है तथा इनके पात्र प्रायः: जीव-जन्तु 
होते हैं, परन्तु लोककथाओं का उद्देश्य मुख्यतः मनोरंजन होता है । इसके पात्र 
मनुष्य आदि होते हैं। इनमें श्ंगार आदि रसों का परिपाक, भाषा की प्रौढता 
तथा काव्य-सौन्दर्य आदि गुण भी मिलते हैं। 


बृहत्कथा 


लेखक ग्रौर समय--लोककथा के रूप में गुणादूय-रचित बृह॒त्कथां सर्वश्रेष्ठ 
है । इसका सर्वप्रथम प्रामाणिक उल्लेख दण्डी,' सुअन्धु' और बाण (७वीं शती ई०) 


१. भूतभाषामयीं प्राहुरद्भुतार्था बृहत्कथाम्‌ । काव्यादश १-३८ 
२. बृहत्कथालम्बैरिव सालमंजिकानिवहै: | वासवदत्ता। 








भय 8 संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास >अ्नकलिरिक 


ने किया है।' कम्बोडियः प्राचीन चम्पा ) के एक अभिलेख ( ८७५ 
ई० के लगभग) में गुणाढ्य्य का उल्लेख है।' ग्रत: इसका समय ५०० ई० के 
के बाद का नहीं है। नवीन भ्रनुसन्धानों से बृहत्कथा का समय ७८ ई० निर्धारित 
हुआ है।' प्रो० एफ० लाकोत (7. ] ४००६८ ) ने इसको रामायण और महां- 
भारत के तुल्य महनीय निधि बताया है ।* यह ग्रन्थ मूलरूप में न मिलने से 
भारतीय साहित्य की अ्रपूरणीय क्षति हुई है। काइ्मीरी संस्करणों में गुणाढ्य 
का संबन्ध सातवाहन राजाओं से बताया गया है। इन राजाओं ने संस्कृत के 
साथ श्राकृत भाषा की भी उन्नति की है। सातवाहन राजा हाल (७८ ई० ) 
ने गाथासप्तशती की रचना की है। गुणाढ्य उसी राजा से संबद्ध है, ग्रत: 
७८ ई० के लगभग इसका समय मानता उचित है । 


बृहत्कथा के काश्मीरी रूपों से ज्ञात होता है कि गुणाढ्य की रचना इलोकों 
में रही होगी । गुणाढ्य ने यह ग्रन्थ पैज्ञाची भाषा में लिखा था। यह वर्तमान 
समय में पर्चिमोत्तर पाकिस्तान में बोली जाने वाली पश्तो भाषा है। वहाँ के 
व्यक्ति मांसाहारी हैं, अतः: उन्हें पिशाच कहा गया और उनकी भाषा पैशाची 
कही जाती थी। सर जाजं ग्रियर्सन ( 57 0660४86 (7०४० ) ने भी 
इसको काफिरिस्तान, गिल्गिट आदि में बोली जाने वाली भाषा माना है ।' 


बृहत्कथा को भ्रत्यन्त रोचक ग्रन्थ बताते हुए परवर्ती अनेक साहित्यकारों 
ने इसका सादर उल्लेख किया है। घनड्जय ( १००० ई० ) ने दशरूपक 
(१-६८) में, त्रिविक्रम भट्ट (६१५ ई०) ने नलचम्पू (भूमिका इलोक १४) में, 
सोमदेव (६५६ ई० ) ने यशस्तिलकचम्पू में, गोवध॑नावार्य (१२०० ई० ) ने 


भ्रायसिप्तशती में और सोड्ढल ने उदयसुन्दरीकथा में गुणाढ्यय की कथा को 
अद्भुत भर रोमांचकारी बताया है। 





बन ० म+++ ० 
१. समुद्दीपितकन्दर्पा कृतगौरीप्रसाघना । 

हरलीलेव नो कस्य विस्मयाय बहत्कथा । ह्षचरित मूमिका इ्लोक १७ 
» कीथ--सं० सा० इति० पृष्ठ ३१६ 
* भारतीय वाहुमय के अ्रमररत्न, पृष्ठ ४० 
» #, 7.8006९---2554 $प्ना 0प0500५98 ८ ]8 8.980:30॥4 (908) 
* कीथ--सं० सा० इति० पृष्ठ ३२० 
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बृहत्कया पर आश्रित ग्रन्य भ्प५ 


बुहत्कथा की संक्षिप्त कथा--मूमिका में बताया गया है कि किस प्रकार _ 
गूणाढ्यय ने ७ लाख इलोकों वाली बृहत्कया बत।कर सातवाहन राजा के पास 
मेजी और उसने उसे अस्वीक।र किया । अत्यन्त दुःखित होकर गुणाढ्य ने एक कुण्ड 
बनाकर उसमें रो रोकर पढ़ते हुए एक-एक पन्ना जलाया । इस प्रकार ६ लाख इलोक 
जला दिए। केवल नरवाहनदत्त के चरित वाल। अंश, जो एक लाख इलोकों में 
था, बचा लिया। वही कथा केवल शेष बची है। इसमें कौशाम्बी के राजा 
उदयन के पुत्र नरवाहनंदत्त के पराक्रमों का वर्णन है। नरवाहनदत्त अपने एक 
मित्र गोमुख के साथ वन में गया। वहाँ उसने विद्यावर-राजकुमारी मदनमंजुका 
(मंदनमंचुक।) से विवाह कर. लिया। म्रदनमंजुका को एक विद्यावर मानसवेग 
उड़ा ले गया। मानसवेग की बहिन वेगवती ने मदनमंजुका का पता लगाने में 
नरवाहनदत्त की सहायता की | अन्त में वह अपने प्रयत्न में सफल हुआ और 
विद्याधरों का राजा हो गया। इस मुख्य कथा में अनेक उपकथाएँ संमिलित 


हैं। 
बह॒त्कथा पर श्राश्चित ग्रन्थ 


ब॒हत्कथा अपने मूल रूप में अप्राप्य है। इस पर आश्चित तीन ग्रन्य प्राप्त 
होते हैं। इनका कथन है कि ये ग्रन्य बृहत्कथा के ही संक्षेप और संस्कृत रूपान्तर 


हैं :-- 


(१) बहत्कथाइलोकसंग्रह--नेपाल के बुधस्वामी (८वीं या नवीं झती 
ई०) इसके लेखक हैं। ग्रन्य के नाम से ज्ञात होता है कि मूलग्रन्य पद्य में था। 
इसमें २८ सर्गों में ४५३९ इलोक हैं। यह ग्रन्य ग्ररर्ण प्राप्त होता है। इसके 
आकार से ज्ञात होता है कि मूलग्रन्य में १०० से अधिक सर्ग रहे होंगे और इलोक- 
संख्या २५ सहस्र के लगमग रही होगी। इसमें क्षेमेन्द्र और सोमदेव की कथा 
से भेद है। इसमें वर्णनों का अ्रमाव है; प्राकृतरूपों का प्रयोग है, भ्रतः यह मूल 
ग्रन्थ के अधिक समीप है। 


(२) क्षेमेन्द्र-कृत बृहत्कथासड्जरी--करश्मीर के राजा अनन्त (१०२६- 
१०६४ ई०) के आश्रित कवि क्षेमेन्द्र ने १०३७ ई० में बृहत्कथा का ही संक्षिप्त- 
रूप बृहत्कथामञजरी लिखी है। इसमें १६ अध्यायों में ७५०० श्लोक हैं। इसमें 
बूअस्वामी के ग्रन्य से कथाएँ अधिक हैं। भरत: ज्ञात होता है कि इसमें करमीर 
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में प्रचलित कुछ कथाएँ और जोड़ दी गई हैं। इसमें कथा भत्यन्त संक्षिप्त कर 
दी गई है, भ्रतः दुर्बोध हो गई है। |; क्‍ 

(३) सोमदेव-कृत कथासरित्सागर--कश्मीर के एक ब्राह्मण राम के पुत्र 
सोमदेव ने १०६३ ई० से १०८१ ई० के बीच इसकी रचना की थी। सोमदेव , 
भी राजा अनन्त के आश्रित कवि थे और क्षेमेन्द्र के समकालीन थे। यह ग्रन्थ 
प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण झौर विश्व-विख्यात हैं। यथा नांम तथा गुण: के अनुसार यह 
वस्तुतः कथाओं का समुद्र है। इसमें १८ लंभकों में १२४ तरंग हैं। इनमें कुल 
२१,३८८ (लगमग २२ सहस्र) पद्म हैं। इनमें ७६१ पद्म कुछ क्लिष्ट रचना हैं । 
इसमें कथा की योजना और रस-परिपाक भी सुन्दर हुआ है। इसमें भी काइ्मीरी 
कहानियाँ हैं। इसकी शैली रोचक और सरल है। यह उक्त दोनों ग्रन्थों से अ्रधिक 
उत्कृष्ट है। बृहत्कथा के दो तमिल संस्करण भी मिलते हैं ।' 


अ्रन्य कथा-पग्रन्थ 


ब॒हत्कथा से संबद्ध साहित्य के भ्रतिरिक्त भी कुछ कथा-पग्रन्थ मिलते हैं । 

उनमें विशेष उल्लेखनीय ये हैं :-- 
वेतालपंचविशतिका 

इसमें २५ कहानियों का संग्रह हैं। इसके दो संस्करण मिलते हैं--१. 
शिवदास (१२०० ई० )-कृत ,इसमें गद्य और पद्म दोनों हैं। २. जंभलदत्त-कृत, 
इसमें केवल गद्य-माग है । इसके दो संस्करण और मिलते हैं :---एक अज्ञात लेखक- 
कृत । यह केवल क्षेमेन्द्र के आधार पर तैयार किया हुआ गद्य-रूपान्तर है। 
दूसरा बल्‍लभदास-कृत संक्षिप्त रूपान्तर है, इसके भावानुवाद भारतीय लोक- 
भाषाओं में पाए जाते हैं। मंगोल भाषा के सिद्दीक्र ($»090-८॥) में 
इसका अनुवाद पाया जाता है। इन कथाओं का प्राचीनतम रूप क्षेसेन्द्र की 
बृहत्कथामञ्जरी और सोमदेव के कथासरित्सागर में पाया जाता है । 


इसमें वर्णन किया गया है कि राजा त्रिविक्रमसेन (बाद के साहित्य में 
विक्रमादित्य नाम से प्रसिद्ध राजा) को एक भिक्ष॒क प्रतिवर्ष एक फल देता है, 
जिसमें रत्न रहता था। राजा उस भिक्षुक की सहायता के लिए एक वेताल (भूत) 


१. सोमसुन्दर देसिकर का कृष्णस्वामी आयंगर-स्मृतिग्रन्थ में 
पृ्णां। ५छ७ाञआं०॥$ ० छ89॥9008008 लेख । 
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से अधिष्ठित शव लाने के लिए इमशान जाता है। वेताल इस शर्ते पर तैयार 
होता है कि राजा मागग में चुप रहे | वह मौग में उसे पहेली वाली कहानी 
सुनाता है और राजा से उसका उत्तर माँगता है। राजा अपनी शर्ते मूलकर उत्तर 
देने लगता है और वह शव फिर इमशान में ही पहुँच जाता है। २५ बार यही 
घटना होती है और इस प्रकार २५ पहेली-युक्त कहानियाँ तैयार हो जाती हैं । 
प्रशन मनोर॑जक और विचारणीय हैं। जैसे--एक युवती को तीन व्यक्तियों ने 
राक्षस के पंजे से छुड़ाया। एक ने बुद्धि से, दूसरे ने जादू से और तीसरे ने 
वीरता से । वह युवती किससे विवाह करे ? राजा ने वीरता के पक्ष में अ्रपनी 
सहमति प्रकट की । इसी प्रकार एक बालक उन पुरोहितों ग्रादि की हँसी उड़ाता 
है, जो उसकी बलि देने के लिए उद्यत हैं। बालक अ्रपती युक्ति से अप॑नें जीवन 
की रक्षा कर लेता है। 


इस ग्रन्थ की प्रसिद्धि इस बात से ज्ञात होती है कि मारत की अधिकांश 
भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है । 


सिहासन-द्वात्रिशिका या द्वात्रिशत्पुत्तलिका 
ग्रथवा विक्रमचरित 


अंह कथा-पग्रन्थ भी विक्रमादित्य से संबद्ध है। इसमें ३२ कहानियाँ हैं । 
मनोरंजकता और लोकप्रियता में यह अन्य ग्रन्थों से बढ़कर है। इसमें वर्णन 
किया गया है कि राजा भोज (११वीं शताब्दी ई०) को विक्रमादित्य का भूमि 
में गड़ा हुआ सिंहासन मिला। इसमें ३२ पुतलियाँ लगी हुई थीं। जब राजा 
भोज उस सिंहासन पर बैठने को उद्यत हुआ तो पुतलियों ने उसे रोका 
झौर राजा विक्रमादित्य के न्याय से संबद्ध कहानियाँ सुनाईं। प्रत्येक पुतली ने 
एक-एक कहानी सुनाई। ये ३२ श्रात्माएँ पुतली के रूप में रुकी हुई थीं। वे 
ग्रपनी-अपनी कहानी सुनाकर मुक्त हो जाती हैं। 


पुतलियों ने राजा से कहा कि यदि वह विक्रमादित्य के तुल्य पराक्रमी, त््यायी 
आर उदार हो तो वह उस सिंहासन पर बैठे, अन्यथा नहीं। इस प्रकार वे 
पुतलियाँ उसे ३२ दिन तक उस सिंहासन पर बैठने से रोकती हैं । इनमें विक्रमा- 
दित्य के गुणों का वर्णन है। प्रत्येक कथा में राजा भोज का भी उल्लेख है। 
इसके लेखक का नाम और समय अज्ञात: है । राजा भोज का नामोल्लेख होने से 
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इसका समय ११वीं शताब्दी ई० के बाद का है। भाव और भाषा की दृष्टि से 
यह बेतालपंचविशतिका से हीन है-। 

इस ग्रन्थ के कई नाम प्रचलित हैं :--सिहासन-द्वात्रिशिका, द्वात्रिशत्युत्तलिका, 

/ विक्रमचरित । 

इसके केवल पद्य, केवल गद्य और गद्य-पद्य-मिश्रित तीन प्रकार के संस्करण 
मिलते हैं। १४वीं शताब्दी ई० के एक जैन कवि क्षेमंकर ने इसका केवल 
गद्यात्मक रूप प्रस्तुत किया है। इसमें कथा के प्रारम्म और अन्त में वर्णनात्मक 
पद्य हैं। इसका एक बंगाली रूपान्तर है, जो क्षेमंकर के संस्करण पर आधारित 


है। इसका लेखक कोई वररुचि कवि माना जाता है। दक्षिण भारत में यह 
विक्रमाकंचरित नाम से प्रचलित है। 


विक्रमादित्य के पराक्रम आदि का वर्णन करने वाले भ्रन्य ग्रन्थ ये हैं :--१. 
झनन्त-रचित बोरचरित, यह तीस सर्गों में है। २. शिवदास-रचित शालिंवाहन- 
कथा, यह १८ सर्गों में है। अंशत: गद्य में भी है। ३. भट्ट विद्याघर के शिष्य 
झानन्व-द्वारा रचित साधवानलक॑ंथा। यह संस्कृत और प्राकृत पद्यों से युक्त 
सरल गद्य में है। ४. एक अज्ञात लेखक का विक्रमोदय | ५. पंच-दण्ड-च्छन्न- 
प्रबन्ध, यह १५ शताब्दी ई० के एक जैन कवि की रचना है। 
शकसप्तति 
इसके लेखक का नाम और समय अज्ञात है। जैनाचार्य हेमचन्द्र (११वीं 
'झती ई०) इससे परिचित हैं, ग्रतः इसका समय ११वीं शताब्दी ई० से पूर्वे 
समझना चाहिए। इसका फारसी में अनुवाद १४ वीं शताब्दी ई० में हुआ है। 
' इसके दो संस्करणों--सामान्य शऔर परिष्कृत--का संपादन प्रो० श्मिट (30076 ) 
ने किया है। इनमें सामान्य संस्करण अपेक्षाकृत नवीन है और वह परिष्कृत 
संस्करण का संक्षिप्त रूप है। इसका मूलरूप संभवत: गद्य में था और बीच- 
बीच में सुमाषित के रूप में पद्य रहे होंगे । परिष्कृत संस्करण के लेखक चिन्तामणि 
भट्ट हैं और सामान्‍य संस्करण के लेखक एक अज्ञात नामा इवेताम्बर जैन हैं । 
द यह पुस्तक अत्यन्त मनोरंजक है। इसमें वर्णन किया गयां है कि हरदत्त 
“नाम के प्रक व्यापारी का मदनसेन नाम का एक मूर्ख पुत्र था। वह अपना सारा 
समय अपनी पत्नी से प्रेमालाप में ही व्यतीत करता था। उसका पिता उसे पक्षि- 
रूपधारी दो गन्धर्व मेंट करता है। वे दोनों बुद्धिमान्‌ पक्षी हैं--एक शुक (तोता) 
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झौर एक कौवा। दोनों पक्षी उस मूखे पुत्र को सन्‍्मार्ग पर लाते हैं।। विदेश- द 


यात्रा के समय वह अपनी पत्नी को दोनों पक्षियों के सुपुर कर जाता है। उसकी 


पत्नी पति के ग्रभाव में व्यभिचारिणी होना चाहती है। उपदेश देने वाले कौवे 
को वह डॉटकर चुप कर देती है। तोता बुद्धिमान्‌ है। वह युक्ति से उस युवति 
को अपने वश में कर लेता है और प्रतिदिन एक-एक कहानी सुनाते हुए ७० 
रात्रियाँ पूरी कर देता है और उसे दुराचारिणी होने से बचा लेता है। ७० दिन 
बाद उसका पति ञ्रा जाता है और वह बुराई से बच जाती है। 

इसकी शैली रोचक और अञकर्षक है। वक्‍ता तोता स्त्रियों के दुराचार, 
पर-पुरुष-गमन, त्रिया-चरित और वैवाहिक संबन्ध-विच्छेद आदि के अ्रनेक 
उदाहरण देकर पर-पुरुष-गमन के दोषों का विस्तृत वर्णन करता है। इसमें बीच- 
बीच में संस्कृत और प्राकृत के उपदेशात्मक पद्म भी हैं । 

प्रन्य कथाप्रन्य--वेताल-पंचविशतिका के लेखक शिववास (१२०० ई०) 
ने कथार्णव ग्रन्थ लिखा है। इसमें मू्लों और चोरों की ३५ कथाएँ हैं। १४ वीं 
शताब्दी ई० के प्रसिद्ध मैथिल कवि विद्यापति ने पुरुष-परीक्षा नामक कथाग्रन्थ 
लिखा है। इसमें ४४ नैतिक और राजनीतिक कथाएँ हैं। श्रीबीर कवि ने १४५१ 
ई० में कथाकौतुक ग्रल्थ लिखा है। यह १५ ग्रध्यायों में पद्म में है। यह यूसुफ 
झौर जुलेका की कथाओं पर ग्राधारित है। यह जोनराज का शिष्य श्रीवर ही 
माना जाता है। बल्‍लालसेन (१६ वीं शताब्दी ई०) ने भोजप्रबन्ध लिखा है । 
यह ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त श्रप्रामाणिक ग्रन्थ है। इसमें राजा माँज के 
राजद्वार से संबद्ध अनेक कथाएँ प्रत्यन्त रोचक ढंग से प्रस्तुत की गई हैं। लेखक 
ने प्राय: सभी श्रेष्ठ कवियों को राजा भोज के राजदवार में उपस्थित किया है | 
उनकी सुन्दर कविताएँ प्रस्तुत की हैं भौर कवियों को लाखों का दान दिलवा कर 
भौज़ के संस्कृत-माषा के प्रति प्रेम का सुन्दर वर्णन किया है। इसमें राजा मुंज 
और भोज का प्रारम्भिक जीवन भी दिया है। इसमें प्रत्युत्पन्नमतित्व और हास्य 
के भी सुन्दर श्लोक हैं । 

बौद्धकथा-पग्रन्थ--कथा-साहित्य के विकास में बौद्ध झ्ौर जैन कवियों का 
प्रशंसनीय योगदान रहा है। बौद्धों का श्रवदान-साहित्य एक स्वतंत्र सत्ता रखता 
है । अवदान (पाली-उदान ) का अर्थ है--महनीय कार्यों की कहानी । जातक- 
ग्रल्थों के तुल्य अवदान-प्रन्थों में भी बुद्ध के प्राचीन जन्मों के विशिष्ट 


गुणों का वर्णन है। इसमें श्रवदानशतक सबसे प्राचीन संग्रह है। इसका तृतीय 





सकाा--- | 





2. ऑकरिफकक- ७ आकर का 


भ्६० संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


शताब्दी ई० के पूर्वार्ध में चीनी माष। में अ्रनुवाद हुआ था। इसमें दीनार शब्द 
के प्रयोग के कारण डा० कीथ ग्रादि इसका समय १०० ई० के बाद मानते 
हैं। इसके लेखक का नाम अज्ञात है। इसमें बौद्ध विचारों के आधार पर 
१०० वीर-गाथाओ्ों का संकलन है। इसका नैतिक पक्ष भ्रत्यन्त प्रबल है, अतः 
इसका साहित्यिक पक्ष गौण पड़ गया है। द 


दिव्यावदान--यह अ्रवदानशतक से कुछ अधिक रोचक है । इस ग्रन्थ की 
एक कथा का २६५ ई० में चीनी भाषा में अनुवाद हुआ हैं। यह अवदानशतक 
के अनुकरण पर ही लिखा गया है। यह उसके कुछ समय बाद का ग्रन्थ है। 
इस ग्रन्थ का एक भाग महायान-सूत्र कहा जाता है। इस ग्रन्थ का प्रधान अंश 
हीनयान संप्रदाय का है। ये दोनों ग्रन्थ संस्कृत गद्य में लिखे गए हैं। इनमें स्थान* 
स्थान पर कुछ श्लोक संस्कृत या प्राकृत में दिए गए हैं । श्रवदानशतक में कथाओं 
का क्रम व्यवस्थित है, किन्तु दिव्यावदानशतक में क्रम आदि नहीं है। 


जातकंमाला--आयंशूर की जातकमाला ,में जातक-कथाओरों का संग्रह है । 
इसमें बोधिसत्त्व की पूर्वजन्म की कथाओं कां वर्णन है। इसकी कथाएँ कहानी 
और संलाप के रूप में दी गई हैं। कथामाँग गद्य में है और बीच-बीच में कुछ 
'पद्य भी हैं। जातक-कथाओं की संख्या ५०० मानी जाती है। इनमें कुछ कथाएँ 
मूलतः बौद्ध धर्म की नहीं हैं। आयेशूर इनका संग्रहकर्ता मात्र है। इसकी एक रचना 
कर्मफलसूत्र का ४३४ ई० में चीनी भाषा में अनुवाद हुआ है, भ्रतः इसका 
समय ४०० ई० से पूर्व मानना चाहिए। यह प्रौढ़ संस्क्ृत में लिखा गया है। 


- कल्पनामण्डितक या सुत्रालंकार--इसमें जातकों और अवदानों का गद्य और 
पद्य में संग्रह है। इसका लेखक भूल से अश्वघोष समझा जाता था, वस्तुतः इसका 
लेखक एक परवर्ती कवि कुमारलात है। 


जेनकथा-प्रन्थ---उपमिति-भव-प्रपंच-कथा---इसके लेखक सिद्ध या सिद्धि 
जैन थे। उन्होंने इस ग्रन्थ की समाप्ति €०६ ई० में की थी। इसके संपादक 
डा० याकोबी ने इसे पूर्णतया रूपकात्मक आख्यान माना है। इसमें मनुष्य के 
समय (आत्मा) का रूपक अलंकार के द्वारा वर्णन किया गया है। इसकी भाषा 
- बोलचाल की संस्कृत है। लेखक का यह उद्देश्य भी रहा है कि बोलचाल की 
संस्कृत में इसकी रचना हो । यह ग्रन्थ कथा-साहित्य में विशेष महत्त्व रखता है । 





ज्डन 


अन्य कथाग्रन्थ . ५६१ 


हेमचन्द्र--११ वीं शताब्दी ई० के प्रसिद्ध जैनाचार्य हेमचन्द्र ने परिशिष्टपर्व 
की रचना की है। यह त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित नामक पौराणिक काव्य का 
एक परिशिष्ट है। इसमें सरल संस्कृत में उपदेशात्मक कथाएँ हैं, जो जैन साधुझ्रों 
से संबद्ध हैं । 


मेरुतुंगाचायं-कृत प्रबन्ध-चिन्तामणि---इसकी रचना १३६१ विक्रम संवत्‌ 
(१३०५ ई०) में हुई है। बोलचाल की भाषा में लिखा गया है। इसमें 
ऐतिहासिक एवं अ्रध॑ ऐतिहासिक पुरुषों की जीवनी हैं। इसमें विक्रमादित्य 
सातवाहन, भोज, जयसिंह, जयचन्द्र, वराहमिहिर, भर्त,.हरि आदि की रोचक 
कहानियाँ हैं । 


राजशेखर-क्ृत प्रबन्धकोश (चतुविशतिप्रबन्ध )--इसकी रचना १४०५ वि० 
(१३४८ ई०) में हुई है। भ्रन्तिम पद्य में रचनाकाल का निर्देश है। इसमें २४ 
विशिष्ट व्यक्तियों का जीवन-चरित है जिसमें १० जैन आचाय॑, ४ संस्कृत के 
कवि, ७ राजा और ३ जैन गृहस्थ हैं। संस्कृत कवियों का वर्णत मौलिक है। 
यह ग्रन्थ बोल-चाल की संस्कृत में लिखा गया है। भाषा सरल और सुबोध है। 
पूबंवर्ती तीन ग्रन्थों का। इस पर प्रभाव पड़ा है। ये हैं :--प्रमावकचरित 
( १२७७ ई० ), प्रबन्धचिन्तामणि ( १३०५ ई० ) और , विविध-तोथेंकल्प 
(१३३३ ई०) । 


अन्य जैन-कथा-पग्रन्थ--भरटकद्वात्रिशिका--यह लोकमाषा के आधार 
पर लिखी गई है। इसमें लोकमाषा के पद्म स्थान-स्थान पर मिलते हैं। इस 
ग्रन्थ की कथाएँ जैनमावना से प्रेरित हैं और ब्राह्मणों को चिढ़ाने के लिए लिखी 
गई हैं। कथा-रत्नाकर--यह जैन हेम-विजयगणि की रचना है। इसमें २५६ 
छोटी कथाएँ हैं। यह १७वीं शती ई० की रचना है। जन धर्म का प्रचार 
करना इसका उद्देश्य है। जिनकीति (१५ वीं ई० पूर्वाधे) ने दो रोचक कथा- 
ग्रन्थ लिखे हैं :--(१) चम्पक-श्रेष्ठकयानक, (२) पालगोपाल-कथानक । 
चम्पकश्रेष्ठिकथानक में मुख्य कथा में तीन कथाएँ संनिविष्ट हैं। एक भग्रन्य 
कवि की कृति सम्यक्त्व-कोमुदी है। इसमें कथा के अन्तर्गत अनेक अन्‍न्तकंथाग्ं 
की सुष्टि है। कयाक्रोश (सप्रव अनिर्गोत) में परस्पर असंबद्ध अनेक कयाएँ . 
हैं। यह ग्रत्य भट्ठी मंध्क में है। बीव-बीच में प्राकृत में पद्म भी हैं। 








.. संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


१०. ऐतिहासिक काव्य 
ऐतिहासिक काव्यों का उद्गम झोर विकास 


भारतवषं में ऐतिहासिक काव्यों का प्राय: भ्रमाव है। पाश्चात्त्य विद्वान्‌ 
ऐतिहासिक ग्रन्थ से जो भाव लेते हैं, वैसे काव्यों का संस्कृत साहित्य में अ्रमाव ही 
समझना चाहिए । पादचात्त्य विद्वानों ने इस विषय में अ्रनेक विचार व्यक्त किए 
हैं। इनमें से कुछ विचार युक्ति-संगत हैं और कुछ अनगेल प्रलाप ही मानने 
चाहिएं । पाश्चात्त्य विद्वानों ने ऐसे इतिहास-पग्रन्थों का. कारण बताया है कि 
भारतवष में माग्यवाद की प्रबलता, देवी शक्तियों पर विश्वास, कर्म-फल की 
अ्रनिवायंता और संसार की भ्रनित्यता आदि । वस्तुत: ये कारण न होकर कारणा- 
भास ही हैं। वास्तविकता यह है कि भारतीय विद्वान्‌ इतिहास के तिथिक्रम और 
विशेष घटनाओं को उतना महत्त्व नहीं देते, जितना उसके कार्यकलाप, वैयक्तिक 
जीवन की उत्कृष्टता, नैतिक आदर्श और राष्ट्रीय उन्नति में योगदान को । इस 
दृष्टि से राम, कृष्ण, बुद्ध, वाल्मीकि, व्यास, कालिदास भ्रादि के जीवन की 
तिथियों को महत्त्व न देकर उनकी भावात्मक विशेषताओं को विशेष रूप से 
प्रकट किया जाता है। यही कारण है कि हम तिथिक्रम के अनुसार राजाओं, 
सम्राटों, कवियों और लेखकों आ्रादि का विस्तृत विवरण नहीं पाते हैं। 


खेद की बात है कि पाइ्चात्त्य विद्वान्‌ जितना बाह्य शरीर अर्थात्‌ वर्ष, तिथि, 
वंश, स्थूल घटनाओं आ्रादि पर ध्यान देते हैं, उतना उसकी आत्मा अर्थात्‌ आन्‍्त- 
रिक सौन्दर्य पर बल नहीं देते । जीवन का महत्त्व किसी वर्ष या तिथि पर निर्मर 
नहीं है, जितना उसके कार्यकलाप और नैतिक उत्कर्ष पर है। यह मारतीय और 
पाव्चात्त्य विद्वानों की विचारधारा में मौलिक अन्तर है। 


वस्तुतः तिथिक्रम-युक्त इतिहास का प्रारम्भ ग्रशोक के समय से उसके 
शिलालेखों और अभिलेखों से होता है। तत्पदचात्‌ ऐतिहासिक विवरण विभिन्न 
शिलालेखों भर अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। इस दृष्टि से गुप्तकाल ऐतिहासिक 
सामग्री प्रदान करने में सर्वप्रथम है। ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण 
शिलालेख ये हैं :--गिरिनार शिलालेख (१५० ई०), नासिक शिलालेख (१४६ 
ई०), हरिषेण की प्रयाग-प्रशस्ति (३५० ई० से पूर्व ), स्कन्दगुप्त का गिरनार- 
. शिलालेख (४५७ ई०), वत्सभट्टि की मन्दसोर-प्रणस्ति (४७३ ई०) ग्रादि। 


. ऐतिहासिक काव्य ५९३ 


हरिषेण-कृत प्रयाग-प्रशस्ति आदि में ऐतिहासिक तथ्यों के भ्रतिरिक्त काव्यात्मकता 
. स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। 


काव्यात्मक ग्रल्थ के रूप में रामायण और महाभारत का स्थान सर्वोपरि है। 
इनमें केवल कथानक' का उल्लेख है और तिथिक्रम का पूर्णतया भ्रमाव है। इसके 
पश्चात्‌ पुराणों को ऐतिहासिक ग्रन्थ की कोटि में रखा जा सकता है। इनमें 
वंशावलियाँ झ्रादि ही दी गई हैं । प्रत्येक राजा का विस्तृत वर्णन इनमें भी अप्राप्त 
है।। काव्य के रूप में अश्वघोष का ब द्वचरित महाकाव्य विशेष उल्लेखनीय है । 


2 


इसके पदचात्‌ बाण का हर्षचरित और कल्हण की राजतरंगिणी विशेष महत्त्व- 


पूर्ण हैं । 
अ्रश्वधोष 
ऐतिहासिक काव्यकार के रूप में प्रशवधोष भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। इन्होंने 
ही सर्वप्रथम ऐतिहासिक व्यक्ति को लेकर काव्य की रचना की है। अद्वधोष 
का बुद्धचरित महात्मा बुद्ध के जीवन को लक्ष्य में रख कर लिखा गया है। 
भ्रववधोष के समय एवं बुद्धचरित की, विशेषताओं भ्रादि का उल्लेख महाकवि 
भरवधघोष के प्रसंग में अ्रध्याय ५ में विस्तार से किया गया है। 


बाण भट्ट 
महाकवि बाणभट्ट ने महाराज हर्ष के जीवन को लेकर ह॒र्षचारित की रचना 
की है। इसमें प्रारम्भ में कवि ने भ्रपने वंश का तथा अपना जीवन-वृत्त दिया है। 
इसमें हष॑ के पिता प्रभाकरवर्धन से लेकर राज्यश्री की प्राप्ति तक का वर्णन है। 
गद्यकार बाण के वर्णन में (अ्रध्याय ७) ह्षचारित की विविध विशेषताओं का 
सविस्तार उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णित ऐतिहासिक तथ्य श्रन्य साधनों 


से भी प्रमाणित हो चुके हैं। इसमें भी ऐतिहासिक तथ्यों के वर्णन की श्रपेक्षा 
कवित्व की प्रधानता है। 


वाक्पतिराज 
वाक्पतिराज (७३० ई० के लगभग ) ने गउडवहो (गोडबंधः) ऐतिहासिक 
काव्य महाराष्ट्री प्राकृत में लिखा है। ये कन्नौज- के राजा यशोवर्मा के आश्रित 
कवि थे। ये भवभूति के समकालीन थे। कल्हण ने वाक्पतिराज और भवमभति 
को समकालीन तथा यशोवर्मा का आश्चित कवि बताया है। 
३८ 





भ्६४ संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


कर्विर्वाक्पतिराजश्रीभवभ्त्यादिसेवितः ५ 
जितो ययौ यशोवर्मा तद्गुणस्तुतिवन्दिताम्‌ ।। 
(राजतरंगिणी ४-१४४) 
इसमें बर्णत किया गया है कि राजा यशोवर्मा ने गौड-राजा का वंध किया । 
इसमें गौड-राजा का नाम नहीं दिया गया है। कश्मीर के राजा ललितादित्य ने 
यशोवर्मा को हराया और उसका वध किया (७४० ई० के लगभग) । कल्हण 
ने यह भी उल्लेख किया है कि पहले यशोवर्मा और ललितादित्य में सन्धि हो 
गई थी, परन्तु कुछ कारणों से वह सन्धि मंग हों गई और ललितादित्य ने यशोवर्मा 
का समूल नाश कर दिया । 
सोष्भूत्‌ संधियंशोवर्म-ललितादित्ययोरिति ॥._ (राज० ४-१३८ ) 
यज्योवर्मनूप॑ त॑ तु. समूलमुदपाटयत्‌ ॥॥ (राज० ४-१४० ) 
यह श्रपूर्ण ग्रन्थ है। संमवतः यशोवर्मा की मृत्यु के कारण लेखक ने यह 
प्रन्थ अधूरा छोड़ दिया । लेखक ने झ्पने काव्य के इलोक ६६ में महुमन-विजय 
नामक अपनी एक और कृति का उल्लेख किया है, किन्तु यह अप्राप्य है। इसमें 
ऐतिहासिक महत्त्व की बातों का उल्लेख कम है और प्राकृतिक वर्णन आदि विषयों 
फी अधिकता है । 
आर्यमंजश्रीकल्प 
श्री टी० गणपति झ्ञास्त्री ने १६२५ ६० में इस ऐतिहासिक ग्रन्थ का पता 
लगाया था। इसके लेखक का नाम अज्ञात है। डा० काशीपघ्रसाद जायसवाल ने 
सर्वप्रथम इसकी ऐतिहासिकता का निर्णय किया था ।' इसकी रचना ८५०० ई० 
के लगमग सिद्ध की गई है। यह महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रन्थ है। इसमें 
लगभग ७०० ई० पू० से लेकर ७७० ई० तक के सम्राटों का इतिहास दिया 
गया है। इसके तृतीय खण्ड के ५२ वें अध्याय में बुद्ध के मुख से मारतवर्ष के 
सम्राटों का वर्णन भविष्यंत्काल में कराया गया है । 


पद्मगुप्त (उपनाम परिसल) 
पच्मगुप्त का समय १००५ ई० के लगभग है। ये घारा के राजा मुंज झौर 
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महाकवि बिल्हण ५९५ 


उनके पुत्र सिन्धुराज (नवसाहसांक) के आश्वित कवि थे। इनका ही नाम 
परिमल या कालिदास-परिमल था । इन्होंने १८ सर्गों में नवसाहसांकचरित 
नामक ऐतिहासिक काव्य लिखा है। इसमें मालवा के राजा सिन्धुराज नवसाह- 
सांक का चरित वर्णित है। इसमें इतिहास और कवित्व तया कल्पना का संमिश्रण 
है, श्रतएव ऐतिहासिकता की दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण सिद्ध नहीं होता । इसमें 
कवित्व की छटा यथास्थान अवश्य दृष्टिगोचर होती है। 
बिल्हण 

महाकवि बिल्हण के विक्रमांकदेवचरितम्‌ महाकाव्य की प्राप्ति का श्रेय डा० 
ब्यूहूलर को है। उन्हें यह ग्रन्थ जैसलमेर में गउडवहो ग्रन्थ के साथ ही मिला 
था। इसके अन्तिम सर्ग में लेखक ने भ्रपना वंश-परिचय आदि दिया है। कल्हण 
ने राजतरंगिणी (७-६३४ से ६३८) में बिल्हण के जीवन का कुछ अंश दिया 
है। इनके पिता का नाम ज्येष्ठकटललश और माता का नाम नागदेवी था। ये 
कल्हण के अनुसार राजा कलश के राज्यकाल में कश्मीर छोड़कर कर्णाटक देश 
के राजा पर्माडि के पास चले गए थे। ये कल्याण के चालुक्य राजा विक्रमादित्य 
षष्ठ (१०७६-११२७ ई०) के आश्रित कवि थे। उन्होंने इनको विद्यापति की 
उपाधि से अलंक्ृत किया था। अपने आश्रयदाता के सम्मानार्थ इन्होंने १८ सर्गों 
में विक्रमांददेवचरित की रचना की थी। इस ग्रन्थ का समय १०८८ ई० के 
पूर्व (१०८५ ई० के लगभग) माना जाता है। 


इस महाकाव्य में राजा विक्रमादित्य षष्ठ के पिता आहवमल्ल की मृत्यु, 
राजकुमारी चन्द्रलेखा से विवाह; चोलों की पराजय आदि घटनाओं का उल्लेख 
है। ये तथ्य ग्रन्य साधनों से भी प्रमाणित होते हैं। कल्याण के चालुक्यवंशी 
राजाओं के शिलालेखों से उक्त बातों की पुष्टि होती है। इसके द्वारा दक्षिण 
मारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति पर भी अच्छा प्रकाश पड़ता है।! 


बिल्हण वैदर्भी रीति के कवि हैं । इनकी कविता में प्रसाद, माधुय और मनो- 
ज्ञता है। इनके काव्य में ऐतिहासिकता गौण है और कवित्व प्रधान। इनके 
काव्य में अ्रनेक सुन्दर सुभाषित हैं और पद-पद पर कवित्व की अनूठी छाप है। . 
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५९६ संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


वैदर्मी रीति की प्रशंसा में इनका कथन है कि भाग्य से ही यह रीति प्राप्त होती 


है। यह कानों के लिए अनभ्र अमृतवर्षा है, सरस्वती का विलास है और कविता 
को सौभाग्य प्रदान करती है। 


ग्रनश्नवृष्टि: श्रवणामृतस्य, सरस्वती-विश्रम-जन्मभूमिः । 
वैदर्भरीतिः कृतिनामुदेति, सौभाग्यलाभ-प्रतिभू: पदानाम्‌ 0 
(विक्रमांक ७ १-€ ) 
कवि की यह गर्वोक्ति कुछ अंश तक यथार्थ है कि रस, ध्वनि और वक्रोक्ति 
के मर्मज्ञ विद्वान ही मेरी कविता का आदर कर सकते हैं, अन्य तोते के तुल्य 
पाठ करें। 
रसध्वनेरध्वनि ये चरन्ति, संक्रान्त-बक्रोक्ति-रहस्यमुव्रा: । 
तेध्स्मतृप्रबन्धानवधा रयन्तु कुर्वन्तु शेषा: शुकवाक्यपाठस्‌ ।। 
(वि० १-२२) 
कवि का यह कथन सत्य है कि जो राजा अपना नाम अमर करना चाहते हों, 
उन्हें चाहिए कि वे योग्य कवियों को आश्रय दें। कवि ही राजाओं को अमर 
करते हैं और कवि का असंमान होने पर राजा का यश सम्पप्त हो जाता है। 
पृथ्वीपते: सन्ति न यस्य पाइवें कवीदवरास्तस्य कुतो यश्ञांसि। 
भूषा: कियन्‍्तो न बभूबुरुष्यां जानाति नामापि न को5पि तेषास्‌ ।॥ 
(वि० १-२६) 
यह कवियों का ही प्रभाव है कि वे किसी को अ्रमर कर देते हैं। वाल्मीकि 
कवि ने ही राम को अ्रमर बनाया और कवियों के अपमान के कारण ही रावण 
राक्षस बन गया । अ्रतः राजाओं को चाहिए कि वे कवियों का कमी भी निरादर 
न करें । 
लड्डकापते: संकुचितं यशो यद्‌ यत्‌ कोतिपात्र रघुराजपुत्र: । 
स सर्व एवाबिकवेः प्रभावो न कोपनीयाः  कवय:ः क्षितीन्द्रे: ।॥। 
(वि० १-२७) 
कवि ने आहवमलल्‍ल की शूरता की प्रशंसा करते हुए वीर और श्रृंगार रस 
का एकत्र समन्वय किया है कि उस राजा ने चोल राजा की राजधानी कांची को 
उसी प्रकार हर लिया, जैसे एक प्रेमी भ्रपनी प्रिया को हर कर ले श्राता है । 


महाकवि कल्हण “ जडक 


पृथ्वीभुजंग: परिकम्पिताझुृगीं यश्य:पटोल्लुण्ठन-केलिकारः । 
विधुत्य कांचीं भुजयोबंलेन यह्चोल-राज्यश्रियमाचकर्ष ।। 
(वि० १-११५) 
महाकवि कल्हण 

संस्कृत साहित्य में महाकवि कल्हण ही ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने इतिहास को 
इतिहास मानकर ग्रन्थ की रचना की है और तथ्यों को प्रामाणिक ढंग से प्रस्तुत 
किया है। यही कारण है कि कल्हण देश और विदेश में सवंत्र झ्रादर के पात्र 
हुए हैं। इनकी सुप्रसिद्ध कृति राजतरंगिणी है। इसमें कश्मीर के राजाओं का 
विस्तृत वर्णन है। इसमें प्रारम्म से लेकर ११५१ ई० तक के राजाओं का वर्णन 
किया गया है। इसमें ग्राठ तरंगों में ७८२६ श्लोक हैं। इसमें द्वितीय तरंग में 
सबसे कम भर्थात्‌ १७१ इलोक हैं और अ्रष्टम तरंग में सबसे ग्रधिक अर्थात्‌ 
३४४६ इलोक हैं। सप्तम में १७३२ इलोक हैं। प्रारम्म के ६ तरंग छोटे 

हैं और भ्रन्तिम दो तरंग बहुत बड़ हैं । 
कल्हण के पिता का नाम चण्पक था । वे कश्मीर के राजा हर्ष (१०५६९- 
११०१ ई०) के विश्वासपात्र व्यक्ति थे। इनके पिता ने राजा हर्ष का कठिन 
परिस्थितियों में मी साथ नहीं छोड़ा था। कल्हण का वास्तविक नाम कल्याण 
था। कल्हण का जन्म डा० कीथ ञ्रादि ने ११०० ई० लगमग माना है। इन्होंने 
राजाश्रय छोड़कर एक अ्र/श्रयंदाता श्रलकदत्त की प्रेरणा से यह ऐतिहासिक ग्रन्थ 
लिखना प्रारम्भ किया । कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना ११४६ ई० में प्रारम्भ 
की और अगले वर्ष भ्रर्थात्‌ ११५० ई० में इसे समाप्त कर दिया। इस ग्रन्थ की 
रचना सुस्सल के पुत्र राजा जयसिह (११२७-११५६ ई०) के राज्यकाल में 
हुई थी। कल्हण एक स्वतन्त्र विचारक और इतिहासकार थे, अतएव उन्होंने 
अपने इतिहास में राजा सुस्सल और जयसिंह की भी त्रुटियों का उल्लेख किया है । 
एक ऐतिहासिक के रूप में कल्हण अत्यन्त आदरणीय हैं । इन्होंने इतिहास- 
कार के सभी उत्तरदायित्वों को पूर्णतया निमाया है। इन्होंने विक्रम-पूवे १२वीं 
शताब्दी से कथा प्रारम्म की है और एक गोनन्द नामक राजा का वर्णन किया 
है। इसके परचात्‌ बिना तिथि के 5१२ ई० तक के राजाओं क। वर्णन किया 
है। ८१२ ई० से लेकर परकालीन राजाश्रों की तिथियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख 
किथा है। यहाँ से लेकर ११५० ई० तक की घटनाएँ तिथिक्रम के साथ दी गई 
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हैं। इस प्रकःर लगमग २५०० वर्षों का राजनीतिक इतिहास उन्होंने प्रस्तुत 
किया है। इसमें ४०० वर्ष की घटनाएँ तिथिक्रम से युक्त हैं। अन्तिम राजाओं 
का वर्णन साक्षात्‌ दर्शक के रूप में किया गया है। 
कल्हण ने उल्लेख किया है कि उन्होंने इस ग्रन्थ की रचना में प्राचीन ११ 
ऐतिहासिक ग्रन्थों और नीलमतपुराण की सहायता ली है। ग्रन्थ के प्रारम्म में 
इसका विस्तृत विवरण दिया है कि किस ग्रन्थ से क्या सामग्री मिली है। 
दुग्गोचरं पूर्वसूरिग्रन्या राजकथाश्रया: । 
मम त्वेकादश गता मत॑ नोलमुनेरपि ॥॥ (राज० १-१४) 
कल्हण ने एक इतिहासकार के लिए यह आवश्यक बताया है कि वह निष्पक्ष 
भाव से तथ्यों को रखे। वह राग या द्वेष के वशीमृत न हो । 
इलाध्यः स एवं गुणवान्‌ रागद्वेषबहिष्कृता । 
भूतार्थ-कथने यस्य स्थेयस्थेव सरस्वती ॥। (राज० १-७) 
कल्हण ने अपने कतंव्य का पूर्णरूपेण निर्वाह किया है। कल्हण ने अपने 
झ्राश्नयदाताओं के साथ ही साथ काश्मीरी लोगों के दुर्गुणों को भी प्रकट करने में 
किसी प्रकार का संकोच नहीं किया है। उनका कथन है कि उनके समय 
में सैनिक और सरकारी नौकर राजभकक्‍त नहीं रह गए थे। ये लोग अपने 
झ्राश्नयदाताओं को धोखा देते थे और शत्रुओं से मिल जाते थे । कल्हण ने बताया 
हैं कि राजपूत और विदेशी लोग अपने राजाओ्रों को धोखा नहीं देते हैं, परन्तु 
काइमीरी अपने आश्रयदाताओं को धोखा देनेः में लज्जा का अनुभव नहीं करते 
हैं। राजकीय-कर्मंचारी लोभी, उत्पीडक और राजद्रोही हो गए थे। राज्य में 
मन्त्रियों में परस्पर विरोध था। सेनाध्यक्षों में मतभेद, सैनिकों में ग्रनुशासनही नता; 
पुरोहितों में षड्यन्त्रकारिता और प्रजा में विलासप्रियता विद्यमान थी। उस 
समय काश्मीर में पारिवारिक कलह, छल-प्रपंच, द्वेष, आत्महत्या, षड़यन्त्र और 
मार-काट का बोलबाला था । 
शैली--कल्हण वैदर्भी रीति के कवि हैं। उनका भाषा पर असाधारण 
#धि३५र है। उनकी भाषा में लालित्य और माधुय है। प्रायः महाभारत की 
सी शैली अपनाई गई है। विषय-प्रतिपादन को मुख्यता दी गई है। विषय- 
वर्णन में कवि अपनी प्रतिभा का यथास्थान प्रदर्शन करने में नहीं चुकते । कहीं- 
कहीं वे राजाओं के दुर्गणों के वर्णन आदि प्रसंगों में माव-जगत्‌ में विचरण करने 
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लगते हैं। उन्होंने राजाओं की उपमा बालकों से दी है और बताया है किवे _ 
स्त्रियों के कोप और प्रसाद में, घोड़ों आदि की चर्चा में, नौकरों के कयषनानुसार __ 
कार्य करने में और शिकार की कथाएँ सुनने में अपना समय इसी प्रकार बिताते.._ 
हैं, जैसे बालक । 

कोप-प्रसादेदंयिता-जनस्य हयादि-वृत्तान्त-गवेषणेन । 
भृत्यानुवुत्या मुगयाकथाभो राज्ञां शिक्षूतामिव याति कालः 
(राज० ७-१११० ) 


कंवि ने बहुत सुन्दर नैतिक शिक्षा दी है कि जो दूसरे के अ्रपकार के लिए 
जो उपाय अपनाता है, उसी उपाय से उसका भी नाश होता है। जैसे आग 
घुआआँ बनकर आँखों को हानि पहुँचाती है, परन्तु वहीं धुआँ पुन: बादल बनकर 
उस आग को विनष्ट कर देता है। 


यो5्यं परापकरणाय सृजत्युपायं तेनेब तस्थ नियमेन भवेद्‌ विनाशः । 
धूम प्रसोति नयनान्ध्यकरं यमग्नर्भुत्वाम्बुदः स शमयेत्‌ सलिलेस्तमेव ।॥ 
(राज० ४-१२५) 
, कल्हण में कवित्व और कल्पना का सुन्दर समन्वय है । कवि का कथन है 
कि भ्रगणित घड़े मिलकर भी समुद्र को नहीं सुखा पाते, परन्तु आश्चर्य की बात 
है कि उन घड़ो के एक बेटे भ्र्थात्‌ श्रगस्त्य ने क्षण भर में सारा समुद्र सुखा 
दिया । 
कुम्भा: पयोनिधि-पयोहरण-अ्रवृत्ता नित्यं बहन्ति किल ये विफलश्रमत्वम्‌ । 
चित्र क्षणादिह तदेक-समुद्भवेन संदर्शिता निखिल-वारिधि-पानलीला ।। 
(राज० ४-७१८) 
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कल्हण की राजतरंगिणी की कथा को कुछ परवर्ती कवियों ने आगे बढ़ाया 
है। जोनराज (मृत्यु १४५९ ई०) ने इस कथा को उसी शैली में सुल्तान जेनुल 
भ्राब्दीन्‌ के राज्य तक पहुँचाया है। तत्पदचात्‌ जोनराज के शिष्य श्रीवर ने 
जैनराजतरंगिणी में चार भागों में १४५६ से १४८५६ ई० तक के राजाओं का 
वर्णन किग्रा है। प्राज्य भट्ट और उनके शिष्य शुक ने राजावलिपताका ग्रन्थ में 
झ्रकबर द्वारा कश्मीर को अपने राज्य में मिलाने तक का वर्णन किया है। डा० 
कीथ का मत है कि ये ऐतिहासिक कवि कल्हण की अपेक्षा मौलिकता और तथ्य- 
निरूपण में बहुत हीन हैं। ह 
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अ्रन्य ऐतिहासिक काव्यकार 


, इनके अतिरिक्त कुछ कम महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रन्थ भी उपलब्ध हैं । 
इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-- 


काश्मीरी महाकवि शस्भु ने राजेन्द्रकणपूर में, राजा हकेंदेव (१०८८- 
११०० ई०) की प्रशस्ति लिखी है। जैन मुनि हेमचख्राचार्य (१०८८- 
११७२ ई०) ने कुमारपालचरित लिखा है। इसमें अ्र-हलवाड के चालुक्य राजा 
कुमारपाल का जीवन-चरित दिया है। काइ्मीरी कवि जल्हण (१२ वीं शताब्दी 
ई०) ने सोमपालबिजय की रचन। की है। इसमें राजपुरी के राजः सोमपाल की 
प्रशस्ति है। कवि जयानक (१२वीं ई० उत्तराध॑) ने प्‌ थ्वोराज-विजय लिखा 
है। ड़ा० कीथ ने इसको अज्ञात कवि की रचन। माना है। सन्ध्याकर नन्‍दी 
ने बंगाल के राजा रामपाल (११०४-११३० ई०) का जीवनवृत्त अपने ग्रन्थ 
रामपालचरित में लिखा है। सोमेश्वरदत्त या देव (११७९-१२६२ ई० ) ने 
कीतिकोमुदी तथा सुरथोत्सव नामक काव्य लिखें हैं । शरिसिह ने सुकृत-संकोतंन 
नामक प्रशस्तिकाव्य १३वीं शताब्दी में लिखा है। १४वीं शताब्दी ई० में 
सर्वातन्‍्द ने जगद्चरित लिखा है। मेरुतुंग (१३०६ ई०) ने प्रबन्धचिन्तामणि 
की रचना की है। इसमें जैन कवियों और जैन महापुरुषों की आत्मकथाएँ 
वर्णित हैं। राजशेखर ने १३४६ ई० में प्रबन्धनोष नामक ग्रन्थ लिखा है। 
बासन भट्ट बाण (१५०० ई०) ने बेमभूपालचरित में अपने आश्रयदाता वेम- 
भूपाल का ऐतिहासिक वृत्त लिखा है। पं० सदाशिव ज्ञास्त्री (२० वीं शताब्दी 
ई०) ने सिन्दे-विजय-विलास-चम्पू लिखा है। इसमें ग्वालियर-नरेशों का जीवन 
वर्णित है। 


इसी प्रकार निम्नलिखित काव्यों आदि में कुछ ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त 
होती है :--जयन्तविजय, सुकृत-संकीतन, हम्मीरमदमर्दन, वसन्तबविलास, मोह- 
पराजय, चन्द्रप्रभाचरित, गंगादेवी-कृत मधुराविजय, राजनाथ द्वितीय-कृत 
सालुवाम्युदय, राजनाथ तृतीय-कृत श्रच्युतराय/भ्युदय, वासुदेव-कृत गंगावंशानु- 
चरित, गंगाधर-कृत गंगादास-प्रताप-विलास, रानी तिरुमलाम्बा-कृत वरदाम्बिका- 
परिणय-चम्पू, यज्ञनारायण-कृृत साहित्य-रत्नाकर एवं रघुनाथ-विलास, राम- 
भद्राम्बा-कृत रघुनाथाम्युदय, रुद्र-कवि-कृत राष्ट्रौढवंश-महाकाव्य, देवविमल 
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गणि-कृत हीर-सौमाग्य, देवराज-कृत बालमातंण्ड-विजय तथा बाणेश्वर-कृत 
चित्र-चम्पू । 


बाणभट्टोहश्वघोषइच वाक्पतिः पद्मगुप्तकः। 
बिल्हण: कल्हणइचते ऐतिहो श्रुतकीतय: ।। (कपिलस्य ) 


११. चम्पू काव्य 


चम्पू-काव्य को उत्पत्ति श्रौर विकास 


चम्पू की परिभाषा--चम्पू शब्द चुरादिगण की गत्यर्थंक चपि (चम्प्‌ ) 
धातु से औणादिक उन्‌ प्रत्यय करने पर और ऊड आ्रादेश करने पर बनता है। 
चम्पयति' अर्थात्‌ सहैव गमयति प्रयोजथति गद्यपथ्चें इति चम्पू:, अर्थात्‌ जिस 
रचना में गद्य और पद्य का समान भाव से तथा सहयोगपूर्वक प्रयोग किया जाता 
है, उसे चम्पू कहते हैं। हरिदास भट्टाचार्य ने चम्पू शब्द की व्याख्या इस प्रकार की 
है :---चमत्कृत्य पुनाति, सहृदयान्‌ विस्मयीक्ृत्य प्रसादयति, इति चम्पू:। इसके 
-+नुसार चम्पू में शब्द-चमत्कार और भ्र्य-प्रसाद गुण होना चाहिए । चम्पू में 
वर्णनात्मक अंश के लिए गद्य का प्रयोग होता है और अर्थंगौरव वाले अंशों के 
लिए पद्य का प्रयोग किया जाता है। आचार्य विद्वनाथ ने साहित्यदर्पण में गद्य 
झौर पद्यमिश्रित रचना को चम्पू कहा है। 
गद्यपद्ममयं काव्यं चम्पूरित्यभिधीयते । (सा० दर्पण ६-३३६) 
भोज ने चम्पू-राम/यण में चम्पू की विशेषता बताई है कि उसमें पद्म के 
संमिश्रण से गद्य उसी प्रकार आह लादक हो जाता है, जिस प्रकार वाद्य के मिश्रण 
से गान। 
गद्यानुबन्धरस-मिश्चित-पद्य-पूक्ति,, हुआ हि. वाद्य-कलया कलितेव गीतिः। 
तस्माद्‌ वधातु कविभ्रागंजुबां सुखाय, चम्पू-प्रबन्धरचनां रसना मदीया ॥। 
(बालकाण्ड ३) 


अग्निपुराण में भी चम्पू का प्रयोग मिलता है (सिश्रं चम्पूरिति ख्यातं 
प्रकीणंमिति च द्विधा, अग्नि० ३३६-३८)। काव्यानुशासन के कर्ता हेमचन्द्र ने 
चम्पू में अंक (कोई विशेष पद) और उच्छवासों में विभाजन को भी आवश्यक 
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माना है। (गद्यपद्ममयीं सांका सोच्छुवासा चम्पूः )। हेमचन्द्र का यह लक्षण 
नलचम्पू आदि के आधार पर बना है । 

चम्पू-काव्य का विकास--चम्पू परपरा का श्रासम्म हमें श्रथवंवेद में प्राप्त 
होता है। इसमें गद्य और पद्म का मिश्रित रूप से प्रयोग मिलता है। इसी 
प्रकार ऋष्णयजुर्वेद की तैत्ति रीय, मैत्रायणी और काठक संहिताओों में गद्य और 
पद्य का मिश्रित रूप मिलता है। ब्राह्मण-प्रन्थों के उपाख्यानों में भी गद्य और पद 
का प्रयोग किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण का हरिश्चन्द्रोपास्थान चम्प दौली का 
उत्कृष्ट उदाहरण है। कठ और प्रइन उपनिषदों में गद्य-पद्य-मिश्रित भाषा का 
प्रयोग किया गया है। 

वैदिक साहित्य के पश्चात्‌ महामारत, विष्णु पुराण झौर मागवत पुराण 
में-मी गद्य-पद्य का मिश्रण प्राप्त होता है। इसके पश्चात्‌ बौद्ध जातक-कथाओं म में 
हमें चम्पू-पद्धति का दश्शन होता है । इनमें विशेष उल्लेखनीय हैं---अवदानशतक, 
दिव्यावदान और आ्रार्यश्र-रचित जातकमाला। इसके पद्चात्‌ चतुर्थ शताब्दी 
ई० से लेकर बाद में शिलालेखों में भी चम्पू-पद्धति का अनुसरण मिलता है 4 
चम्पू का सर्वप्रथम पारिमाषिक विश्लेषण दण्डी (६०० ई०) के काव्यादर्श में 
प्राप्त होता है।' 

अञ्ब तक उपलब्ध साहित्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नलचसस्‍्पु 
के रचयिता त्रिविक्रम भट्ट ही सर्वप्रथम काव्य रूप में इस पद्धति के प्रवर्तक हैं । 
त्रिविक्रम भट्ट का समय १० वीं शताब्दी ई० का पूर्वाध है। इसके पश्चात्‌ ६५६ 
ई० में लिखित सोमदेव सूरि का यशस्तिलक-चस्पू है । इसके पदचात्‌ चम्पू काव्य 
की एक स्वतंत्र धारा चल पड़ी । 


११, (क) त्रिविक्रम भट्ट 
त्रिविक्रमो रसश्लिष्टइ्चम्पूचचन-चचितः । 
सभड्भाभड्भइलेषेण हिलिष्टो मतिमतां सनः॥ (कपिलस्य ) 


जीवनवृत्त और कृतित्व--त्रिविक्रम भट्ट ने नलचस्पू के प्रारम्म में भ्रपना 
वंश-परिचय दिया है। तदनुसार ये शांडिल्य गोत्र के ब्राह्मण थे । इनके पितामह 


2 गद्यपद्ममयी काचिच्वम्पूरित्यभिघीयते । काव्यादशशं १-३१ 








क्‍ त्रिविक्रम मट्ठ ६०३ 
श्रीघर थे। श्रीघर के पुत्र देवादित्य (अ्रथवा नेमादित्य) थे और इनके पुत्र _ द 





त्रिविक्रम भट्ट थे'। नलचम्पू के 'जाड््पात्र त्रिविक्रम: (२०) 'मन्दघीः (२१) 


जानाति हि पुनः सम्यक्‌ कविरेव कवे: श्रम” (२३) से ज्ञात होता है कि ये 
बाल्यकाल में मन्दबद्धि थे और कठिन परिश्रम करके विद्वत्ता प्राप्त की थी । 


नलचम्पू की कथा अपूर्ण है और उसमें केवल सात उच्छुवास हैं। इस विषय 
में विद्वानों में एक किवदन्ती प्रचलित है कि त्रिविक्रम के पिता नेमादित्य भ्रपने 
समय के मूघेन्य विद्वान्‌ थे। वे एक राजा के सभापण्डित थे। वे कायवश 
प्रवास में गए थे। इसी समय एक विरोधी पण्डित ने आकर राजा से कहा कि 
मैं आपके समापण्डित से श्ञास्त्रा्थ करना चाहता हूँ। नेमादित्य को बुलाने 
राजसेवक गए, पर वे घर पर नहीं थे। त्रिविक्रम मन्दबुद्धि थे, भ्रतः: उन्हें 
भ्रपने ऊपर क्षोम हुआ । उन्होंने सरस्वती से प्रार्थना की कि वह उसके पिता 
की लज्जा रखने के लिए शक्ति दे कि वह अश्रपने विरोधी पण्डित को हरा सके | 
सरस्वती ने प्रसन्न होकर उसके पिता के आने तक के लिए उसे अ्रमोघ पांडित्य 
दे दिया। उसने अपने विरोधी पण्डित को हरा दिया। त्रिविक्रम ने बाद में 
सोचा कि सरस्वती के वरदान का लाभ उठाया जाए, अतः उसने नलचम्पू 
लिखना प्रारम्म कर दिया। पिता के शभ्रैने तक उसने इसके ७ उच्छुवास लिखे 
थे। पिता के आते ही सरस्वती का वरदान समाप्त हो गया और वह पुन 
ज्ञानहीन हो गया। यह कथा पूर्णतया कपोल-कल्पित ज्ञात होती है। जानाति 
हि पुनः सम्यक्‌ कविरेव कवे: श्रमम्‌ से स्पष्ट है कि कवि ने अपने परिश्रम से 
यह ग्रन्थ बनाया है, न कि सरस्वती के वरदान से। ग्रन्थ की अपूर्णता का 
कारण बाण आदि की #तियों के तुल्य कोई विघ्न-विशेष समझना चाहिए 


त्रिविक्रम भट्ट की दो रचनाएँ प्रसिद्ध हैं :--नलचम्पू और मदालसा-चम्पू । 
नलचम्पू के कारण ही त्रिविक्रम भट्ट का नाम गद्यकारों में अत्यन्त प्रसिद्ध है । 
इसमें इलेष की अपूर्व छटा दृष्टिगोचर होती है। मदालसाचम्पू को प्रसिद्धि प्राप्त 
नहीं हुई । 


१. तेषां वंश विशदयशसां श्रीधरस्यात्मजो5मूद्‌ 
देवादित्य: (नेमादित्य:) स्वमतिविकसद्वेदविद्याविवेक: | नल० १-१६ 
तैस्तैरात्मगुणयेन त्रिलोक्यास्तिलकायितम्‌ । 
तस्मादस्मि सुतों जातों जाडचपात्र त्रिविक्रम: ॥नल० १-२० 





3 +#« _ जार उफा्ााध्यकयहट: ० 





<६०४ संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


समय--त्रिविक्रम भट्ट ने बाण का उल्लेख किया है। श्रतः इनका समय 
६०० ई० से पूर्व नहीं हो सकता। राजा भोज ने सरस्वतीकंठामरण में नलचम्पू 
का एक इ्लोक उद्घृत किया है,' भ्रतः ये मोजराज (११वीं शती ई०) से बाद 
के नहीं हैं। ये राष्ट्रक्टबंशी इन्द्रराज तृतीय के श्राश्चित कवि थे। राष्ट्रकूट 
राजाओं की राजधानी मान्यखेट (बरार) थी। उनका &१५ ई० का एक 
अमिलेख प्राप्त होता है, इसमें इन्द्रराज और त्रिविक्रम का उल्लेख है। यह 
झमिलेख नवसारी से प्राप्त हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि इनके पिता का 
नाम नेमादित्य था और ये इन्द्रराज के भ्रधीनस्थ कवि थे। अ्रतः इनका समय 
8१५ ई० के लगभग सिद्ध होता है। 

नलचम्पू को कथा--नलचप्यू ७ उच्छवासों में विमक्‍त है । इसमें नल 
झौर दमयन्ती की प्रसिद्ध प्रणय-कथा वर्णित है। ग्रन्थ अधूरा है, श्रतः इसमें देवों 
का संवाद लेकर नल का दमयन्ती के प्रासाद में पहुँचने तथा दोनों का साक्षात्कार 
एवं परस्पर आसकत होने तक की कथा वर्णित है। 


जिविक्रम भट्ट को शलो 


त्रिविक्रम भट्ट अपनी इलेष-प्रधेनि रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी रचना 
में प्रसाद और माधुये गुण पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। कवि ने मंगलाचरण के 
प्रथम श्लोक में कविग्रों का भ्रादश बताया है कि उनकी कविता में अभ्रमृत का 
रसास्वाद रहना चाहिए ।' उसमें रसों का चमत्कार होना चाहिए, जिससे विद्वानों 
के हृदय को आनन्द प्राप्त हो. और उसमें श्वृंगारादि रसों की प्रौढ़ता हो । कविता 
में प्रसाद गुण हो, कान्ति नामक गुण हो और इ्लेष अलंकार की मधुर छटा हो । 
साथ ही कविता का इतना सुन्दर प्रमाव हों कि सुनने वाला आनन्द से विभोर 


१. शहवद्‌ बाणद्वितीयेन नमदाकारधारिणा। नल० १-१४ 


२. पव॑तमेदि पवित्र जेत्रं नरकस्य बहुमतंगहनम्‌ । 
» हरिमिव हरिमिव हरिमिव वहति पय: पश्यत पयोष्णी ॥| नल० ६-२६ 
३. श्रीत्रिविक्रममट्टेन नेमादित्यस्य सूनुना। 
कृता शस्ता प्रशस्तेयम्‌ इन्द्रराजाहप्रिसेविना ॥ (8एं87979708 70608. ) 
(एपिग्राफिका इंडिका) भाग & पृष्ठ ३२ 
४. तदन्‌ च विजयन्ते कीरतिमाजां कवीनाम्‌ 
असकृदमृतबिन्दुस्यन्दिनो वागृविलासा:॥ नल॒० १ 





त्रिविक्रम भट्ट ' ६०५ 


हो जाए ।' कवि यह स्पष्ट रूप से मानता है कि समंग इलेष के प्रयोग के कारण 
श्रवश्य कुछ कठिताई झ्रा जाती है, परन्तु योग्य कवि किसी एक रस को अपनाकर 
नहीं चलता है।' कविता में कहीं सरलता और कहीं कठिनता दोनों ही गुण होने 
चाहिएं। इन लक्षणों को ध्यान में रखकर यंदि त्रिविक्रम भट्ट की आलोचना 
की जाती है, तो वे अपनी प्रतिज्ञा पर खरे उतरते हैं। उनकी कविता में कहीं 
प्रसाद है तो कहीं माधुय; कहीं सरलता है तो कहीं कठिनता; कहीं सरस पदावली 
है तो कहीं कठिन; कहीं अनुप्रास आदि की छटा है तो कहीं श्लेष का प्रखर 
पाण्डित्य । इस प्रकार उनकी कविता में विविध विरोधी गुणों का समन्वय 
देखने को मिलता है। 


_ नलचम्पू की विशेषता है कि उसके ब्लेष वाले स्थल भी अधिकांश में सुबोध 
हैं। कवि का भाषा पर असाधारण अधिकार है। कहीं-कहीं बाण की-सी 
मधुर पदावली के दर्शन होते हैं। श्लेष के साथ ही अनुप्रास, यमक, अतिशयोक्ति, 
उत्प्रेक्षा, परिसंख्या ग्रादि अलंकारों की भी मनोरम कान्ति देखने को मिलती है। 
कवि ने वाल्मीकि की वन्दना करते हुए विरोधाभास और इलेष का जो आश्रय 
लिया है, वह विद्वद्व॒न्द के द्वारा अत्यन्त प्रशंसनीय मान! गया है । 

सदृषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला ।। 

नमस्तस्से कृता येन रम्या रामायणी कथा।॥। (नल० १-११) 

रामायण की कथा में खर और दूषण राक्षस हैं, फिर भी कथा कोमल और 

निर्दोष है। वस्तुतः कथा में कोई तीक्ष्मता और दोष नहीं हैं। इसी प्रकार 
पुन्दर काव्य की उपमा आम के फल से दी गई है, जो कच्चा होने पर कठोर 
भर पकने पर कोमल हो जाता है, इसी प्रकार काव्य में भी रसों के अनुकल 
कहीं कठोरता और कहीं कोमलता होती है । ै 

काव्यस्याम्रफलस्येव. कोमलस्येतरस्य च । 

बन्धच्छायाविशेषेण रसोः्प्यन्यादृशों भवेत्‌।। . (नल० १- १७) 
१. अगाधान्त:परिस्पन्द॑ विबुधानन्दमन्दिस्म । 

बन्दे रसान्तरप्रौढं स्रोत: सारस्वतं वहत्‌ ।। नल० ३ 

प्रसन्ना: कान्तिहारिण्यो नानाइलेषविचक्षणा: । 

मवन्ति कस्यचित्‌ पुष्यर्मुख वाचो गृहे स्त्रिय: | नल० ४ 
रे. बाच: काठिन्यमायान्ति मंगश्लेषविशेषत: 
नोद्वेगस्तत्र कतंव्यो यंस्मान्नैको रस: कवे:।। नल० १-१६ 











६०६ संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


कवि ने कुकवियों की तुलना छोटे बालकों से की है, जो जनता को भ्ररुचिकर 
होते हैं और प्रौढ पदविन्यास में अदक्ष होते हैं। ऐसे कवि बहुत सी निःसार बातें 
कहते हैं। बच्चे केवल अपनी माता को रुचिकर होते हैं और अपना लार पीते 
रहते हैं। ब्लेष का आश्रय लेकर दोनों अ्र्थों की अभिव्यक्ति की गई है। 
ग्रप्रगल्भा पदन्यासे जननीरागहेतव:ः । ५ 
सन्त्येके बहुलालापाः कवयो बालका इब॥। (नल० १-६) 


कवि का ग्रार्यावतं-वर्णन वस्तुत: प्रशंसनीय है। इसमें सरल और सरस 
पदावली के साथ ही परिसंख्या और इलेष अलंकारों का सुन्दर प्रयोग किया गया 
है। इसमें माषा-सौष्ठव और माधुयं गुण का समन्वय देखें :-- 


._ “सार: सकलसंसार-चक्रस्य, शरण्य: पुण्यकारिणाम्‌, धाम धर्मस्य, भास्पदं 
झम्पदाम्‌, ्राक्रयः श्रेयसाम्‌, आ्राकरः साधुव्यंवहार-रत्नानाम्‌, प्रार्यावर्तों देश: । 
(उच्छवास १) 
परिसंख्या का प्रयोग भी उत्तम बन पड़ा है। विभिन्न दुर्गुण भ्रन्य स्थानों पर 
थे, पर प्रजा में नहीं ये । 


5-सफोटप्रवादों वैयाकरणेषु, प्रहसंक्रान्तिः ज्योतिःशास्त्रेषु, भूतविकारवादः 
धांस्पेषु, क्षयस्तिथिषु, दुश्यते न प्रजासु । (उच्छवास १) 


घान से युक्त खेतों की उपमा कादम्बरी के गद्य से दी है और तत्पुरुष आदि 
समासों का साथ ही एकत्र उल्लेख मी किया है। इससे कवि के शब्दभण्डार और 
पाण्डित्य का समुचित ज्ञान होता है। 


यत्र च मनोहारि-सारसद्वन्द्रा: तत्पुरुषेण द्विगुना चाधिष्ठिताः कादस्बरी- 
शहाय-बन्धा इव दृश्यमान-बहुव्नोहयः केदाराः । (उच्छवास १). 

आर्यावतं स्वर्ग से मी बढ़कर है । स्वर्ग में एक गौरी (पार्वती) हैं, यहाँ 
घर-घर में गौरी (गौरवर्ण) स्त्रियाँ हैं। स्वर्ग में एक महेश्वर (शिव) हैं, यहाँ 
प्रनेक महेश्वर (महा राज) ।हहैं। स्वर्ग में चार लोकपाल हैं और एक ही घन के 
दाता कुबेर हैं, परन्तु यहाँ पर अनेक लोकपाल हैं और अनेक दानी हैं । वहाँ का 
राजा सुराधिष (शराबी, देवों का स्वामी) है, यहाँ का राजा छाराबी नहीं 
है । स्वगं में विनायक (नेता का अमाव, गणेश) हैं, यहाँ नेता का भ्रमाव 


नहीं है। 
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कर्थ चासौ स्वर्गान्न विशिष्यते । यत्र गहे गृहे गोयें: स्त्रियः, महेश्वरो लोकः, 
सभ्ीका हरयः, पदे पदे धनदाः सन्ति लोकपालाः। केवल न सुराधिपो राजा। 
न च विनायकः कश्चित्‌ ।। ... (उच्छवास १) 


: फाल्गुन मास में वृक्षों की शाखाएँ पत्तों से रहित होती हैं, परन्तु मारतवर्ष 
में किसी को कोई विपत्ति नहीं होती । 
भवन्ति फाल्गुने मासि वृक्षशाखा विपल्लवाः। 
जायन्ते न तु लोकस्थ कदापि च विपलल्‍लवाः॥ (नल० १-२७ ) 


इसमें विपल्‍लवा: (पत्ते से रहित, विपत्ति-रहित) में - श्लेष का सुन्दर 
प्रयोग है। राजा नल के महामन्त्री श्रुतशील के वर्णन में विरोधामास का अत्यन्त 
प्रमावोत्पादक प्रयोग है :-- 


ब्रह्मण्योषपि ब्रह्मवित्तापहारी, सत्रीयुक्तो5पि प्रायशों विप्रयुक्त: । 
सद्वेषो5पि द्वेषनिर्मुक्तचेताः, को वा तादूग्‌ दृह्यते श्रूयते वा ।।(नल० १-३६) 


इसमें ब्रह्मवित्तापहारी (१. ब्राह्मणों का धन हरने वाला, २. बअहावेत्ता 
झौर संताप को हरने वाला), विप्रयुक्तः (१. वियुकत, २. ब्राह्मणों से युक्त ), 
सद्वेष: (१. द्वेष से युक्त, २. सुन्दर वेष वाला ) पदों का पहला भ्रर्थ लेने 
पर विरोधामास है और दूसरा श्रर्थ लेने पर परिहार है । वह मन्त्री ब्राह्मणों 
का हितकारी था, ब्रह्मवेत्ता था, संतापहारी था, स्‍त्री से युक्त था, प्रायः 
ब्राह्मणों से युक्त रहता था, सुन्दर वेष वाला था और द्ेष से रहित था। उसके 
समान ग्रन्य कोई नहीं था। 

यमक अलंकार की सुन्दर छटा भी कुछ कम नहीं है । जैसे--- 

धुतकदम्ब-कदम्बक-निष्पतन्‌-तव-पराग-परागम-सन्यरा: । 

हृत-तुषार-तुषा रतिरागिणां प्रियतमा सरुतो सरुतो बबुः ॥ (नतल० १-४२) 

कवि का भाव-सौन्दर्य भी अनेक स्थानों पर दर्शनीय हैं। कवि को भनूठी 
कल्पना के कारण यमुना-त्रिविक्रम उपाधि से विमूषित किया गया है। कवि ने 
प्रात:काल का वर्णन करते हुए रात्रि के काले अंधकार और मप्रातःकाल के 
प्रकाश की सुन्दर कल्पना यमुना और गंगा के जल से की है तथा उदयगिरि को 
संगमस्थल बताया है। कवि का प्रसिद्ध पद्य है :-८ 
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उदयगिरि-गतायां प्राकृप्रभा-पाण्डतायाम्‌ 
अनुसरति निशीर्थे श्यृंगमस्ताचलस्य । 

जयति किमपि तेज: साम्प्रतं व्योममध्ये 
सलिलमिव विभिन्नं जाहनबं यामुनं च॥ (नल० ६-१) 
नल ने दमयन्ती से अनुरोध किया कि वह देवताओं में से किसी एक को 
वरुण कर ले। इस पर दमयन्ती का उत्तर है कि वह केवल नल से ही विवाह 
करेगी । प्रत्यक की अथनी रुचि भिन्न होती है। किसी को कोई प्रिय होता है, 
अन्य को नहीं । यही कारण है कि थसन्‍्त के मनोरम मौसम में भी मालती 

नहीं खिलती | यहाँ पर कोमल भावों को मधुर शब्दों में रखा गया है। 


भवति हृदयहारी कक्‍्वापि कस्यापि कश्चित्‌ 
न खलु गुणविशेष: प्रेमबन्ध-प्रयोगे । 
किसलयति बनान्‍ते कोकिलालापरम्ये 
विकसति न बसन्‍्ते मालती कोछउत्र हेतुः॥ (नल० ७-४७ 
चतुर्थ उच्छुवास में राजा नल को राजमन्त्री सालंकायन ने जो उपदेश 
दिया है, वह अत्यन्त विद्वत्तापूर्ण है और कादम्बरी के शुकनासोपदेश का स्मरण 
कराता है । 
कुमार, राजहंसो5पि भ्रहुंसरूप: इति मा सम मोहवान्‌ भूः। तत्तात, सुविषध- 
मेघवर्तिनि विद्युदुविलास इवास्थिरे स्थित: तारुण्ये मा सम विस्मर: स्मयेन विनयम्‌ । 
श्रावर्जय ग॒णान्‌, भ्रम्यस्य कला:, त्यज जाड्यम्‌, भज माधुयंम्‌ । मा गाः स्त्रियाः 
श्रियो वा विश्वासम। भ्रधिकमलवसतिरनायें-संगता स्त्रीइच श्रीकृ्वच क॑ न 
प्रतारयति । (उ० ४) 
कवि .ने अनेक स्थानों पर प्रकृति का चित्रण किया है। इन वर्णनों में 
कादम्बरी के तुल्य विस्तृत वर्णन हैं और अलंकारों का प्रयोग है। विन्ध्य वन के 
वर्णन में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग मनोहर है :-- 
समससम॑ च, निम्नगात्रमनिम्नगात्रं च, प्रावविषमम्‌ श्रग्रावविषमं च, सहवा- 
पदम भ्रह्वापदं च, सपादपम्‌ भ्रपादपं च, विन्ध्यस्कन्धम्‌ उल्लंध्य० । (उ० ६) 
विन्ध्याचल के पेड़ों के वर्णन में कवि ने ग्रपनी सहृदयता का परिचय दिया 
है। ये वक्ष अपनी मनोहरता के कारण कामदेव के निवास-स्थान हैं, शबरियों 


कक जा . सी «ममता» 
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के लिए संकेत-गृह हैं। भ्रमरियों के गान को सुनकर पथिक रुक जाते हैं। 4 
वृक्ष प्रिय बन्धुओं के तुल्य हैं भर दूर होने पर सभी के हृदयों को खिन्न करते हैं । 
ग्रावासाः कुसुमायुधस्य शबरीसंकेत-ली लागहा: 
पुष्पामोद-मिलन्मधुव्त-वधू-झंका र-रुद्धा ध्वगा: । 
सुस्निग्धाः प्रियवान्धवा इव दुशों दूरीभवन्तश्चिरात्‌ 
कस्यैते न वहन्ति हन्त हृदय विन्ध्याचलस्य द्रुमाः॥॥ (नंल० ६-६१) 


इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि त्रिविक्रम भट्ट शास्त्रीय पाण्डित्य के 
भागार, भअ्रलंकार-प्रयोग में विदग्ध और वैदुष्य की कसौटी हैं। इनके काव्य में 
श्रृंगार का सुन्दर परिपाक, वर्णनों की मधुरता, कल्पना कीं मनोज्ञता और इ्लेष 
की अनुपम छटा समन्वित हैं। अ्रतएव विद्वत्समुदाय में त्रिविक्रम भट्ट विशेष 
्रादर के पात्र हुए हैं। 


त्रिविक्रम भट्ट को न्यूनताएँ 


त्रिविक्रम भट्ट की विशेषताओं के साथ ही उनमें कतिपय न्यूनताएँ भी हैं, 
जिनकी ओर आलोचकों ने ध्यान आक्ृष्ट किया है। संक्षप में ये न्‍्यूनताएँ निम्न- 
लिखित हैं :--- 

१. नल-दमयन्ती की कथा का बहुत थोड़ा सा अंश इसमें आने पाया है ! 
कवि दे अपने पाण्डित्य-प्रद्शन के लिए विविध वर्णनों का ग्राश्नय लिया है, जिससे 
कथा-प्रवाह सर्वथा अवरुद्ध हो गया है। 

२. सुबन्धु के तुल्य ये भी शाब्दी क्रीडा औछ अलंकार-प्रयोग में मग्न हो 
गए हैं, ग्रत: रस-परिपाक पर पूरा ध्यान न देने के दोषी हैं । 

३. कलात्मकता के कारण इनका भावपक्ष अत्यन्त निर्बल- हो गया है। 
उसमें स्वाभाविकता और गतिशीलता नहीं है। 


४. कुछ स्थलों पर इलेष, परिसंख्या आदि के प्रयोग अत्यन्त श्रमसाध्य हैं, 
अभ्रत: इसकी नैसगिक सुषमा में ग्रत्यन्त व्याघात उत्पन्न हो गया है। 


५. कथा अपूर्ण है और ऐसे स्थल पर समाप्त की गई है, जहाँ पर पाठक 
की उत्सुकता बनी रहने के कारण रसास्वाद भंग हो जाता है। 
कवि के गुणों को देखते हुए ये दोष क्षम्य हैं । 
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११. (खं) विविध चम्पू-ग्रन्थ 


चम्पू-काव्यों की एक बृहत्‌ परंपरा है। इसमें से विशेष उल्लेखनीय चम्पू 
ये हैं :-- 
हरिश्चन्द्र-कृत जीवन्धरचस्पू-“- 
एक जैन कवि हरिश्चन्द्र ने जैन मुनि जीवन्धर के जीवर्न को लेकर इस 
चम्पू की रचना की है। इसका समय ६०० ई० के वाद का है, क्योंकि यह 
ग्रन्थ ८५० ई० में लिखे गए उत्तरपुराण पर ग्राश्चित है। इसमें माघ और 
वाक्पति का सफल अनुकरण है । 


जैन सोमदेवसूरि-कृतः यशस्तिलक-चम्पू--- द 

जैन कवि सोमदेवसूरि ने ६५६ ई० में यशस्तिलक-चम्पू की रचना की थी । 
थे नेमिदेव के शिष्य थे। ये राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण के समकालीन और उनके 
सामन्‍्त चालक्य राजा अरिकेसरी तृतीय के ऋश्रित कवि थे । इसमें ८ आश्वास 
$ । अन्तिम तीन आइवास सामान्य जनों के लिए उपदेशात्मक हैं और उनका 
स्थान एक धामिक ग्रन्थ के तुल्य है। यह कादम्बरी के आदर्श पर लिखा गया 
है। इसमें भी कई जन्मों की कथाएँ हैं। अतएव डा० वासुदेवशरण अग्रवाल 
का यह कथन उपयुक्त है कि-- इस ग्रन्थ की कया कुछ उलझी हुई है। बाण 
की कांदम्बरी की भाँति इसके पात्र भी कई जन्मों में हमारे सामने श्राते हैं । 
बीौच-बीच में वर्णन बहुत लम्बे हैं, जिसमें कथा का सूत्र खो जाता है । 


यह ग्रन्थ जैन धर्म के प्रचारार्थ लिखां गया है। इसमें काव्य के दो रूप 
सामने झ्राते हैं--काव्यात्मसक और सुमाषित-अ्रघान। इसमें राजा मारिदत्त 
एक यज्ञ में नरबलि देना चाहता है। एक सुदत्त मुनि ने ऐसे यज्ञ की निर्थकता 
बताई और वह राजा जैन हो गया । इसके उपदेश महत्त्वपूर्ण हैं। एक उपदेश में 
बताया गया है कि मनुष्य तृष्णा में पड़ा हुआ सदा दुःख भोगता है और शीघ्र 
ही मृत्यु को करने वाले यम के डंडे को मूल जाता है। 
त्वं सन्दिर-द्रविण-दार-तनूवृवहाओं- 
स्तृष्णातमोभिरनुबन्धिभिरस्तब॒द्धि: । 
क्लिइनास्यहनिशमिस न तु॒ चित्त वेत्सि 
दण्ड यमस्य निपतन्तमकाण्ड एवं ॥। 
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भोजराज-कृत रामायण-चम्पू--रामायण-चम्पू के लेखक राजा भोज (१००५ 
से १०५४ ई०) माने जाते हैं। ग्रन्थ के अ्रन्त में लेखक को विदर्मराज कहा. 
गया है, अत: लेखक के विषय में मी विवाद है। भोज ने वाल्मीकि-रामायण _ 
का आश्रय लेकर राम-कथा किष्किन्धा-काण्ड तक लिखी है और लक्ष्मण ने युद्ध- 
काण्ड तथा वेंकटराज ने उत्तरकाण्ड लिख कर इसकी पूर्ति की है। यह वैदर्भी 
रीति में लिखा गया है। यह सर्वोत्तम चम्पू-पग्रन्थों में से एक है। इसका अ्रधिकांश 
गद्य भाग सरल और लघु पदावली में लिखा गया है। 


ग्रभिनव कालिदास (११वीं शताब्दी ई०) ने भागवत-चम्पू लिखा हैं। 
इसमें ६ अध्यायों में भागवत की कथा वाणित है। इसके लेखक के विषय में भी 
विवांद है। सोड्डल (११वीं शताब्दी ई०) ने उदयसुन्दरीकथा की रचना 
की है। यह गद्य-पद्मात्मक होने से चम्पू में समाविष्ट की ज। ती है। सोड्ढल 
गुजरात के कायस्थ कुद में उत्पन्न हुए थे। कवि ने प्रारम्भ में अपना व श-परिचय 
दिया है। इसमें ८ उच्छूवासों में नागराज-कुमारी उदयसुन्दरी और प्रतिप्ठान 
के राजा मलयवाहन के विवाह का वर्णन है| सोडढान का अ्रादर्श काण का ह॑ 
चरित है। बाण के अनुकरंण पर इन्होंने भी अपने पूर्ववर्ती कवियों के परि- 
चयात्मक २४५ इलोक दिए हैं। बाण के विषथ में उनका प्रसिद्ध पद्म है :-- 


.. बाणस्थ ह॒र्षचरिते निशितामुदीक्ष्य, 
शक्ति न केंत्र कवितास्त्रमदं त्यजन्ति ।। 


बाण के हर्षचरित में तीक्षण शक्ति को देखकर कौन कब्ितावूपी अस्त्र के 
भ्रभिमान को नहीं छोड़ देते। सोड्हल ने बाण के अनुकर्ण पर समास-पश्रधान 
हैली को शपनाया है। उनके चम्पू में प्रसाद, माधुये और सुन्दर कल्पनाओं का भी 
समन्वय दिखाई देता है। 
कैमलिंनी भुवंनान्तरिते रवो, व्यपगतालिकलापशिरोरुहा । 
वरिदेधे विधवेव॑ सुंधांकर-द्यंतिवितानमिषेण सितांशुकम्‌ ।। 


रंत्रि के समय कंमलिनी रविं-रूपी पति के वियोग में वि4वा के तुल्य अपने 
भ्रमररूपी बालों की हंटां देती है और चाँदनी-रूपी सफेद वस्त्र धारण कर 
लेती है। 





# न 
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अनन्त भट्ट-कृत भारत-चम्पू 


झ्रनन्त भट्ट के दो चम्पू-प्रन्थ माने जाते हैं--भारतचस्पू और भागवतचस्पू । 
इनमें से मारत-चम्पू ही उपलब्ध है। यह १२ स्तम्बकों में है। यह एक विशाल- 
काय चम्पृ ग्रन्थ है। इसमें महामारत की कथा संक्षेप में प्रस्तुत की. गई है। इसमें 
गद्य के साथ ही लगमग एक हजार इलोक हैं। यह ग्रन्थ वैदर्मी शैली में लिखा 
गया है। इसकी माषा सरल, सरस और मनोज्ञ है। यह वीर रस का ग्रन्थ है। 
यह अपने सुन्दर पद्यों के लिए प्रसिद्ध है। नारायण भट्ट (१६०२ ई०) ने 
भ्रनन्‍्त मट्ट का उल्लेख किया है, अ्रतः इनका समय १५०० ई० के लगमग माना 
जाता है। इनकी कल्पनाएँ मनोरम हैं। कर्ण की मृत्यु के पश्चात्‌ सूर्यास्त हो 
रहा है। कवि ने कल्पना की है कि सूर्य का पुत्र कर्ण युद्ध में मारा गया है, भ्रतः 
' उसका पिता अपने पुत्र के दुःख में क्षीणकान्ति होकर पश्चिम समुद्र के जल में 
स्नान करने के लिए गोता लगाने लगा। 
ततः स्वकीयस्य तनूदूभवस्य वधाज्जले स्नातुमना इब ब्राक्‌ । 
मन्वायमानदुतिमालभारी मरीचिमाली निममज्ज सिन्धों।॥। 


रानी तिरुमलाम्बा-कृत वरदाम्बिका-परिणय-चम्पू 


रानी तिरुमलाम्बा राजा भ्रच्युतराय की पत्नी थीं। इनका राज्याभिषेक 
१५२६ ई० में हुआ था। इसमें लेखिका ने राजा भ्रच्युतराय और रानी वर- 
दाम्बिका की प्रणय और परिणय की कथा गत्यन्त मनोहर शैली में वर्णन की 
है। लेखिका ने वस्तुतः अपने ही परिणय का वरदाम्बिका के नाम से सचित्र 
वर्णन किया है। लेखिका का समय १५२६ से १५४० ई० माना जाता है, 
क्योंकि इस समय ही उसके पति का राज्याभिषेक हुआ था। 


| 
॥ 
॥ 
। 

| 
॥॥ 


>- - वि 


है 


|] इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि डा० लक्ष्मणसरूप, ओरियन्टल कालेज, लाहौर 
के प्रधानाचायं, को १६२४ ई० में तंजोर लाइब्रेरी से प्राप्त हुई थी । डा० लक्ष्मण- 
सरूप और डा० हरिदत्तशास्त्री ने इसका संपादन करके १६३२ ई० में इसे 
प्रकाशित किया था। यह ग्रन्य ग्रत्यन्त प्रौढ़ शैली में लिखा गया है। भाषा 
परिमाजित, सरस, सालंकार और पाण्डित्य-पूर्ण है। लेखिका विविध कलाओं 
की कितनी मर्मज्ञ है, यह इस ग्रन्थ से ज्ञात होता है। क्लिष्ट प्दावली और 
लम्बे समासों के होने पर भी ग्रन्थ में अपूर्व झ्राकर्षण है। इसमें पुरुष के सौन्दर्य 
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का मामिक वर्णन हुआ है। यह ग्रन्थ संस्कृत-वाहुमय के उत्थान में स्त्रियों का 
कितना योगदान है, इसका ज्वलन्त उदाहरण है । 


अन्य चम्पु-ग्र न्थ 

१३वीं शताब्दी ई० 

१३ वीं शताब्दी ई० के विशिष्ट चम्पूकार हैं :---दिगम्बर जैन पं ० ग्राशाधघर 
सूरि (१२४३ ई० के लगमग) ने भरतेश्वराम्युदय-चम्पू लिखा है। इसमें जैन 
तीर्थंकर आादिनाथ के पुत्र सम्राट्‌ मरत का जीवन-चरित है। श्रहंदास (१३ वीं 
शती उत्तराध॑) ने जैन तीथंकर पुरुदेव के संबन्ध में पुरुदेब-चस्पू लिखा है। 
इनका दूसरा नाम श्रहँत्‌ भी है। इसकी माषा ललित, सरल और अलंकृत है। 
दिवाकर ने १२६६ ई० में वाल्मीकि रामायण के आधार पर भ्रमोघराघव-चम्पु 
लिखा है। 
१४वों शताब्दी ई० 

प्रहोबल सूरि (१४वीं उत्तराध॑) ने दो चम्पू ग्रन्थ लिखे हैं--यतिराज- 
विजय-चम्पू और विरूपाक्ष-बसन्तोत्सव-चम्पू । प्रथम में १६ उल्लासों में रामानु- 
जाचारय का जीवन-चरित है और द्वितीय में वसन्‍्तोत्सव के वर्णन के साथ ही एक 
कृपण ब्राह्मण की कथा है श्नौर कुछ ऐतिहासिक सामग्री भी है। श्रमलाचार्य या 
अम्मल (१४ वीं उत्तराध ) ने रुक्मिणीपरिणय-चम्पू ग्रन्थ लिखा है। यह 
मागवत और हरिवंश पुराण में वणित रुक्मिणी-विवाह के ग्राधार पर लिखा भया 
है। 
१५वीं शती ई० 

कवि ताकिक सिह (१५वीं उत्तराध॑) ने रामानुजी सन्त वेदान्तदेशिक्र के 
जीवन पर वेदान्ताचा्य विजय-चम्पू या झ्राचायं विजय-चम्पू लिखा है। 
१६वीं शतो ई० 

कवि कर्णपूर (१५२४ ई० ) ने झ्ानन्द-वुन्दावन-चम्पृ ग्रन्थ लिखा है। इनका 
मल नाम परमानन्ददास है। इन्हें महाप्रभु चैतन्यदेव ने कर्णपूर उपाधि दी थी। 
इसमें मागवत के दशम स्कन्ध के भ्राधार पर कृष्ण-जन्म से लेकर यौवनावस्था तक 
की ललित क्रीडाओ्रों का वर्णन है। इसमें कल्पना और वर्णनों की चतुरता देखी 


जा सकती है। इसमें २२ स्तबक हैं। २० वें स्तबक में ब्विध स्व॒रों 














६१४ संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 


रागों और तानों आदि का वर्णन है। बल्‍लोसहाय कवि ने झाचार्य दिग्विजय- 
चम्पू' (१५३६९ ई० के लगभग) की रचना की है। इसमें शंकराचार्य के 
दिग्विजय का वर्णन है। यह सरल और प्रसाद-गुणयुक्त शैली में लिखा गया है। 
इन्होंने काकुत्स्थ-विजय-चम्पू नामक दूसरा चम्पू-ग्रन्य भी लिखा है। चिदस्बर 
(१६०० ई० के लगभग ) दो चम्पू ग्रन्थ लिखे हैं--भागवत-चम्पू और पंचकल्याण- 
चम्पू । ये राघव-पाण्डव-यादवीय काव्य के लेखक हैं। भागवतचम्पू में तीन 
स्‍्तबकों में भागवत की कथा वर्णित है। पंचकल्याणचम्पू में इलेष का आधार 
लेकर राम, कृष्ण, विष्णु, शिव और सुत्रह्मण्य के विवाह की कथा एक साथ 
वणित है। प्रत्येक श्लोक के पाँच अर्थ हैं और प्रत्येक व्यक्ति से एक-एक भ्र्थ 
का संबन्ध होता है। शेषकृष्ण (१६ वीं ई० उत्तरार्घ) ने पाँच अध्यायों में पारि- 
जातहरण-चम्पू ग्रन्थ लिखा है। इसमें सपत्नी-द्वेष का विस्तृत वर्णन है । क्रृष्ण 
ने नारद के द्वारा दिया गया पारिजात पुष्प अपनी प्रिया रुक्मिणी को दिया । 
इस पर उनकी दूसरी प्रिया सत्यमामा रूठ जाती है। उसको मनाने के लिए 
बे स्वर्ग से पारिजात वृक्ष लाते हैं। इसमें श्रृंगार रस मुख्य है । 

देवज्ञ सूर्य (१५४१ ई० के लगभग) ने नुसिह-चम्पू की रचना की है। इसमे 
नर्रासहावतार की कथा वॉाणित है। इसमें ५ उच्छवासों में प्रायः सभी रसों का 
वर्णन है। वीर रस मुख्य है। कृष्ण कवि (१६ वीं ई० उत्तराध) ने मन्दार- 
मरन्द-चम्पू लिखा है। यह एक लक्षण-प्रन्थ है। इसमें गन्धर्व-दम्पती की कथा 
का आश्रय लेकर नायक, गुण, दोष, अलंकार, छन्दों श्रादि के लक्षण दिए गए हैं । 
चिरंजीव भट्टवाचार्य शतावधान (१६ वीं शतीई०) ने दो चम्पू-ग्रन्थ लिखे हैं-- 
विद्वन्मोद-तरंगिणो-चम्पू और माधव-चम्पू | प्रथम में ८ तरंग हैं। इसमें शव, 
बैष्णव आदि मतों का वर्णन करते हुए अन्त में समन्‍्वयवादी दृष्टिकोण अपनाने 
का विधान हैं। माधव-चम्पू में माधव और कलावती की प्रणय-कथा वर्णित है । 
इसमें श्रृंगार रंस मुख्य है। पद्मनाभ मिश्र ने १५७७ ई० में बीरभद्रदेव-चम्पू 
लिखा है। इसमें तत्कालीन रीवाँ राज्य का वर्णन है । 

कवि नारायण भट्ट (१५६०-१६६६ ई०) ने १५ चम्पू काव्य लिखे हैं । 
इनमें से दो .चम्पू मुख्य हैं--स्वाहा-सुधाकर-चम्पू और मत्स्थावतार-प्रबन्ध । 
प्रथम में अग्नि की पत्नी स्वाहा और चन्द्रमा के 'प्रणय का वर्णन है। यह छोटे- 
छोटे ग्रामगीतों की पद्धति पर लिखा गया है। द्वितीय में शतपथ ब्राह्मण आदि 
में प्राप्त मत्स्यावतार की कथा वण्ण्टि है। इनके अन्य कुछ चम्पू-ग्रन्थों के नाम 
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हैं--पांचाली-स्वयंवर, नृगमोक्ष, राजसूय-प्रबन्ध, श्रादि। ये सभी चम्पू पौरा- _ 


णिक कथाओं पर निर्मर हैं। ये आशु-कविता के रूप में लिखे गए हैं। 
१७वीं शती ई० 


नीतिग्रल्थ वीरमित्रोदय के लेखक मित्रमिश्र (१६०५-१६२७ ई०) ने 
श्रीकृष्ण क्रे बाल-जीवन के आधार पर. आनन्दकन्द-चम्पू लिखा है। इसमें 
भागवत के दशम स्कनन्‍्ध की कथा वरणित है। इसमें श्जोज गुण की प्रधानता है 
ग्रौर गौडी रीति है। नीलकण्ठ दीक्षित ने १६३७ ई० में-५ आशवासों में 
नोलकण्ठ-विजय-चम्पू लिखा है। इसमें समुद्र-मन्थन की कथा और शिव के द्वारा 
विषपान का वर्णन है । इसमें तत्कालीन विलासी जीवन पर कठोर व्यंग्य किया 
गया है। कवि का वक्रोक्ति अलंकार पर पूर्ण अधिकार है और वह अपने भावों 
को अत्यन्त सूक्ष्मता के साथ प्रकाशित कर सकता है। चक्रकवि (१६५० ई० 
क्रे लगभग) ने द्रौपदी-परिणय-चम्पू लिखा है। इसमें महामारत के आदि-पर्वे 
की क्रथा है। इसमें पाण्डवों के एकचतक्रपुरी में निवास से 'लेकर इन्द्रप्रस्थ में 
यूधिष्ठिर के राज्य करने तक की कथा व॒णित है । 


बेंकटाध्वरी (१६५० ई०) ने चार चम्पू-ग्रन्थ लिखे हैं--विश्वगुणादरशों- 
चम्पू, वरदाभ्यदय-चम्पू, उत्तरचम्पू और श्रीनिवास-चम्पू । इनके पिता- 
माता रघुनाथ और सीताम्बरा हैं । ये कांची के निवासी थे। विश्वगुणा- 
दर्श-चम्पू में. विश्वावसु और कृशान्‌ नाम के दो गनन्‍्धर्व विमान से विभिन्न तीथथों 
की यात्रा करते हैं। विश्वावसु प्रत्येक वस्तु के गुणों का वर्णन करता है और 
' क्रशानु दोषों का। इस प्रकार यह ग्रन्थ संवाद के रूप में लिखा गया हैं। इसमें 
भारत का भौगोलिक वर्णन और तीर्थों के गुण-दोषों का विशद चित्रण है। इसमें 
तत्कालीन प्रचलित रीतियों और प्रथाओ्रों की त्रुटियों का विस्तार से वर्णन किया 
गया है। कवि ने पुरोहित, ज्योतिषी, संगीतज्ञ, वैद्य और विभिन्न व्यवसायों में 
प्रचलित बुराइयों का विशद वर्णन किया है। कवि ने अनुप्रास का मनोहर 
प्रयोग किया है। वरदाम्युदय-चम्पू में कांची के देवता (कांजीवरम्‌ मन्दिर) 
का महत्त्व वर्णित है। उत्तरचम्पू में रामायण के उत्तरकाण्ड की कथा वर्णित है। 
श्रीनिवासचम्पू में १० अध्यायों में तिरुपति के समीपस्थ तिरुमलाइ में विद्यमान 
देवता की प्रशस्ति हैं। इन चारों ग्रन्थों में से विश्वगुणादशे-चम्पू का तमिल 
प्रन्‍न्‍्त में बहुत अधिक प्रचार है। 
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राजचूडामणि दीक्षित (१७वीं ई० पूर्वाधें) ने भारतचस्पू ग्रल्थ लिखा है। 
केशव भट्ट ने १६८४ ई० में ६ स्तबकों में नृसिह-चम्पृ (प्रहलाद-चम्पू) लिखा है। 
इसमें प्रहू लाद और नूसिहावतार की कथा वर्णित है | धर्मराज (१७ वीं ई० उत्तरार्घे) 
ने वेंकटेश-चम्पू की रचना की है। इसमें तिरुपति के अरधिष्ठातु-देवता का महत्त्व 
वर्णित है। नल्‍ला दीक्षित (१६८४-१७१० ई०) ने घर्मविजय-चम्पू लिखा है । 
इसमें उन्होंने अपने आश्रयदाता तंजोर के शासक मराठा शाहजी का जीवन- 
चरित लिखा है। 


१८वीं शताब्दी ई० 


कवि शंकर (१७७०-१७८१ ई०) ने शंकरचेतोविलास-चम्पू की रचना 
की है। इन्होंने वारेन हेस्टिग्स (१७७२-१७५५ ई०) के समकालीन काशी- 
नरेश चेतसिंह की प्रशंसा में यह ग्रन्य लिखा है। यह श्रपूर्ण प्राप्त है। इनका 
हसरा चम्पू काव्य गहुगावतरण सात उच्छवासों में है। विश्वनाथ सिंह, रीवां- 
नरेश, ने (१७२१-१७४० ई०) ने रामचन्द्र-चम्पू लिखा है| इसमें ८ परिच्छेद हैं । 
वारेन हेस्टिग्स के ही समकालीन बाणेश्बर विद्यालंकार भट्टाज्ाय्य (१७७४ ई० के 
लगभग ) ने चित्रचम्पू की रचना की है। इन्होंने बदंवान के महाराज चित्रसेन 
के ग्रादेशानुसार यह ग्रन्थ लिखा था। इसमें वैष्णव भावों की प्रधानता है। 
इन्होंने वारेन हेस्टिग्स के आदेशानुसार विवादाणंवसेतु ग्रन्थ लिखा था, जिसके 
आ्राधार पर तत्कालीन अंग्रेज़ शासक अपने मुकदमों का निर्णय करते थे। 
अ्लीनिवास कवि (१७५२ ई०) ने श्रानन्दचम्पू की रचना की है। यह तमिलदेश 
के एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ आनन्दरंग-पिल्ले की प्रशंसा में लिखा गया है। इसमें 
मद्रास का मूलनाम चन्नकेशवपुरा दिया है। क्ृष्णानन्द कवीन्द्र ने १७८३ ई० 
में सुदर्शन-चम्पू-काव्यम्‌ की रचना की है। इसमें राजा सुदर्शन की कथा वरणित 
है। सदाशिव ज्ञास्त्री मुसलगांवकर ने १६२६ ई० में सिन्दे-विजय-विलास-चम्प्‌ 
की रचना की है। यह ऐतिहासिक ग्रन्थ है। इसमें सिन्धिया-नरेश की प्रशंरः: 
वर्णित है। प्रकाशित और अ्रप्रकाशित चम्पू-ग्रन्थों की संख्या २५० से 
ग्रधिक है । 


त्रिविक्रमों हरिश्चन्दः, सोमदेवइच भोजराट । 
रानी तिरुमलाम्बा च, चम्पुकाव्यविशारदाः । (कपिलस्थ) 





सस्कृत-पत्र-पत्रिकाएँ 


१२, संस्कृत-पत्र-पत्रिकाएँ 


संस्कृत भाषा के प्रचार और प्रसार में संस्क्ृत के पत्र और पत्रिकाओं का 
प्रमुख योगदान रहा है। इनमें बहुत से अर्थामाव के कारण असमय में ही बन्द 
हो गए। तथापि संस्कृत के पत्रों और पत्रिकाओं की परंपरा आज भी विद्यमान 
है । इनके पाठकों की संझुया भी पर्थाप्त है। कतिपथ प्रसिद्ध पत्रों और पत्रि- 
काओ्नों का ही उल्लेख किया जा रहा है। 


(क) अप्राप्य आ्राचीन पत्र और पत्रिकाएं 


१. सुनृतवादिनी (मैसूर), २. संस्कृतचन्द्रिका (कोल्हापुर), ३. मित्र- 
गोष्ठी (काशी ), ४. विद्योदय (ल।हौर ), ५. उद्योत (लाहौर), ६. शारदा (प्रयाग ), 
७. कालिन्दी (आगरा), ८. वैदिक-मनोहरा (कांजीवरम्‌), €. सुरमारती 
(बम्बई), १०. आ्रध्र-संस्कृत-साहित्य-पत्रिका (आ्रान्ध्रं), ११, श्री (करमीर ), 
१२. श्री-शारदा (मैसूर), १३. आयंप्रभा (कलकत्ता), १४. भारती (पूना), 
१५. अमरवाणी (राजस्थान), १६. मबुरवाणी (गदग, कर्नाटक) , १७. अमर- 
भारती (काशी), १८. वल्लरी (काशी ), १६. उच्छु खल (वाराणसी ), २०. 
श्राय-विद्या-सुधाकर (काशी), २१. ज्योतिष्मती (काशी), २२. संस्कृत-प्रभा 
( मेरठ), २३. सस्कृत-मंजूषा (कलकत्ता), २४. प्रणय-पारिजात (कलकत्ता), 
(१. साधना (बड़ौदा), २६. मनोरमा (उत्कल), २७. कौमुदी (सिन्घ, 
हैदराबाद), २८५. अमृतमारती (कोचीन), २६. साहित्य-सुधा (पटना )। ३०७ 
काव्य-कदम्बिनी (लश्कर), ३१. संस्कृत-साहित्य-परिषद्‌ (कलकत्ता) । 


(ख) वर्तमान पत्र-पत्रिकाएं 

(१) साप्ताहिक--मवितव्यम्‌ (नागपुर), संस्कृतम्‌॒ ( अयोध्या ), 
गाण्डीवम्‌ (वाराणसी), भाषा (गुन्तूर), पण्डित-पत्रिका (काशी ) । 

(२) पाक्षिक--मारतवाणी (पूना), शारदा (पूना ), संस्कृत-साकेत 
(अयोध्या ) । 


(३) सासिक--संस्क्ृत-मंजूषा (कलकत्ता), उद्यान-पत्रिका (तिरुवेयक्- 
देज 'र), सूर्योदय (काशी), आनन्दकल्पतरु (कोयम्बटूर), गुरुकुल-पतहि * 
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(गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार), जयतु संस्क्ृतम्‌ (काठमाण्डू), दिव्य-ज्योतिः 
(शिमला ), बाल-संस्कृतम्‌ (बम्बई ), भारती (जयपुर), मारतीय-विद्या (बम्बई ), 
मालव-मयूर (मन्दसौर), संस्कृत-रत्नांकर (दिल्ली), सरस्वती-सौरभम्‌ 
(बड़ौदा ), संस्क्ृत-संजीवनम्‌ (पटना ), साहित्य-वाटिका (दिल्ली), मारतोदयः 
(गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर, हरिद्वार), विज्ञान-ज्योति: (खुर्जा) । 

(४) अ्रमासिक--संगमनी (प्रयाग), कामेश्वरसिह-संस्क्ृृत-विश्वविद्यालय- 
पत्रिका (दरमंगा), ब्रह्मविद्या (अड्यार), सरस्वती-सुषमा (संस्कृत- 
विश्वविद्यालय, वाराणसी), सागरिका (सांगर, वि० वि०, सागर), विश्व- 
संस्कृतम्‌ (होशियारपुर), महाराज-संस्कृत-पत्रिका (मैसूर) । 

(५) षाण्सासिक--पुराणम्‌ (वाराणसी ), संस्क्ृत-प्रतिभा (नई दिल्ली), 
विद्वत्कला (गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर) । 

(६) वाषिक--अमृतवाणी (बंगलौर)। 
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* दशरूपक--धनंजय, अनु० डा० भोलाशंकर व्यास, १६६७ 
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* भारतीय साहित्य ज्षास्त्र (माग १, २) पं० बलदेव उपाध्याय, [१६४४६ 
* मारतीय साहित्यशास्त्र और काव्यालंकार--डा० प्रोलोशंकर व्यास 
५०. महाकवि अश्वघोष और उनका काव्य--डा० हरिदत्त शास्त्री, १६६३ 








प्रमुख सहायक ग्रन्थ ६२३ 


» महाकवि कालिदास--रमाशंकर तिवारी, १६६१ 
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» महाकवि माघ--डा० मनमोहनलाल जगन्नाथ शर्मा, १६६३ 

» महामारत-कोष (भाग १, २)--डा० रामकुमार राय 

« महाभारत-मीमांसा--डा ० चिन्तामणि विनायक वैद्य 
 महाभाष्य--पतंजलि, प्रदीप-उद्योत-टीका-सहित 
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. संस्कृत-आलोचना---पं ० बलदेव उपाध्याय 

, संस्कृत-कवि-दशन---डा ० भोलाशंकर व्यास, १६६८ 

. संस्कृत का भाषाशास्त्रीय अध्ययन ---डा० भोलाशंकर व्यास 

. संस्कृत-काव्यकार--डा ० हरिदत्त शास्त्री, १६६२ 

संस्कृत के महाकवि और काव्य--डा० रामजी उपाध्याय, १६६५ 
 संस्कृत-नाटक---मूल लेखक डा० कीथ, अनु ० डा० उदयमानुसिह, १६६५ 
. संस्कृत-ताटककार---क्रान्तकिशोर भरतिया, १६५६ 

संस्कृत नाटक-समीक्षा--प्रो ० इन्द्रपालसिह इन्द्र, १६६० 

- संस्क्ृत-नाट्यशास्त्र, एक एनविचार--जयकुमार 'जलज', १६६२ 
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६०. संस्कृत साहित्य का नवीन इतिहास---कष्णचैतत्यं, अनु० डा० विनय 
कुमार राय 
€१. संस्कृत साहित्य की प्रवृत्तियाँ--डा० जयकिदनप्रसाद खंडेलवाल, १६६६ 
क३७-८ ,, ४3४5: की रूपरेखा--पं० चन्द्रऐेखर पांडेय, डा० व्यास, १६६७ 


६३. संस्कृत साहित्य में नीतिकथा का उद्गम एवं विकास--डा० अ्रश्नाकः 
नारायण कवठेकर 

६४. संस्क्ृत-साहित्य-विमश--पं० द्विजेन्द्रनाथ शास्त्री, १६५६ - 

६५. संस्कृत-सुकवि-समीक्षा--पं० बलदेव उपाध्याय, १६६ ३ 

६६. साहित्य-दर्पण--विश्वनाथ कविराज, निर्णयसांगर प्रेस बम्बई, १६३१ 

६७. हर्षचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन--डा ० वासुदेवशरण अग्रवाल, १६५३ 

६५८. हिन्दू राजतन्त्र--डा० काशीप्रसाद जायसवाल 

६६. हिन्दू सम्यता--डा० राधाकुमुद मुकर्जी, अनु० डा० वासुदेवशरण 
अ्रग्रवाल, १६५८ 


१००. हेलेनिउम इन एंशिएंट इन्डिया--जी० बनर्जी 
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